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परमपूज्य श्रोखामी जो महाराज ने यह “सत्याथ्रप्रकाश,, गन्ध द्िितोय बार 
शुद्ध करके कृपवाया है । प्रथमाद्तत्ति में प्रन्त के कई प्रकरण कई कारणों से नहीं 
कप थेसो भी इस में संयुक्ष कर दिये हैं। इस गन्थ में आदि से अन्तपय्थेन्त मनुष्यों 
के। वेदादिशास्त्रानकूल श्रेष्ठ बातों के गह्मण और अग्नेष्ठ बातें के छोड़ने का 
उपटेश लिखा गया है ॥ 

मतमतान्‍न्तरों के विषय में जे लिखा गया है वह प्रोतिपवंक सत्य के प्रकाश 
हे।ने ओर संसार के सुधरने के अभिप्राय से लिखा गया है, किन्‍्त, निन्‍दा को 
दृष्टि मे नहीं । इस गन्धथ का मुख्य उदेश्य यहो है कि अविद्याजन्य नाना मतों के 
फैलने मे संसार में जो देघ बढ़ गया है इस से एक मतावलंबी दूसरे मतान॒यायो 
के देषटट्टि से देखता है बच टूर हो के संसार में प्रेम ओर शान्ति स्थिर है। ॥ 

जिस प्रेम और प्रोति से औस्वामी जो महाराज ने यह ग्रन्थ बनाया है उसो 
प्रोति से पाठकां का देखना चाहिये। पाठकों के उचित है कि आदि से अन्स 
तक इस ग्रन्थ का पढ़ कर प्रोति पू्षक विचार करें। क्यांकि जी मनुष्य दस के 
एक खंड के देखेगा उस के इस गुग्ध का प्रा २ अभिप्राय न खुलेगा ॥ 

आशा है कि जिस अभिप्राय से बह गन्ध बनाया गया है उस प्रभिप्राय पर 


पाठक गण दृष्टि रख कर लाभ उठावेंगे और गन्धरकर्त्ता के महान्‌ परिश्रम के ! 


सुफल करेंगे ॥ 


जहा २ उचित समझा वहं। २ लिखदो है । 

यह गन्ध प्रथ्रमाहज्ति में कृपा था उस के विके बहुत दिन है। गये इस 
कारण से ग्रतशः लागें को ग्योप्रता छपने के विषय में आई इसकारण से यह 
हितीयाहति प्रत्यन्त थोप्रता में हुई है | छापते समय ग्रन्थ के शेघन भोर विरा- 
मादि चिन्हो' के देने में जहां तक बना बहुत ध्यान दिया परन्तु शोघ्रता के कारण 
से कहों भूल रह गई हो ते पाठकगण ठोक कर लें। 


आश्विम कण पत्त ] ( मुन्शो ) समर्थदट्ान 
संवत्‌ १८. ३८ प्रबन्ध कर्ता वैदिकयन्तालय 


प्रयाग 


है उपनाम» ०पानभस ५ से मापने तक पकने :ऋल्‍कन्‍्_क कक >० 4 ७: 


ओश्सू सचिदानन्देश्वराय नमो नसः ॥ 


भूमिका 
“४-६ # ८३ --- 


जिस समय मैंने यह ग्रन्थ “सत्याथप्रकाथ” बनाया था उस समय भौर उस से 
पूर्व संस्‍क्रत भाषण करने, पठम पाठन में संस्क्रत हो बोलने और जन्मभूमि को 
भाषा गुजराती होने के कारण से मुझ के इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था 
इस से भाषा अशुद्द बन गई थो । अब भाषा बोलने ओर लिखने का अभ्यास हो 
गया है इस लिये इस ग्रत्थ के भाषा व्याकरणामुसार शुद्द करके दूसरो बार छप वाया 
है। कहच्ों २ शब्द, व॒का, रचना का भेद इआ है सो करना उचितथा क्यों कि 
इस के भेद किये विना भाषा को परिपाटो सधरनो कठिन थो परन्तु अथे का 
भेंद नहीं किया गया है प्रत्यत विशेष तो लिखा गया है| हां जो प्रथम छपने में 
कहींश भल रहो थो वह निकाल भोधघ कर ठोक २ कर दो गई है ॥ 

यह ग्रन्थ १७४ चौदह समब्नास अर्थात्‌ चोदह विभागी में रचा गया है | इस में 
१० दश समकज्कास पुवाद श्रोर ४ चार उत्तराई में बन हैं परन्तु अन्त्य के दो समज्ास 
ओर पथात्‌ स्तसिद्यान्‍्त किसो कारण से प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी छपवा 
दिये हैं ॥ 

(१) प्रथम समज्लास में ईशखर के श्रीद्वारा55दि नामें को व्याख्या (२) दितौय 
समु० में सम्तानों को गिक्ा (३) छतीय सम» में ब्रद्मचथे, पठनपाठनव्यवस्था, 
सत्यासत्य ग्रम्थी' के नाम ओर पढ़ने पढ़ाने को रोति (४ ) चतुथ समु० में विवाह 
ओर ग्ाहायमस का व्यवहार (४) पद्मम समु० में वामप्रस्थ ओर सनन्‍्यासाथम को 
विधि (६ ) छठे समु० में राजधर्म (39) सप्तम समु में वेटेशवरविषय (८) अष्टम 
समु० में जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थित्रि भोर प्रलय (८ ) नवम सम॒० में विद्या भविद्या 
बस ओर मोच को व्याख्या ( १० ) दशवे समु० में आचार, अनाचार और भच्या 
भच्यविषय (११) एकादश सम में आय्थावक्तोय मत मतान्तर का खण्डन मण्ठन 
विषय ( १२ ) दाद सम० में चारवाक, बोच्च ओर जनमत का विषय (१३ ) 
जयोदश सम० में ईसाइसत का विषय (१४ ) चोइदवें समु० में मुसलमानों के 
मत का विषय। ओर चौदह समुप्ासो हे अन्त में आयों के सनातन वेदविद्धित 
मत कौ विशेषत: व्याख्या लिखो है जिस को में भो यथावत्‌ मानता हूं । मेरा इस 











बनना न + 
नीननज-+-क्‍त+++ 


हे ॥ भभिका ॥ 


य्रत्य के बनाने का भव्य प्रयोजन सत्य श्अ्र् का प्रकाश करना है अथौ त्‌ जो सत्य है 
उस की सत्य ओर जो सिध्या है तसको भिच्या हो प्रतिपादन करना सत्य अथका 
प्रकाश मप्तका है । वच्दठ सत्य नहों ऊकद्वताजओ सत्य के स्थान में अरसत्य ओर असत्य 
के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदार्थ जेसा है उस को वेसा हो 


| कहछना लिखना और मानना सत्य कच्चालता है। जो मनुष्य पत्तपातो होता है वच् 


अपने अमत्य का श्रो सत्य ओर दुसरे विराधो मतवाले के सत्य को भो असत्य सिद्ध 
करने में प्रव्र॒श्त होता है इस लिए बह सत्य मत को प्रा नहीों हो सकता इसो 
[लगे विदानू आएोंका यहो झक्य बम है कि लपदेश वा लेंस हारा सब मनुर्थों 
के सामने सत्यासत्य का स्वरःप समर्पित कर दें, पथात वे स्वयं अपना ह्िताइित 
समक कर सत्याथ का ग्रह्वूण ओर पक्‍िष्यारथ का परित्याग करके मदा आनन्द भें र 


' मज॒च्य का आत्म सत्यास 4 का जानन वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्वि 


हट टराग्रह आर अविद्याद दोष | से सत्य का कांड असत्य में कक जाता € पर 
न्‍त दूस ग्रंथ भ॑ ऐसी बाल नक्ठों रकदो है, ओर न किसी का मन दुखाना था किसो 
को दान पर तात्ययं है । किनत जिससे मन॒ष्य जाति को उन्नति और उपकार हो 
से पइमत्य शी मनुष्य लग जान कर सत्य का ग्रहण और अस सथ का परिष्याग करे 


, क्ोमि मल्योपरिश के तिना अन्य कोई भो मनुष्य जाति को उच्चसि का कारण नहीं है॥ 


दुश ग्र रद मभे जा कहो २ भगन चक सं गववा शीघन तथा छापन मं भल चक रह 


: जाप उसकी जाम जनम पर ज सा वच्च सथ होगा वंसाही कर दिया जायगा और 
' जे के: पत्तपात से अन्यथा गंका व ख्टन सग्डन करेंगा उस पर ध्यान न दिया 
जाय ग ! हा छझो बल सनण्ममात्र का हिलेंप। हाकर कुछ जन।वगा नम के सत्य २ 


मसक्करते प्रद्‌ठसका मत संघशहौत क्षागा । यदंंप आज काल बहुत भे दिद्दान प्रत्यक 
मतों में ह 4 ५क्षपात द)ड सबतन्ध श्िडान्त अथात्‌ जॉर बाते सब के अनुकूल 


' स्तर में सत्य ७ ललकाो भरहुण और जा एक दूसरे से विरुद बात हैं उनका व्याग 
आर परस्पर प्रीति श बच्त वर्चाब तो जगत का पूर्णच्ि ते होवे | क्योंकि विद्यानों के 
. विराघ से अविद्यानों मे विराघ बढ़ कर गनेकविध दुःख को वड़ि और सुख को 


हालि हाोतो | । इस हानिने जा कि स्वाया मअनूथों के प्रिय है सब मनुष्यों को 
र,खलावदर में लत रादिया है । इनमें से जा झादे सावंजनिक हित नक्ष में धर प्रद्नस 


| आता है उससस्थायों लोग विराधघ करने से तत्यग जाकर अनेक प्रकार विप्र करते 


४ | परन्तु स॒श्रमव जयति नानत सत्यन पथा वितती टेवयान: अधात्‌ सर्वदा सत्य 
की विजय झोर असत्य का पराजय ग्रोर सबपहो में विद्वानों का मार्म विस्दत हो 


ता है इस इट लिया के ग्रालस्वत से आश लोग परोपकार करने में उदामोन हो 


फीजजत्न  ूै ++अ््ततन+तन्औतजतन्‍न्‍तत++त-+_+_-_त9+त.._बनतव.ब.........>>त जल त-+ 


॥ भूमिका ॥ 8 


कर कभी सत्याथंप्रकाश करने स नहों हठते | यह बड़ा हठ नियय है कि यत्त 

दये विषभिव परणामे सतीपमम्‌,यह गोता का वचन है इसका अभिप्राय यह है 
कि जो२ विद्या और धमंप्राप्ति के कर्म हैं वें प्रथम करने में विष के तृत्य और प* 
खात्‌ अछत के सटहय होते हैं ऐतो बातें के चित्त में घरके मै ने इस ग्रंथ के रचा 
है | श्ोता वा पाठक गण भो प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रथ का सत्य२ तात्पस् 
जान कर यश्रेष्ट करें। इस में पद अभिप्राय रक्‍्वा गया है कि जो २ सब मतों में 
सत्य २ बाते हैं वे २ सब में अविरुद्ध छो न से उनका स्वोकार करके जो २ मतमता 
न्तरों मेंमिप्या बातें हैं उनरका खण्डन किया है| इस में यू भो अभिप्राय रकवा 
है कि जब मतान्तरोको गुप्त वा प्रगट बुरो बातां का प्रकाश कर विद्यान्‌ अविद्दान 
सब साधारण मनुष्यों के सामने रक्‍वा है, जिस से सब स सब का विचार होकर 
परस्पर प्रमो दाक एक सत्य मतथ्य हाव॑। यद्यपि में अयावत्त देश में उत्पन्न ह्आ 
ग्रोर वसता है तथापि जस इस देशके मत मतान्तरों को कटो बातोंका पत्तपात 
नकर यथातघ्य प्रकाश करता हु वेसहोी टूसरे देशस्थ वा मतोवति वालों के साथ 
भो वत्तता हु जसा स्वटेथ वालों के साथ मनुष्यायति के विषय भें व्तता ह् 

बसा विदेशियां के साथ भो तथा सब सजना के भी वत्तना योग्य है |! क्योंकि 
में भा जो किसो एक का पत्तपाता होता तो जंसे आज काल के स्वमत को सृति 
मगड़न और प्रचार करते ओर दुसरे मत की निदा, हानि और बख करने में 
तत्यर हात हैं वैसे में भो होता,परन्तु ऐसो बातें मनृयपन से बाहर हैं। क्यों कि 
जसे पशु बलवान इं।कर निबलीं का दुःख देते ओर मार भो डालते हैं । जब 
मनुष्य शरोर पाके वेसा हो कम करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युज्ञ नहीं किन्तु 
पशुवत्‌ हैं । अर जो बलवान होकर निबलों को रत्ता करता है वह्ो मनुष्य कदहाता 
है ओर जो साथ वश हो कर पर हानि सात्र करता रहता है वह जानो पशुश्रों 
का भी बड़ा भार है| अब आय्यावरत्तों दीं के विषय में पिज्यैष कर ११ ग्यारहवें समु- 
प्लास तक लिखा है इन समुन्नासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह बे- 
दोक् हाने से मुझ को सर्वेधा मन्तव्य है और जो नवोन पुराण तंत्रादि ग्रंथाक्ष 
बातों का खंडन किया है वे वत्यक्नव्य हैं। यदपिजों १२ बारहवें समुन्नास में चार- 
बाक का मत इस समय क्ञोणाउस्तसा है और यह चारबाक बाॉड जन सं बहुत 
संबंध अनोग्वरवादादि में रखता है यह चारवाक सब से बड़ा नास्तिक है उस को 
चेष्टा का. रोकना प्रवश्य है,क्यों कि जो मिध्या बात न रोको जाय ता संसार में बहुत 
से अनय परत होर्जाय चारवाक का जो मत है व बोद और जैन का मत है 
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वह भी १२ वें समुल्नास में संच्षेप से लिखा गया है ओर बीड़ीं तथा जैनियों का भो 


| 
। 
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रद ॥ भमभिका ॥ 


चारवाक के मत के साथ मेल है ओर कुछ थोड़ा सा विरोध भो है ओर जैन भो 
बहुत से अंशे में चारवाक और बोडेो के साथ मेल रखता है और थोड़ो सो 
बातों में भेद है। इस लिये जैतों को भित्र शाखा गिनो जातो है वह भेद १२ बार- 
हवें समुन्नास में लिख दिया है यथायोग्य वह्तों समक लेना जो इस का भिन्न है 
सोरबारहवें समुल्लास में दिखलाया है बोड ओर जैन मत का विषय भो लिखा 
है। इन में से बोदें। के दोपवबंशादि प्राचोनयंधों में बोडमत संग्रह सर्वद्शनम संग्रह, 
मे दिखलाया है उसमें से यहां लिखा है ओर जनियों के निम्न लिखित सिद्दान्तों 
के पुस्तक हैं उन में से ।४चार मलसूत्र,सज १अआवश्यकसूच,२ विशेष भावश्यकस्रच 

३ दशवकालिकमसत्र, भझोर ४ पासजिकसच ॥ ११ ग्यारह अड्ग,जसे ? आचारांगसच, 
रसुयंडगिस॒ुच्,, ३ थाणांगसत्र ,४ समवायांगसब, ५ भगवतीसत्र, € ज्ञातापमकथा 
सत्र, ७ उपासकदशासत्र ८ अन्तगड़दशासजत्र,८ प्रनु्तरोववाईइसज, १० विपाकसच 
भ्रीव ११ प्रश्नय्याकरण सच, ॥ १२ बारह उपांग, जंसे ? उपवापसत्र, २ रावप्सनो 
सच, २ जोवाभिगम सत्र, ४ पन्रगणासच, ५ जम्बदोपपसतो सच, € चन्टपबतो 
मत्र, ७ सरपनन्‍्नतोस ३, ८ निरियावलोमतल, ८ कप्थियासत्र, १० कपवड़ोमया 
सत्र, ११ पूप्पियामत्र, और १२ पप्यचलियासत्र, ॥ ५ पांच कल्पसत्र जस१हष्त 
राधभ्ययनस तर, २ निग्रोयसत्र, ३ करपमत्र, 8 व्यवहाारसच्, ओर ५ जोतकल्प 
सच ॥ ६ छ: फ्िंद, जसे ? महानिशी बष्ठ इद्ददनास व, २ महानिग्नोश्वलघृवाचनासच 
३ मवन्यमबाचनासव, ४ पिंडहनिरुजझ्तिंसच, ५ औआपधघनिरुक्तोसत, ६ प्रस्थषणासल ॥ 
१० दशप+न्‍ननसत्र जस चतुम्सरण सत, २ पंचवाणसत्र ३$तदलवेयालिकसत्, ४ 
भक्तिपरिज्ञानमत्र, ५ महाप्रत्थाख्यानसप, €चंदाविजयस्तुच, 9 गण।विजयसत्न, 
८प्मरणसमाधिसच्र८ देधेन्द्रस्ततनस व, और १० संसारसत्र तथा नन्दो सच, योगोडार 


१ 


मत्र, भो प्रामाणिक मानतें हैं। ५ पत्माइ़, जसे ? पृव सब ग्रस्थों को टोका,२निकक्की, 


३ चरणो, ४ भाव ये चार अवयब ओर सब म्लमिल के पंचांग कहाते हैं इन 
में ठंढिया अवयर्वी को नहीं मानते ओर इन मे भिन्‍न भो अत ग्रंथ हैं कि जिन 
के मंनो लोग मानते हैं । इन का विशेष मत पर विचार ?२ बारहवें समन्ास 
में देख लोजिये। जेनियों के ग्रन्थां में लाखे| पुनरुक् दोष हैं ओर इन का यह भो 
स्वभाव है कि जो अपना यन्य दुसरे सतवाले के हाथ में हो वा कृपा हो ता 
कोई २ उस गुन्ध का अप्रमाण कहते हैं यह बात उन की मिध्या है क्यों कि जिस 
को काई नप्तान कोई नहठों इसमे वचह्ठ गस्थ जैन मतमे बाहर नहीं है मकता हा । 
जिस को कोई माने भ्रौर न कभो किसो जेनो ने माना हा तब ता अगाह्य हो 
सकता है। परन्तु ऐसा काई गन्य नहीं है कि जिस को कोई भो अनी न मानता 
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॥ भमिका ॥ ७ 


हो इस लिये जो जिस गव्य को मानता होगा उस गमन्धस्थ विषयक खण्डन मसगड़न 
भो उसी के लिये समझाजाता है।परन्तु कितने हो ऐमे भो हैं कि उस ग॒न्ध को 
मानते जानते है ते भो सभा वा संवाद में बदल जाते हैं इसी हेतु मे जैन लेग 
अपने ग॒न्धें को छिपा रखते हैं दूसरे मतस्थ को न देते, न सनाते भोर न पढ़ातें 
दूस लिये कि उन में ऐसो २ असम्भव बाते भरो हैंजिन का कोई भो उत्तर जे 
नियें में मे नहीं दे सकता | कठ बात का छोड का देना हो उत्तर है ॥ 

१३३ समल्‍लास में इसाइयो कामत लिखा है थे लोग बायबिल को भपन।! 
धर्मपुस्तक मानते हैं द्रन का विशेष समाचार उसो १३ तेरहवे' सम रूलास में देखिये। 
और १४ चोदहवे समुरूलास में मुसलमानों के मतविषय में लिखा है ये लोग 
कुरान के अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं इन का भो विशेष व्यवहार 
१४ वे समसलास मे देखिये । और इस के आगे वे दिकमत के विषय भें खा 
है जी कोई इस ग्रन्थ कर्ता के तात्पयय से विरुब समसा से देखे गा उस को कुछ 
भी अभिप्राथ विदित न होगा क्यों कि वाद्याथबोध में चार कारण होते 
है आाकाइत्ता, योग्यता, आसक्ति, ओर तात्पय्य | जब इन चारों बातों पर 
ध्यान देकर जो पुरुष गन्य को टेखता है तब उस को गुन्ध का अभिप्राय यथा यो ग्य 
बविदित होता है| “प्राकाह ज्ा,, किसो विषय पर वक्ता का ओर वाक्ास्थ पदों 
को आकांत्ता परस्पर हीतो है । “योग्यता” बह कहाती है कि जिस से जो 
होसके जैसे जलसे सोचना। “आसच्ति” जिस पद के साथ जिसका सस्दन्ध हो उसो 
के समोप उस पद को बीलना वा लिखना । “ तात्पय ” जिस के लिये बक्ता ने 
गरव्दीचारण वा लेख किथा हो उसो के साथ उस वचन वा लेख को युक्ञ करना । 
बहत से हठो दुरागहो मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अ्भिप्राय से घिरद कल्पना 
किया करनते हैं । विशेष कर मत वाले लोग क्योंकि मत कैआगुइ मे उनको ब॒द्धि 
अनखकार में फस के नष्ट हो जाती है इस लिये जेसा में पुरान, जैनियों के गन्ध, 
वायबल और कुरान को प्रथम हो वुरो दृष्टिसे न देख कर उन में से गुणों का 
गहण और दोषों का त्याग तथा अन्न मनुष्य जाति को उद्नसि के लिये प्रयत्न 
करता हूं, वेसा सब को करमा योरय है| इन मतों के घोड़े २ हो दोष प्रकाथित 
किये हैं जिन के देखकर मनुष्य लोग सत्यापउसत्य मत का निएय कर सके ओर 
सत्य का गुच्दण तथा असत्य का त्याग करने कराने में सम होवें। क्योंकि एक 
मनुष्य जाति में बदका कर विरुद् बुड़ि कराके एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा 
मारमा विद्वानों के स्वभाव से बह्ि: है।यद्यपिद्स गुन्थ को देखकर अधिदान्‌ लोग 
अन्यथा हो विचारे'गी तथापि बुडिमान्‌ लोग यथायेग्य इस का अभिप्राय सममे 





। 
| 
| 
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ष । भूमिका || 
मे इस लिये में अपने परियम के। सफल समझता और अपना अभिप्राय सब स 
ज्जनों के सामने धत्ता ह' | इस के देख दिखला के मेरे श्रम के सफल करें | 
और इसो प्रकार पक्तपात न करके सत्याथ का प्रकाश करके मुझ वा सब महाशर्यों 
का मुख्य कत्तव्य काम है | सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सचिदानन्द परमात्मा अपनी 
क्पा से इस आशय के विस्तत और चिरस्थायो करे ॥ 

॥ अलमतिविस्तरेण वुद्धिमदर शिरोमणिषु ॥ 


॥ इति भूमिका । 


स्थान सहाराणए जो का उदयपुर ) 


स्त्रामो 
भाद्रपद शक्त प्र सबवत्‌ श्ट्३्८ ॥ ( ) ट्यानन्द्सरस्वतों 


शा. 
(२७०० डप्डकादा: के है 44 ५० सच्वपकक, 
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॥ ओरम ॥ 


अधथ सत्यार्थप्रकाश' | 


नल जिन नल जमण, नस है र्ःः अजित 


.. ओरेमगन्‍्नोंसित: शं वरुण: शब्नों भव- 
त्व्यमा। शन्‍्न5 इन्‍्ट्रो बुच्स्पति: शन्‍्नो वि- ल्‍ 
ध्यंरुसक्रम:। नमी बच््मणे नमस्ते वायो त्व- 
मेव प्रत्यक्ष ब्च्मासि। त्वामेव प्रत्यक्ष बच्म॑_ 
वदिषामि ऋत॑वदिष्याति स॒त्यं वंदिामि | 
तन्‍्मामवतुतइक्तार्मवतु। अव॒तुमाम्‌झवतु | 
वृक्तारम। ओरम्‌ गालिश्शक्तिशान्ति: 


आधर-- (भोर्म्‌ ) यह प्रोंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्यॉँकि 


इस में जो अऋ,ल और म्‌ तोन अच्तर मिल कर एक (ओश्म्‌ ) समदाय हआ 
| है इस एक मास से परमेखर के बहुत नाम शाते हैं जेसे अकार से विराट 
। भ्रग्ति शोर विश्वादि। उकार से हिरस्गर्भ, वायु श्रीर तैजसादि | मकार से 
! ईंखर आदित्य और प्राज्ञादि मा्मों का बाचक ओर ग्राहक है । उस का ऐसा हो 














क्षै०२ 


9० ॥ प्रथमसमज्लास: ॥ 


' वंदादिसयरशास्तों म॑ म्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम पर- 


, सेश्वर हो के हैं। (प्रश्न) परमेग्वर से भिम्र अरथी के वाचक विराट आदि नाम क्यों 


नहों ! ब्द्माग्ड प्रथिवो आदिभृत इन्द्राद देवता और वेद्यकशाब्त्र में शुण्व्यादि 


 ओपेंधियों के भो ये नाम है बा नहीं ? (उत्तर! हैं, परन्तु परमात्मा के भो हैं । 
: ( प्रश्न ) केवल देवों का गहण इन नामी में करते हो वा नहीं ? ( उत्तर) आप के ' 


ग्रहण करने भें क्या प्रमाण है ? (प्रश्म) देव सब प्रसिड आर वे उत्तम भो हैं इससे 
में उनका ग्रहण करता ह' । ( उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद ओर उस से काई 
मचष्तप्त भो है ? पुनः ये नाम परमण्वर के भी ज्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर 


थे प्रो चर रू हु ७ ही. प्छु आर न. ह ब् ू न 
' अप्रसिद़् ओर उसके त॒ल्य भो काई नहीं तो उससे उत्तम काई क्योंकर है सकेगा। 


: इस मे आप का यह कहना सत्य नहों | क्योंकि आप के इस कहने मे बहन में 


ढोष भो आते हैं जसे “उपस्थित परित्यज्याउनपस्थित याचत इति बाधितन्धाय:* 


; 5 इक 6 ही > व 
' किसो न जिसी के लिये भाजन का पदार्थ रख के कहा कि श्राप साजन कोजि- 


ये और बच जे उब का काइ़ के अप्राम भाजन के लिये जहां तहां स्वमण करे 
हस का वुद्दिमात न जानना चाहिये क्योंकि वह उपस्थित नाम समोप प्राप्त हुए 
पदामे के छोड के अनुपस्थित अधात्‌ अप्राप्त पदाथ को प्राप्ति के लिये थम करता 


5 मान न. मो मु ्ं क्र हम है है 
है दम लिये जमा वह पुरुप बुद्िमान्‌ नहों वेमाहों आप का कथन हमरा । कॉकि 


आप तन बिगाट आदि नामें के जो प्रमिद्द प्रमाण सिद्ध परसेश्वर और बुद्याण्डा 
दि उपस्थित अर्था का परित्याग करके असंभव आर अनुपस्थित देवादि के ग्रहतसए 
में थम करते ह इस में काई भी प्रमाण वा यक्ति नहीं | “जे! आप एसा कहे कि 
जहां जिसका प्रकरण है वहां उसो का गहण करना योग्य है जेस किसोन कि- 
सो से कहा कि है सत्य त्वं संघवमानय अशत्त मं व के लेआ। तब उस के समय 
ग्यात्‌ प्रकश्ण का विचार करना अवश्य है क्याकि स्ंघव नाम दी पदाथों का है. 
एक घोड़े ओर टूमरा लवण का। जो स्वस्वामी का ग्सन समय होतो घोड़े और भो- द 
जन का काल हातो लवण को लेभाना उचित है और जो गमन समय में लवण 
ओर भोजन समय में घाड़े की लआते सी उस का स्वाधो उस पर क्रड होकर कजेगा 
कि त्‌ निबुदि प्रकष है गसनममय में लवण ओर भोजनकाल में घोड़े के लाने का 
क्या प्रयोजन था? त प्रकरणवित्‌ नहीं है नहीं ते। जिस समय भें जिस का लाना 
चाहिये था उसो का लाता जो तमक का प्रकरण का विचार करना आवश्यक था 
तने नहीं किया, द्रस से ते सर्ख है मेरे पास में चला ज्ञा” ! इस मे का सिद्ध द 
हुआ कि लहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसो अधका गहूण करना 
चाहिये। तोण्सा हो हस और आप सब लोग के मानना और करन भी चाहिये : 


अग्वम्बह्म ॥ १ ॥ यज: अआ०5०8०। म० १७। देखिये वां में ऐसेर 

प्रकरण में प्रीम्‌ आदि परमेश्वर के नाम है। असित्यतटत्ञलरसड्रोघम 
प्रासोत ॥ २॥ छान्‍दोग्य उपनिषत्‌ । ओमिदव्ये तदक्तर सिटः सब तस्थो- 
प्रव्याख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ माण्डज्य। सब वेदा यत्पट्मामनन्ति तपांसखि 
सवा ग्पिच यद्ददन्ति ।यदिच्छन्तो ब्रच्मचव्ध चरन्ति तत्ते पद स- 
डुहेण ब्रबोस्योमेलत्‌ ॥ 8 ॥ कठोपनिषद्‌ । बन्नी २ मं० १५ ॥ 


प्रशासितारं॑ं सवधामणीयांसमग्पोरपि | रुक्‍्झयभं स्वप्न- 
धीग्य विदात्त पुरुष परम्‌॥ ५ ॥ एतसरिनिं वटन्‍्तथके सलुस- 
नये प्रजापतिम्‌ | इन्द्रमके परे प्राणमपर बच्य शाय्यतस्‌ ॥६ ॥ 
मलनु० अ० १२।फलो० १२३॥ सबह्या स विध्यु: स सद्रस्स शिव- 
स्साक्षर स्सप्रमस: स्त्रराट। स टून्द्रस्स काल ग्निस्स चन्द्र मा: ॥७॥ 
केवल्थ लपनिषत ॥ दृून्‍्द्र सिल्न वरुशसस्निसाह्ररथों टिव्यमस्स 
सुपणों गमतमान्‌ | एक॑ सद्दिप्रा बच बटन्त्यग्ति यूं सातरि- 


॥ सत्याथप्रकाश: ॥ ११ 
लिप शक! 8५... देनी अप माप न का 2 कप 7 मर शी 
| ॥ गअधमनन्‍्त्राथ: ॥ 
। 
| 
| 
! 
| 
। 
!। आ्ानमाह: ॥ ८ ॥ चह० सं० १ स्तू० १६४ मं० ४६ ॥ भ्रसिभमि- | 
| रस्थटितिरसि विद्यधाया विद्वस्थ भुवनस्य धो | एथिवों यच्छ ' 
| श्थिवों दृशइ् प्थिबोसाहि० सोः पुरुषज्युगत्‌ ॥£ ॥ यजुः 
आ० म॑० ॥ इन्द्रों मक्षा रोदलो प्रप्रथच्छव इनन्‍्ट्रः सू्यसरोच- | 
यत्‌ | इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्ट्रेश्वानास इन्द्र: ॥ १० | 
सामसवे० प्रपा० ६ त्रिक० ८ मं० २॥ प्राणाय नमो यम्य सब 
धो ते 56 छः न 0. ०», 
| वश्े। यो भूत: सव श्वरो यच्मिन्त्सब प्रतिषठितस्‌ ॥ ११(॥ अघववेटे | 
कांड ११ प्रपा० २४ अ०२ मं० ॥ 
शत 
! अश - यहां इन प्रमाणो' के लिखन में तावयथे वहो है जिलोशेमस २ 
। प्रभाण। में ओड्ारादि नामे से परमात्मा का ग्रहण हाता है लिख आये तथा 
। परमेश्वर का काई भो नाम अनर्थक नहों । जेस लोक में दरिढ़ो आदि | 
। के घनपति आदि नाम होते हैं | इस मे यह सिद्ध हुआ कि कहों गाौणिक कहीं 
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१२ ॥ प्रथमसमझ्लास 


| क मिक ओर स्वाभाविक अथी के वाचक हैं। ओम्‌' भादि नाम साथक हैं जेसे 
| जी खं-) अआवतोत्योम अआकाशमिवव्यापकलात्‌ खस्‌ , सवभ्योद्बहलाद ब्रह्म” रक्षा 
| करन से आम ) आक शबत्‌ व्यापक हाने से (खं) और सब स॑ बड़ा हेने से (ब्रह्म 
देखर का नम है॥१॥ (»ओश्म्‌) जिस का नाम है आर जे कभी नष्ट नहीं हाता 


' अन्य सब गीणिक नास हैं ॥ ३ ॥ (सर्वे वेद० ) क्यों कि सब वेद सब धर्मोयुषान 
रूप तप्रथधरशण जिस का कथन ओर मान्य करते और जिस की प्राप्ति को इच्छा 
' ऋषके ब्रद्मचस्थाथम करते हैं उम का नाम “श्रोम्‌' है ॥ ४॥ (प्रथासिता०) जा सभ 
के शित्ता देने हारा सच्म में सच्य स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि में जानभ 

ग्यहै उस के| परम पुरुष जानना चा डिये ॥॥॥ और स्वप्रकाश हाने से 'अश्नि” 
विज्ञान खरूप हाने से “मन” सब का पालन करनओऔर परमंश्वस्थवान हँ।ने से 


' झश्वर का नाम ब्रह्म” है ॥६॥ (सन्नद्मा स विष्यु०, सब जगत्‌ के बनाने से “ब्रह्मा 
सयत्र व्यापक हाने से “विश दुष्टों का ,दंड टेके रुन्ताने से “कद समलसय और 


मे कालाग्निरोश्वर: ॥ ३ ॥ 'अच्तर) जा सवत्र व्याप्त अविसाशो ; स्वराट ) खर्य॑ 
प्रकाश स्वरूप आर काला रिनि०) प्रसय मं सव का काल और काल का भो काल 
है इस लिये परमेश्वर का नास कालारिन है ॥ 9॥ न्‍्द्रश्यितं। जे एक अ्ि- 
तोय सत्यत्रद्म वस्त है उस्रो के इन्द्रादि सव नाम हैं 'दाषु शुडष पदाथष भव दिव्य: / 
प्राभ्ननानि पणानि पालनानि पणनि कम्माणि वा यस्य सः” 'यागुवात्मा 


उसी को उपासना करनो योग्य है अन्य को महीं ॥२॥ ( ओमित्येत० ) सब | 
बंदादिशास्वी में परमेखर का प्रधान और निज नाम (ओश्म ) का कहा है | 


_._........... कल जल >क न ल  ट डआिल लि त+त हस्त 


"डूल्ट्ू” मब का जोवन मल ड्ने से “प्राण और निरन्तर व्यापक हाने से पर- ' 


सब का कल्याण कर्त्ता जान से “शिव” 'यः सवमश्न॒ुते न त्तरति न विनश्यति : 
तदच्तरम्‌” १ “य; स्वयं राजते स स्वराट्‌ “बोस्निरिवकाल: कलथिता प्रखवकर्ता 


' गरुवमान थी मातरिखा वायुरिव वलवानू स मातरिश्वा” ॥(द्विव्य) जा प्रकृ॒त्यादि : 


. दिव्य पदार्वी में व्याम (सुपण) जिस के उत्तम पालन और पूष कर्म हैं गरुमान) 
जिस का आत्मा अधधात्‌ स्वरूप महान्‌ है जा वायु के समान अनन्त बलवान हे 


जिस में सब भूत प्राणि हाते हैं इस लिये इेखग का नाम भूमि है शेपनामा का 
अथ आगे लिखेंग ॥ ८ ॥ (इम्ट्री मकु/०) इस सत्र मे इन्ट्र परमेश्वर हो का माम 


इून्द्रियां हाती हैं वेसे परमेश्वर के वग में सब जगत्‌ रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि 


हे अब: परेड, 2 पड जानज। जे ल 





प्रमाणा के ठौक २ अर्थों के जानने से इन नामें करके परमेश्वर हो का गहण 


इस लिये परमात्मा के दिव्य, सपण, गरुत्मान और मातरिश्वा ये नाम हैं | शेष 
नामी काअध्थ आगे खिखेंगे ॥८॥ (भुमिरसि०) भवम्ति भूतानि यस्यां सा सुमि:” . 


को री > हे का हू । 
है इस लिये यह प्रमाण लिखा है ॥१०॥ (प्राणाय5) जेसे प्राण के वश सब शरौर 


| जन बन नलीननवन० 5 पक - नाक 2 
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॥ सत्याथप्रकाश: ॥ १३ 


हाता हैं| क्यों। कि ( ओश्म ) और अगन्यादि नामें के मुसय अथ्थ से परमेश्वर 
हो का गहण हंता है जेसा कि व्याकरगा,निरुक़,ब्राह्ग ,सतादि ऋषि मुनियेा 

व्याख्यानों मे परमेश्वर का ग्रहण टेखने में आता है वसा ग्रहण करना सब को 
योग्य है परन्तु “आश्मू” यह तो केवल परमात्मा हो का माम है ओर अग्नि 
आदि नामी से परमेश्वर के यहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक है इस 
भे क्या सिद्ध हुआ कि जहांर सुति, प्राथना,उपासना, सर्वक्ष, व्यापक, शुद्ध, सना- 
तन ओर झरृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं बच्चों २ इन नामें से परमेण्दर का 


| ग्रह्वणण हाता है और जहां २ ऐसे प्रकरण हैं किः- 


ततोविराडजायत विराजो अधभिपुरुष: । श्रोबादायुद्व प्राणण् 
मखबादग्निरजायत। तेन देवा अयजन्त। प्रधादभमिसथोपुर: | 
यज: आ० ३०। तस्माद्दा एतस्मादात्मान आकाश: खब्भत:ः। 
आकाशादायः | वायो: अग्नि:। अग्ने: आप: | अट्स्थ: एचघिवो । 
एथिव्या आपषषय:। आओपर्िम्य अन्तम्‌ । अन्त|द्रत:। रतस: 


पुरुष; | स वा एप पुरुषोउन्त्ररससय: ॥ 
यड  तैक्तिरोयोपमसिपद्‌ का बचन है ऐसे प्रमाण में विराट, परुष, टेव, 


' आकाश, वायु, भरिस, जल, भूमि आदि नाम लोकिक पदार्थों के होते हैं । का! 
. कि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पक्त ,जड़, टश्य आदि विशेषण भो लिखे हां 
बहू २ परमेश्वर कागइहणग नहीं हाता। वह जत्पक्ति आदि व्यवहार से पथक्‌ हैं 


ओर उपरोक्त मंत्री में उत्पत्ति आदि व्यब्हार हैं इसो से यहां विराट आ्रादि नामों 


: से परमात्मा का गहण न हो के संसारों पदार्थों का ग्रहण होता है। किन्तु जहां 
, २ सर्वज्ञादि विशेषण हा वहीं २ परमात्मा और जहां २ इच्छा, हष, प्रयत्न, सुख, 
' दुख ओग अन्यक्षादि विशेषण हे वहाँ २ जोव का ग्रहण होता है। ऐसा सन तर 


ममभना चाहिये क्यें।कि परमेश्वर का जन्म मरण कभो नहीं है।ता इस से विराट 
आदि नाम भऔौर जन्मादि विशेषणो से जगत्‌ के जड़ और जोवादि पदा्श्ा का 
ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं । भ्रव जिम प्रकार विराट आदि ना 
में से परमेशर का गहण होता है वह प्रकार नोचे लिखे प्रमाण जानो। 
अगर श्रेकाराथः: । (वि) उपसगपबक (राज दौप्तों ) इस धघात्‌ से क्षिप्‌ प्रत्यय 
करने से विराट शब्द सिद होता है।'यो विविध नाम चरा5चरं जगद्राजयति प्रका 


' शति स्र विराट” विविध अर्थात्‌ जा बह प्रकार के जगत्‌ को प्रकाशित करे इस 


| 


से विराट माम से परमेश्वर का गहण होता है। |अ्रक्मन गतिपजनयो:) अग, अमि, 
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अनशधट 3 बस ननक-०-4 ०० «०. 


: वे हिरण्य तजो वे हिरण्यमित्येतरेय, शसपथदब्राह्मण 
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१४ ॥ प्रथसखमल्लास: ॥ 


इूण गत्य क धातु हैं इन से आन शब्द खिद्र होता है गरतेस्तयो:था:” । ज्ञाम॑ 
गमन प्रासिश्व ति पजने नाम सत्कार: “यँंचति अचतह्गवत्यड्रत्येति से।यमरिनि:” 
जो चानस्वरूप,सर्वज्न ,जानने, प्रा होने और पूजा करने योग्य है इससे उस 


' परमैश्वरका नाम “अग्नि” है | ( विश प्रवेशने ) इस धातु से “वश्व शब्द सिद् 


छाता है “विशन्ति प्रविष्टानि सर्वास्थाकाशादोनि भ तानि यस्मिन यो बाई 


' काशादिषु सवेषु भतेषु प्रविष्टः स विश्व इेश्वर: जिसमें ग्राकाशादि सब भत प्रवेश : 


कर रहे हैं अथवा जो इन में व्याभ हाके प्रविष्ट हा रहा हु इस लिये उस परमेश्वर 


का नाम विश्व है । इत्यादि नाम का ग्रहण अकार मात्र स ह्ाता हे। “ज्योति 


१) ९६ 


यो हिरस्यानां सर्यादौनां 


' त्जसां गभ उत्पिनिश्मचिश्मधिकरणं स डिस्स्पाभः जिस में ससयादि तेज ' 


! घदाथों का गर्भ नाम और निवास स्थान ह€ इस से उसपरमश्वर का नाम हिर्रसप्य 
: गर्भ है । इस में यजुबंद के मंत्र का प्रमाण हे --- 


छिरणगर्भ: समवत्तताग्रे भतस्थ जात: पतिरेक आसोत । 
सटाधार प्थिवीं द्यामतेमां कछा दवाय हविप्ा विधेस ॥ 


इत्यादि स्थलों मे हिरण्यग्भ में परमेग्वर हो का ग्रपा होता है। (बागतिगन्ध- 


. मयो: इस घासु से “वायु” शब्द सिद्ध होता है(गंधन हिंसनम) ये वादति चरा चर 
: ध्चगडइरति बलिनां वलिक्त:स वायु: जी चरापचर जगत्‌ का घारण जोबन ग्रीर 
' प्रलय करता श्रौर सब बलवान से बलवान है इस मे उस इेश्वर का नाम बाय है। 


' (सिज निशाने) इस धातु से “तज:” और इस में तड्ित करने मे 


4६ लें 


तजस गधष्द 


 बाले लोक उत्पन्न हके जिस के आधार रहते हैं अथवा जा सुयादि तेज :स्वरूप . 


॥ 


. सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सख्यादि तेजस्वी लीकों का प्रकाश क- 


' बने वाला है इस से उस इेश्वर का नाम 'लेजस' है | इत्यादि नामारथ लकारमात्र- ' 
' झवेग्रहण हात ( देश ऐश्वर्थ ) इस धात्‌ से “ईश्वर” शब्द सिद्द हासा है 


य ईष्टे सर्वेश्वरवान्‌ वर्त्तत स इेश्वर:” | जिस का सत्य विचार थोल ज्ञान और 


अनन्त ऐग्वय्य है इस से उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। ( दो अदग्वगढ़ने ) 


इस धातु से “अदिति” झोर इस से तदित करने से “आदित्य” शब्द मिद्दे होता ' 


| है “न विद्यते विनाशोी यस्य सोयमदिति:+अदितिरेव आदटित्य:” जिस का वि- | 
; नाश कभो न हो उसो ईशर को आदित्य” संज्ञा है। ( ज्ञाअवबोपन ) “प्र” 


' पूवक इस घातु से “प्रज्ञ ओर इस से तद्वित करने से “प्राज्ञ” शब्द सिद्ध हातला ! 
: है।“यः प्रकश्रलया चरापउचरस्य जगतो व्यवच्ारं जानाति स प्रज्ञ:-- प्रश्न एवप्रात्न 
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॥ सत्याथ प्रकाश: ॥ १५ 


जी निः्तरान्त क्ानयुक्न सब चरापचचर जगत्‌ के व्यवहार का यथावत्‌ जानता है 
बस में इश्वर का नाम “प्राज्/ है। इत्यादि नामाथ मकार से ग्टह्योत होतें हैं । 
जैसे एक २ मात्रा से तीन २ भ्रथे यहां व्याख्यात किये हैं बसे हो अन्य नामाथ 
भो ऑओंकार स जाने जाने हैं । जो (शर्तों मित्र: शम्ब०) इम मंत्र में सितरादि नाम 
हैं वे भी परमेश्वर के हैं क्यों कि मुत्ति, प्राथना, उपासना, श्रेष्ठ हो को किई जातो 
है | ग्रेष्ठ उस को कहते हैं जा गण, कर्म, स्वभाव और सत्य २ व्यवहारों में सब 
से अधिक हछो। उन सब ओप्टों म॑ भो जो अत्यन्त श्रेष्ठ उस को परमेश्वर कहते 
हैं। जिस के तुच्ध कोई न इुआ न है और न होगा। जब त्नन्‍्ध नहीं तो उस से 
अधिक क्यों कर हो सकता है? जेसे परमेश्वर के सत्य न्याय, दया, सर्वमामश्य और 
सवज्ञत्वादि अनन्स गण हैं वैम अन्य किसी जड़ पदार्थ दा जोव के नहीं हैं | 
जी पदढाथ सत्य है उस के गुण कर्म स्वभाव भो सत्य होते हैं इस लिये मनुष्यों की 
योग्य के कि पर मरश्वर हो को स्तुति प्राथना ओर उपासना करे, उस से मिश्र को 
कभी न क*' क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूवज महाशयर विहान, देत्य 
दानवादि निक्कण्ट सन॒ष्य और अन्य साधारण मनुष्योंने भोपरमश्वर हो मे विश्वास 
करके उसो कौ शुति प्राथना और उपासना करों उस में भित्र की नहीं की | दैसे 
हम सब को करना योग्य है । इस का विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय 
में किया जायगा ॥ 

प्रश्न सित्रादि नामों मे सखा शरीर इन्द्रादिदेषा के प्रसिद व्यवहार देखने से 
उन्हीं का ग्रहण करना चाहि ये | (उत्तर) यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं 
क्योंकि जा मनुष्य किसो का मित्र है वद्ो अन्य का शत्र ओर किसो में उदासोन भो 
देखने भंआता है इस से मुख्याथ में सा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु जैसा 
परमश्र सब जगतू का निशित मित्र न किसो का शत आर न किसो से उदासान 


। है इससे मिस्र काई भो जोब इस प्रकार का कभो नहीं हा सकता इस लिये परमा 


हो का ग्रहण यहां हाता है । हां गाण अयथ में मित्रादि शब्द में सुहृदादि मनृप्यों 
का प्रहण हाता है। जिमिदा स्नेहन) इस धातु से आंगादिक क्॑ प्रत्यव के वाने 
से मित्र शब्द सिद्ठ ड्राता है| मेद्यति म्निहायति स्निहाते वा समित्र:"। जो सच से 
स्नेह करके और सब का प्राति करन योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम मिच है। 
'ठैजबरण, वरइपसायवाम्‌ इन धातुओं से उगादि “उनन्‌' प्रत्यय हने मे वरुण” 
शब्द सि्र होता हैं। “यः सर्वान ग्रिष्टान ममत्तस्थर्माक्मता हगोत्यथवा यः शिष्टे- 
गुमत भधमांत्ि त्रियते वरस्य ते बासवरुणः परमेश्वर: जो भाव्ययेगी विदान 
मक्ति की इच्छा करने वाले मक्त ओर घर्मात्माओं का म्वोकार कत्ता अथवा जा 
गिप्ट मम सक्त और प्मात्मात्री स॑ ग्रहगा किया जाता है वह ईश्वर "वरुण संज्ञक 


डे 
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१६ ॥ प्रथमसमल्लास:॥ 
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हु । अथवा वरुणा नास वरः श्रष्ठ/ जिस लिये परमेखर सब से थष्ठ क्षे इसो 
लिये उसका नाम वरुण हैं । “ऋ गतिप्रापणग्र: इस घात्‌ स“यत्‌” प्रत्यय करने में 
“अ्स्य ” शब्द सिद्ध होता हे और “अव्य” पूर्वक (माहमाने) इस धातु से कनिग 
प्रत्य है। ने से प्रथम” शब्द सिद्द हाता हैँ। “योह्य्यान स्वामिनो व्यायाधोशान 
मिमोते सान्यानकरोति सोउयेमा” जो सत्यन्धाय के करने हार मनुष्यों का मान्यऔओर 
पाप तथा पुण्य करने वाले के! पाप और पुण्य के फला का यथावत्‌ सत्यर नियम 
कर्ता है इसो से उस परमेश्वर का नाम अर्यमा' है। इदि परम खर्य इस घात से रन्‌” 
प्रत्यय करने से ' इन्द्र” शब्द सिद्र हाता है “य इन्दति परसेखय वान भवति स इन्द्र: 
परमैशर:”जी अखिलएँखरययुक ह इस से उसपरमातव्मा फा नाम “इन्द्र” है ।“बहत्‌” 
ष्द पर्वक (पा रक्तणे) इस घात्‌ से “डति” प्रत्यय हुच्दत्‌ के तकाब का लोप और 
सुडागम ह#ने से “ब्रद्न्मति” शब्द सिद्ध लाता है यो हहतामाकाशादोनां पति 
स्वामो पालयिता स धचस्पति: जो बड़ीं से भो वड़ा भोर बड़े आकाशादि जब द्मासडॉका 


| स्वामौरे इस से डसपरमेश्वर का नाम बहस्पति है। (विप्ल्व्यापी) इस घात्‌ में म॒” 


प्र्यय हा।कर विष्णु/गब्द भिद्द हुआ है। बेबे धि व्याप्रोति चराइचरं जगत्‌ स॒ विष्ण :” 
चर और अचर रूप जगत्‌ में व्यापक होनेसे परमात्मा का नाम “विष्णु: ” 
है “टरुम हान क्रम: पराक्रसी यह्य स उसक्रम:” अनन्तपराक्रमयुक्त हाने से पर 


मात्मा का नाम “उरुक्रम है | जो परमात्मा ( उसुक्रम: ) महापराक्रमयुक्त ' 


(मित्र/सब॒ का सुद्धत अविरेधो है बह (शम) सुखकारक वह (वरुण: !सर्वोत्तम 
वह 'शम) सुखस्वरूप बच (अयमा) (शम्‌) सुखप्रदारक वह (इन्द्र! ' शम्‌ | भक 
नपेप्य्यदायक वह ( ब्रहस्पति! ) सब काअधिष्ठाता (शम )विद्याप्रद और (विद्ञ 


जो सब भें व्यापक परमेश्वर है बह (नः) हमारा कल्याण कारक ( भवत्‌ | हो । ' 


(वायी ते ब्रद्म॑0 नमस्त) (धड़ धृहि द्रद्दो) इन धातुओं से ब्रह्म” शब्द सिद्र हुआ 
है । जो सब के ऊपर विशजमान सब से बड़ा अनन्तवलयृक्त परमात्मा है उस 
बुझा की हम नमस्कार करते हैं । है परम्षेग्वर' (त्वमेव प्रत्यक्षमवदासि/ आपकी 
अम्तवामिरुप से प्रत्यक्ष बुछ हो (त्वामेव प्रत्यक्तम बुछ वरदिष्यामि; मैं आपहो का 
प्रत्यक्ष बुद्य कहँगा क्यांकि आप सत्र जगह में व्याप्त ही के सब का निल्यही प्राप्त 
डै'ऋत॑ वदिष्यामि)जो प्राप को वेदस्थ यथाथ श्राज्ञ। हे उसो को में सच के लिये 
उपदेश और आचरण भो करू गा ( सत्य वदिष्यामि ) सत्य बोल सत्य मान आर 
सत्यहो करंगा ( तस्मामवतु ) सो आप मेरी रक्ता कोजिये ( तदक्कारमबतु ) सी 
आप मुझ आम सलवका को रत्ता कोजिये कि जिस से आप की भाज्ञा में सरो 
बुदि स्थिर होकर विरुद कभो नहीो क्योंकि जो आप को आज्ञा है वहो घर्म और 
जो उस से विरद्द वहो अधम है “अ्रवतुमामवतु वक्तारम” यह दूसरो वार पाठ 
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॥ सत्याधप्रकाश: ॥| १छ 











अ्भिकार्थ के लिय है जेसे “कथ्ित्यां चित्पति वदति त्वग्रामं गक्छ गसच्क इस में दो 
बार क्रिया के उच्चारण से तू भोघप्र हो गाम का जा ऐसा सिद्ध होता है एसे हो 
यहां कि आप मेरो अवश्य गक्ता करे अर्थात्‌ धर्म से सुनधित ओर अधमम्म से 
छगा सदा करू ऐसो कृपा मुझ पर कोजिये में आप का बड़ा उपकार मानगा 
( आर३ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ) इस में तोन वार शान्ति पाठ का यह प्रयोजन 
है कि त्रिविध ताप अर्थात्‌ दस संसार में तोन प्रकार के दःख हैं एक ग्राध्याव्मिक” | 
जो आत्मा शरोर में अविद्या, राग देंपष, मखता और ज्वरपोडादि हाते हैं। 
दूसरा “ आधिभीतिक ” जो शत्रु व्याध्र शोर सपादि से प्राप्त हाता है | तोसरा 
“अआधिदेविक” अधथात्‌ जो अतिहष्टि अतिश्ोत अतिउष्यता मन ओर इन्द्रियों की 
अगान्ति से होता है| इन लोन प्रकार के क्केशां से आप हम लगे को टूर करके 
कल्याण कारककर्मो में सदा प्रहल रखिये क्यों कि आप हो कनन्‍्यागस्वरूप सब 
संसार के कल्याणकर्त्ता ओर धार्मिक मुमुज्षुश्रों को कचाण के दरता हैं। इस लिये 
श्राप स्वयं अपनो करुणा से सब जो के हृदय में प्रकाशित हजिये कि जिस से सब 
जोब धब्य का आचरण और अधम्य के कोड के परमानन्द के प्राप्त हों ओर दुःखेंसे 
पएथक्‌ रहैं“सू व्यश्राक्षा जगतस्तस्थपषथ इस यजुबंद के वचन में जा जगत्‌ नाम प्राण 
चेतन ओर जंगम अगय्रात्‌ जा चलत फिरते है । “तस्थषः” अप्राणो अथात्‌ स्थावर 
जड॒॒ अर्थात्‌ एथिवों आदि हैं उन सब के आत्मा होने आर स्वप्रकाशरूप सब के 
प्रकाश करने में परमेश्वर का नाम सूव है।अ्रत सातत्य गमन) इस घातु से आत्मा” 
शब्द मसिद्द हीता है। 'योइतति व्याप्नातिस भात्मा” जा सब जोवादि जगत्‌ में 
तिरन्तर व्यापक है रहा है “परधब्षासावात्मा च य अम्मभ्यो जोवेन्य: सूच्छोनन्‍्य: 
परातिसू च्मः स परमात्मा” जो सब जोव आदि से उतक्तष्ट और जोव प्रशति तथा 
आकाश से भो अतिसूच्यम और सब जोवे का अत्तयोमी आत्मा है इस से ईश्वर का , 
नाम “परमात्मा” है । सामर्थ्य वाले का नाम देश्वर है “य ईश्वरंपु समथेंष्‌ु परम: . 
खेष्ठ: सपरमेश्वर:” जो ईश्वरां का अर्थात्‌ समयों में समरथ जिस के तुन्य काई भी न॒ 


है| उस का नाम “परमेश्वर” है| ( षुज अभिषवे, घुडः प्राणिगर्भविमोचने ) इन 
घातुओं से सविता” शब्द सिद्ध होता है अभिषव: प्राणिगर्भविमोचन चोत्पादनम्‌ । : 
यथ॒राचरं जगत्‌ सुनं!ति खूते वेत्पाद्थति ससविता परमेश्वर:”जी सब जगत्‌ को 
उत्पत्ति करता है इस लिये परमेश्वर का नाम सविता" है ( दिव क्रोडाविजि 
गोपाव्यवहारद्युतिम्तुतिमीदमदस्वप्रकान्तिगतिपु ) इस घातु से देव” शव्द सिद्ध 
होता है ( क्रीड़ा ) जो शद् जगत्‌ का क्रोड़ा कराने ( विजिगोषा ) धार्मिकों के : 
जिताने को इच्छा युक्त (व्यवहार) सब चेटा के साधन पसाधनों का दाता (द्यत्ति) | 
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स्०्र 


श्ष ॥ प्रथस समलज़ास: । 


स्वर्य प्रकाशस्व॒रूप सब का प्रकाशक (स्तृति) प्रशंसा के योग्य(मे।ट) भाप आनन्दस्व 
रूप आर दसरी का आनम्द देने हारा (मद) मदोन्मसतों का ताड़ने हारा (स्वप्न) सब 


: कैग्रवनाथ राति और प्रलय का करने हारा (कान्ति) कामना के योग्य ओर (गति) 


प्ूनम्वरूप है इस लिये उस परमेंग्वर का नाम टद्व'' है| अथवा “यो दोव्यति क्री- 
डतिस देव” जो अपने स्वरूप मे आनन्द से आप हो क्रीड़ा करें अधवा किसो के 


' सद्डाय के बिना क्रोडावत्‌ सहज स्वभाव से सब जगत्‌ के बनाता वा सब क्रोडाओं 
' का आधार हैविजिगोपतस देव:” जो सब का जोतनेहारा स्वयं अ्रजेय अर्धात्‌ जिस 
को काई भोौ न जोत सके “व्यवह्वग्यात स देव: जे न्याय और अन्याय रूप व्यव- 


' को दःख का लेश भो न हो “यो माद्यति स देव;” जा सदा हित शोकरहित | 


हारों का जानने और उपदेशा"यथराचर जगद्योतर्यात' जा सब का प्रकाशक “य: 
मतयते स देव: जे। सब मसनुष्या' का प्रशंसा के यीग्य और निन्‍्दा के योग्य न हो 
“वो मीदयति स देव: आस्वयं आनन्द स्वरूप ओर दसरी का आनन्द कराता जिस 


ओर टूसरें की हषित करने ओर दुःखें से थक रखने वाला “थः स्वापयति स 


' हवा! ज्ञा प्रतय समय अध्यक्ष में सब जोवां का सलाता “यः कामयते काम्यत वा 


स दिव: जिस के सब सत्य काम आर जिसको प्राप्ति को कामना सब शिपष्ट करने 
है तथा यी गच्छति गब्यत बा स देव: जा सब में व्याप ओर जानने के यीग्य है 


! डूस में लस परमेश्वर का नाम “टेब हूं | (कुवि आच्कादने! इस घातु मे “कुवेर” 


शब्द सिद्द हीला है । “यः सर्वे कवति स्वच्थापत्यास्क्ादयति म कुबरों ज़गद़ों- 
श्वर: | जो अपनो व्यासि से सब का आक््कादन कर इस में उम्र परमेश्वर का नाम 
“कुबेब” है | | पथुविम्तार ) इस घातु से 'प्रथिवो” शब्द सिद्द होता है | यश! 
पश्रेति सब जगहिस्तणालि सम्भात स छथियों” जो सब बिस्तुत जगत्‌ का विस्तार 
करने वाला है इस लिय उस परमेश्वर का नाम्ष 'पृथिवो? है। (जल घातने, इस 
घातू से “जल” शब्द सिद्ध होता हु “जलति घातयति दश्शन मंघातयति अग्यक्त 
परसगणग्वादोन तद नच्य ज लम | जा दष्टा का ताडन औब अव्यक्ष तथा परमागणओं 
का भन्योउन्य संगोग वा वियोग करता है वच्ध परमात्मा जल” संज्ञक कद्ाता है 


' ( काशदोमी ) इस घातु से "आकाश शब्द सिद्ध हंताहे “यः सतत: सर्व जगत्‌ 
' प्रकाशयति सम आकाश: जो सब भार में जगत्‌ का प्रकाश्रक है इस लिये उस पर 
: मात्मा का नाम आकाश है। (अद भक्तण) इस भात से अन्न शब्द सिद्र होता है ॥| 


अद्य्तेइत्ति च भूतानि तस्मादन्नत तद॒च्यते ॥. 
अचहसनन्‍्नमचहसमन्नमहसन्तसम | अचहमन्नादोचहमन्वादोहड 
सन्तादः ॥ तंत्षि० उपनि० । अत्ताचराषचरग्रह लात ॥ 


* 


॥ सत्याधप्रकाशः ॥ श्ट 


यह ज्याससनिक्रत शारोरक सत्र है।जो सब के भोतर रखने सव काग्रहण 
करने यांग्य चरगायर जगत का ग्रहण करन वाला है इस सं इस देधश्वर के अन्न 
अवाद” और “अत्ता” नाम हैं। ओर जो इस में तोन वार पाठ है सो आदर के 


लिये है जेसे गूलर के फल में क्रमि उत्पन्न होके उसो में रह ते ओर नष्ट हो जाते | 


हैं बसे परमेश्वर के बोच भें सब जगत्‌ की अवस्था है| ( बस निवासे ) इस घातु 


से “बसु” शब्द सिद्ध हुआ है। “वसन्ति भतानि यस्मिनथवा यः सर्वेषु बसतिस 


वसुरोग्बर:” जिस में सब आकाशादि भत वसते हैं श्र जो सब में वास कर रहा 
है इसलिये उस परमेश्वर का नास “वसु है। ( रदिर अगश्य विमोचन ) इस धातु 
से 'शिच” प्रत्यय होने से 'रुद्र शब्द सिद हाता है। “यो रादयत्यन्यायकारिणो 
जनान्‌ स कट्र:” जो दुष्टकर्स करने हागें का शलाता है इस से उस परमगम्बब का 
नाम 'रूद्र है ॥ 
यन्मनसा ध्यायति तदाचा बदति यद्याचाबदति तह कमंणा 
करोति यत्‌ कमंणा करोति तदमिसंप्दयते ॥ 


(3-५७ ४७०+००-२००+२ <८ .4.2२६०० “कक वकतनक+नने- रन * 5 व्नकनरम« कलम पक सनक “९० 3४4 क रे को मन रन फन+-मे अमन ने ५ मेन नमन असल 3+++2 5 मन+मकअनतन पक ५3 कननभ तक +रता 2+-++5. 


वचह्ठ यजुबद के ब्राह्मण का वचन है | जोब जिस का मन से ध्यान करता उमर का 


बाण से बीलता जिस के वाणो से बालसा उस के कस से करता जिम का 


कम से करता उसी के प्राप्त होता है । इस से क्या सिद्द हुआ कि जा जोव जेसा 


कम करता हूँ वेसा हो फल पाता है | जब दुष्टकम करने वाले जाव ईश्वर कौ 


! ज्याग्पो व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते हैँ और इसी प्रकार इण्वर 
' के रूलाला है इस लिये परमणम्वर का नाम 'झूद्ग है ॥ 


, जन्‍न अर जोदोीं का नाम नारा है वे अयन अथात्‌ निवास स्थान 
| दूस स्िय मब जोवीं में व्यापक परमात्मा का नाम ' जागायण हे।  चदि- 
' आरहाट ) इस घातु से “चन्द्र” शब्ट्‌ सिह हाता है | 'यम्न्टति चन्टयतलि वास 


लि >> न और के 
आयपो नारा दृति प्रोक्ता आपो व नरस्तनव/ | ता यटखायन 
पव तेन नाशायणाः स्मत; ॥ सनु० ॥ अ० ! । श्लो० १० ॥ 


जिस का 


४ 3 ह 


चन्द्र: । जो आनन्द स्वरूप और सब के आनन्द देन वाला है इस लिये इंश्वर 
१ इक दर कक ० ३१ + न्‍्न ड 
का नाम “चन्द्र हैं ।(मगि गव्यथक) धातु से मसरगेरलच्‌' इस सूच से 'समल' शब्ट 


! सिद्द दाता हू “यो मंगति मंगयति वा स मंगलः” जो आप मंगलस्परूप और 
| सब जोवा के मंगल का कारण हें इस लिये उस परमेश्वर का नाम “मदड्बल” हे । 
(बुध अवशमने ) इस घात्‌ से “बुघ' शब्द सिड हाता हे | “यो बुध्यत वोध्यते वा 
| सबुध: जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जोबों के बीधका कारण है डसलिय उस 


किम अधिक शक शक ली, ना मरीज न शरर आर & गे. 
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२० ॥ प्रथमसमल्लासः ॥ 


परमेश्वर का माम बुध है। व स्पति” शब्द का अथ कछदिया। (ईशूचिर पूलोभावे) 
इस धातु से शक्र शब्द सिद्द हुआ है | यः शब्यति शोचयति वा स शक्र: लो 
अत्यन्त पवित्र ओर जिस के संग स कोव भो पवित्र शी जाता ह इसलिय ईश्वर 
का नाम शक्र” है। (चर गतिभचणयो:) इस धातु से शन स्‌” व्यय उपपद होने 
मे गनेयर शब्द सिद्द हुआ है | “यः शनेघ्रति स शर्नेंधर:” | जो सब में सहज 
से प्राप्त धैश्शेवान्‌ है इस से उस परमेश्वर का नाम श्नेशर हरहत्यागे इस घास 
से राहु शब्द सिद्द हाता है। “यो रहति परित्यजति दुष्टान राहयति त्याजवति सर 
राहरीशखर:” । जो एकान्तस्वरूप जिस के सखरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो 
टुछों को छोड़ने और अन्य को कुड़ाने हारा है इस स परमेशर का नाम राहु 
है | | कित निवासे रोगापनयने व ) इस धातु से “केत” भश्रच्द सिद्र हाता है। 
(य: कैतयति चिकित्साति बा स केत॒रोखर: ) जी सब जगत्‌ का निवाश्चस्थान सब 
रोगी से रहित और मुमुक्तओं कों मुक्ति समय में सब रोगी से कुडाता है इस 
लिये उस परमात्मा का नतम कंतु है ।यज टेबपजासगतिकरण दू ने घु) इस घाल॑ 
से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। “सक्ञी ये विष्ण:” । यह बाछण ग्रंथ का वचन हैं । 
“सो खजलि विदृड्विरिज्यते वास यज्ञ: जे सब जगत्‌ के पदार्थों का संयक्न 
करता और मत्र विहानों का पज्य है और बच्चा से लेके सबब ऋषिमुनियों का 
पक्चय था है ओर हीया इस से उस परमात्मा का नाम यज्ञ है क्यी कि वह सर्वत्र 
व्यापक है | (हुदानाउएदनयी:, आदानेचेल्यक्रे। इस घातु सं हाता शब्द सिद्द हुआ 
है। था जुद्ोति स होता । जा जोवों को देने यीग्य पदा्ों का दाता ओरय ह ग 
करने योग्य। का ग्राहक है इस से उस देशर का नाम “हाता/है। बखबत्थन) इस 
से “वन्‍्ध शत्द सिद्र हाता है । यथ: स्वस्मिन चराचर जगद्‌ वध्चाति बंधवदेमा 

त्मनां सुखाय सच्ाये। वा वत्तत स बन्ध: जिसने अपने भें सव लीकलाकान्तरों 
को नियर्मा से बढ़ कर रकंव आर सहांदर के समन सहाय्रक है इसो से भ्रपनों 
२ परिधि वा नियम का उल्लंघन नहरों कर सकते | जेसे माता भाईयों का 
सहायकारी हाता है वैसे परमेशर भो एथिव्यादि लोकों के धारण इक्तण ओर 
सुख देन स बन्ध॒' संज्ञक है । ( पा रक्तणे ) इस धातु से “पिता” शब्द सिद 
हुआ है । यथः पाति स्वोान सम पिता” जो सब का वक्षक जेसा पिला अघने 
सन्‍्तानीं पर सदा कृपालु होकर उन को उम्रति चाहता है वेसेहो परमेश्वर सम 
जीबी को उन्‍नति चाहता है इस से लस का नाम “पिता” है । "यः पितणां 
पिता स पितामह:” जा पिताओं का भी पिता है इस से उस परलेश्वर का नाम 
“पितामह” है | “थः पघिलामहानां पिता स प्रपितामह:” | जो पिताओं के पित 
रॉ का पिता है इस से परमेश्वर का नाम प्रपिताब्” है । “यो मिमोते मानयति 
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जाए हि जल जज ञ जन तहत... 


॥ सत्याधप्रकाश: ॥ २१ 


सर्वाज जोवान स माता | जैसे पर्णक्षपायुश्ञ जननो अपने सनन्‍्तानों का सुख और 
छन्‍नति चाहती है बसे पररमेश्लर भी सब जोदों को बटती चाहता हैं इस से पर. 
सेखर का माम सता है । (चर गति भक्षणयो:) आडपवंक इस धातु स अचार्ण” 
शब्द सि्र दाता है। “य श्राचारं ग्राहयति सववोी विद्या बोधयतिस आचार्य इणर:। 
जो सत्य आचार का ग्रह्वण करने हारा ओर सब विद्यात्रों को प्रामि का हेतु हो 
के सब विद्या प्रा कराता है इससे परमेश्वर का नाम आचाय्ये'है (ग्शब्दे) इस 
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धासु से “गुरु” शब्द बना है। “यो धर्म्यान्‌ शबदान्‌ ग्टणात्यपदिशति सगदझ:” 
स॒ पृवंधामपि गुरु: कालेनानवच्छे टात्‌ ॥ योग० ॥ 

जो मत्यपर्मप्रतिपादक सकलविद्यायुक्त वेदेकाउपदेश करता, रूष्टि कौ आदि 
मंअगिन, वायु, आदित्य, अड्विरा, शोर ब्रद्मादि गुरुओं का भो गुर ओर जिस का 
नाश कभो नहों होता इस्र लिये उस परमेश्वर का नाम गुरु” है | (अज गतिक्षेप- 
गयोा:, जनो प्रादर्भावे | इन घातों मे “अज” शब्द बनता है। “योपजति रूष्टि 
प्रति सकान्‌ प्रकत्यादोन पदार्थान्‌ प्रज्षिपति जानाति कदाचिन्न जायते सोज:”जो 
सब प्रकृति के अवयव आकाशादि सूत परमाणओ्रों की यधायोग्य मिलाता शरोर के 
साथ जोव का सबत्ध करके जन्म देता ओर स्वयं कभो जन्म नहीं लेता इस सेडम 
ड्रैज़र का नाम अज” है। (धह, हह्ि हड़ी ) इन धातभ्रों से “बुद्या” शब्द सिद्ध 
झाता है। यो; खिल जगम्निमागन बहति वड्ैयति स बहा । जो संपूर्ण जगत्‌ को रच 
के बट्राताहै इस लिये परमेग्बर का नाम बच्चा है सत्य ज्ञानमनन्तंब्रद्म” यहतेत्ति 
रोयापनिपद का वचन हैं । सनन्‍्तोति सनन्‍्तस्तेषु सत्सु साध तत्सत्यम्‌ । यज्जानाति 
चराचर जगत्तजज्ञानम्‌ | न विद्यतेउन्‍तो:बधिमर्यादा यस्य तदनन्तम्‌ । सर्वेग्या 
बचच्वाइडा” जो पदाथ हों उन को सत्‌ कहते हैं उन में साध होने मे परमेश्वर 
का नास सत्य है। जो जानने वाला है इस मे परमेश्वर का नास जान” है जिस 
का अन्त भ्रवधि मर्यादा अर्थात्‌ इतना लंबा चीड़ा छोटा बडा है ऐसा परिमाण 
हों हैं इस लिये परमेश्वर के नाम “सत्‌, ज्ञान, भोर अनन्त” हैं। ( डदाज 
दाने ) आहपबक इस धातु से आदि” शब्द ओर नज पर्वक अनादि” शब्द 
सिद्द होता है यस्‍्मात्‌ पव नाब्ति परं चास्ति स आदि रिलच्यते न विद्यते आदि 
कारगां यस्थ सोनादिरोखर:” जिस के पव॑ कुछ न हो और परे हो उस को 
अादि कहते हैं जिस का आदि कारण कोई भो नहों है इस लिये परमेश्वर का 
नाम अनादि है । (टुनदि समदी) प्राड्पवक इस धातु में “भ्राननन्‍्द” शब्द बनता 
है | “आनन्‍्दन्ति सर्वे मुक्ता यम्मिन्‌ यदा यः सर्वान जोवानानन्दयति स आनन्दः” 
जो आननन्‍्दस्वरूप जिस में सब मुक्त जोव आनन्द को प्राप्त होते और सब घममा म्मा 
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विश न अल आर 


| 


२२ ॥ प्रथमससमझ्ञास: ॥ 
| 


जीवों को आनन्द युक्त करता है इस से इखवर का नाम “आनन्द” है | (अस भुवि) 
इस धातु से “सत्‌” शब्द सिद्ध छोता है। यदस्ति जिघ्र कालेधु न बाधतें तत्सद्डझा” 
जा सदा वर्तमान अर्थात्‌ ख्रूत भविष्यत्‌ वत्ते मान कालों में जिस का बाध न हो उस 
परमेश्वर की सत्‌” कचत हैं ।( चितो संज्ञान ) इस धातु से “चित्‌” शब्द सिद 
होता है “यश्व तति चेतयति संज्ञापयति सर्वान्‌ सब्जनान्‌ योगिनस्तश्ित्परं बुद्ा 
जो चेतनस्वरूप सब जोवों की चिताने ओर सत्यापसत्य का जनाने हारा है इस 


लिये उस परमात्मा का नाम “खित्‌” है | इन तोनों शब्दों के विशेषण होने से 
परमेखर को “सचिदानन्दस्वरूप” कहते हैं। “नित्यप्रुवोडचलो5विनागी स,निवत्य:” 


जो निश्चवल अविनाश है सो नित्य शब्द बाच्य देश्वर है। (गंध शुद्दो) इस से “शुद्ध” 
शब्द सिद्द छोता है “यः शखति सवान शीधयति वा स शुद्द ईश्वर: । जो स्वयं 
पवित्र सब अशुदियों मे छ्थक भोर सब को शुद्ध करने वाला है इस से उस इेश्वर का 
नाम शुद्द है । (बुंप अवगसने) इस घातु से क्व प्रत्यय होने से बद शब्द सिद्ध हॉता 
है 'थो बडवान सर्देव ज्ञाताइस्ति स ब॒दी जग टोश्वर:” जो सदा सब के जानने हारा 
है इस से इ्वर का नाम ब॒द्द है। (मुचन्ठ सोचने)इस घात्‌ से सुक्त शब्द सिद्ध हो ता 


है । “थो मुप्नति मोचयति वा मुमुत्तन स मुकी जगदीखर:” जो सवंदा अशद्‌चियां 
से अलग ओर मच मुमुन्ुत्रीं का क्केथ में कुडा देता है इस लिये परमात्मा का नाम 
मुक्त है“अत एव नित्यशद्रवुद्द मुक्ृस्वभावी जगदोश्वर:"इसोी कारण में परमेश्वर का 
स्वभाव नित्य शुद्ध मुक्त है ।निर आर आहपूबक (डक्कज़ करण) इस घातु मे निरा 
| कार” शब्द सिद्द छोता है निर्मत अाकागात्स नियाकार: जिस का आकाद केाई 
| भो नहीं और न कभो शरोरघारण करता है इस लिये परमेग्वर का नाम सिरा- 
| कार है । (अच्छा व्यक्तिस्व्तण कान्तिगतिपु) इस घातु से “अज्चन शब्द और “निर” 
! सपसगे के योग से “निरज्ञन” शब्द सिद्र छोता है “अच्चनं व्य क्िम्ने्षणं कु काम 
| इन्द्रिये: प्राभिवरेत्यस्मादं निगत: एथगुलुत: स निरच्छन:” । जा व्यक्ति अथात्‌ आा 
। कृति स्तेत्ाचार दुष्टकामसना और चक्तुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से पथक 
| है इस से देर का नाम निरज्ञन है। गया संख्यानं) इस धातु से “गग' शब्द 
। सिद्ध होता इस के आगे डिश वा पति” शब्द श्गयथगरने से टगणश? ओर “गणपति” 
। शब्द सिड होते हैं। “ये प्रकतत्याटयों जड़ा जो वाद गय्खन्से संख्यायन्त तेषामो गण: स्वामो 
| पति: पालकीे बा” जा प्रकत्मादि जड़ और सब जोब प्रय्यात पदाथों का स्वासो 
| था पालन करने हारा हैं इस से उस इश्वर का नाम“गणेश” वा गणपति है । “यो 
। विश्वमोष्टे स्विश्व श्वर:” । जा संसार का अधिष्ठाता है इससे उस परमंश्वर का 
| नाम “विश्व खब” है | “यः कटेएनेकविधव्यवद्दारे स्वस्वरूपणेव तिप्ठलिस कटबस्थ 
परमपतर: | जा सब व्यवहार) में व्याप्त आर सब व्यवहार का आधार हाके भा 
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॥ खत्याथेप्रकाश: ॥ श्३ 


किसी व्यवहार में अपने स्वरूपको नहीं औरैलता इस से परमेश्वर का नाम कटस्थ) 

तप के! | ब. च्ै दा 73० बे से ॥। न हक च्े ८ कतो नो 
है। जिलने देव शब्द के अथ लिखे हैं उतने हो ट्वो शब्द के भो हैं। पमण्वर के ते 
लिए भें नाम हैं जस “ब्रह्म चितिरोशवरश्े लि” जब ईश्वर का विशषण हीगा तब 
“देव” जब चिति का होगा तब “टंवी” इस सं ईश्वर का नाम “देवो” है | ( शक्त 
थक्ती) इस पात से “शक्ति शब्द बनता है ।“यः सर्व जगत्‌ कत्तग्रक्तीति स शक्ति: ” 
जा सब जगत के बन:ने में समय है इस लिये उस परमेश्वर का नाम शक्ति” है | 


( थ्रिज संवायाम्‌ ) इस धात्‌ से “श्रो” शब्द सिद्ध ह्वोता है| “थवः योयते सेव्यतें 
सर्वेण जगता विदृद्धियोंगिभिश्व स शोरोखर: | जिस का संवन सब जगत विद्ान 


ओ्रोर यागो जन करते हैं उस परमात्मा का नाम यो है। ( लक्ष, दशनाइनयी:) 
इस घातु से लक्ष्मों” शब्द सिदर ता है। “थी लक्षयति पश्यव्यड्रते चिहे्हयति 
चबदाचरं जगद॒थवा वेदेरामयोगिभिश्व यो लक्ष्यते स लक्ष्मो: सवप्रियेग्वर: । जा 
सब चराचर जगत्‌ को देखता चिन्हित अर्थात्‌ दृश्य बनाता जेसेशरोर के नेत्र, 
नासिका ओर दक्ष के पत्र,पुष्प.फल,मुल पथ्िवो,जल के कण,रक़ श्वेत, मत्तिका, 
पापाण, चन्द्र सूर्योदि चिन्ह बनाता तथा सब को देखता सब श्रोभाआओं 


| को शोभा और जा वेदादियास्त वा घामिकविद्दान्‌ यो गियों का लच्य अर्थात टेख 


ने योग्य ही इस से उस परमेण्वर का नास “लक्ष्मो” है। ( सर गतो ) इस धात्‌ से 


सरस्‌” उस से “मतुप” और “डोप_” प्रत्थय होने मे 'सरस्वतो शब्द सिड होता : 


है। सरा विविध ज्ञान विदते यर्स्या खितों सा सरस्वतो जिस के विविध विज्ञान | 


अधथात भव्द अ्रथे संग प्रयोग का ज्ञान यधावत होवे इस से उस परमेश्वर का नाम 
"सरस्वती है सवा: शक्यो विद्यन्ते यस्मिनू स सवेशक्तिमानीग्वर: जा अपने कार्य 
करने में किसो अन्य को सहायता को इच्छा नहीं करता अपने हो सामप्य से 
अपने सब काम प्ररा करता है इस लिये उस परमात्मा का नाम स्वगक्किमान” 
है। (णोज प्रापण ) इस घातु से “न्याय” शब्द सिद्द होता हँ। “प्रमाणोरर्थ 


परोतच्त॒णन्‍न्‍याय:” । यह् वचन न्याय खतरों के पर वात्स्यायनमुरनिक्तभाष्य का 
१5 के कह बैक के का है बी 
हु।"'पत्तपातराहित्याचरण न्याय: जी प्रत्यलादि प्रमाणी को परोक्षा स सत्यर 


सूद हो तथा पत्तप्सगहिल धम्प्रकूप आचरण हो वच्च न्याय कहाता हे । 
“ज्यायं कत॑ शोलसस्य स न्‍्यायकारोश्वर:”| जिस का न्याय अथात्‌ पत्तपातरहि 


ते धर्म करने हो का स्वभाव है इस से उस ड्ैश॒र का नाम न्यायकारो है ) (दय 
दानगतिरत्तण हिंसादानंष ) इस धातु से “दया शब्द सिद्ध होता है। “दयते 
दृदाति जानाति गच्कति रक्तनति हिनस्ति यया सा दया बच्ची दया विद्यते यस्य 
स दयाल: परमेश्वर: जो अभय का दाता सत्याउसव्य स्वेविद्याओं का जानने 
सब सज्जनों को रत्ता करने और दुष्टों को यधायोग्य ट्ण्ड देने वाला है इस से 
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॥ प्रथम खमज़ास, ॥ 


| 

परमात्मा का नाम दयालु है। “दथोभीयी दाभ्यामितं सा हिता हौतंवा सेव ' 
| तदेब वा देतम्‌ । न॒ विदाते हैते दितोयेग्वरभावो यस्सिंस्तद्द्वेतम्‌। अर्थात्‌ सजालोय 
विजातीयस्वग॒तभेद शून्यं बच्चा । दो का होना वा दानोां से युक्त होना बच द्विता 
| बा द्ोत अथवा इत से रहित है सजातोय जैसे मनुष्य का सजातोय दूसरा मनुष्य 
। हाता है। विजातीय जैसे मनुष्य से भित्जाति वाला दक्ष पाषाणादि | स्वगल 
अर्थात्‌ गरोर में जेंस आंख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है वर्स दूसरे 
| स्वजातोय इेश्वर विजातोय ईश्वर वा अपन आत्मा में तत्वान्तर वस्तश्नों से रहित 
एक परमेश्वर है । इस से परमात्मा का नाम बदंत” है। “गस्सन्ते थे ते गणा वा 
| ग्रेमेणयण्ति ते गणा:+ यो गशेब्यो निगंत: स निग ण॒ इेश्वर:” । जित ने सत्त्व 
| रज, तम, रूप, रस, स्पर्श गशादि जड़ के गुण अविद्या, अस्पन्ञता, राग,देषऔर 
अविद्यादि क्लेय जोव के गुण हैं उनसे जी एयक है इम में “अशबदमस्पश , 
| मरूपमव्ययम्‌” इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है जो शब्दस्प,र्श रूपादिगुणरख्ित 
। है इस से परमात्मा का नाम निगंण है “यो गुण: मह वत्ततस सगुण:” जो सब ' 
। का ज्ञान स्वंसुख पवित्रता अनन्त बलादि गुर्णो स युक्त है इस लिये परमसश्वर ! 
| का नाम सगुण” हैं। जसे पथ्िवों गल्मादि गुशा से सगृग और इस्कादिगुणा से ं 
। रहित हाने से निर्गण है वेसे जगत ओर जोव के गुण से पथक होल से परमेश्वर | 
। निगण आर सर्वेज्ञादि गुणा से सहित हान से “सगुग” है। अथात्‌ ऐसा कोई भो 
। पदाथ नहों है जे। सगुणता ओर निगणता से पथक्‌ हो जैसे चेतन के गुणा से 
। पथक होने से जड़ पदाथ निर्गण और अपने गण से सहित होने से सगुण व 
| क्लो जड़के गण से पथक होने में जोव निर्गण ओर इच्कादिअपने गर्ाा से सहित 
! होने सं सगण । ऐसे हो परमेशखर में भो समभकना चाहिये। अन्तयन्त नियंत 
शो सस्य सोप्यमन्तयामो जे सब प्राणि और अप्रणणि रूप जगत्‌ के भोतर व्यापक 


होके सब का नियम करता है इस लिये उस परमेशर का नास अन्तर्यामों है | 
यी धम्य राजते मघमराज:” | जा धम ही में प्रकाशमान ओर अधम से रहित 
धम हो का प्रकाश करता हैं इस लिये उसपग्मेग्वर का नाम “घर्मराज है। 
(यमुठपरमें) इस धातू से “यम” शब्द सखिद्धहो ता है। य: सर्वान प्राणिनों नियच्छति 
स यम: जो सब प्राणियों के कम फल देने को व्यवस्था करता ओर सब अन्यायां 
से पृथक्‌ रहता हे इस लिये परमात्मा का नाम “यम” है। (भज सेवायाम्‌ ) इस 
धातु से “भग” इस से “सतुप्‌ ” होने से “भगवान शब्द सिड हॉता है । “भग: 
सकलेशय्यं सेवन वा विद्यते यस्यस भगवान जो समग्रऐश्वस्य से युक्त वा भजने के थी सय 
है इसो लिये उस इंश्वर का नाम “भगवान ” हैं। (मन ज्ञा) धातु से मनु"गबद 
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! लिये ठस परमेश्वर का काम “काल है| “यः शिप्यते स भप: जा उत्पत्ति और : 


॥ सत्थाथप्रकाश: ॥ र्पृ 


बनता है । “यथो मनब्यतें स मनु:” । जो मनु अथोत्‌ विज्ञानशोल औओद मानने टोरय 
है इस लिये उस ईश्वर का मास समन” है। (८ पलनपूरणय:) इस छातु स चुरुष” 
शब्द सिर इश्ा है। यः स्वव्याप्त्या चरापचचरं ऊुगत्‌ प॒णाति पूरथति वा स॒ पुरुष:” 
लो सब जगत्‌ में पूछ हो रहा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है। 
( हम घारणपाषणयो:) 'विश्व”पूथक इस घातु से “विश्वस्भर” शब्द सिद्ध होता 
है। या विश्व बिभतति घरति परृष्णएतति वा स विश्वस्मरं। जगटोशखर:” जं) जगत 
का धारण और पाषण करता है इस लिये उस परभष्वर का नस विश्वम्भर है । 
( कल संख्यान ) इस धातु से “काल” शब्द बना है । कलयरति संख्याति सर्वान्‌ : 
पदार्धान स काल. | जा जगत्‌ के सब पदार्थ आर जोबों को संख्या करता है इस 


प्रलय से गष अथीोत्‌ बच रहा है इस लिये उस परमाव्मा का नाम रेप है । आप्र । 
व्याप्ती ) इस धातु से “आाप्त” शब्द सलिदर होता है | “यः स्वान धर्मात्मन आ प्रीति 


वा सर्वधर्मामभिराप्यते छलादिरहित: स आप्तः | सत्यो पर्देयक सकल विद्यायुक्त सब 


; धर्माक्माओं का प्राम डोताओऔर घर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य छल कपटादि से 
दर १० भर ःि 5 4१ “२ न हि 
 बहित हें इस लिये उस परमात्मा का नाम "आम है [ डुक्तज करगे) शम्‌ 


, पृथक इस धातु से श्र शब्द सिद्द इआ है“यः शइ्वज्याणं सुर कराति सशकूर:? 


. जा कल्याण अयोत्‌ सुख का करने हारा ह इस में उस ड्रेगत़र का नाम “गड़र ' है - 


“महत्‌” शबद पवेक 'टेव शबद से “महाटेव' सिड हाता हू । यो सहतां देव 


, स्‌ महादेव: जा महान दवां का देव अथात विदानों का भो विद्दान सूद घ- 


' हायों का प्रकायक हैं इस लिये उस परमात्मा का नाम महदव' हू, 


प्रो ज 
तर्पणें कान्‍ती च ) इस धातु से “प्रिय” शबूद लिब्र होय। है यः परणातिपप्रोइह वा 


. भ प्रिय: । जा सब धम्मात्माओं सुसुत्ओं और शिक्टा का प्रसब करता और सम 
' की के मना के योग्य हैं इस लिये उस इेजर का नाम “प्रिय 


' भू सत्तायाम ) 
स्थ पक इस घात्‌ से (स्वयस्ध) शब्द लिद हाता हे ।यः स्वयं भयनति स स्वयं 


| भुराखर; जा आप से आप हो है विमो से कभो त्त्यन्ष नहीं हुआ हू इससे उस 
; परमात्मा का नाम" स्वय्ध” हे । (कु गबद। इस घातु स'कवि/उबद सिद्र होता ! 


६... 


ष्छे। कोलति गबदयति सत्र विद्या: स क वरोषण्वर. जा वेददार। मब वि 
अं का उपदंद्ा आर वेखसा हू इस लिये उस परमेश्डर का नाम कर्ज हूं! (गस्िब : 





' का, इस घातु से “शिव शबद सिद्द छोता है, बहलनेवर्व्िस्थनम” इससे 
' शिव घातु माना जाता है। जा कल्याण स्वरूप आई--कैल्याण का करने हारा 
, है दूस लिये लस परमेश्वर का माम “शिव” है ॥ 


खण् हे 





२६ ॥ प्रथम समज्लास:ः ॥ 


ये सी नाम परमेश्वर के लिखे हैं परन्तु इन से भिन्‍न परमात्मा के असंख्य नाम 
है पंगां कि ऊंस परमसेण्वर के अनन्तगण कम स्वभाव हैं बसे उस के अनन्त नाम 
भो हैं उन में स॒ प्रत्थेक गण कन्पम और म्वनाव का एक २ नाम है इस से थे मर 


लिखे नाम समुद्र के साम ने विन्दुवत्‌ हैं क्यो कि वेदादिशास्त्रों मं परमात्मा के ' 
असख्यगुण कर्म सखभाव व्याय्यात किये हैं । उन के पढ़ने पढ़ाने से बोध छो ' 
सकता है । और अन्य पदापी का ज्ञन भो उन्हीं के प्रा २ है सकता है जा _ 


बेदादिशास्त्रोके। पढ़ते हैं ॥ 


( प्रश्न ) जेसे अन्य यन्थकार लोग आदि मध्य ओर प्न्त में मंगलाचरण ; 
करतेहें बेैंसे आप ने कुछ भी न न्तिखा न किया १ ( उत्तर ) ऐसा हम के 
करना योग्य नहीं क्यो कि जा पश्रादि मध्य ओर अन्त में मंगल कर्गा तो उस के. 
ग्रथ म॑ आदि मध्य तथा अब्न्त के बोच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल हो रहे 


गा इस लिये मंगलाचरण शिष्टाचारात्‌ फलदर्शच्कृतितम्चेति' यह मास्य० स्तर 


' का वचन है।इस का यह अभिप्राय है कि जा न्याय प्रच्तपालरहित सत्य वेदाफ़ 


' दूषर को आज्ञा है उसो का यथावस्‌ सवंत्र आब सदा आाचरण करना मसंगला 


' चुगत अदाता है | ग्रस्थ के आरंभ भ॑ ले के समाप्ति पपन्‍्त सत्याचार का करना 
हो मंगलाचरण है। नक कहाँ मगल आग कहां अमंगल लिख्यना | देखिये 


महाशय महपियों के लेख की.- 
यान्यनवदा।नि कम्ोगा सानि सेविलव्यानि नो इतराणि ॥ 
यह लेतिराथापनिषद का वचन है। हे सनन्‍्ताना । जो अनवद्य/ अखजदनोय 


: अर्थात्‌ धमयुक् कर्म हैं वहीं तुम करा करन योग्य हैं भ्रधम यूक्ष नहों। इस लिये 
; जो आधनिक ग्रस्थीं मे योगरशायनम: ' सोतारामाब्यां नक्: गाधाक्तण्णाभ्यां- 
' ममता शॉगरुूचरणारविंद्ाभ्या नमः हइनुसमते नमः "दर्गाव नमः” “बटकाय- 
, नम: “अंरवाय नम.” शिवाय नम: “सरस्वत्ये नम्त:" “नारायणाय नम 

। इत्याटि लेख टेग्बन भें आते हूं इन की बुद्धिमान लोग बेद और शास्तों से विरुद 
' छीन से मित्थ्या हो समभते हूँ; क्यों कि बट और ऋतियों के ग्रयों में कहीं एसा 


: संगलाचरण देखने में नद्रीं आता ओर आवपश्रस्थों म आरम तथा “अथ” शब्द . 


' सो टेवन में आता है| टेखो ॥ 


“अथ शब्दाबृुशासनस्‌' अधवत्ययं शब्दोपएधिकार।थ: प्रयज्यमे 


यह आाकरण महाभाष “अ्थातलाधसजिलासा अधत्यानन्सय वा 


ध्ययनानन्सरम| यह एवं मोमासा। “अथातो परम व्याख्यास्थास:' 
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५ 
ते 


॥ सत्याथ प्रकाश सर 


अथति धमंकथनाननन्‍्तर धर्मलक्षणं विशेषिग व्याख्याम्थास:। 
यह वेशेषिकद्श न ! अधघ योगामयुशासनम्‌ अधत्ययम घधिकाराश: 
यह योग्यशास्त अथ जिविपदु:खात्यन्तनिर्ठ त्तिरवत्यन्तपुमषाथ:” 
सांस|रिक विषयभोगानन्तरंनिविधदु.खात्यन्तनिरत्यथ्: प्रत्य- 
ल्नः कत्तंव्यः | यह संंख्य शास्त्र अथालो बहायजिज्ञ[ुसा” यह बेदपन्त 
सूत्र है। “आअमित्यतटछ्तरसुक्नोघसुपासोल ' यह छान्दौग्य उप निषद्‌ 
का बचन है। “ओपझमभित्येतदक्लरसिद० सब तद्योपव्याख्यानम्‌' । 
यह साण्डक्य ठप्निषद्‌ के आरन्भ का बचन है ॥ 

ऐसे डोअन्य ऋषिसुनियीं के ग्रन्थ! मे ध्रोम और अथशबद लिखे हैं वसे हो 
' (अग्नि, इट, अग्नि, ये जिसमाः परियानन्‍्त ) ये शद चारों वेदें के आदि कें 
, लिखे हैं 'य्रोगणेशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जे बदिक लोग वेद 
के आरमख में “हरि: भ्राम/ लिखते भोग पढ़त हैं यदड्॒ पौराणिक और तांचिकलोगी 
। की मिप्या कल्पना से मोग्व हैं वेदादटिशास्त्रों में *चइरि? शब्द आदि में कचों नहों 
इस लिये “ओम वा अथ” शब्द हो यन्य की आदि में लिखना चाहिये । यह 
: किचित्‌ मात्र ईश्वर के विषय में लिखा इस के आरी शिज्ञा के विषय में लिखा जायगा ॥ 


दृति शोसहयानन्‍्दसरस्वतोस्वामसि -ले सत्याथप्र- 
काश सुभाषाविभधित देखरनामबिषय प्रथम: 
समुल्लास: संपग: ॥ 
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स्छ्े । डितोयसम्ज्ञाख! ॥ 


अथ दितोयसमुल्लासारम्भः ॥ 


है न 


न्‍जजनज->+- »+ चयन ५ चलन नििलननन--+ 
्र्भ्‌ रस 


आअआथ शिक्तां प्रवच्चाम: ॥ 


“ललनसलन लत लिनन ना रन नल तन पञ-+- 3 >लतल अमर 


माह्सान पिल्सानाचाय्यमान्‌ पुरुषों तेद | यह शतपथ बड़ा. 
ण॒ का वचन है | वबसस्‍्तत: जब तोन उत्तम शिक्षक अथात एकमाता दूसरा पिता क्‍ 


, ओर तौसरा आचाण्य हे।वे तभो सनुष्य ज्ञानवान हाता है। वह्द कुल घन्ध ! वह 


' सन्तान बड़ा भाग्यवान ! जिस के माता और पिता धामिक बिहान हों। लिसना 


माता से सन्‍्तानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना जकिसो में महीं । 
जसे सता सनन्‍्सानों पर प्रेम सन का हिल करतप चाहती है उतना अन्य कीई 


नहीं करता इस लिये (माहमान) अधात्‌ “प्रभमस्ता धामिकों माता विद्यातें यस्य 


' न हा तब तक सुशोन्तलता का उपडेश करे ॥ 
ता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पर्व मध्य और पयात्‌ 


__ह.0........... --- ऑिडिडि  ेीीीजस++हच*-+ ८ 


__ >> ४०८ 


मादकद्रव्य, मदा, दुर्भय्य, रूख, बडिनाशक पदावधों का छोड के जं शास्सि 
झआादराग्य बल, बुद्धि, पराक्षस आर मसशगॉोचता स सभ्यता का प्राम करे व॑ंभ घल 
दुग्ध, भिष्ठ, अस्रपान ग्रादि येसट प्रदा्ां का सेवन करे कि जिम से उ्जमस वास 


स्‌ मात्मान' । घन्य | वह माता है कि जो राभधान ५ लेखर जयतक पुरी विद्या | 


है 


भो टोषों से रद्धित हो कर अत्युत्समयुगयुक्त हो। जेसत ऋतु॑गमन का विधि 


अर्थात्‌ ग्जादगन के पांच वे दिवस से सके सॉनड्वे दिवस तक ऋतुदान देने 


कासमय है लन दिनांमेंसे प्रथम के चार दिन हछाज्य हैं रहे १२ द्विन उन में एका- 


दो ओर चयादशों को करोड़ के जा को १५०रा जिया में गला धान करना उत्तम है। 
ओर रजदर्शन के दिन स लक १६ को राज के पद्मात्‌ न सम्रागस करता | पुन 
जब लक ऋतुदान का समय पर्वाक्ष न आबे लत तक आज गभासखनति के पश्चात्‌ 


एक वर्ष तक संधुक्त न हूं । लब दोनों के शरोब में आरोग्य परस्यर प्रसन्‍नता : 
किसो प्रकार का शोक न हा | जैसा चरक और सुथत में भाजन क्ादन का : 


विधान आर मनुस्सखति में स्त्री पुकुष को प्रसन्‍नता को रोसि लिखी है उसी प्रकार 


करें अर वर्स | गभाधान के पश्चात्‌ सत्रो को बहुत सावधानां से भोजन छाटन 


करना चाहिय॑ | पश्चात्‌ एक वय पयन्‍्त स्त्रो पुरुष का संग न करे | बद्धि बल 
रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गण कागक द्वव्यां हो का सेवन सती करतो 
बड़े कि जब तर्क श्न्तान का जन्म म॒ हा ॥ 


| 


[ 
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॥ सत्याथप्रकाश:ः ॥ रस 
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जब जय 'हो तब अच्छे सुगश्धियक्त जल से बालक को स्लान नाड़ोरेदन 


। करके सुगं धियुक्न घतादि का हीम# ओर स्तो को भो स्तान भोजम का यथायंग्य 


प्रबंध करे कि जिस से बालक और स्त्रो का शरोर क़रमगः आरोग्य और पुष्ट छोताए 


| जाय | ऐसा पदार्थ उस को माता वा धायो खावे कि जिस से दूध में भो उत्तम 


गण प्राप्त है | प्रखता का दूध छ: दिन सक बालक को पिलावे पश्चात्‌ धायो 


 पिलाया करे परन्तु घायो को उत्तम पदाथों का खान पान माता पिला करावें । 
! जी काई दगिद्र हो घधायो का न रख सके ता वे गाय वा बकरो के दूध में उत्तम 
' आषधि जी कि वुद्डि पराक्रम आरोग्य करने हारो हां उन को शुद्ध जल में भिजा 


श्रोटा कान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावें। जन्म के पद्चात्‌ 


' बालक आंब उम्र को माता को दुसरे स्थान जहां का वाय खझुब् ह। वहां रक्‍तें सुगं घ 


तथा दर्शनोय पदाथ भो रकरं आदर उस टेश में भ्रमण कराना उचित है कि 
जनां का वायु शुद्ध हा ओर जहा घाया गाय बकरो आदिका दूधन मिल सके 
यहां जैसा उचिल समझे वेसा करें | क्यों कि प्रसूता स्तो के घगोर के अंग से 
बालक का शरोर होता है । इसो में स्त्री प्रसवसम्रय निर्बल हो जातो है इस 


लिये प्रसता स्थोदूधन पिलावे। दूध रोक ने के लिये स्तन के छिद्र पर उम 


ओपधो का नेप कर जिस से दूध स्त्रवित न हो | ऐसे करने झे दसरे महोने 
में पुनरपि युवती हा आातो है । तबतक पुरुष ब्र्मचर्थ से बोस्य का निप्रह्न रकवे 
इम्र प्रकार जो स्तो वा पुरुष करेग[ उन के उत्तम सन्‍्सान दोघायु बल पराक्रम को 
क्ाद छीातों दो गहेगो कि जिस से सव सत्तान उत्तम बल पराक्रम युक्त दो्घायु 
भाभिक है | स्तो योमिसंकाच, शोघन आर पुरुष बोस्थ का स्तम्भन करे। पुनः 
सन्‍्तान जितने हगे | भी सब उत्तम छ्वां ग | 

बालक का माला सदा नक्षम थित्ता करे जिस से सत्सान सभ्य हीं भर कि 
सो भ्रष्ट से कुचेष्ा न करने पावें । जब बोलने लगें तब उस की माता वालक को 
जिड्ा जिस प्रक/र आमलत जे कर स्पष्ट लज्चारण कर सके वेमा उपाय कर कि जी 
जिस वण का म्थान प्रयक्ष अधोत्‌ जसे “प” इस का ओप्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न 
दीनां आछों के सिखा कर बोलना हस्व, दोघ, झुत, अचरे का ठोक २ बोल 
सका । भधुर, गंभोर, सुस्दर स्वर, अत्तर, मात्रा, वाक्य, संहिता, अवमान भिन्नर 
खबर हावे । जब वह कुछ २ बोलने और समभने लगे तब सुन्दर वाणी और 
बड़, कांटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विदान्‌ आदि से भाषण उन से वक्तसाम 


* बालक के अखसमय में “जातकमसंम्कार" होता है उस में हवनादि वेदोशा कसा इंते है वे रीसामी 


की मे मत २ बरधि"/ भ॑ सावसतर लिख दिये है : 


७ ॥ नरनाननन | नी मीकननन तनरननविलन-8ा94+->ब०-० ०“ निजमिन-न>प ल-34०++० ५०, 
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| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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कल बज अनजान हनन सील ज>-माकेन "के बलमननणमन पे न«-»नलम०न्मकमजन्‍न्मनब् >>न 5 +++- न्‍ पी अ  कल 


३७ ॥ द्वितोंयसमज्लास: ॥ 


झोर उन के पास बठने आदि को भो शिक्षा करे' जिस से कहीं उनका अयोग्य 
व्यवहार न हाके स्वत प्रतिष्ठा इुआ कर जैसे सन्‍्तान जितेन्द्रिय विद्याप्रिय ओर 
सत्संग में रुचि करे बँसा प्रयक्ष करते रहें | व्यथ क्रोड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, 
हथे, शोक, किसो पदाथ में लोलुपता, ईष्यो, ६घादि न करे उपस्थेन्द्रिय के समर्थ 
और मदन से वोर्य्य को क्षोणता नपुंसकता होती और इस्त में दुर्गग्ध भी हाता है 


इस से उस का स्पशैम करे । सदा सत्यभाषण,ग्रीय,धर्य,प्रसन्नवदन, आदि गुण को 


प्राप्ति जिस प्रकार हा करायें | जब पांच २ षष्च के लखड॒का लडकी है तब देवना 


आन डिक “लत + अजीत लत लनन्‍त नल न नल क++>-+-+ -+->कक-५क 


गरो अच्च रों का अभ्यास करावे अन्य देशोय भाषाओं के अत्तरों का भो। उस के पश्चात ' 


जिन स अच्छी शिक्ता विद्या, धम्मं, परमेण्तर, माता, पिता, आचार, विधान , अति- 


थि, गाजा, प्रजा, कुटम्ब, वनन्‍्धच, भगनो, भव्य आदि से केसे २ यत्तना इन बातों के 
मंत्र श्लोक, खूज, गद्य, पद्म भो, अथंसहित करएठस्थ करावें | जिन से सन्‍्तान 


किसो धत्त के बहकाने में न आयें | चोर जो २ विद्याघमं विरुद भ्वांतिजाल में 
गिरान वाले व्यवहार हैं उन का भो उपबेश कर दे जिस से भूत प्रेत आदि 
मिध्या बातों का विश्वास न हो | 
०. ४ «वन, करे | के 
गुरोः पेतस्थ शिष्यस्त पिहमेध समाचरन्‌ | प्रतह्ार: सम॑ तत्र 
दशरात्रण शुद्ध्यलि ॥ सलु० ॥ 
े >ः +ज दि 
अध:-जवब गुरु का प्राणान्त हा तब मतकशरोगर जिस का नाम प्रेत है 

उम्र का दाइ करने हारा भिष्य प्रेतहार अथात्‌ झतक के उठाने बालों के साथ 


दशवे दिन शुद होता है। और जब उस शरोर का दाह हे चुका तब उस का 


न ्म की ] को. 
नाम भृत हाता है अश्रात्‌ बच अमुक नामा परुप था जितने उत्पन् || वच्तमान में 


आरके न रहे वे ख्रूतस्थ हाने से रन का नाम भरत है | ऐसा बच्चा से लेके आज : 
पय्यन्त के विद्दानां का सिद्दान्त है परन्तु जिस के शड्ग, कुमंग, कुमंस्कार हैाता ' 


है उस का भय और गंका रूप भरत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनो, आदि अनेक सम 


जाल दुःखदायक होते हैं। देखा जब कई प्राण्यो मरता है तब उस का जोव पाप 
पुर्थ के बश पाकर परमेश्वर को व्यवस्था से सु टुःख के फल भोगने के अर्च . 
जन्मान्तर धारण करता है। क्या इस अविनाशोी परमेश्वर की व्यवस्था का कीई । 


भो नाश कर सकता हैं ? | अज्ञानोी लीग वदिकशास्त वा पदार्थविद्या के पटन 
सुनने ओर विचार से रहित हो कर सब्िपातज्वरादि शारीरक और उन्माटकाडदि 
मानस रोगी का नाम भ्ृत प्रतादि धरते हैं ।उन का औषध सेवम और प८ यदि 
उचित व्यवहार न कर के उन घत्त, पाखण्डी, महामख, अनाचारो, स्वार्थी, भंग 
चमार, शुद्र, स्लेच्कादि पर भो विश्वासो इोकर अनकप्रकार के ढठोंग, कल कट 


| 
! 
॥ 
। 
| 
। 
| 
) 
| 
] 


॥ सत्याथ प्रकाश: ॥ ३१ 


आर उस्किष्ट भोजन डोरा, धागा आदि सिध्या संत्र यत्र बांधते बंधवाते फिरत , 
हैं अपने धन का नाश सनन्‍्तान आदि को दुर्देशा ओब रोगों का बटा कर दुःख 


देते फिरते हैं। जब भरांख के अंधे और गांठ के परे उन टुलंदि पापी स्वार्थियों 


के पास जा कर पकलते हैं कि “महाराज !' इस लड़का, लड़को, स्लो ओर प्रकूष 


को न जाने क्या हो गया है? तब वे बोलते हैं कि “इस के शरर में बड़ा मत प्रेस ' 
भरव शीतला आदि देवों आगई है जब तक तुस इस का उपाग्य न करो तब 


तक ये न छटेगे भी प्राण भो लेलेंगे। जो सम मलोदा वा इतनों भेंट दो ती उहम 
मंच जप पुरधरण से काड के इन को निकाल दें? । तब वे अन्य और उन के 


: सम्बन्धी बोलते हैं कि महाराज ! चाहे हमारा सर्वेम्व जाओ परन्तु इनकी अच्छा 


' उच्मस हो के नाच कृद के कचइता है “मैं इस का प्राण हो लेलंगा” सब वेअंधे 


| कर दौजिये” ! तब तो उन को बन पड़तो हे | वे ध॒त्त कहत हैं “अच्छा लाओ 


इसनो सामग्री, इतनो दक्षिण देवता को सेट और यह दान कराआग? | मांस, 
सदंग, ठोल, थाली, लेके उस के सामने बजाते गाते और उन में से एक पाख्डो 


. जुस भंगो चमार आदि नोच के पगा में पड के कचते हैं आप चाहें सो लोजिये 


इस को बचाइये तब वह घत्त बोलता है 'में हनुमान हैं” लाभ पक्की मिठाई, 


तल, सिदूर, सवामन का राट धार लाल नंगोट, मे देवो वा भेरव हू! लाओ पांच 
बं।तल मद्य बोस मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई आर वस्त्र” जब वे कहते हैं कि 'कंत ' 


चाह) सा लो तब ती वह पागल बहुत नाचने कदने लगता है परन्तु जा काई 


बुद्धिमान उन को भैठ पांच जूता, दंडा वा चपिटा, लाते” मारे तो लस के हनुमान _ 
| देवों और भेरव कट प्रसव हाकर भाग जातेहँ | कंधाकि वनह्ष उन का केबल 


धघनादि हरण करने का प्रयोजनाथ ठींग है ॥ 


अर जब किसो ग्रह्ग्रस्त यहरूप ज्योंतिविदाभास के पाम जाके वे कहते हैं 
“कह महाराज ' इस को क्या है ?” तब वे कहने हैं कि “इस पर सखूब्यादि क्र गा 


हैं। जी तुम इन को शान्ति पाठ, पत्र, दान, कराओ तो इस को सुख हो 
जाय नहीं ती बहुत पोडित लेकर मर जाय तो भी आश्चत्थ नहों। /उच्च०) कहिये 
ज्योतिवित्‌ जेसो यह प्श्चिवी जल है बसे हो सूर्व्यादिलाक हैं वे ताप और प्रक्षा- 
शादि से भित्र कुछ भो नह्ठों' कर सकते क्या ये चेतन हैं जो क्रोघित हे दुःस्व 
और शात्त एके सुख देसके १ ( प्रश्न ) क्या जा यह संसार में राजा प्रजा सुखी 
दुःखो ह्ारहे हैं यह गह़े। का फल नहो है ? (उ्त०) नही ये सब पाप प॒स्ुणा के 
फल हैं। ( प्रश्न ) तेक़ा ज्योतिश्शास्त कूठा है? ( उत्तन ) नहीं, जो उस में 
अंक, बोज, गेखा गणितविद्या है बह सब सच्चो जाे। फल को लोला है वक्ष सब 


न शक ल बन जज ते. >न्‍ अन्‍»++ ऑव्जन्‍न्‍ीनओडि टन ५ जलन के “नजन+न-०+++-+ #*ध 
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॥ द्वितोवचम॒ज्लास: ॥ 
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रेरे 
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मूठो है (प्रग्मए) क्या जा यह जन्म पत्र है सो निश्फल है? / उत्त> ) हां, बह 
जन्‍्मपत्र नहों किन्तु सस का मास “शेकपत्र'” रखना चाहिये क्यें। कि जब सनन्‍्तान 
का जन्म जाता है सब सप के आनन्द हाला है | परन्तु वह आनन्द सब तक 
छातता है कि जब तक जन्मपत्र बन के ग्रह कक फल न सुने । जब पुणतड्ित 
जन्मपत्र बनाने के। कहता हैं तब उस के साला पिता पुराषड्ित से कहते हैं 
“महाराज आप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये” जा घनाव्य की तो बहत 


+ *+ “५४०- >+बन->ल-ज+-अ>न>न --+०--५-०नन्‍्ल्भक मामी 


सो लाल पोलो रंखाओं से चित्र विचित्र ओर निर्धन हा ते माधारण : 
रोति से जन्मपत्र बना के सुनाने के। आता है तब उस के मा बाप ज्योतिषो जो : 
के सामने बेठ के कहते हैं ''इम का जन्मपत्र प्रक्ता ता है ? ज्योतिष! कहता है | 


“जा हैसे सुना देता हूं इस के जन्मग्रह बहुत अच्छे और मिच्रग्ह् भी बहत अच्छे ! 


हैं जिन काफल घनाव्य ओर प्रतिष्ठावान | जिस सभा में जा बेंठेगा ता सत्र के 


॥। 


ऊपर इस का तेज पड़ेगा शरोर से आगोग्य और राज्यसानो टाग:इज्या दि बातें 
सुन केपिता भादि वालते हैं “बाह२ज्योतिषो जी आप बहत अच्छ जा ज्यातपी . 


डी 
५२३ 


जो समझ हैं इनवाते से कासये सिद नहों लात सब ज्योतिषों बहता ह कि 


“ये ग्रद्द ता बच्ष्त अच्छे हैं परन्तु ये ग्रह क्रर हैं अयात्‌ फलाने २ गछ के योग 


सप वर्ष में दस का झत्यथोग है” इस का सन के माता पितादि पत्र के जन्म के , 
आनन्द को कछीड़ के शाकसागर में डब करस्सातिपो जी से कहते हैं कि 'सहा- : 
राज जी अब हम क्या करें ?” तब ज्यातिवों जी कहने ह ">प्राय कर) गा हस्थ 


पक्के (क्या उपाय करे” उमा तिषो जो प्रस्ताव करते लगते है कि "शवा » दान 
करो गइह के मंत्र का जप कराओ और निश ब्राद्याणंण के भाजन कराओग तो 
अनुमान है कि नवगर् केविशज्न इठ जायंगे अनुमान शब्द इस लिये हैं कि जे] सर 
जाय गा तो कई गे हम क्याकरे परमेशखर के ऊपर काडई नहीं हैं| हसने बहुत 


सा यत्नकिया और तुमने कराया उस के कम ऐम छो थे | अर जा बच जाय ते 


कहते हैं कि देखा हमारे मंत्र ठेवता आर बाह्यर्ग का कसी शर्ति है ? तुम्हारे 
लड़के का बचा दिया | यहां यह बात जाना चाहिये कि जो इन के जप पाठ से 
कुछ न ही ते दूने तिगुणे रुपये उनधुर्सों से ले लने चाहियाश्रीर बच जाय ते भी 


ले लेने चाहिये क्यों कि जसे ज्यॉतिषियें ने कहा कि “इस के कर्म और परमेप्डर : 
के नियम तोड़ने का सामध्य किसो का नहीं बेंसे ग्टहस्थ भो कहे कि यह ' 
अपने कर्म ओर परमेश्वर के नियम म॒ बचा है तुम्हारे करने सं नहीं” ओर तोस- 


२ गुय आदि भो पुण्य दान कराके आप ले लेते हैं ते उन के भो वच्दो उत्तर देना : 


जो ज्य|तिषियां का दिया था ॥ 


| 
है 


| 
॥ 


क्र 


। ॥ सत्था्थेप्रकाश:ः ॥ ३३ 
| अब रचह्गई शोतला और मंत्र संत्र यंत्र आदि ये भो पेसे हो ढोँंग मचाते 
हैं काडई कहता है कि जो मंत्र पठ के डोरावा वच बना देबे ता हमारे देवता 
अर पोर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसके कोई विजन्न नहीं हाने देते” उन का 
| बही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम रूत्यु परमेश्वर के नियम श्रोर कम फल से भो 
( बचा सकागे ? तुहझार इस प्रक.र करन से भो कितने हो न्तड़क सर जाते हैं और 
। तुझारे घर में भो मरजाते हैं श्रोर क्या तूम मरण से बच सके गे ? तब वे कुछ 
| भो नहीं कद सकते भीर थे घरूत्त जान लेते हैं कि यहा हमारो दाल नहीं गले 
, गो | इस से इन सब सिष्या व्यवद्यारी के छोड़ कर धामिक सब देश के उपकार 


+ 
| 
ला 
' 

॥ 

| 

॥ 


कर्ता निष्कपटता से सब का विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विदयान लागां का प्रत्युप- 


कार करना जेसा वे जगत्‌ का उपकार करते हैं इस काम के कभो न छोड़ना 
चाहिये। और जितनो लोला रसायन, सारण, मोहन, उच्चाटन, वशोकरण आदि 


' ऋरना कहते हैं ठन का भो महापासर समक्ना चाहिये इत्यादि समिध्या वालों : 
' का उपदेश वाल्यावस्थाडहो मे मन्‍्तानो के इृदय में डाल दे कि जिस से स्वस | 


न्तान किसो के म्थरमजाल में पड़ के दुःख न पाते ओर वोय को दरक्ता में आनन्द 
झोर नाश कर नें में दःखप्रापि भो जना देनो चाहिये । जैसे “देखे जिस 
के घरार में सुरक्तित वीये रहता है तब उस का प्रारोग्य, बुडि, बल, पराक्रम, 
बढ़ के बहइल सुख को एाप्ति हालो है।इस के रक्षण में यहो रोति है कि 
विषयों क। कछा, विषिलागी का सग, विषयों का ध्यान, स्व्रो का दश न,एका- 
: बस मवन,सभाषण भोर स्पशण आदि कम्म से ब्रद्धातारों लोग एथक रह्र कर उत्तम 
- शिक्षा आर पृण् विद्या को पाप्त ह्ोव॑ । जिस के शरोर में कोय नहीं ऋाता वह 
. मपुसक महाकुलजझणों और जिस का प्रभेद्द राग हाता है वष्द दुर्बेल निम्तञ 
. नि्युदि उत्साह, साहस, पेय, बल, पराक्रमा द गुणों से रचित हो कर नट हो 


' जागा है । जा सुम लोग सुशता और विद्या के यहण वोर्य की रक्षा करने में ' 
. इस समय चूजागें ता पुन: इस जन्म में तुम को यह अम््लय समय प्राप्त नहीं हो 


सके गा। जब तक हम सोग रइ कमी के करने वाले ऊन हैं तभो तक सूम की 

विद्याप्रहण अर शरोर का बल बढ़ाना चाहिये इसो प्रकार को पघ्नन्‍्ध २ शित्ता 
; मो माता भरीर पिता कर इसो लिये “माह्मान पिल्मान'” शब्द का गक्षणा तन्ना 
_ बचने में किया है अर्थात्‌ जन्म से ५ बे बय तक बालकों को माता ६ वष से ८ वें 
| बघतक पिता थित्ता करे ओर ८ में वर्ष के भारंभ में दिज अपने सम्तानों का 
क्‍ उपनयन करके आर्यकुल में अधात्‌ जहां पृ विहान्‌ और एण विदुधी स्त्रो शिता 
' आर बिद्यादान कग्न वालीं हो बहां लड़के और लड़कियां को भेजदें। और 


ते 


५ 





38 ॥ दिलतोयखमज़ुासः ॥ 


' श्र दवण उपनयम किये विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेजदें । उन्हीं 


के सन्‍्ताम विदान सभ्य ओर सुशिक्तित होते हैं जो पट़ाने मेंसम्तानेां का लाहून 
कभो मसहों करते किन्तु ताड़ना हों करते रहते हैं इस में व्याकरण भद्दाभाष्य 
का प्रमाण है;-- 


रि ९5 ध अर ५ 
सामते: प्राणिश्घि ब्ति ग्बो न विषो छित; । 
ल/लनाशथ्थिणो दोषास्ताडनाथविय्ण)गुणा: ॥ 


ट + हु नि 
असशे--जा माला, पिता ओर आचार्य मन्‍्तान ओर शिष्यों का ताडन कर 


ते हैं वे जाने अपने मन्तान श्र गिष्यों जी अपने ह्राथ में असमस पिला रह हैं | : 
' भोग जा सखानोीं वा जियो का लाइन क ते हैं वे श्रपन सम्साने! अर शिष्यों की 
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लिप पिला के नष्ट आष्ट कर देते हैं | क्या कि लाइन से सनन्‍्तान कौर शिष्य दोष 
थुक्र तथा लाडना से गुण युक्त हाते हैं श्रौर सर्तान ओर शिष्य लाग भो ताइना से 
प्रसल्त भ्रौर ाउस से अपसल सदर गहा करें । परन्तु माता, पता तथा अध्यापक 
लाग ईंप्य[ दवपघ से साइन न कब किस्तु ऊपर से भय प्रदाम आग भौतर स्र क़पा 
हह्टि उक्ल । जसोी अन्य मना! को वसा चागो जारी आअलबप्य प्रभाद मादक द्वव्य + 
मि्याक्तापण , सिसा,प्ररता,वैष्या, देप मोह आदि दापा के कछीडम शोर सत्याचार 
के यहण कर को ग्रज्षा करें। क्या कि जिस ' रुष ने जिस के मामन एक बार 
उं।रो, जाब!, मिथ्याभापणाद, कस किया सस को प्रतिछझा उम्र के साइन म्त्यू 
प्यश्ेत्स नहों छाया | जेस हानि प्रतिज्ञा सिध्या करन वाल को होतो है मेसो 
अन्य किसी क' महू । इस से जिस के माथ जैसो प्रतिक्षा करमो उस के साथ बैसे 
हो पूरा करना चाहिये अश्रात जेसे किसो न किसो से कहा कि में तूम का 
वा लुम सुक से असुक्त समय में मिलगा दा मिलना अथवा भ्रम क व अमुक स 
मय मे तुम का मे दृगा दस का बस को पगं करे नहीं ता उस्ध को प्रतोति काई 
भो न कर गा इस लिय सदा सलत्यभावण, और सव्यप्रतिता युत्षञा सब का छामा 
चाहिये। किसो को अभिमान नम चाहिये कल कपट का क़तप्नता से अपना हो 
ऋुदय दुःखित होता है तो दूसरे को क्या कथा कहनो चा+्ये | छल भीर कपट 
उस की कहते हैं जो भौतर, बाऊर श्र दसरे को मोह में डाम झोौर टसरे वो 
हानि पर ध्यान न टेकर स्वप्रयोजन मिद्दध करना “क्तन्नता” सस को कहते है 
कि किसी के किये हए उपकार को नमानना क्रीधादि दीप और कटवचन वो । 
छोड शान्त आर मध्रवचन हो बोले शरीर बेहुल बकवाद मे करे। जितना | 
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॥ सत्याणप्रकाश ३४. 








बालना चाहिय उस से न्‍यन वा अधिक ने बाले। बड़ों का मान्य दे उन के | 
सामने उठ कर जाते उच्चासन पर बैठावे प्रथम नमस्ते” कर उनके सामने उस- | 
मासन पर न बेठ सभा मे वैसे स्थान में बेठे जेसो अपनों योग्यता हा भौर दसर( , 
कोौडे न ठठान विरेध किसी मे न करे संपन्न होकर गुण] का ग्रहण ओर दावा । 
का त्थाग रफ़्घ | सज्जतां का सड्ट ओर दुष्टो का त्याग अपन माता, पिता ओर | 
आाचाप्य को तन, मन और धनादि उत्तम २ पदार्थों से प्रीतिण्बक सेवा कर । | 

यान्यच्माक० सुरचितानि तानि त्ववोपास्यानि नो दृतराणि 


यह तेक्ति> इस का यह अ्रभ्निप्राय है कि मातापिया आचार्य अपने सन्‍्ताम 
ग्रोर शिष्य को सदा सत्य उपदेश करें ओर यह भो कहे कि जा २ हमारे घ्म- 
युक्ष कम हैं उनर का ग्रहण कर। आर ज] ६ दुष्टकस हा सनकी त्याग करदिया 
करा जौ २ सत्यजानें उनर का प्रकाश और प्रचार कर | किसो पाखंडी दुष्टाचारो ' 
मनुष्य पर विश्वास न करे और जिस २ उत्तम कम के लिये माता पिता भार | 
आचाय्य अज्ा देव उस २ का यथेष्ट पालन करा जेसे माता पिता ने घमर विद्या | 
अच्छे अआचारण के श्लांक 'निघयट? “निरुक्त' अ्रटाध्यायो अथवा धन्य सच या । 
बेदमंत्र कप्ठस्थ कर।ये हैं। उन २ का पुनः अथ विद्याथियां की विदित कराबे । | 
जमे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मान के उस | 
को उपासना कर जिस प्रकार झआावाग्य विदा आग बल प्राम्त # उसो प्रकार । 
भोजन छादन भोर व्यवहार करे कराबे अधात्‌ जितनो कुध: हो उस से कुछ न्य न 
भोजन करे मद्य सांसादि के संवन से प्रलय रहें प्रज्नात गभोर जलन भे प्रवेश न । 
करें क्योंकि जल जन्‍्तु वा किसी पदार्थ मे दुःख शोर जो तरना न जाने ते दब | 
हो जा सकता है “नाविज्ञा ते जलागये” यह सन्‌ का तचन अदिक्ञात जनाश:£ | 
मं प्रविष्ट ही के स्तामादि न करें | ॥ । 
| 
। 


दृष्टिपू्त न्यसेत्याद॑ बम्बपुर्त जले पिबेल । | 
सत्यपूर्ता बदेदाच मन:पूर्त समाचरत्‌ ॥ मनु० ।| । 
। 
के ध् च्चे गो आकर बन आप * के कक | 
जस-नोते टशष्टिकर ऊचे नोच स्थान के टेख के चसने बस्स से कान के 
जरत पिये सत्य से पिच करके वचन बीले मन से विचार के आचरण करे । 


साता शत्रः प्रिता बरी येन बालो न पाठितः 
नशा[भत ् सभासध्य इस सध्य बका अथा ॥ 
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। 
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३६ ॥ दितोयससजब्लास:॥ 


यह किसो कवि का वचन है थे माता ओर पिता अपने सत्साना के पण वे रो 


| हैं जिन्‍्हों ने उन के विद्या को प्रामि न कराई बे विद्दानां की सभा में बेस तिर 


| 
। 
। 
। 
। 


3 मी ज  . क ह न अ 


अल ब्कलकम ०. ला 


| सक्तत और कुगोमित होते हैं जेसे हंते। के बौच में बगुला | यक्षो माता, पिता का 


कच्तव्य कम परम घसम ओर कोचि का काम है लो अपने सम्तानां को तन, मन, 
धन विद्या धर्म सभ्यता और उत्तमणिक्षायुक्ष करना। यह बालशिक्षा में धोडासा 
लिखा इतने हो से बुडिमान लीग बहुत समझ ले गे ॥ 
दृति शोसहयानन्टसरस्वतो स्वरा सिसते सत्या थ पका शे 
सुभाषाविभषिते बालाशज्ञषाविषये द्वितोय: 
समक़ूास, सस्पा, ॥ २॥ 
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अथ ततीयसमुल्लासारम्भ: ॥ 


अधघाएध्ययनाध्याप्नविर्धि व्याख्यास्थास: ॥ 


अब तोसरे समुन्नास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं । सनन्‍्तानो' के | 
उन्तम डिदय़ा, थिक्ता, गुण, कन्झे और स्वभाव, रूप, आभूषण! का धारण कराना 
माता,पिता आचाये और संब्र ख्िय्रों का सुख्यकर्म हे। साने,चांदा माणिक,माती 
मंगा आदि रत से युक्ञ आभूषण के धारण कर ने से सनुष्य का आत्मा सु्ूषित 
कभो नहीं हो सकता। क्यों कि ब्राभूषणों के धारण करने से केबल देहामिमान 
विषयागक्ति और चोर आदि भय तथा मत्य का भी सभव है | संसार में देखने में 
प्राता है कि आभष्णों के याग मे बालक/(दिके का मुत्यु दु्टो के हाथ मे इोताहै॥ 


विद्याविलासमनसों घृतशोलशिक्षा: 
सत्यनता रहिलमानमलापइहारा: । 
संसारदुःखदलनन रूभूषिता ये 
धन्या नरा विहितकर्मपरोपकारा: ॥ 


; लिम पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता,सुन्दर शोल स्वभाव युक्त, 
 सत्यभाषणादि नियम पालन युक्ष और जो अभिमान, अपवित्नता से रहित, भ्रम्य ' 
| मलोनता के नाशथक, सत्येपदेश विद्यादान से संसारोजनें के दुःखों के दूर करने । 
: से सुभू पित वेदविष्वितकर्मां मे पराये उपकार करने में रहते हैं,बे नर ओर नारो 

' प्न्‍्य हैं।इसलिये अआठवष के हां तभो लड़कों को लड़कों को शोर लड़कियों को | 
' लड़कियांका गाला में भेज देवे। जे। अध्यापक पुरुष वा स्त्रो दुष्टाचारो हा उन से | 
| शिक्षा न दिलावे,किस्तु जे पूणविद्यायुक्न घामिक हैं वे कहो पटान और शिक्षा ! 
| ट्रेन योग्य हैं। हिज प्रपने घर मे लड़का का यज्ञोपवोत और कन्याओं का भी | 
| यधथायोग्य सस्कार करझ यथ्रीज आचार्य कुल अधथात्‌ अपनोरपाठ्याला में भज दे | 
| विद्यापढन का स्थान एकान्स टेश में होना चाहिये और वे लड़के आर लड़कियें। 
' को पाठशाला दा काय एक दमसरे से दर होनो चाहिये जा वहां अध्यापिका और 
: अध्यापक प्रसुष वा भ्रत्य अ्नुचर हैं वे कन्याओं को पाठ्याला में सब स्त्रो 
। आग पृरुष को पाठ शाला में पुरुषें रहें । ब्त्रियों को पाठशाला में पांच वध का 
| लड़का ओर पुरुषों को पाठगाला में पांच यष को लड़की भो न जाने पावे | अर्थात्‌ 
| जबतक ये ब्रह्मचारों वा बच्चाचारिणो रहें तबतक स्त्रो वा परुष का दशेन 


% 
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श्८ ॥ हृतो यस्मज्लास' 


७२३०, अनेक: निजता “+त >> 








ब्यशेम, एकाम्तससंबन, भाषण, विषयकथा, परम्प्ररक्रोड़ा, विधय का ध्यान और 
संग इन आठ प्रकार के मेथर्नी से अलग रहैं। और अध्यापक सोम उन के इम 
बातीं से बचावें जिस से उत्तम विद्या शिचा शौल स्वभाव शरोर और आत्मा के 
बल युक्रा डहोके भानन्द के नित्य बढ़ा सकें । पाठ्यालाओं से एक येाजन 
अधोत्‌ चार काश दूर ग्राम वा नगर रहै। सब को तुल्य वस्त, रवान, पान, 
आसन, दिये जाय चाहे वह राजकमार वा रालकमारो हो चाहे दरिद के सब्तान 
हां सन को तपस्तो हाना चाहिये | उन के माता पिता अपने समनन्‍्तानी से वा 
सन्‍तान अपने माता पिताओ सम मिल सकें ओर म जिसो प्रकार का पत्रव्यव- 
हार एक टूमरे से कर सकें जिस से संसारो चिम्ता से रहित है। कर केवल बिदा 
बड़ाने को चिन्ता रक्‍कव । जब भ्रमण करने के जायें तब उन के साथ अध्यापक 
रहें जिस से किसो प्रकार को कचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें ॥ 


कन्यानां सप्रदानं च कमारास्मयां च रकच्तणाम्‌ ॥ समु० 


इम का अभिप्राय यह है कि इस में गाजनियम और जातिनियम होना . 
चाहिये कि पांचवें अश्ववा प्राठवें वर्ष से आगे अपने खलड़के और लड़कियों के 


घर में न रख सके | पाठशाला में अवश्य भेज देवे लो न भेजे वच्द दगइडनोय हू। 
प्रथम लड़कों का यक्तापदोत घर में हो झौर दूसरा पाठ्याला में आचायकुल में 
हो । पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अथश्चइित गायतों 
मंत्र का उपदेश करने बच्च ॥ मत्र:- 


औआंमभभव: ध्यः तत्सवितव रे ण्य' भगों देवस्य धौमहि। 
घियीं यान: प्रच(दयात ॥ 


इस मंत्र में जो प्रथम ( भोाश्म ) है उस का अर्थ प्रथम समुल्लास भे कर दिया 
है वहीं से जान लेना । अब तोन महाव्याइतियों के अथ संक्षेप से लिखते हैं 
“सूरिति वे प्राण:” “यः प्राणयति चराइचरं जगत स म्तू: स्वधंभूरोशर:” | जो सब 
लगत्‌ के जोवन का आधार प्राण से भो प्रिय और स्वयंभू है उस प्राण का वाचक 
होके “भू: परमेश्वर का नाम है भुवरित्यपान:” “यः सर्व दुःखम्नपानयति सो5- 
पान:” । जो सब दुःखों से रहित जिस के संग स॑ जोब सब दु:खों से क्ट जातें 
हैं इस लिये ठस परमेश्वर का नाम “भुव: है स्वरितिव्याम:” “यं विविध जगदू 
व्यान प्रति व्याप्रीति स व्यान:” | जे नानाविध जगत्‌ में व्यापक होके सब का 
घारण करता है इस लिये उस परमेशर का मास “स्वः” डहै। ये तोनां वचन 
तच्तिरोय आरण्यक के हैं (सवितु: ) “थः सुनोत्यत्पयाद्यति सब जगत्‌ स सविता 


. 


+++++ जन >रम जज जे 57... -+त---+ +- हि अप न >+++ 


नल -+ 33 जी +-ज-+>-परिनननानीयनन+-नननपान++++ननपन>५नकक मन» पकनन-ीयी थक कम नन पिरियिनभकी नल नस न न तक ाक्‍ 77 


| सत्याथ प्रकाश: ॥ ३६ 


तस्य' | जो सब जगत्‌ का उत्पादक और सब ऐश्वप्ये का दाता है ( देवस्य ) “यो 
दोग्यति दौद्यते वा स॒ देव:” । जो सर्वसुस्खाँ का देने हारा ओर लिस की प्राप्लि 
को कामना सब करने हैं उस परभात्मा का जो (वरस्यम्‌) “वत्तेमहईम्‌” | स्तोकार 
करने योग्य अतिश्रेप्ठ ( भर्ग:ः ) 'शुदृस्तरूपम्‌” । शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने 
वाला चेतन ब्रद्म स्वरूप है ( तत्‌ ) उसो परमात्मा के स्वरूप को हम लोग 
(धीमडि) “घरेमहि” | धारण करे किस प्रयोजन के लिये कि (यः) “जगदोशख्र:” 
जो सर्विता देव परमात्मा ( नः ) “अस्माकं उमारो | घिय: ) “बुद्ो:” ब॒ुद्धियों को 
 प्रचादयात्‌ | “प्ररयेत्‌” । प्रेरण करे अथात्‌ बुर कामों से छुड्ा कर अच्छे कार्मा 
मे प्रहत्त करे हैं | परमेश्वर द्ै! मसिदानन्दम्वरूप है! नित्य शुद्र वुद्द मुक्त 
स्थभाव है ! अल निरच्चकन मिविक्रार हे | सब्वान्‍्तर्यामिन हे | सर्वोधार जगस्पते 
सकल जगदुत्पादक ह ! अनादे विश्वस्भर सर्वेव्यापिन ने! करुणाम्ट्तवारिध सरवितु 
देवस्थ सब यदों भ्ूभे वः स्वर्वस्यय भर्गोस्सि तहयं घोमदि दब्ोमद्दधि धरेसदि 


ध्यायेम वा कस्में प्रयोजनायेत्यत्राह है! भगवन्‌ यः सविता देव: परमेश्वरो भवद्न- | 
| स्माक घधिय: प्रचोद्यात्‌ स एवास्माकं पूछ्य उपासनोय इष्ट देवा भवतु नातीन्य' 


भः्च थ॑ भवतोधिक॑ कझित्‌ कदाचिन्‌ अन्‍्वामह” है मनुष्या जो सब समर्थों में 
सम्रथ्य, सचिदानन्दानन्तस्वरूप नित्य शुद्ध, नि बड़, नित्य मुक्त, स्वभाव वाला, कृपा 


| सागर ठोक २ न्याय का करने हारा, जन्ममरगादिक्केयरहित आकाररहित 
. सब के घट २ का जानते बाला, सब का पघरत्ता पिता उत्पादक अ्रत्रादि से विश्य 


का पोषण करने हारा सकलनऐश्वययुक्क जगत्‌ का निर्माता, शदस्वरूप और 
जे प्राप्त को कामना करते योग्य है उन परमात्मा का को शद्द चेतन स्वरूप है 
उसो को हम धारण करें | इस प्रयोजन के लिये कि वच्च परमेश्शर हमारे आत्सा 
और बद्धिया का अन्तयौमी स्वरूप हम को दुष्टाचार अधम्म युक्त मागे से हटा के 
ख्ेह्ठाचाव सत्यसार्ग में चलाबे | उस को छोड़ कर दूसरे किमो वस्त का ध्यान हस 
सोग नहीं करे | क्यों क न कोई उस के तल्य अर म अधिक है वहो हमारा 
पिता बाजा न्यायाणोश ओर सब सुखों का देने धरा है ॥ 


डइूस प्रकार गायदोी मंच का उपडेग करके संध्योपासन को जो स्नान आचमन 
प्राणायाम आदि क्रियाहें शिखलावओं। प्रथम स्लान इस लिये है कि जम में शरोर 
के बाह्य अवययों को शुद्दि शोर आरोग्य आदि होते हैं। इस में प्रमाण:--- 


अद्विगोबाणि शुध्यन्ति सनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोम्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानिन शुध्यति ॥ 


|! 
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| 
॥। 





8० ॥ छतोयखसल्लास:ः ॥ 


यह ममुस्मति का शततोक है। जल से शरोर के बाइर के अवय॒व, सत्याचरण से 
मन, विद्या आर तप अर्थात्‌ सब प्रकार के कष्ट भो सह के धरम हो के अनुष्ठान 
करन से जोवात्मा,त्ान अद्रोत्‌ एथिवो से ले के परमेश्वर पर्यन्त पदाथों के विवेक 
से बुद्दि दृनियय पवित्र होता है । इस से खस्रान भोजन के पूर्व अवश्य करना 
टूसरा प्राणायाम इस में प्रमाण:-- 
प्रणणयामादश द्विच् ये ज्ञानदो स्‍प्विरा विवेकख्याते: 
यह योगशाम्त्र का खूत्र है जब मनुष्य प्राणायाम करत! है तब प्रतिक्षण उप्त- 
रोपतरकाल भे अशुद्धि का नाश और ब्नान का प्रकाथ होता जाता है जबतक 
सुजझ्ि न हो तबतक उस के ग्रात्म का न्ञान बराबर बढ़ता जाता है ॥ 


दह्नान्ते प्मायमानानां धातनां च॒ यथा मला:। 
तथन्द्रियाया टहान्त दाषा: प्राणस्थ निग्रहात ॥ 


यह मनुस्मति का ज्लोक है-जते अग्नि में तपाने से सुवणादि धातुआ का मल 
नष्ट होकर शुद्द होते हैं वंस प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियां के दाष चोण 
हातकर निमल हा जाते हैं। प्राणययाम का विधि:-- 


प्रच्छद नविधारणभ्था वा प्रणस्य ॥ 





यंप्ग सूच । जेसे अत्यन्त वेस से वन होकर अन्न जल बाइर निकन 


जाता है वेसे प्रण का बल से बाहर फेंक के बाहर हो थथाशक्ति रोक देय जब 


बाइर निकालना चाह तब सूलेन्ट्रिय के ऊपर खींच रक्‍खे तव॒तक प्राण बाहर ' 
रहता है। इसो प्रकार प्राण वाहर अधिक ठहर सकता है जब गभराहट ह। तब 


घं।रेर भीतर वायु के लक फिर भी बस डो करता जाय जितना साम्रथ्य शोर 
इच्छा ही । ओर सन में (आरम्‌) इस का जप करता जाय इस प्रक।र करने 
है आत्मा और मन का पाॉववता और ख्थिरिता हातो है | एक' बाह्म।वधय अर्थात्‌ 
बाहर हो अधिक राकना। दूसरा आश्यन्तर” अथोत्‌ भोतर जितना प्राण रका 
जाय उतन। रोक के | तोम/ ख्पदत्ति अरथात्‌ एक हो वार जहां का तहां प्राण 
का यथाशज्नि राक दना। चोथा"बाह्याभ्यन्तर|क्षे पी” अर्थात्‌ जब प्राण भोतर भोतर 


। सेबाहर निकलने लगे तव उस स विरद उस के न निकलने देने के लिये बाहर से 


भोतर ले और जब बाहर से भोतर आने लगे तब भोतर से बाहर की ओर प्राण 
के घका देकर रोकता जाय | ऐसे एक टूमरे के विदड क्रिया करें तो दोनो को 
गति रुक कर प्राण अपने वर्ण में हाने से मन ओर इ न्दयें भी स्वापोन इात हैं । 


बल पुरुषाथ बढकर बुद्धि तोब्र सूच्म रूप होजातों है कि जो बहुत कठिन आर 
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॥ सत्याथप्रकाश:॥ 8१ 


सूच्य विषय के भो शोघ्र यहुण करतो है । इस से मनुष्य शरोर में बीखरठ्डि के : 


प्राप्त हो कर श्थर यन्ञ पराक्रम जितेन्द्रियता सत्र भास्ती का थोडे हो काल में 
समझ कर लपस्थित करले गा सती भो इमो प्रकार योगाभ्यास करें । भोजन, 
छादन, बेठने,सठन, वालन,चालने, बड़ , छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का 
सपदेश करे | सम्ध्यपासन | लिस के बरच्यज्ञ भो कहते हैं | 'आपधमन"” उतने 
लल को हथलो में लेके उस के मल ओर मध्यटेश में ओछ स्‍्गा के करे कि बच 
लल कंठ के नोचे इट्य तक पहुंचे न रस से अधिक न न्यून | उस से कंठस्थ कफ 
ग्रोर पित्त को निवच्ति थोड़ी सो होतो है पंशात्‌ “मान” | अर्थात्‌ मध्यमा भोर 
अनामि का अंगुलो के अग्रभाग से नतादि अंगोंपर जल छिड़ के उस स आलस्य 
टूर होता है जो आलस्प्र और जल प्रापन होतो न करें। पुन! समंवक प्रस्‍णायाम, 


| ममता परिकुमण, उपस्थान पोछि परमेश्वर को स्तुति प्राधना और उपासना को 


रोति शिख लावे । पश्चात्‌ अधमर्षण अर्थात्‌ पाप क ने को इच्छा भो कभो न करे 
यह सघ्योपाम्रन एकान्तदेय में एकाग्रचिस से करे । 
अपा समोप नियतो नेंत्यक॑ विषिमसास्थवितः 
साबविभगौसप्यपी योत गत्वारण्यं समाहित: ॥ 
यह मन॒स्मात का वचन है-जंगल में अ्रध त्‌ एकान्तटेश में जा सावधान 
हो के जम के समोप स्थित होके नित्य कर्म के करता हुआ सावित्रों अर्थात गायनो 
मंत्र का उच्चारण अशज्षान ्ोर उस के अनुसार अपने चाल चन्तन की करे परन्सु 
यह अग्य सं करना उत्तम है | दमरा देव ग्रश्च । जो घप्रग्नि हज अ्र'र विद नी का रंग 
सेवादिक से होता है। संध्या और अग्निहोच साय॑ प्रात: दे हो काल भे कर दीह्ो 
रात दिन को मंधिवेता हूं अन्य नहीं न्‍्यन से म्थण एक घणरा ध्यान अवश्य करे 


जस समाधिस्थ होकर योगो लोग परमात्मा का ध्यान करने है बस हो संध्या पसन 
भो किया करे ॥| 


तथा सूर्यादय के पश्यात्‌ और खू ख्थास्त के पूर्व अग्निहोच करने का भी समय 
है उस के लिये एक किसो धात वा मदो को ऊपर १२या १६ ग्रइझ्ाल प्वोकेर 
उतना हो गछिरा और मोचे ह वा चार अंगुल परिमाण से वेदों इस प्रकार 
पट बनादे अथौत्‌ ऊपर जितनो चौड़ो हो उस को चतुर्थाय नौवे चौड़ी 
हट रहे । उस में चन्दन पलाश वा आस्थादि के जे प्ठ काछों के 7कर्ड 
>«औ&+-- उसो वेदों के परिमाण भे बढ़े कोटे करके उसमें रक्‍्खों उस के मष्ण 
में अग्गिरख के पनः ठस पर समिधा अर्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे । एक प्रो 
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४२ ॥ हतोयसमज्लास 


णो पात्र «६ फ्ल्ल्ल) 
प्रकार का ओर एक इस ाः --. प्रकार को आज्यस्थाली भर्थात्‌ हत रखने 


का,पात्र | "आडाओ, और चमसा (० ऐसा सोने 
चांदो वा काष्ठ का बनवा के प्रणोता और प्रोच्णो में जल तथा घछतपाच में छत 


ऐसा औभीदर तोसरा प्रयोतापात्र [ शत दूस 


॥ 








रख के छत का तपा लेवे प्रणोता जल रखने और प्रोक्षणो इस लिये है कि उश्च से 


हाथ धोने के जल लेना सुगम है | पश्चात्‌ सस घौ के अच्छे प्रकार देख लेबे फिर 
इन मंत्र! से होम करे ॥ 
आअ। भरग्बये प्राणाय स्वाहा | भववोयवेधषपानाय स्वाहा । 
स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा | भभ वः खतरग्निवायवा दित्येम्य: 
प्रणापानव्यानेस्य: स्वाहा ॥ 


इत्यादि भन्निद्वोत्र के प्रत्येक मन्त्र के पढ़ कर एक २ आइति देवे । और , 


जे! अधिक आहुसि देना हो ते[:-- 


विद्वानि देव सवितदुणितानि पराखुब | यड्भ द्रं तन्‍न आरूब॥ | 


८८2) (६ 


इस मन्त्र आर पर्वोक्त गायत्री सन्ध से आइति देवे ओ”? “लू:” और “प्राण” | 


2) कक 


आदियेसब नाम परमसखर के हैं इन के अथे कह चके हैं साहा शब्द का अर्थ यह 
हैकि जसा ज्ञान आत्मा में हें! बैसा हो जोल सबीले विपरोत नहीं जऊँसे परमेश्वर 


में सब प्राणियों के सुख के अथ इस सब जगत्‌ के पदाथ रखे हैं बसे मनुष्य को 


भो प्ररोपकार करना चाहिये। 


( प्रश्न ) होस से क्या उपकार होता है १ (उत्तर ) सब लेग जानते हैं कि | 


दुर्गंख युज्ञ वायु ओर जल मे रोग रोग से प्राणियों के। दुःख और सुगश्धित 
वाघु तथा जल में आरोग्य और रोग के नष्ट होने में सुख प्राम हंता है । ( प्रश्न ) 
चन्दनादि घिस के किसो को लगावबे वा छतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार 
हो अध्लि में डाल के व्यध नष्ट करना ब॒दिमानें। का काम नहों। (उत्तर ) 
जी तुम पदाध विद्या जानते ता कभो ऐसो बात न कहते क्यॉंकि किसो दब्य 
का भरभाव नहीं होता। देखे जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित 
पुरुष के नाभमिका से सुगश्ध का ग्रहण होता है बेसे टुगंघ का भी | इतने ही से 
समझ ले कि अग्नि में डाला इश्ा पदाथ सत्य हो के फेल के वायु के उाथ दूर 
दंग में ऊा कर दुगध की निन्ति करता है। (पशन) जब ऐसा हो है तो केशर कस्तरो 
सुगंधित पुष्प भोर अतर आदि के घर में रखने से सुगन्धित बाय हो कर सुख 
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॥ सत्याणप्रकाश: ॥ 8३ 





कारक होगा । ( उत्त> ) उस सुगन्ध का वह सामष्य नहीं है कि ग्टहस्थ वायु 
की बाहर निकाल कर शद्व बाय को प्रवेश करा सके क्या कि उस में भेदकशक्कि 
महों है ओर अग्नि हो का सामथ्य है कि उस वायु और टुर्गधयुक्त पदार्थों के 
छिम्र सिन्‍म और इसका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु के प्रवेश कर देता 
है (( प्रश्न ) तो मस्त पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? ( उत्त० ) मन्तों में 
बह व्याख्यान है कि जिस मे हीम करने को लाभ विदित हो जाये ओर मन्‍्ती' 
को आवृत्ति होने से कर्ठस्थ रहें वेदपुस्तके का पठन पाठन और रक्ता भो होवे। 
( प्रश्न ) क्या इस होम करने के विना पाप होता है ? (उत्त०) हां क्यें। कि लिस 
मनुष्य के शरोर में जितनां दुर्गध उत्पश्व हो के बाय भोर जल के विगाड़ कर 
रोगोत्पक्ति का निभित्त होने से पाणियो' के दुःख पाप्त करता है उतना हो पाप 
उस मनष्य का होता है । इसलिये उस पाप के निवारणा् उतना सुगन्ध वा उस 
से अधिक वायु ओर जल में फेलाना चाहिये। ओर खिलाने पिलाने से उसो एक 
व्यक्ति कै! सुख विशेष होता है जितना छत और सुगंधादि पदार्थ एक मनुष्य खाता 
है उनने ट्व्य के ही म से लाखो मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जे। मनुष्य लोग 
घइतादि उत्तम पदार्थ न खावें ता उन के शगोर भर आत्मा के बल की उन्नति न हो सके 
इस से अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उस से ह्रोस अधिक 
कशर्ना लचित है इसलिये होस का करनला अत्यावश्यक है ।( प्रश्न ) प्रत्येक ममुष्य 
कितनी आइति करे और एक २ आइति का कितना परिमाण है (उत्तर) ब्रत्यक 
मन॒ष्य की सोलह २ आइति और छः:२ साम घतादि एक २ आइति का परिमाण 
न्‍्यूस से न्‍्थून चाहिये ओर जे इस से अधिक करे तो बहुत अरक्ा है। इसो 
लिये आयवरणशिरोमणि महाशय ऋषि महर्षि राजे महाराजणे लोग बहत 
सा जाम करते और कराते थे जब तक होम करने का पचार रहा तब तक 
श्राष्यावक्त देश रोगों से रहित ओर सुखें से परित था अब भो एचार हो तो 
वैसा ही हो जाय । ये दो यजक्ष भर्थात्‌ ब्रद्मायक्ष जा पटना पढ़ाना संध्यीपासन 
इश्वर को खुति प्राथना उपासना करना | टूसरा देवयज्ञ जो अग्निष्ोत्र से लेके 
अश्वभेघ पर्यन्त यज्ञ और विद्दानी को सेवा संग करना परन्तु बुछ्यचर्य में केवल 
बुद्बा यज्ञ और अग्निहीच का हो करना होता है ॥ 


बाह्मगासत्रयाणां बणौनासपनयनं कक्तमहति 
राजन्यो दयस वेश्यो वेश्यस्येवेति | शूद्रमाप कल- 
गणसम्पन्त सबन्यवजसलुपनोयसध्याप्येदित्य के ॥ 
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8९४ ॥ हृतोयसमन्लाल् 


यह सुखुत के खूचस्थान के दूसरे अध्याय का बचन है। बाहण तोनो वर्ण 
| बाकूण, सत्रिध और वैश्य, चजिय शल्यि और वैश्य तथा वैश्य एक वेश्यवर्ण का 
यज्ोपबोत कराओे पढ़ा सकता है। ओर जो कुलोन शभलच्षमयुक्त शद झोता 
सस का मंत्र संडिता छोड के सब शास्त्र पढ़ावे शब्द पढ़ परम्तु उस का उपनयम न 
करे यह मत अनेक आचार्यों का है | पय्ात्‌ पांचवे वा भाठवे वर्ष ख्र लड़के 
| लड़के को पाठ्याला में और लड़को लड़कियों कौ पाठशाला में खायें । और 
| निम्त्र खिखित नियमपूर्वक अध्ययन का पझारंभ करे | 


षट्विंशदा डिक चय्य ग्रो ववदिक बतम । 
तदधघिक पादिकं वा ग्रहण न्तिकसेंव वा ॥ सनु० ॥ 


छथु-भाठये' ब्ष से आगे छत्तोसबें वर्ष पर्यन्स अर्थात्‌ एक २ बेद के 
साब्रोपाड़पटने में वारह २ व५ मिल के छकत्तीस आर अएठ मिल के बयालोीम अश्ववा 
अठारह वर्षा का बद्चचर्य और आठ पूर्व के मिल के छब्बोस वा नौ वर्ष सथा 
| जबतक विद्या पूरो ग्रहण न कर लेवे तबतक बहाचथ रकथ ॥ 


पुरुषों बाव यज्ञस्तस्प यानि चत॒विथ्शतिबंषोस्थि तत्प्रातः 
सबन॑ चतबिशत्यरा गायचो गाजदं प्रातः सवन तदस्य वसबा 
नव यत्ता; प्राणा बाव बसब एत होद० सबब बासयन्ति ॥ १॥ 
तऊ्छ देधा च्घिन्‌ बयसि किचिदुपतपत्स ब्रूट 7प्राणा बसब दूद 
में प्रात'सत्रन॑ साध्यदिन० सवन्सलुसंतलु्ेतिम।ह प्राणानां 
बसनां मध्य विलप्सोयत्यश्रेब तत एत्यगदोष भवति ॥ २ ॥ 
अणथ यानि चतस्त्वरि० शद॒षाणि तन्म्मध्य दिन० सबन॑ चत- 
झआत्वाग्शिदद्टर[ रिंग चिप बधष्टभ साध्यदिन० सबने तदस्य 
रुद्रा अन्वायत्ता: प्राणा वाब सट्ा एते हो» सब रोटयन्सि ॥३॥ 
त॑ चदेसस्मिन्वयसि किचिदुप्रसपेत्स ब,यात्प्राणा रुद्रा इ॒दं मे 
साध्यंदिन० सबन॑ हृतोयसवनस मुसन्तनमुसेति माई प्राणाना० 


रुद्राणां मध्य यञ्ञो विलोप्सोयेत्यह्रेब तत एत्यगढ़ो हु भ्र- 
बति ॥ ४ ॥ अधघयान्यष्टाचत्वा रिंशहपौणि तक्ूतोंयसवनम- 


व्टाचत्वारिथ्थदक्षरा जगतो जागतं दलों यसबवन॑ तदस्यादित्या 
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ञऊ 
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॥ अऋत्याछे प्रकाश: ॥ ४५ 
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अन्यायप्ता: प्राणा बाबादित्या एते छ७ोटद० सबसाददते ॥ ४ ॥ 
सं चदेतच्मिन्‌ वयसि किंचिट्पतप्ंत्स ब्र यात प्राणा आदित्या 
दर्द में द्वतोयस्वनसायरनुसंतसुतेतिमाईं प्राणानासादित्यानां 
मध्ये यज्ञों विलोप्सोयेत्यईव लत एतत्यगदों हब भवति ॥६॥ 


यह कपदोश्योपनिषद्‌ का वचन है । बृछझचण्ब तोन प्रकार का होता है कनिष्ठ- 
जो पुरुष श्रश्न रसमय देह और पुरि अथात्‌ देद् में शयन करने वाला जोवात्मा 
यज्ञ अर्थात्‌ अतोव शुभगुणों से संगत ग्रीौर सत्कत्तेव्य है इस को अवश्य है कि 
२४ वर्ष पर्यन्त जिसेन्द्रिय अर्थात्‌ ब्रह्मचारो रहकर वेदादिविद्या ओर सुशिक्षा 
का ग्रहण कर ओर विवाह करके भो लंपटता न करे ती उस के शरोर भें प्राय 
बलवान्‌ ताकर सब शुत गुणों के वास कराने वाले हाते हैं । इस प्रथम वय में 
जा उस का विद्याभ्यास में संतम करे और बच्च आचाय्य बैसा हो उपदेश किया 


| करे औब 5 हचारे (सा नियय रक्‍वे कि जा में प्रथम अवस्था में ठोक २ बच्यचर्य्य 


रहूंगा ता मेरा शरोर और भात्मा आराोग्य बलवान्‌ हो के शभगुणों को वसाने 


' वाले भरे प्राण ह्ञांग | हैं मनु तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जे 


मैं बद्मचमय का लोप न करु २४ वर्ष के पय्ात्‌ ग्टद्यायम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि 
रागरचहित रहूंगा ओर आयु भो मेरी ७० वा ८० वर्षतक रहेगो। मध्यम बुच्चचर्य 
यह् है जा मनुष्य ४४ वषपयमन्त बच्चचारो रह कर वेदाभ्यास करता है उस के प्राण 
इन्ट्रियां प्रम्तकरण ओर आत्मा बलयुते हंके सब दुष्टों को दुलान और चेष्ठों 
का पालन करने हारे होते हैं । जा में इसो प्रथम वय में जेसा भ्राप कहते हैं 
कुछ सपचरय्था कब तो मेरे ये रुट्ररूप प्राणयुत्ञ यह सध्यम बझचये सिद्ध इंगा। 
है बच्चचारो लोगो तुम इस बह्चचसथ को बढ़ाओ डैसे में इस ब॒ुद्ाचय्य का लोप 
मे करके यज्ञस्वरूप होता हू और उसो अाचाय्य कुल से आता और रोगरहिस 
होता हं जेंसा कि यह बच्ाचारी अच्छा काम करता है वेसा तुम किया करो ॥४॥ 
उत्तम बुइचश्य ४८ दर्षपय नस का तोसरें प्रकार का चोता है | जैसे ४८ अज्नर 
की जगतो वेसे जो ४८ वर्ष पव्यन्‍्त यथावत्‌ बचाचस्य करता है उस के प्राण भनु- 
कूल होकर सकल विदाओं का ग्रहण करते हैं॥ ५ ॥ 

जो आचार्य और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या और 
गुण ग्रहण के लिये तपस्वो कर और उसो का उपदेश करें और वे सन्‍्तान आप हो 
भाप अखंडित बुछाचस्य सेवम से तौसरे उत्तम बच्मचर्य का सेदन करके प॒र्ण अथात्‌ 
चार सो वध परयन्त आयु के। बटायें वैसे सुम भी बढाओ | क्यों कि जो मनष्य इस 
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बच्चाचस्थ को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों र रहित होकर 
धर्म,अथ्थ,कास और मोक्त को प्राप्त होते हैं ॥ 


तिखोबस्था शरोरस्य हहियावन संपण्णता किचित्परिहा णि- 
प्रयेति । आपषोडशादरडि । आपचर्विशतयाबनम्‌ । आचत्वा 
रिंशलः संपय ता तत: किंचित्यरिद्डाणिश्चति ॥ 
पंचरविशे ततोवर्ष प्लान नाते त षोडगीे | 
समत्वागतबोया तो जानोयात्कुशल्तो भिषक्‌ ॥ 


यह सुश्ुत के शरी रस्थान का वचन है इस शदोर को चार अवस्या हैं एक 
( वृद्धि ) जे १६ में वर्ष से लेके २५ वें वर्ष प्य न्‍त सब धघातुद्चों को बठतो होती 
है दसरा | योवन ) जो २५ वें वर्ष के अन्त और २६ वर्ष के आदि में युवावस्था 
का आरभ् होता है तोसरी ( संपण्णता ) जो पच्चोसवें वष से लेके चालोसव बष 
पर्य न्‍्त सब धातुत्रों को पुष्टि होती है चीथो (किंचित्परिह्वाणि) जब सब सॉगो- 
पांग शरोरस्थ सकल घातु पुष्ट हो के पणता को प्राप्त होते हैं। सदनन्तर जो धातु 
बटता है वच्ठ शरोर में नहीं रहता किन्तु स्वप्न प्रस्वेदादिद्यारा से बाइर निकल 
जाता है वह्ो ४० वां वष उत्तम समय विवाद का है अधथात उप्तमोत्तम तो 
शरढतालोसवे वैध में विवाह करना । प्रश्न) क्या यह्ट बच्चचय्थ का नियम स्तो वा 
पुरुष दोनों का तुल्य हो है १ ( उत्त० ) नहों जो २५ वर्ष पयन्त पुरुष बह्मचर्य 
करे तो १६ सोलह वर्ष एय न्‍त कन्या जो पुरुष तीम वर्ष पय न्त ब॒ह्यत्परों रहें ते 
सत्रो १० वर्ष जी पुरुष छत्तीस बष तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष जो पुरुष ४० व 
पस्य न्‍्त ब॒च्चर्य्य करे तो सत्र २० वर्ष जो पुरुष ४४ वर्ष पय्येग्त बच्यचय्य करे तो 
स्त्री २२ व जो पुरुष ४८ वर्ष बचाचरय्य करे तो स्त्री २४ चौबीस वर्ष पर्य्यन्त 
बुछचर्य मेवन रकखे अर्थात्‌ ४८ वें वर्ष मे आगे पुरुष और २४ वें वर्ष मे आगे 
स्त्री को बंह्मचय्य न रखना चाहिये परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुणुष 
और र्तियों का हैं और जे। विवाह करना हो न था हैं वे मरण पय न्‍न्त 
ब॒च्यचारों रहते हों तो भले हो रहें परन्तु यह काम पूर्णाविद्या वाले जितेन्द्रिय 
और निर्दोष योगो सच्ो श्र पुरुष का है | यह बहा कठिन काम है जि जा 
काम के बेग के थांभ के इन्द्रियों का आप वश में रखना । 


86... ॥ हछतोयसमझ्लासः ॥ 
। 

| 

। 

| 

। 








। ऋरतं च॒ स्वाध्यायप्रवचने च सत्यं च स्वाध्यायप्रबचने च तपग् 
। स्वाध्याय्रप्रवचने च टमश्व॒ ब्वाध्यायप्रवबचने चशसमश»्च स्वाध्या- 


निज पिन ततत तन तत_ +-+- -+++++०++>>++.०.-० >>... -......त.. 
जलन ननलकलनन- ++ फल नल न. 3ौ अनीजाजिनन अलन-++ + +0०००>००-०...०००-००००८४नक 


॥ स्त्याथप्रकाशः ॥ ४७ | 
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यप्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्यायप्रबचने च अश्निहोन च स्वा- 
ध्यायप्रवचने च असिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च सानुष च 
स्वाध्यायप्रवचने च प्रजा च स्वाध्य।यप्रवचने च प्रजापति 
स्व स्वाध्यायप्रवचने च प्रजनप्रजातिश्च ॥ । 
यह तेचिशेयोपनिषद्‌ का वचन है-ये पढ़ने पढ़ाने वालीं के नियम हैं । | 
( ऋतं० ) यथाथे आचरण से पढें और पढावे ( सत्य ) स ल्याचार से सत्यविद्यातओं 
को पढें पढ़ाबे वा (तप:०) तपस्वी अर्थात्‌ धर्मान॒ुष्ठान करते हुए वेदादिशास्त्रीं का | 
| पटेंऔर पढावे (दस: ०)बाइ इन्द्रियों को बुरे भराचरणों मे रांक के पढ़ .र पढटाते | 
। लायें ( शमः ) अर्थात्‌ मन को दत्ति को सब प्रकार के दाषों में हटा के पढते : 
| पढाते जाये ( अश्नयः ) आइहवनौयादि अग्नि आर विश्त आदि देते जान के | 
| घठते पढ़ाते जायें और ( अगनिहोचे७ ) भग्‌ निहोत्र करत हुए पठन ओर पाटन ! 
करें करावे ( प्रतिथयः० ) अतिथियों को सेवा करते हुए पढें ओर पढ़ाबे | 
( मान ) मनु प्यसब्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य पदते पटाते रहें ( प्रजा०) ! 
अर्थात सन्‍सान और राज्य के पालन करते इए पटल पढाते जाय (प्रजन० ) | 
की रचा और प्रद्दि करते हुए पढतें पढाते जाये (प्रजाति:) अधात्‌ अ पने सान्तन | 
और शिष्य का पालन करते हुए पढनते पढाते जाये ॥ । 
| 
॥ 
| 
| 


यमान्‌ सेवेत सतत न नियमान्‌ कैबलान्‌ बध: । 
यमान्यतब्यकर्वाणों नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ सलु० 
यम पांच प्रकार के हाते हैं ॥ 


। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
; 
। 
| 
। 


तचा हिंसासल्यास्तय बच्चाचर्या प रिग्रहायम।: । योगसन 


अर्थात्‌ ( अच्िंसा ) वेरत्याग ( सत्य ) सत्य मानना सत्य बोलना और सत्य | 
हो करना ( घस्तेय ) अर्थात्‌ मन वचन कम से चोरोत्याग ( बच्यचय ) प्रर्थात्‌ 
उपस्ेन्द्रिय का संयम ( अपरिय्रह) अत्यन्त लोलुपता खत्वाभिमानर हत ह्ाना 
दून पांच यमें] का मेबन सदा करें केवल नियम का सेवन अर्थात्‌ ॥ 


शौचसनन्‍्तोषतप:चखाध्यायेश्वरपणिधानानिनियमा: ॥ योगसूच 


(थोच ) अर्थात्‌ स्लानादि से पवित्रता ( सन्तोष ) सम्यक्‌ प्रसन्‍न हो कर 
निरुपम रहना सनन्‍्तोष नहों किन्त्‌ पुरुषाधे जितना हो सके उतना ना करना 
हानि खाभ में हर्ष वा शोक न करना ( तप ) अर्थात्‌ कष्ट सेतन से भो धमयुद्ष 
कर्मों का अनुष्ठान ( स्वाध्याय ) पटना पढाना ( ईशखरप्रशिधान ) दशखर की 
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लिन लत जा कली आज आम आय बम अ । 


| छ८ ॥ हृतौयसमज्लास 





भक्ति विशेष से आत्मा को अपित रखना ये पांच नियम कहाते हैं। यमे|के विनग 
केवल इन नियम! का संवन मकर किन्तु इम दोगनों का संबन किया करे ओ यों 
के सेवन छोड के केवल नियमों का सेबन करता है वष्ठ उसति को नहीं प्राप्त 
छोता किन्तु अछीगति धर्थात्‌ संसार में गिरा रहता है। 


कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्ट्यक्रासता | 
काम्यो कि वेदापिगम: कर्मयोगश् वे दिक: ॥ मनु० 
ऋअणर--अत्यम्त कामात्रता अर निष्कामता किसो के लिये भी ओेष्ठ नहीं 
क्योंकि जो कामना म॒ करे तो वेदों का ज्ञान और वेद्विषित कर्मादि उत्तम कम 
किसो से न हा सकें इस लिये । 
स्वाध्यायेन वर्तेहोंमेस्लेविद्येने ज्यया सुतेः । 
महायज्ञेब यज्ञेत्च बाह्य क्रियते तनु:॥ समु० 
थ - िध्याय) सकल विद्या पटुन पटाने (व्रत!) बच्चे सत्यभाषणादि- 
नियम पालने ( होम ) अग्निधाचादि होम सत्य का ग्रह्य असत्य का त्याग ' 


| 

। अपर सत्य विद्याओं का दान देने ( चेविद्यन ) वेदस्यथ कर्मोंपासना ज्ञान विद्या के 
। ग्रहण ( इज्यया ) पशेधयादि करने ( सुतेः ) सुसन्‍्तानोत्पश्ि (महाय्ञञे,' बद्ा देव 
। 


कर 
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पिद वैंश्देव ओर अतिथियों के सेंबस रूप पंच महायज्ञ श्रोर (यन्ञो;) अग्नि टी मादि 

तथा शिव्पविद्याविज्ञानादि यज्ञों के मेबन से इस शरोर की बाहों अप्यत वेद 

कोर परसेश्वरकों भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरोर बनना है। इटने साधनों 
पिन। बाह्मण शरोर नहीं बन सकता | 


इून्ट्रियागां विदचरता विजयेष्वपह्ारिष। 
संयमे यतल्लमातिष्ट द्विद्यान्‌ यस्तव वाजिनाम्‌ ॥ सनु० 
आऋआछ--जेंसे विदान सारधि घोडों को नियम में रखता है वेसे मन और आत्मा . 


की खोटे कार्मो में संचम वाले विषयों में विचरती हुई इच्द्रियों के निग्रह में । 
प्रयत्न सब प्रकार से करे क्यों कि | । 


) 


इन्ट्रिय।णां प्रसड्धेन दोषम व्छव्यसं रयम्‌ । 
। सन्‍्तियम्य त॒ तान्येव ततः जिद्ठिं नियच्छात ॥ मनु « 
श--जोवात्मा इन्ट्रियों के वश होके निश्चित बडे २ दोषों को प्राप्त होता | 

है ओर जब इन्द्रियों के भपने वश करता है तभो सिद्दि को प्राप्त छोता है । । 


५ 
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॥५ ! 
॥ सत्याधप्रकाश: ४६ 


] 
| 
| 
| 


बेदास्त्थागन्च यज्ञास्न नियमाश्च तपांसि च । 
है न विप्रदृष्टभभावस्य सिद्धि गच्छल्ति कहिचित | मनु० 


जो दुष्टाचारों अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के वेद, त्याग, यज्ञ, नियम ओर तप तथा 
अन्य अच्छे काम कभो सिद्धि को नहीं प्राप्त होते । 
बेदोपकरणोें चेव स्वाध्याये चेव नत्यके | 
नानरोधोस्त्यनध्याये होसमंत्रेषु चेवच्चि ॥ १॥ 
नत्यके नास्त्यनध्यायो बचह्लुसत्र' हि तत्स्मतस्‌ । 
बह्माइतिहुतं पुण्यममध्यायवपट्सतम्‌ ॥ २ ॥ मनु० 


बंद के पटने पढ़ाने संध्योपासनादि पंचमझायज्षों के करने और होममंत्रों | 
५ | में अनध्यायविषयक पम॒रोध (आग्रह ) नहों हैक्योंकि॥१॥ नित्य कर्म में । 
अनध्याय नज्तों क्षोता जेसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं बध नहीं किये 
जाते बेस नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहियेन किसो दिन छोडना क्योंकि 
| अ्रमध्याय में भो अग्निक्षोत्रदि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्खरूप होता है जैसे रकूठ ' 
| बीलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पर्व होता है वैमहो बुरे कर्म करने 
में सदा अनध्याय और अच्छे कम करन में सदा स्वाध्याथ हो होता है ॥ 


अभिवादनशोलस्यथ नित्यं डड़ोपसेविन: । 
चत्वारि तस्य वह्वत आयुर्विदा यशो बलम्‌॥ मलु० 


की का 


। 
! 
। 
| 
' 
जा सदा नम्प्र सुशोल विदहान और त्रद्दों को सेवा करता है उस का झाव, । 
विद्या, कोर्ति और बल ये चार सदा बटते हैं ओर जो ऐसा नहीं करत उन के | 
भ्रायु आदि चार नहीों बढतें ॥ । 
। ५ कं हुक के. । 
अहिंसयव भूतानां काय श्रेयोनुशासनम । ! 
0. 
वाक्‌ चंव सधरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्मंमिच्छता ॥ १ ॥ 
। यरुय वाडसमनसे शुद्ध सम्यश्गप्त च सबदा | 


स व सवमवापोति वेदान्तो पगतं फलम्‌ ॥ २ ॥ मनु« 


| 
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पूछ ॥ हृतोयच्चसमज्ासः ॥ 


। 
विददान और विद्याथियों का योग्य है कि वरबुदि छोड के सब सन्ष्यं के । 
कन्धाण के माग का उपदेश करें ओर उपटेष्टा सदा मधर सुशोलतायुक्ष यागो 
बोलें जो धम को उदम्नति चाहे वह्ठ सदा सत्य में चले और सत्य कह्ों का उपदेश 
करें ॥ १ ॥ जिस सनुष्य के बागी और मन शुद्ध लथा सुरक्तित सदा रहते हैं बच्चो 
सब वेदान्त अधात्‌ सब वेदें के सिडान्तरूप फल का प्राप्त होता है ॥ 


संमानाद़्‌ बाह्मयणों नित्यमद्िजेत विषादिव । 
अमृतस्येब चाकांचछेट्यमानम्य स्वेदा । मनु० 


बड़ी ज़ाहयण समग्र वेद और परमेग्बर के। जानता है जो प्रतिष्ठा भे विष के 
तुल्य सदा डबता है प्ौर अपमान को इच्छा अमत के समान किया करता है ॥ 
अनेन क्रमयेगेन संस्कतात्सा हिज; शने: । 
गरो वसन्‌ संश्विन॒ुयाह्‌ बचह्मा धिगमिक तपः ॥ सलु ० 


इसी प्रकार से क़तीपमयन दिज बाह्यच।रों कुमार भीर बद्चाचारिणों कन्या ' 
धोरे २ बेदाघर के ज्ञानरूप उत्तम तप का बटाते चले जाये ॥ 


से।नधोत्यथ दिल वेटसन्यज करते शमस | 
स जोवनन्‍्नेव शबद्भत्वमाशु गच्छति सान्वय: ॥ मनु० 


जी वेद के न पट़ के अन्यच यम किया करता है वह अपने पृत्नरपोंत्रसहित 
शूदभाव का शोच हो प्राप्त हो जाता है ॥ 


बजयन्यघमासज्ज् गन्ध साल्य रसां स्त्रिय:। 

मुक्कानि यानि सर्वोणि[ प्राग्िनां चेव हिंसनम्‌ ॥ १ ॥ 
अश्यंगमज्युनं चाक्षुणोरुपानच्छ तधारणम्‌ । 

कार्म क्राधं च लोभं च नक्तन गोतवाटनम्‌ ॥ २ ॥ 

दाल च जनवाद च परिवाद तथानृतम्‌ ! 

स्तोणां च प्रेक्षणालंभसप्रघातं परस्थ च ॥ ३ ॥ 

एक: शयौल सवत् न रेल: स्कटयेत्कचित । 

कामाड़ि स्कटयेत्रतो हिनस्तिअतसात्सन: ॥ 8 ॥ सलु० 


५ डर 


| सेवो अेस्खलित कर देतो जानों कि भपने बुह्मचर्य व्रत का नाथ कर दिया ॥ ४॥ 
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| स्टिय्र का स्पर्शआंखीं में अज्न,ज्ते और कब का धारण.काम,क्रोघ, लोभ, मोच्त, 


॥ झसत्याथप्रकाश: ॥ ५१ 


संग सब खटाई प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अंग का मदन, विना निरमित्त उपसथ 


भय,शो कदर्या देष,भर नांच गान वाजाबजाना ॥२॥ दात जिस किसो को कथा 
निन्‍्दा मिध्याभाषण स्त्रियों का दर्शन आयय दुसरे को हानि आदि कुकर्मों को 
सदा छोड देवे ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाको मोदें दोय्यस्खलित को न करे जा कामना 


बेदमनच्याचारय्थों5न्तेबासिनमनशास्सि; सत्य वद धस चर 

बव्वाध्यायान्या प्रमदट! | आचाय्याय प्रियं धघनसा हत्य प्रजात॑ त 
मावज्यव व्छतस्सो!। सयान्नप्रमदितव्यम्‌ कशलान्त प्रमादलव्यमृ 
स्वाध्याय प्रवचनास्था न प्रमदितत्यम ॥ १ ॥ देवपितकाय्थ स्पा 
न प्रमदितव्यम्‌ माढ्देवाी भव पिछदवों भव आचारय्थदिवं! भव | 
यान्यनवदानि कमौशणि तानि भेवितव्यानि नो इतराणि । 
यान्यच्माकथ० सुचव्तानि तानि त्ववापाध्यानि नो इतराखि। 
ये चाहअञच्छ यांसा बाहयण्पस्तपां त्वय।| सवनन प्रस्यसितव्यम | 
शद्दया दयम्‌ | अश्डुया दयम | शिया देय॥ | किया देवम | 
भिया देयम्‌ | संविदा देयमू । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा 
वा बतविचिकित्सा वा था| ॥३ ॥ ये तब बाझणु। समद- 
शिनों यक्षा अय का अलकज्ञा भसक्रासा: स्थयथा त तब वत्तरन्‌ 
लथा सच बच्तथा एप आदेश एपा वेदापनिषत। एलदनशाः 
सन॑ एबमप।सितव्यम्‌ एबमचेतदपास्थम्‌ ॥ तत्तिरोय ० 


अचाय्य अम्संवासो अर्थात्‌ अपने शिष्य ओर शिष्याओं की इस प्रकार 
उपदेश करे कि तू सदा सत्य बाल घर्माचार कर प्रभादरहित हा के पढ़ पढ़ा 
पर्ण बच्चाचय्य से समस्त विद्याआ कापग्रहण अर आचापष्य के लिय प्रिय धन देकर 
विवद्द करके सन्‍्तानोत्यक्ति कर | प्रमाद से सब्य का कभों मत छोड प्रमाद स 


घमम का त्याग मत कर प्रमाद से आरेाःस्य और चतुराइ का मत छाड़ प्रमाद से 
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बहाचागो ओर बड्ाच[रिणों सत्य, सांस, गंध, साला, रस, छल्सों और पुझेष का | 


4 
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५२ ॥ द्ृतो यससुल्लाख!॥ 


| पढ़ने और पढाने का कभो मत छिीड देव विधान और साता पितादि को सेवा 


में प्रभाद मत कर जेसे विद्दान का सत्‌कार करे उसो प्रकार भाता पिता आचाय्य 
झोर अतिथि को सेवा सदा किया कर जा अनिन्दित धर्मयुक्न कर्म हैं उन सत्य- 
भाष गादि के किया कर उन से भिन्न सिध्या भाषणादि कभो मत कर जा हमारे 
सुचरित्र भर्थात्‌ धर्मेधुक कर्म हैं। उन का यपहुण कर और जा क्मारे पापाचरण 
उन की कभो मत कर जी काई हमारे मध्य में उत्तम विद्दन धर्मोत्मा वाष्मण हैं 
उन्हीं के समोप बेठ ओर उक्कींका विश्वास किया कर या से देना, अय् दा से देना, 
शोभा से देना, लत्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भो देना चाहिये जब 
कभो सुक के कम था शोल तथा उपासना ज्ञान में किसो प्रकार का संशय 
उत्पन्न हा ता जा वे समदर्शि पक्तपातरहित योगो अयोगो आद्रेचित्त धर्म को 
कामना करने वाले धर्माद्मा जन है जैस वे धर्ममार्ग में बत्त बसे त भो उस में 
पर्ता कर । यहो आदेश भात्षा यहो उपदेश यहो बेद को उपनिषत्‌ भोर यहो 


' ग्रिच्ा है इसो प्रकार वेना ओर अपनी चाल चलन सुधारना चाहिये ॥ 


अकासस्यथ क्रिया काचिद्‌ हण्यते ने कहिचित्‌ । 
यदाद्वि कुरूते किचित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ सलु० 


मनुष्यों के निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नंत्र का संके च विकाश 


' का होगा भो सवधा अमम्भव है इस में मच सिद्ध हाता है कि जा २ कुछ भो 


करता है वक्ष र वेशा कामना के बिना नहों है ॥ 


आचार: परमो पम: श्त्यक्तः स्मात्ते एव ! 
तस्मादस्मिन्सदा य॒क्तो नित्य स्थादात्मवान्‌ द्विज:॥१॥ 
आचारादिच्यतो विप्रो न वेदफलसचत । 

आचारेण त संयुक्त: संपृण फलभारभवेत्‌ ॥ २ ॥ सलु० 
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कहम सुनने सुनाने पटने पढाने का फल यहो है कि जा वेद ओर वेदानकूल 


इ्मतियां में प्रतिपादित घमं काआचरण करना इस लिये घर्माचार में सदा युक्त 


है॥१॥ क्या कि जे। धम्मांचण से इहित है वह वेदप्रतिपादित धर्झजन्ध 
सुखरूप फल के प्रश्ा नहीं हा सकता और जो विद्या पढ़ के धर्मांचरण करता 
वह संपूर्ण सुख का प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


॥ 


| सत्याश्ष प्रकाश: ॥ परे 


योवबमन्येत ते मल हेलशास्त्राश्याद्‌ द्विज: 
स साधभिवकिष्कायों नास्तिको वेदनिन्टक:ः ॥ १॥ मलु« 


जो वेद और वेदानुकूल अत पुरषें के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस 
वेदमिम्दक नास्तिक के जातिपं कि और देश से बाह्य कर देना चा डिये को कि ॥२॥ 


शतिः स्मतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मन 
एतच्चतविधं प्राह: चाक्षादमेस्य लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ मलु० 


शतिवेद स्खति वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्म॒त्यादि शास्त्र सत्पतषों का आ- 
चार जे। सनासम प्रधात्वेददारा परमेश्वरप्तिपादित कन्झ श्रीर अपने आत्मार्म 
प्रिय प्र्थात्‌ जिस को आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यभाषण ये चार भर्म के लक्षगा 
अर्थात्‌ इक्ी मे धर्माधमम का मनिथय शाला है जे। पत्षपातरहित न्याय सत्य का 
ग्रहण असत्य का सर्वधा परित्याग रूप आचार है उसो का नाम धर्म ओर इस 
में विपरोत जे। पतन्नपातसब्िित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का 
ग्रहण रूप कर्म है उसो के। अधर्म कह ते हैं॥ 


अ्ेकामंष्वसक्तानां पर्मज्ञानं विधोयते । 
(ः हट के ४ चर 
धम जिज्ञासमानानां प्रमाण परम शुति: ॥ मलु० 


ज्ञापुरुष (अर्थ)सुवगादि रत्न और (काम) स्त्रो सेबनादि में नहीं फसत हैं उन्हीं 
का धब्य का ज्ञान प्राप्त होता है जा धर्म के ज्ञान कौ इच्छा करे वे वेददारा धर्म 
का नियय करें व्यें। कि धर्माघघ्म का निश्चय विना वेद के ठोक २ नहीं हाता ॥ 

इम प्रकार आ्राचाय्ये अपने शिष्य का उपटेश करे और विशेष कर राजा इतर 
जत्रिय वंश्य ओर उन्तम शूद्र जने।| का भी विद्या का अभ्यास अवश्य करायें क्यों 
कि जा बाह्यण हैं वे हो केदल विद्याभ्यास करें,और चत्रियादि न करें ते, विद्या 
धर्म,राज्य और घनादि को वृद्धि कभो नहीं है। सकती । क्या किबाहग ता,कैबल 
पढ़ने पढ़ाने और चजियादि में जोविका को प्राप्त हा के, जोवनघारण कर स- 
कतें हैं। जोविका के आधोन और कत्रियादि के आज्रादाता, ओर यशथ्रावत्यगेत्नक 
दण्ड दाता न होनें से बाह्मणादि सब वर्ण पाखण्ड हो में फस जाते हैं ओर जब 
कत्रियादि विधान हाते हैं तब बाह्ाण भो अधिक विद्याभ्यास श्रौर धमपथ में 
चलते हैं और उन चझत्रियादि विदाने। के सामने पाखण्ड, फूठा व्यवहार भो नहीं 
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५४ ॥ दलोयसमज्लास: ॥ 


कर सकते, और जब ज्वियादि अ्विदहान्‌ हाते हैं ता वे जेम्ता अपने मन में आता 
है वसाहोकरतेकराते हैं। इस लिये बाह्मण भो अपना कल्याणा चा हैं ते। च तरियादि 
का वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयज्ञ से करावें।| क्या। कि लजिया 
दिल्लो विद्या धन्य राज्य अ.र लक्ष्मी को ठद्वि करने हारे हैं वे कभी भिन्ताठ्तत्चि 
नहों करते इस लिये वे विद्या व्यवहार में पच्तपातो भो नहों हो सकते | ओर 
जब सब वर्णा में विद्या सुग्रिता होतो है तब कोई भी पाखण्ड रूप अधय्ओ युक्त 
भिष्या व्यवहार की नहीं चला सकता । इस से क्या झिद्र हुआ कि छखतियादिकों 
नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और संन्यासों सथा बाह्मण और संन्यास्रों को 
सुनियम में चलाने बाले चतियादि होते हैं। इस लिये सब बयां के स्तो 
पुररषी में विद्या और घम का प्रचार अवश्य होना चाहिये ॥ 
अब जी २ पटना पटाना हो बच २ अच्छो प्रकार परोत्ता करके हीना योग्य 
है-परोक्ता पांच प्रकार से हं।ती है। एक जी २ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव औओद 
बेंदों मे अनुकूल हो वच्च २ सत्य ओर उस से विरुद्ध असत्य है।ट्सरो जी २ र्छट 
क्रमसे अनुकल वच्च २ सत्य और जा २ स्श्टि क्रमम विरुद्ठ हैं वह सब असमत्य है 
ऊम कोई कहे विना माता पिता के योग से लहका उत्पन्न हइआ पएमा कथन 
सरूप्टिक्रम से विरद होने मे सयंधा अ्रसत्य है । तोखगा “आप अशथ्ाात्‌ जा धा्सिक, 





विद्यानू, सत्य वादों, निष्कर्पाटर्या का संग उपनेश के अमुकल है कछ्ठ + ग्राह् ओब 


जो २ विरुद बहू २ अग्राह्म है| चोथो अपने आत्मा को पवित्रता विद्या के अनु 
कूल अर्थात जसा अपने का सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है वे मे ही सर्वत्र सम 
लेना कि मैं भो किसो की दुःख वा सुख दंगा तो बच भी अप्रसमस् ओर प्रसव हो. 
गा। और पांचवां आठों प्रमाण अथात्‌ प्रत्न्च, अनुमान, उपमान, शब्द, एऐनिज्ल, 
अ्श्रापत्ति, संभव और अभाव इन में से प्रत्यत्त के लक्षणादि में जो २ सत्र नोचे 
लिखेगे वे २ सब न्यायशास्त्र के प्रथम और दितोय आध्याय के जानो ॥ 


इन्ट्रिया्थंसन्निकर्षों मन्त्र ज्ानसव्यपर्देश्यसव्यभिचारि व्य- 
बसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ | न्याय ०॥ अध्याय १( । आऊकिक १! स्पब ४|| 


जे श्रोत्र, त्वचा, चन्तु,जिड़ा और[प्राण का शब्द, स्प7), रूप, रस ओर गस्ध के 
साथ अव्यवहित अर्थात्‌ ग्रावर्गारह्ित संबन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन 
का और मन के साथ प्रात्मा के संयोग से क्षान उत्पन्न होता है उस की प्रत्यक्ष 
कहने हैं परन्तु जो व्यपरदेश्य अथत्‌ संच्मज्नो के संबन्ध से उत्पन्न होता है वहु२ 
ज्ञान न हो । जेसा किसो ने किसो से कहा कि “त्‌ जल लेआ” वषह्ठ लाके उस के 
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॥ हलो यसमल्लास: ॥ ४५ 


पास धर के बला कि “यह जल है” परन्तु वहां “जल” इन दो अचरों को संच्ा 
लाने वा मंगवान वाला नही टेव सकता है । किन्तु जिस पदाथ का नाम जल 
है बहो प्रत्यक्ष होता है, और जा शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है बच शब्दप्रमाण 
का विघय है। अव्यभि्वारि” जैसे किसी में रात्ि में ख॑से को देख के पुरुष 
का निथय कर लिया जब दिन से उस को देखा तो राजि का पुखबज्ञान नष्ट 
हो कर स्तम्भत्तान रहा । ऐसे विमाशो ज्ञान का नाम व्यभिचारो है व्यद- 
सायात्सक किसो ने ढ़र से नदो को वाल को देख के कहा कि वहां वस्त्र सूख रहे 
€ जल है वा और कुक है” “दहन देवदषस खडा है वायअदन्ध” जब तक एक नि- 
शय न हो सब तक वह प्रत्यक्ष आन नहीं है किन्तु जा अव्यपरदेश्य अव्यभिचारि 
ओर निश्वयात्मक ज्ञान है उसो को प्रत्यक्ष कहते हैं ॥ दूमगा अनमान:-- 
अच लत्पू्वक निविधमनमा न पूर्ववच्छे पवत्सामान्यतो दृष्ट 
उ्चु ॥ न्‍यादथ० ॥ अ० १ | आ० १ | स० ५॥ 


0... 


जो प्रत्यक्ष पूतत अधात जिस का कोई एक टेश वा संयूर्ण द्वव्य किसो 


, छान मे अटफ अवयवो का ज्ञान होनत का अनुमान कहने हैं । जसे प्रत्र को टेख 
के पिता, पवंताद म॑ घम का टेख के अग्नि, जगत्‌ में सुख दःख टेग के पू्वे जन्म 
: का ज्ञान हाता है । वह अनुमान तोन प्रकार का है | एक “पवेवत्‌” जेस बहनों 


को टद्रिवब के बधो, विवाष्ट को देख के सब्तानोत्यच्ि, पटते हुए विद्यार्थोयों को 


! देख के विद्या होने का निश्रय हाता है इत्यादि जहां २ कारण की टेख के कार्य्य 
का ज्ञान हो वह पर्ववत्‌ | दसरा शेषवत्‌ अथौत्‌ जहां कार्य को ठेख के कारण 
का ज्ञान हो । जस नदो के प्रवाह को बदढलो देख ऊपर हुई बा का, पुत्र को 


शव के पिता का, सृष्टि को टेंख के अनादिकारण का, तथा कर्ता ईखर का और 
पाप पृष्म के अचर टेखु के सुघ दुःख का ज्ञान होता है इसो को शेषवत्‌ कहते 


' है । तोौसदा सामान्यतीदृष्ट” जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसो 


| प्रकार का साधस्य एक दुसरे के साथ हा जे से काई भो बिना चले टसरे स्थान के , 


नहीं जा सकता बसे हो दसरों का भो स्थानान्तर में जाना घिना गमन के कभो 
नहों ह। सकता | अनुमान शब्द काअथ यहो है कि अन अथात्‌ “प्रत्यच्तस्थ पथा- 
आओयते ज्ञायते येन तदनुमानम्‌* जो प्रत्यत्त के पथ्ात्‌ उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक् 
टेखे (बना अदह्ृष्ट अग्नि का ज्ञान कप्तो नहीं हो सकता ॥ तीसरा उपसान:-- 


णन्कककअिजचकि जि जि आल जज न ट चित हक +++- ५+०-०.- -... 


| मई ॥ सत्यायथप्रकाश: ॥ 


प्रसिद्वसाधस्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌ ॥ न्याय ॥ 
अ० १।आ० १ | सू० ६ ॥ 
लो प्रसिद्द प्रयत साधम्य से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिदि 


| 

| 

॥ 

। 

करने का साधन हो उस को उपमान कच्दते हैं। “उपमोयते येन तदुपमानम्‌” 
जेसे किसो ने किसो धत्य से कद कि “त्‌ देवदस के सट्ठय विष्शुमित्र को,बुलाला” 
| 


बह बोला कि “मैंने उस को कभो नहीं देखा” छस के स्वामी मे कहा कि जैसा 
यह देवदत्त है वेसा हो वह विष्णुमित्र है” वा 'जेसो यह गाय है वैसा हो गवय 
अर्थात्‌ नौलगाय छोीता है” जब वह बहां गया और देवदत्त के सट्टग उस के। देख 
निश्चय कर लिया कि यहो विश्णुमित्र है। उस के। ले आया। अ्रथवा किसो जंगल 
में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उस को निश्चय कर लिया कि इसी का नाम 
गवय है॥ चौथा शब्दप्रमाण:--- 


आप्रोपदेश: शब्द: ॥ न्‍्या० ॥ अ० १।आ« १। सू० ७॥ 


जो ग्राप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्यान धर्मात्मा परोपकारप्रिय सत्यवादों पुरुषार्थी 
जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिस से सुख पाया 
हो उसो के कथन को इसका से प्रेरित सब मनष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा है 
अथात्‌ जितने एथिदो से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदाथी का ज्ञान प्राप्त होकर छप- 
देष्टा छोतर है । जो ऐस पुरुष ओर पुर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं 
के शब्द प्रमाण जानो ॥ पांचवां ऐतिश्न:--- 


न चतुष्टमेतिच्यधापत्तिसंभवाभावप्ासास्थात्‌ | न्याय | 
आ० २| ० २।म्‌०१॥ 


जा इतिह अथात्‌ इस प्रकार का था उस ने इस प्रकार किया अर्थात्‌ किसी 
के जोवम चरित्र का नाम ऐतिट्म है ॥  छठा अर्थ पक्ति:--- 





बा 


“श्रद्यौदापदते सा अधापत्ति:” केनचिदुच्यते सब्मु घनेषु हष्टिः सति कारण | 
कार्य भवतोति क़िमत्न प्रसज्यते असत्सम घनेंषु दृष्टि: सति कारणे कार्य्य न भवति” । 
जेमे किसो ने किसो से कहा कि “बदल के होने से वर्षा भौर कारण के होने से | 

| 


कार्य उत्पण होता है” इस से विना कह यह दूसरो बात सिद्द होतो है कि विना | 
बहल वर्षा और विना कारण कार्य कभो नहों हो सकता ॥ सातवां सम्भवः-- 


| >---+-- +>-- ---- निज ली >> ञ+>+5 ५ ">> 5 जता "न जल+-+-८ ८ -+* 


है 


॥ सत्याथप्रकाथ:॥ ५७ 


“सम्भवति यस्म्िन्‌ स सम्भव:” कोई कहे कि “माता पिता के विना सम्ता 
नोत्पत्ति किसो ने मतक जिलाये, पहाड उठाये,समुद्र म॑ पत्थर सराये, चन्द्रमा के 
टुकड़े किये,परमेश्वर का अवतार हुआ,सनुष्य के सोंग देखे ओर बन्ध्या के पुत्र और 
पुत्री का विवाह किया इत्यादि सब असस्भव हैं क्यों कि ये सब बाती सशष्टिक्रम से 
विरुद्ध हैं ।जा बात रुष्टिक्रम के अनुकूल हो वही संभव है ॥ आठवां अभाव: ॥ 

“न भवन्ति यक्मिन सोभाव:” जेसे किसो ने किसो से कहा कि “हाथो लेभा” 
उस ने वहां हाथो का अभाव टेंख कर जहां हाथो था वहांसे ले आया थे आठ 
प्रमाण । इन में से जा शब्द में 7तिह्ा ओर अनुमान में अर्थापत्ति सन्मव अभाव 
को गणना करें ताचार प्रमाण रह जाने हैं इन पांच प्रकार को परोत्षाओं से मनुष्य 
सत्यासत्य का निश्रय कर सकता है अन्यथा नहीं ॥ 


घमविशषफष्रस्तताद द्रव्यगण॒कमंसासान्यविशधसमबवायानां 
पदाधोनां तत्त्वक्ञानान्ति-सयसस्‌ ॥ बे ०॥|अआ०१।आ०१ | स्वू०४॥ 


जब मन॒ष्य पम के यधायाग्य अन प्ठान करने से पवित्र हो कर “साधम्य” अघाल 


' जे तुन्ध पममं है जेसा पधिवो जड़ ओर जल भी जड़ वेघम्य* प्र्थात्‌ पथिवो कठोर 
| और जल के मल इसी प्रकार से टू गुण कम सामान्य विशेष और “समवाय” ये क 


पद्ाथों के तचनज्ञान अधोत स्वरूपज्ञान से नि:येयसम्‌मे्ष का प्राप्त इता है ॥ 
शथिव्यापस्तेजोबायुराकाश कालो दिगात्मा मन इति 
दरव्याण ॥ बे०॥ अ० १ | आ० १ | स्पू० ४ ॥ 
पृथिवो, जल,लेज,वायु, पाकायथ,काल, दिया, आत्मा ओर मन ये गव द्रव्य हैं | 


क्रियाएणवत्ससवायिकारणसमिति द्व्यलच्षणम्‌ ॥ बे० ॥ 
आ०ए१। आा०१ | छू० १४ ॥ 





“क्रियाध गणाय विदयन्से यस्मिंस्तत क्रियायुणबत” जिस में क्रिया गुण और 


केवल गय भो रहें उस के ट्रव्य कहतें हैं| उन में से पुथियो, जल, तेज, बायु,मन 


ऑरआताये छः दुव्य क्रिया और गणवाले हैं । तथा आकाश, काल, और दिशा ये । 
तोन क्रियारहित गुण वाले हैं (समवायि) “समवेत्‌ शौल यस्य तत्‌ सम वा्थि प्र/रक्ष - 
सित्व॑ं कारण सप्व।यि च तत्कारण व समव[यिका रणस्‌” “लक््यत बन तज्ञतयम्‌ जा * 
मिलने के खभावयुक्ष काये से कारण पर्वकालस्थ हो उसो का दुव्य कहते हैं जिस 


से लक्ष्य जाना जाय जेंसाआंख से रूप जाना जाता है उस की लचय कहते हैं।॥ . 


+ उजिमन-++-+ न +-+ ढक >नम००5७० 


ण् 


; भर वायु के योग से हैं ॥ 


2 ॥ छृतोयसमज्लास: ॥ 


रूपसषगंधस्पशवतो पृथिवों | बेअ।अ०२! आ० १ । स्हू० १॥ 


रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाली एथियो है उन में रूप, रस,ओर स्पर्ण अग्नि जल 


व्यवस्यितः श्थिव्यां गंध: ॥ बे० | अ० २। आए २।स्वू० २ ॥ 


प्थिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक हैं | वेसे हो जल में रस, अग्नि में रूप, 
वायु में स्पण, और आकाश में शब्द स्वाभाविक है ॥ 


8] बु ४ 347 । 
रूपरसस्पशवत्य आपो द्रवाः स्तरिग्बा:॥ व०॥ अ० २। , 
अआग० २ | स्टू० २ ॥ | 


हे > | 
रूप, रम ओर स्पर्श बान्‌ दुवोभुत और केमल जल कहता है । परन्तु इनमें ' 
जन का रस स्वाभाविक गुण । तथा रूपस्पर्श अग्नि भर बाय के योग से हैं : 


अप्सु शोतता ॥ ब० |अ० २। आ०१ । स्र्ू०५ ॥ 
और जल में शोतलत्व भी गण स्वाभाविक है | 
लेजों रूपस्पशवत्‌ ॥ बें० ॥ अ० २ | आ० १ । सु० ३॥ 


आो रूप और स्पशवाला है वह तेज है परन्तु इस में रूप स्वाभाविक ओर , 
व्यण वायु के थाग से है ॥ । 


९ 7 
स्पशवान्‌ वायु: ॥ ब० ॥ अ० २ | आ० १) सू०्४ ॥ | 
स्पर्श गण वाला वायु है परन्तु इस में भो उ्ता शीतता तेज आर जल के | 
येग से रहते हैं ॥ 
२७०] कर ०७ पु 
त आकाश न विद्यन्त ॥ ब०॥ अ०१। आ० २ | स०५ ॥| 


रूप रस गन्धऔर स्पशआकाश में नहीं हैं किन्तु शव्द हो आकाश का ग॒ण है 


निष्क॒मणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिंगमू ॥ बे० | अ० २ । 
आ० १। स््ृ० २९ ॥ 


जिस में प्रवेश ओर निकलना होता है वह आकाश का लिंग है । 
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॥ सत्याध प्रकाश: ऐ छूट 


5: % दि पक लत को मम अजय 3 अपील अत अज अ ला डच लय 20, 7ल् मम नजअल) 


काय्यान्तराप्राद्भोवाच्च शब्द: स्पशवतासगण: || ब० ॥ 
आ० २ | आए० १ । स्थू० २५॥ 
अस्य एथ्रिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पश गुण वाले भूमि 
झादिका गण नहों है किन्सु शब्द आकाश हो का गण है । 
अपर चध्यन्तपर यगप्रच्चिर किप्रसिति काललिड्गनि ॥| 
बन | अआअण० २ | आ० २ । स्तू «० ६ ॥ 


जिस में अपर पर (युगपत्‌) एकवार (चिरम्‌) विलम्ब (लिप्रम्‌) शोघ्र इत्यादि 


| प्रयोग होते हैं उस को काल कह ले हैं। 


नित्ये स्वभावादनित्येष भावात्कारण कालाख्यति ॥ 
ब०॥ अ० २। आ० २ । स्धू० ६ ॥ 


| 


। 
। 
! 


को नित्य पदार्थों में न हो ओर अनित्यों में हो इस लिये कारण में छो | 


काल संज्ञा है | 
इत दइृटसिति यतस्तहिश्य लिड्मू ॥बे०॥ अ०२ । 
आप २ | स्तू० १०॥ 


यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पशथिस, उत्तर, पर, नोचे जिस में यह व्यवष्र 


' होता है उसी को दिशा कहते हैं । 


आदित्यसंयोगादू भतपवीद भविष्यतो भताश्च प्राचो ॥ 
ब०॥ अ० २ | आ० २ | स्ू० १४ ॥ 


जलिस ओर प्रधम आदित्य का संयोग इआ है, हागा, उस को पू्वदिशा 


कहते हैं भोर जहां अस्त हो उस को पश्चिम कट ते हैं पूर्वाभिमुख भमुष्य के दाहिनो : 


झोर दखिण ओर बांई ओर उत्तर दिशा कहछातो है । 


एतेक.ट्गिन्तरालानि व्याख्यातानि|॥ बे०॥ अ० २। 
आ० २। स्तू०। १६ ॥ 


इस से पूर्व दक्षिण के बोच के दिशा की आग्नेयो, द्चिण पश्चिम के बोच | 


को नक्नति, पश्चिम उत्तर के वीच को बाधवोी और उष्तर पव के बौच को णैशानों 


टिशा कहते हैं ॥ 
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। ६० ॥ ह्लोयसमल्लास 


इच्छादेषप्रयललसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगसिति ॥ 
न्याय० | आ० १ | आ० १। सू० १० ॥॥ 
लिस में ( इच्छा ) राग, ( देघष ) वेर, (प्रयत्ञ) परुषाथ, सुख, दुःख, ( ज्ञान ) 
जागना गण हों वह जोवात्मा । वेशेषिक सें इतना विशेष है । 
प्राणाउपाननिमेषोन्य पजो बनसनोगतो रिद्रियान्‍्त रविका रा: 
बा प 42 न न्‍ जे 
| सुखद:खेच्छाहषप्रयल्ाखात्मनों लिडन्गानि ॥ व० ॥ 
| आ० ३ | आ> २ | सू० ४ ॥ 


| 
। 
| 
| 


4 
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(ब्रा ) भौतर से वायु को निकालना (अपान ) बाहर से वायु को भौतर ' 
लेमा ( निर्मेष) भरांख को नौचे टांकना (उद्मेप) भांख को ऊपर लठाना (जीवन) ह 
! प्राण का धारण करना ( सन, | सनन विचार अधात ज्ञान | गति ) य्रेष्ट गगन 
| कऋरना (इन्ट्रिय; इूंट्रियों को विषयों में चलाना नन मे विययों का ग्रहण करना : 
' ( अत्तविकार ) क्षुधा, हृपा, उर, पोड़ा आदि विज्ञारी का होना, सुख, दुःख, 
| इच्छा, देध भौर प्रयत्न ये सब ग्रात्मा के लिंग अथात्‌ कम भौर गुण हैं। 
| 


| 


रे बन < ५ 
जष्तुएन लिंगम्‌ ञ््यु 
। सुगपजज्नानानुत्यत्तिमेनस[ लिंगम्‌ ॥ न्‍्याय० ॥ अ० १। 
। आर» १। मु १६॥ 
| * 
। जिस स एक काल में दो पदारथी का यक्षण ज्ञान महों होता उस को मत : 
| कहते हैं यह ट्व्य का स्वरूप ओर लत्तण कहा । पध्रव गण का करने हैं:- | 


। रूपरसगंधस्पशों: मंख्यापरिसाणानि शथक्त्व॑ संयोग- 
विभागों परत्वाउपरत्वे बहयः सुखदःखेच्छादपों प्रयत्नाश् 
गया: ॥ बें० ॥ अ० ९ | आ० १ स्हू० ६ ॥ 


| 

| 

|... रूप, रस, गरध, स्पर्श, संख्या, परिसाण, पथज्ल, संयोग, विभाग, परत्व 
| अपरत्व, वुद्ि, सुख, दुःख, इच्छा, देप, प्रयत्न, गुरुत्व, दृवत्व, स्नेकछ/ संस्कार, पर 
, अधर्स, भौर शब्द ये २४ गण कहते हैं। 


क्‍ द्रव्याश्व्धगणवान्‌ संयोग विभागेष्वका रणसनपतक्ष दृ्ति 
| गणलजन्नण॒म्‌ ॥ वें" ॥ अ० १ । भा ० २ | स्घू० १६ ॥ 





॥ सत्याथप्रकाश ६१ 


गुण लस की कहते हैं कि जो दुव्य के भाथय रहै अन्य गुथ का धारण 
न करे संयोग भौर विभाग में कारण नही अ्नपेच् अथात्‌ एक दूसरे को प्र पेक्षा 
नकरे उस का नास गण है | 


श्रोनोपलब्पिवु ्विनिग्राड्वा: प्रयोगेसाइमिज्वलित आका- 
शर्देशः शरू: || सहाभाष्य | 


लिस की य्रोत्रों से प्रामि जोवुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित 
तथा अ्राकांश जिस का देश हे बह शब्द कहाता है। नव से जिस का ग्रहण ही 
बह रूप जिड्ा से जिस सिष्टादि भनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस,नासिका 
से जिम का ग्रहण हो बच गंघ,वचा मे जिसका ग्रह होता है वह स्पर्श ,एक दि 
इत्यादि गणना जिस में होतो है वह संख्या, जिस से तोल अर्थात्‌ हल्का भारी 
विदित हॉता है वह परिमाण, एक दसरे से भ्रलग हाना वह पएथक त्व, एक 
दुसरे के साथ मिलना बह सयोग, एक दूसरे से सिले हुए के श्रनक टकडे होना 


' हु विभाग, इस से यह पर है वह पर, उस में यह उरे हु वकहु अपर, जिस 
मे प्रके बुरे का ज्ञान हाता है वह बुदि, आनन्द का माम सुख क्लेश का माम 


दःत,इच्छ', राग, देष,विरोभ, (प्रयत्न) अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, ( गुरुत्व ) 


| भारोपन दुबतल्व पिघल जाता, खरे ह) प्रेति और चिकनापन, संस्कार दूसरे के योग 


में बामना का होना 'घम। न्यायाचरण आर कठिनत्वादि, (अधम्ा) प्रन्यायाचरण 


| और कठिनता सं विरह को मलता ये चोवोस २४ गुण है ॥ 





ड़ 


उत्चेपणमवच्षेपणमाकुचन प्रसारण गसनसिति कमीणि ॥ 
बे०। आअ० १।आए० £ | स्पू» 


“उत्लेपण" ऊपर का चैष्टा करना प्रव्तेपण” नोचे का चेष्टा करना "आकु- | 
| चलन” सकाच करना प्रमारण्" फ़ेलाना “गन” आना जाना घूमना आदि इस 


के कस कहते हैं । अब कस का लक्षण:- 
] | कक सकक (0 
एकद्रव्यमगण संयोगविभागैष्बनपंक्षकारणसिति कमलक्ष- 
सास्‌ | वेशे० ॥ अ० १। आ० ! | स्तू० १७। 


“एक दष्यभायय आधारी यस्‍्य तटेकदव्य न विद्यते गुणों यस्य यस्मिनवाद- 
गूणस्‌ संग्रेगिपु विभागेष चाउपेक्षारहित कारण तत्कमंलत्षयम्‌ “अथवा बत्‌ क्रियते 


हि 


गली ह की आन मेक अर अरजक क शे ली की मा आज 2 जलन मल आम:  /ज अर आज अल अल शक आजम 
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मम एक शक मिल जे आफ हम न लक व न 


२ ॥ हृतोयसमल्लास: ॥ 
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तत्‌ कर्म, लक्ष्यते येन तल्नच्षणम्‌ कर्म णो लक्षणं कमलच्णम्‌” एक दृव्य के आशित 
शु्णों सं रहित संयोग और विभाग होने में भ्रपेशारहित कारण हो उसके 
कम्मे कहते हैं | 


द्रत्यगणकर्मणां ट्रव्यं कारण सामान्यम्‌ | बे०ञञ० (आ ०२|सृ०८ ॥ 
जो कार्य द्व्य गुण और कर्म का कारण दव्य है वह सामाम्य ट्व्य है ॥ 


द्रव्यागयां द्रव्य काये सामान्यम्‌ ॥ बे०॥। अ०१ | आ०२ | मृ० २३॥ ' 


लो दव्यों का कार्य द॒व्य हैं वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है | 
५ + >> ५ | 
'द्रव्यत्वं ग॒ण॒त्व॑ कमेत्वं च सामान्याविशेषा्य।ब ०।अ०१।आ ० २।सू०५॥ 


द्रव्य में दव्यपन गुणों में गृणपन कर्मों में कमंपम ये सब मामान्य और विशेष 
, कहाते हैं क्यों कि द॒व्यों में दव्यत्व सामान्य भीर गुणत्व॒ कमंत्व से द्व्यत्व विशेष है | 
| इसी प्रकार सबंत्र जामना ॥ | 


+ रवि हट ब डे । 
| सामान्य विशेष दर त बुद्यप चरम ॥व०॥म्र०१।आ० २ | सू० ३३ ॥ | 


सामाख्य और विशेष ब॒द्धि को प्रपक्षा स सिद्द होते हैं, जेसे मनथ व्यक्षियों ! 
मेंममधत्व सामान्य और पशुतवादि से विशेष तथा स्त्रोत्व प्र पुरुयत्व इन में । 
ब्राह्मणत्व चत्रियत्व वेश्यत्व शूदत्व भी विशेष हैं | ब्राकृण व्यक्षियों में ब्राष्मणत्व 
सामान्य ओर जत्रियादि से विशेष हे इसी प्रकार सवत्न जाने। ॥ 


इृशहेदमिति यतःकायकारणयोा समवाय:॥ब ०॥अ०७| आ०र।|म०२६ | 


कारण अथात्‌ भवयदों में अवयवो कार्यो में क्रिया क्रियावान गुणगुणो जाति 
व्यक्षिकाय्य कारणशभ्रवयव अवयवी इनका नित्यसंबन्ध हानेसे समवाय कन्नाता ह ओर 
जा दूसरा ट्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होताह वह संयोगअर्थात्‌ अनित्य संबन्ध है | | 


दरव्यगुणयो: सजातोयारम्प्कत्व सापम्यम्‌ ।ब०|| अ० ! | 
आ०२१। सू०८६॥ 


। 
|. जो द्रव्य और गृण का समानजातोयक कार्य का झारमस्भ होता है उस के 
| साधर्म्य कहते हैं। जसे पएथियों में जडत घम और घटादि कार्योत्पादकत्व स्वस 


| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 


ई 


। 


॥ 
। 
। 
| 


। 


७८ सच, अज्का। लक के चर. फट 


॥ सद्याधप्रकाश: ॥ ६३ 


इंश धम है बने क्षो जल में मो जडल और हैम आदि सखसदहृश कार्य्य का आरम्भ 


| पृथिवों के साथ जल का और जल के साथ पएथिवों का तुन्य धर्म है अधाोत्‌ | 


“द्रव्यग णये।विंजालोयारम्भकत्व॑ वैधम्यम” यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य 


| और गृण का विदद घर्म ओरकारय्य का आरमन्ध है उस को वेधर्य कहते हैं जेंसे 
| प्ृथिवो में कठिनत्व शुष्कल और गंघवत्त्त धग्म जल से विरुद्द भोर जल का ट्रवत्व 
| कोमलता और रसगुणयुक्षता पथिवो में विदद है । 


कारगाभावारकार्यभाव: ॥ बे० अ०४ | आ०?१। स॒«३॥ 
कारण के होने हो स कार्य्य छोता है । 
नतु कार्योभावात्कारणाभाव: ॥ बे० ॥ अ०१ आ« रास २॥ 
कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहों छोता। 
कारगाउभावात्काय्याइभाव: ॥ बे० | अन्0गा-र। सू०? ॥ 
कारण के न होने में काये कभो नहीं होता । 


कारखगयापुर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ बे०/अ०२। आ०?।सू ० २४ ॥ 


20७ “७ 


सं कागण में गुण होते बेस हो कार्य्य में होते हैं। परिमाण दो प्रकार का है:--- 


अगुस हदिति तस्मिन्विशेषभावाद्िशेषाभावाच्ध ॥ बे० ॥ 
अ० ७ | आ« १ | स० ११॥ 


( अणु ) सूच्म ( महत्‌ ) बड़ा जेसे चसरेण लिसा से छोटा और इाणक 
से बड़ा है तथा पहाड़ पथिवो से छोटे दच्चीं से बड़ हैं | 


सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मंस सा सत्ता।वे ०।अ०?।अा* २।सू ०७॥ 


जो द्व्य गुण कर्मों में सत्‌ शब्द अन्वित रहता है अर्थात्‌ “सदृद्ृत्यम्‌-सव 
गुण:-सत्कर्म” सत्‌ द्रव्य,सत्‌ गण, सत्कर अर्थात्‌ बच्तमानकात्तवायी शब्द का 
अन्चयय सब के साथ रहता है। 
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६8 ॥ दतोयसमब्लास:ः ॥ 


भावोनुटत्तरव हेलन्वात्सामान्यमब ॥ ब०॥ अ० १॥। 
आ«र२र!सून ४॥ 


जो सब के साथ अनुवत्तमान होने से सक्तारझप भाव है सो सह्ामामान्य 
कहाता है यह क्रम भावरूप दुचीं का है ओर जा अभाव है वषह्ट पांच प्रकार 
का होता है ॥ 


क्रियागणव्यपदेशाभावात्प्ररमसत्‌ | ये ० ॥ अल आा०१९ [सृ* १ 


क्रिया और गुण के विशेष नि्मित्त के प्राक्‌ अर्थात पृषे (असत ) न था जस 
| घट,बस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इस का नाम प्रागभाव ॥ दूसव:- 


सटसत ॥ बे० ॥ अ० £ | आ० १ ।सू«२ ॥ 


जो है के न रहे जेसे घट उत्पन्न होके नष्ट ४ जाय यह प्रप्व॑साभाव | 


[ 
कचहाता है ॥ तोसरा:- 
च्ज 
सच्चासत्‌ ॥ १०॥ ४०६ | आ० १। मृ० ४॥ 
जी हावे ओर न होने जैसे अगोरण्वी।नख्वी सो;” यह घोड़ा गाय नहीं और 
गाय घोड़ा नहीं अथात्‌ घोड़े मं गाय का आर गाय में घाड़े का अभात और गाय 
में गाय घोड़े में घोड़ा का भाव है | यह अन्यान्याभाव कछाता है ।। चाौधा:- 
मरे 
यज्चान्यद्सद्तस्तदसत्‌ ॥ ब०॥ अ० €। आ० १। स्वृ० ५॥ 
जो प्‌र्वोक्ततोनों अभावों मे भिन्न है उस के। अत्यन्तसाभाव कहते हे । जैसे 
“नरशुद्र” अर्थात मनुष्य का सींग खपुष्प” आकाश का फूल और 'वख्यापृत्र 
बन्या का पत्र | इत्यादि ॥ पांचवां: । 
यह न ला ५ कं ज 
नास्ति घटो गैह दृति सतो पटस्थ गेहसंखगरप्र प्र ॥ 
५ 
ब०॥ आअ*० ६ ।आ* १ | स्ध० १०॥ 
घर में घड़ा नहीं अधथात्‌ अन्यत्र है घर के साथ घड़े का संबन्ध नहीं है थे 
पांच अभाव कहाते हैं | 
इन्द्रियदापषात्संस्कारदोषाहाबिदा | ब०॥ आनट। आ०२।स््ू ० ११॥ 
इन्ट्रियां ओर संस्कार के दोध मे अविद्या उत्पन्न होतो है ॥ 


् 
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॥ सत्थाधप्रकाश: ॥ प्‌ 


नक अिजण- वन लिनननिनननन लत नम जन प जनक ललिता ना 


तहृष्ट ज्ञानम ॥ क० ॥ अ> ८ | अ० २ | झ्वू० ११ ॥ 
जी दुष्ट अर्थात्‌ विपरोत ज्ञान है उस के अविद्या कहते हैं ॥ 
अटुर्ट विदा ॥ बे० ॥ अ० £ | आ० २। मू० १२ ४ 


जो अदुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ क्रान है उस के विद्या कहते हैं ॥ 


आ० ७ | आ० १। सू० २॥ 
एतेम नित्येष नित्यत्वमक्तम्‌ ॥ बे? ॥ अ० ७ | आा« ! स०३ ॥ 


की कारयरूप प्रथिव्यादि पदाथ ओर उन में रूप रस गन्ध स्पश गुण हैं ये 
सब ट्र॒व्यों के अनित्य होने से अनियय हैं भोर जा इस से कारणरूप पथिव्यादि 


पथिव्यादिरुपरश्चगंधस्पशो द्वव्यानित्यत्वादनित्यास् ॥ बे० ॥ 
निद द्रव्यों में गन्धादि गय हैं बे नित्य है ॥ 
सट्कारगबन्तित्यम | बे० ॥ अ० ४ । आ« १ | सू० १ ॥ 


जो विद्यमान हो और जिस का कारण काई भी न हो वह सित्य है अर्थात्‌:- 
“सत्कारणवद्जित्यम्‌!” जो कारगा वाले काय्य रूप गुण हैं बे अनित्य कहाले हैं ॥ 


अस्थेट काय कारण संयोगि विरोधि समायि चेति 
५ २५ 
लेंगिकम्‌ ॥ ब० ॥ अ० ८ | आ० २। स्‌ु०१॥ 


इस का यह काप्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थ समवायि 
गौर विरोधि यह चार प्रकार का लेंगिक प्रर्धात्‌ लिट् लिड्े के सम्बन्ध में चान 
होता है | “समवायि” जैसे आकाश परिमाण वाला है “सयोगि”जप शरोर त्वचा 
बाला है इत्यादि का नित्य संयोग है “एकाथसमवाधि'” एक अर्थ में दंका रहना 
2५ ०. | 6 0 लि न हर ६. के 
जंसे काय्ये रुप स्पश काय्य का लिंग अर्थात्‌ जनाने बाला है “विरोधि जन हुई 
हष्टि हो ने वालो हष्टि का विरोधो लिडग है “व्याप्ति:--- 


नियतपरमं सा हित्यसुभयोरेकतरस्य वा व्याप्ति: ॥ 
निजशक्रड्भ बमित्याचार्या: ॥ 


कील दया भणज 





रद 
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॥ छतलो यसमजझास: ॥ 


>ा५ 
| लीक 


अधेयशक्रियोग दति पंच शख: ॥ सा॑व्यसूत्र २६। २१३२ ॥ 


जे दोनीं साध्य साधन अथरत्‌ सिद करने योग्य और जिस में स्विद्र किया 


लाथ उन दोनो अधवा एक. साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचर है उसो को | 
' व्याप्ति कहते है जैंस घम् ओर अगिन का सचहचार है । २८ | तथा व्याप्य जी! धम 
 उश्ष कों निज भक्ति रस उत्पन्न हाता है अथात्‌ जब देशान्तर में ढूर घम जाता है 


हव बिना अग्नियोग के भो घम सखय॑ रहता है । उसो का नायर व्याप्ति है अधोत्‌ 


' अग्नि के केदन भेदन सामध्य मेजलादि पदाथ घधमरूप प्रकट दोता है।३१, जम 


मह्सक्षादि में प्रक्यादि को व्यापकला बुद्यादि में व्याप्यता ८म के सम्बन्ध का 
नमव्याभि है| जमे शक्ति आधेयरूप श्र शक्षसान आधाररूप का सब्बन् है।३२ | 
इत्यादि भारत) के प्रमाणदि से परोक्ता करके पढे अ!र पढावे । प्रन्यथा विद्या 
धिरवीं को सत्य बंध कभो नहीं हा सकता जिस २ ग्रन्य की पढ़ाबे उम्र २ को पूर्वाक 
प्रकार से परोत्ता करके जो सत्य ठहरें बह २ ग्रन्ध पढ़ावें जी २ इन पराचाभों 
मे विरद हा उन २ ग्रन्थीं को न पढे न पढावे क्यों कि: -- 


सच ग॒प्रमाण[ण्यां वस्तुसखि|दड्ड: 


लक्षण जसा कि 'गन्धवतोी एथिंवा” जे पश्चिवों है वह गंध बालो है ऐसे 
लचण आग प्रत्यक्षा दप्रमभाग इन से सब सत्याउसत्य आंर पद्ाथा का निणय हो 


जाता है इस के बिना कुछ भो नह हाता ॥ 


अआधघ एठनपाठनविधि: ॥ 


अब फटने पदाने का प्रकार लिखते हैं -प्रथम पाणिनिमुनिक्ततगित्ता जो कि 


, खुचरूप है उस का गोति अर्थात्‌ दस अक्तर का यह स्थान यह प्रयक्ष यह करण है 
' जसे प/इस का ओड़ खान,म्पष्ट प्रयक्ष और प्राण तथा जाभ का क्रिया करने करण 
, कहाता है इसे प्रझार यवादा3 ५ सव अक्षरों क। उच्चारगा माता पिता आचाय्य 

मिखलावे' । तदनन्तर व्याकर ण अर्थात्‌ प्रथम अध्टाध्यायो के सुर्दी। का पाठ जैसे 


“वुडिरादेच फिर पदच्केद जेसे वुड्िः, आत्‌ ऐच्‌ वा भरादेच” फिर समास आाञ्च ऐच् 


' आदेचओऑऔरबअर्थ असम आदेचांहडिसजाक्रियते अथरत भा, पं औ की तदि सत्ञा 
: है 'सलः पा यय्मावत्स तपरस्तादाप परस्तपर: तकार जिस से परे और जा सतकार 


|| 


॥' 
। 
। 


से भो पर हु वह सपर कहाता हैं इस से क्या सिद्द हुआ जी आकार से परे त, 
आर त,से परे एच दोनों तपर हैं तपर का प्रथाजन यह है कि हस्स ओर प्रत की 
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॥ सत्याघप्रकाश, ॥ 


छद्दि संज्ञा न हुई | उदाकह्ररण (भाग:) यहां मज घातु से घणञ “प्रत्यथ के पर घ,लज 


६9 ; 


| 
) 
॥ 
॥ 


को इस्मंत्ना हो कर लीप हो गया पय्यात्‌भज्‌ अ यहां जकार के पूव भरकारोत्तर 
अकार को दिस इक अक।र हा गया है । ता भा ज पनः ज का ग हो अकार 


के साथ मिल के “भाग:” ऐसा प्रयाग हुआ अध्याय:” 
घातु के हस्त इ्‌ के स्थान में 'घञ ” प्रत्य4 के परे 'ऐ प्डि और उस को आय झो 
मिल के श्रव्यायः 


आदेश हो कर अश्ार में मिल गया तो 
“कुल” प्रत्यय ल को इत्सज्ञा होके लोप 
धडि हो कर कारक: सिद्ध हझा | 


के स्थान में 


“नायक. 


यहां अधिप्वक “इडः” 


वहाँ नोज ” घालतु के दोघ देकर के ब्याम में “खल 
प्रत्यय के परे ए”हडि ओर उस को आय हो कर मिल के नायक: और “स्तावक: 
यहां सत” छातु मे “गवल्‌! प्रत्यय हो कर हस्व उकार के स्थान में औ द्रदि आव्‌ 


& सतावक: 


के प्रथाग में लगी उनका काय्य सब बतलाता जाय और सिलेट अथवा लकड़ी दे 


पंदे पर दिखना २ के कचा रूप धर के जम “भज-+घरञ +सु” इस प्रकार 


: घर के प्रथम अकार का लोप पथात्‌ घ्‌ कार का फिरज का लोप होकर “भज्‌ +- 
' अ+सु ऐसा रहा फिर ञज के ब्यान में “ग्‌” होने से भाग+अ+सु” पुनः प्रकार 


' में मिल जाने से “भाग+सु” रहा अब उक्कार को इत्संज्ञा 
होकर पुनः उकार को द्रत्म॑ज्ञा लोप हो जान पश्चात्‌ “भागर” ऐसा रहा अब 
यह रूप सिद्ध हुभ्रा | जिस २ सूत्र 
सलस २ का पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर काय्य 
कराता जाय | इस प्रकार पढ़ने पढाने से बचक्षत शोत्र दृठ बीच होता है। एक 
के धासपाठ अधमसज्ति और दशलकारीं के 
रूप तथा प्रक्रियासहित सूत्रों के उत्सर्ग अधात्‌ सामान्य सूत्र जैसे “कमस्यण ” 
कम ठउपपद लगा हो तो घातुमात्र से अण प्रत्यय हो जैसे कुमकार:” 
 अपबाद सूत्र जेस “ आतोमनुपसग कः * 


शेफ़ के स्थान भें 


(:) विसजनोय होकर “भाग: 


से जो २ काश हाता है 


बार इसो प्रकार अ्रष्टाध्यायो पढ़ा 


स॒” के स्थान में रू 


पयात्‌ 
उपसभंभिन्न कप उपपद लगा हो तो 


) 


: प्राकारान्त घातु से “ क ” प्रत्यय होवे अयात्‌ जो बहुख्यापक जैसा कि कर्मोषपद 
प्राप्त होता है उस मे विशेष अधात्‌ अच्य 
विषय उसी पूव सूत्र के विषय में से आकारान्त घातु को “ 
कर लिया जे लक्ग के विषय में अपबाद सूत्र को प्रहस्ि हातो है व भरःवा 


लगा हातां सब धातृतों स “ अआगा 


शय नें ग्रहण 


! सुल्र के विषय में उद्सग खूब को प्रतह् कल नहों इं।लो । ऊसे चक्वफतो बाजा के राज्य 


में माण्डलिक और भूमिवालों को प्रह्मत्त इनों है बसे सागइलिकराजादि के 
राज्य में चक्रक्‍त्तों को प्रवृत्ति नहीं होती इसो प्रकार पाणिनि महपिने सहरसा 


उनकी मनन नननननन भा नन जिन हज हा? आए. ह2 » 
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?” / छञ्ञन ) घात्‌ में आगे 
“बु”के स्थान में अक आदेश और कफकार 
२ सूच आरेी पौछे 
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दद्ध् ॥ ढतोयससलज्ञास:ः॥ 


ज्ञोकों के बौच में अखिल शब्द अथ ओर संबन्धों को विद्या प्रतिपादित करदो है। 
धातु के पथात्‌ उगादिगण के पटाने में सर्व सुबन्त का विषय भच्छी प्रकार पढ़ा 
के पुनः दूसरो बार शंका, समाधान, बाचिक, कारिका परिभाषा को घटना पूर्वक 
अप्टाध्यायो को दितोयानुद्गवात्ति पढ़ाबे | तदनन्तर महाभाष्य पढ़ावे अर्थात्‌ जो 
बुडिमान, पएरुषार्थो, निष्कपटो, विद्याहि के चाहने याले निश्य पढ़े पढ़ावें तो 
डेढ़ व में अध्यध्यायो ओर डेढ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तोन वध में पूर्ण 
वेययकरण धोकर बेदिक और लीकिक शब्दों का व्याकरण से पुनः भरन्‍्थश स्तरों 
को भोप्र सहज में पट पढा सकते हैं किन्तु जेसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में 
होता है बेसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना मजह्चों पडता भर जितना थोघ इन के 
पदने से तीन वर्षों में होता है उतना बोध कुग्रंथ अर्थात्‌ सारस्तत, चंद्रिक्ा, 
कौमुदी, मनोरसादि के पटन से पचास वर्षों में भो नहीं होसकता क्योंकि जां 
महागय महषिलाीगों ने सछजता में महुन विषय अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया 
है वेमा इन सद्राशय मन॒प्यों के कल्पित ग्रंथों में क्योंजर क्रासकता है| महर्षि 
गीका आश्रय जहां तक हो सके वच्चां तक सुगम »र जिस के ग्रह्षण में मम्य 
थीड़ा लगी इस प्रकार कई होता है| सद्ाशयलगगी को मनमसा ऐसा होतो है 
कि जहां तक यने वा तक कठिन रचमा करनो जिस को बड़े परियम # पट के 
अक्य लाभ उठासके जैसे पहाड़ का खेदना क॑ डा का काम पहोना। और आर्ष ग्रंथों 
का पटना ऐसा है कि असा एक गोता लगाना बहमब्य मे।तियों का पाना | 
व्याकरण को पठ्‌ के यास्कमुनिक्तत निघगट और नजरुतजा कः वा आठ महोने में 
साथक पढे और पद़ावें। अन्य नाम्तिककृत अमरकोशादि में अनकव्ष व्यथ न 
खेबे तदमस्सर पिड़लायास्यकत छंटोग्रेथ जिम मे वेदिक ली केक कंठीं का परि 
जान मवोन रचना और श्लोक बनाने को रोति भो यधावत्‌ सीखें इस ग्रंथ ओर 
झ्लोकाीं को रचना तथा प्रस्तार को चार महोने में मोख पढ़ पटा सकते हैं। भ्ौर 
हत्तरत्राकर आदि भ्रस्पबतिप्रकल्पित ग्रंथों म॑ अनेकवब न खेोब । तत्पात 
समुस्यति वालमौकरामायण और महाभारत के उद्योग पर्वान्‍्तर्गत विदरनीोतसि 
ग्रादि अच्छे २ प्रकरण जिन मे दुश व्यसन टूर हीं और उत्तमता सभ्यता प्राप्त 
है। बसे को काव्यरोति से अथात्‌ पदच्केद, पदार्ष्षोक्ति, अन्यय, विशेस्य, विशेषण 
ओर भावाथ को अतध्यापकलोग जनायें और विद्यार्थिलंग जानते जायेंइन 
की वष के भीतर पढलें तदनन्तर पूव मोमांसा,५ गैधिक स्थाय योग सांख्य, कोर 
वदान्त अयात्‌ जहांकत बनसके वहांतक ऋषिक॒त व्याग्यास हिल अथवा उच्चम 
विद्वानों को सरलव्याख्यायुक्ष छ.गशास्त्रों को पदे पढ़ावें परन्तु बेदान्तसू ता के 


ज्त्री 
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॥ सत्याथे प्रकाश: ॥ है ८ 


| 
पटने के पूव ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माय्डका, ऐलग्ेयो,ते खिरेयी, ऋांदोग्य, 
। 


औ्रोर तहदारणक इन दश उपनिषों के पद के छः शास्त्रा के भाष्यद्सिसहित 
सूत्रों को दा वध के भीतर पटाओे और पटलेवें पथ्मात्‌। क:वर्षा के भोतर चारों 


| ब्राह्मण अथात्‌ ऐतरेय, शलतपथ, साम ओर गोपथ बाहमणो' के सहित चारों वेट 


बजकर 
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के स्व॒र भ्रष्द अथ संबंध तथा प्रियासहित पढना टोग्य है। इस में प्रमाण:-. 


स्थागारयं भार हार. किल्ताभूदती व्यवैद न विजानाति योईर्थम | 

कर + जै है क्न्ब डुंः ४ ् 

यो5घज्ञ इत्सकर्ल भट्टमच्रुत नाकमेति झ्ञानविधृतपाप्मा॥ 

यह निशत में संत्र है । चलो बेद को स्वग ओर पाठसात्र केश पट कै अर्थ नहीं 

जानता वह जेसा ठक्ष डालो, पत्ते, फल, फूल और अग्य पशु धाग्य आदि का 
भारउठाता है वेस भारवाह अर्थात्‌ भार का उठाने वाला है नर जो बेद के 
पठ़्ता अर उन का यथावत्‌ अर्थ जानता है वहों संपूर्ण आनन्द के प्राप्त होके | 
टेडान्त के पश्चात्‌ ज्ञान में पापों के छोडू पवित्र धर्माचरणा के प्रताप में सर्वानन्द 
के। प्राभ होता है | 


डत त्वः पश्यन्न ददश वाचमत त्व: शखन्त शणोत्येनास । 
उतोत्वतओ तन्‍्वं विससे जायेव पत्य उशतो हुबासा: ॥ घट ० ॥ 
संग १ | स्ू० 39१ | सं: ४ | 


नहीं बोलते अश्वोत्‌ अविद्यास लोग एस विद्या बाणों के रहस्य का नहों जान | 
सकते किन्तु जो शब्द अर्थ और संबन्ध का जानने वाला है उस के लिये विदा जेसे | 
सुन्दर वस्त आभूषण धारण करतोअपने पति को कामना करतो हुई स्त्री अपना | 
शरोर भोर स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करतो है वैसे विद्या विददान के लिये , 
अपना स्वरूप का प्रकाश करतो है । अविड्वा्नों के लिये महों ॥ 


कचोअक्चरे परले व्योमन्‌ यक्तिन्देवा अधि विश्वे निषेदु:। 
यस्त कर वेद किसुचा करिष्यति य दृत्तदिदुस्त इमे समासते ॥ 
घट ॥ मं3 १ । स्वू* १६४ । मं० ३८ ॥ 
जिस व्यापक अविनाश सर्वोत्क्रष्ठ परमेश्वर में सब विदान्‌ और प्रथितों सूथ ' 
ग्रादि सब सोक स्थित हैं कि जिस में सब वेदों का मुख्य तात्य4 है उस नरच्य के 


| 
। 
। 
| 
| 
जो अविद्दान हैं वे सुनते इुए महीं सुनते टेखले हुए नहीं टेखते व लते हए 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
ह। 


जन जन 









७० ॥ दृतोयसमजन्लनास: ॥ 


जो नह्लों जानता बच ऋग्वेदादि सं क्या कुछ सुख के प्राप्त हो सफता है ?नहों २ 
किन्तु जो वेदीं के पढ़ के धर्माम्मा योगो धोकर उस बुच्च,का जानते हैं दे सब 
परमेशर में स्थित हो के मुत्तिकुपो परमानन्द को प्राप्त होते हैं इस लिये जो कछ 
पढ़ना वा पट़ाना दो बच अये तान तदित चाहिये । इस प्रकार सब वेदों के पढ़ 
के प्रायुर्वेद अधात जो चरक, सुखुत भादि ऋषि मुनि प्रणोत वेद्यक शास्त्र हे उस 
के अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेटन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान,अ्रौषध,पथ्य,शारोर, 
देश, काल और वस्तु के गुणज्ञान पूर्वक ४ चार वर्ष के भोतर पढ़े पढ़ाबें | तद न- 
स्तर धनुवेद भर्थात जो राज्संब्खी काम करना है इस के दो भेद एक निज राज 
पुरुष संबधी औ्रोर दूसरा प्रजासंब्धी होता है ।राजकार्य में सब सेना के भ्रध्यक्त 
शस्त्रास्तविद्या माना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात्‌ जिस के आज काल 
“कवायद” कहते हैं जो कि शत़् ओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनो हातौ हैं 


'म_ 


| छन के। यथावत्‌ मोखे ओर जो २ प्रजा के पालने भर हद्वि करने का प्रकार है 
उन का सो ख के न्यायपर्वक सब प्रजा के। प्रसत्र रकवे दुर्शों के यथायोग्य दण्ड : 


| श्रे्ठों के पालन का प्रकार समब॒ प्रकार सोख लें इस गजबिद्या के दश्वर्ष में सोख 
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कर गाखव वेद कि जिस के गानविद्या कहते हैं उस में स्वर, राग, रागिणो, 
समय, ताल, ग्राम, तान, वादित्र, नृत्य, गोत आदि का यथावत सोख परत्तु मुख्य 
करके साम वेद का गान बादित्र बादनपूर्वक सोखें और नारदसंहिता आदि 
जो २ भाप ग्रंथ हैं उन के परे परन्तु भडवे वेश्या और विषयागल्तिकारक बैरा 
गियों के गर्दन शब्दवत व्यध श्रालाय क4ी न करें । अर्थ वद्‌ कि जिस के शिल्पविद्या 
कहते हैं उस के पद्ायंगुणवितान क्रिया कौशल नानाविध पदार्थ का नि्मण 
पश्चिवों सं लब्े आकाशपयन्त को विद्या को यथावत्मोख के अर्थ अर्थात जा 
ऐसखय के। बढाने वाला हैं उस बिद्या का सोख के दूं। वर्ष में ज्यातिषग्रास्त्र सूर्य 
सिद्दान्तादि जिस में वोजगणित अइठ भूगोल खगोल और भुगभविद्यर है इस केा 
यथावत्‌ सौख ततयश्चात्‌ सब॒ प्रकार को हम्तक्रिया यंत्रकला आदि के सौखे 
परन्तु जितने ग्रह, नज्नव,जन्म पत्र, राशि, मुझस्त आदि के फल के विधायक ग्रन्थ 
हैं उन को झूठ समझ के कभो न पढे और पटाव ऐसा प्रयक्ष पढ़ने और 
पढ़ाने वाले करें कि जिस में बोस वा इककोस वर्ष के भौतर समग्र विद्या उत्तम 
शिक्षा प्राप्त हो के मनु लाग क्तक़त्य हो कर सदा प्ानन्द में रहें जितनी 
विद्या इस रोति से वीस वा इक्कोस वर्षा में है सकती है उतनी प्रन्यप्रकार 
मे शतवष में भो नहीं हो सकते । 


४ 
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॥५ 
॥ खत्याथंप्रकाश: ॥ 8१ 





ऋषिपणीत ग्रंथों को इस लिये पढुना चाहिये कि वे बड़े विद्वान्‌ सब शास्त्रवित्‌ 
और धर्मात्मा थे और अनषि प्रथात्‌ जा अस्पशास्त्र पढ़े हैं ओर जिन का आत्मा 
पश्षपातसडित है उन के बनाये हुए ग्रंथ भो बने हो हैं । 


एवमोमांसा पर व्यासमुनिकत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतसमुनिक्तत न्याय- 
सूत्र पर वात्स्थायनमुनिकतभाष्य पतत्नलिमुनिक्तत खत्र पर व्यासमुनिक्रतभाष्य 
कपिलमुनिकत सांख्यसत्र पर भागुरिमुनिक्रतभाथ व्यासमुनिक्तत वेदान्तसूलत्र पर 
बात्यथायनमुनिकृतभषष्य अधवा बीधायनमुनिकतभाष्य हच्तिमहित पढें पढावे' 
इत्यादि सुत्रॉ:की कल्प अंग में भी गिनना चाहिये जंसे ऋग्यज साम और अथव 
चारो वद इश्वरक॒त हैं इसे एतर्य,गतयथ,साम और गीपथ चारों ब्राद्राण शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निघग्ट,, लनिरुशा, छन्‍द और ज्य(तिष छः वेढीं के अ्टः सोमांसादि 
छ: भास्त्र वेद के उर्पांग, आयुर्वद्‌, धनुवंद, गाधववेंद ओर अय्रबद ये चार, बेदें[ 
के उपवेद इत्यादि सन ऋषि मुनि के किये ग्रंथ हैं इन में भो ज! २ बेद विस 


: प्रतीत ह। उस २ की छीड देना च्यों कि वेद ईशरकत हानेसे निभ्नौन्‍्त स्वतः 
; प्रमाण अर्थात्‌ बेद का प्रमाण बंद हो से होता है ब्राह्मणादि सब अंथ परत: | 
प्रमाण अयातू इन का प्रमाण बेंदाघोन है वेद को विशेष व्याख्या ऋ्वेदादि. 


_ भाष्यक्ूमिका में देख दीजिये और इस ग्रस्थ में भो भागे लिखेंगे ॥ 
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रथ जो परित्याग के ब्रोग्य ग्रंथ है उन का परिगणन संचेप से किया जाता 
हे श्र्थात्‌ जा २ नोवे ग्रंथ लिखेंग बह २ जाल ग्रंथ समझना चाहिये | व्याकरण 
# कातन्त्, सारस्व॒त, चन्द्रिका, स॒ुग्धवाध, कौमुदो, शेखर, मनोरमाद ! कोश 
बम रकाशादि | छन्द ग्रन्थ में हक्तरत्लाशरादि | गिचा में अब भित्तां प्रवच्यामि पाण्ि 
नोग मतं यथा | इत्यादि | ज्योतिष में शोध्रबाध सूहत्तेचिन्तामणि आदि | काव्य 
पं नायकालेद कुबवलयानन्द उ्घुवेश माच, किराताज नीयादि । मोमांसा में 
घर्मसिंधु , त्रताकोदि । वशेषिक में तर्वामंग्रहादि ५ न्याय में जागदोओ आदि । 
योग में #ठ प्रदापषिकादि । साख्य में सांख्यतत्व कोमुद्यादि | वेदान्त में योगवा 
सछठ पंचदश्यादि | वेद्यक में गाईवरादि । स्मृतियां में एक मनुस्मुति इस मं 
सो प्रशिप्त श्लोक अन्य सब स्मु त, सर तन्त्ग्रंथ, सब पुराण सब उपपुराण, 
भाषा रामा-ण, सकूमिणोमंगलादि ओर सर्वभाषाग्रंथ ये सब 


तुलसोदासक्त 4 ० 
यंथों म॑ कुछ भी सत्य नहीं? 


कपोलकल्पित मिध्याग्रंथ हैं ( प्रश्न ) कया इन 
| उत्तर ) थाडा सत्य तो है परन्तु इस के साथ बहुत सा असत्य भी है इस से 

श्र बे की दि... आय कि ञु "2 बह कं 22 का लक 
/बिषसंपुक्त/स्नवत्‌ त्याव्या:” जेस भपव्युत्तत भन्‍न विष से युता हान से छ.ड़न 


विनिमय एक 
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७२ ॥ तो यसमज्ञास: ॥ 


योग्य होता है बसये ग्रत्थ हैं ( प्रश्न ) क्या आप पुराण इतिहास का नहीं 
मानते ? उच्चर। हा मानते हैं परन्तु सत्य के मानते हैं मिध्या का नहीं (प्रश्न! कौन 


सत्य ओर कौन सिष्या है? ॥ 


( उफ्त० ) ब्राह्मण नोतिहासान्‌ प्रायानि कल्यान्‌ गाया 
नाराशंसीरिति ॥ 


यह ग्यञ्मय तत्रादि का वचन है जो ऐतरैय, शतपथादि ब्राह्मण लिख गये 
उच्छों के इतिहास, पुराण्प, कल्प, गाया और नाराशंसी पांच नाम हैं श्रोमड्रागव 
तादि का नाम पुराण नहीं ( प्रश्न ) जो त्याज्य ग्रंथों में सत्य है उस का ग्रहण फ्यों 
नहीं करते ! ( उत्तर ) जो २ उन में सत्य है सो २ & दादिसत्यशास्वें। का है ओर 
मिष्या उन के घर का है वदादिसयशस्तं के स्वोकार म॑ मब सत्य का ग्रह्षण 
हा जाता है जा कीई इन सिष्या ग्रत्था से सत्य का ग्रहण करना चाह ते। रिष्या 
भी उस के गले लपट ज्ञावे इस लिये “अ्सत्यभिथ सत्य॑ दुरतस्लाउयमित 
अमत्य से युक्ष ग्रग्यस्थ सत्य को भो बेस छाड टेना चाहिये जैसे विषम॒क्त अन्न को 
(प्रश्न, क्या तुझारा मत है ? (उत्तर) बेद अर्थात्‌ जो २ वेद में करने और कोडन 
को शिक्षाको है उस् २का इम यथा वत करना का डना मानते हैं जिस लिये बंद 
हम की मान्य है इस लिये हसारा मत बद है ऐसा हो मान कर सब मनृष्या का 
विगेष आयी का ऐकमत्य हो कर रहमा चाहिये प्रश्न | जेश्ला सत्यामत्य ओर 
दमरे ग्रंथों का परम्पर विरोध है वैसे अवब्य शास्त्रों मे रो है जेसा रुष्टिविधय 


5 हक मजा आज सम 20 को जज, म कल नदी. कल डिश बी न 
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में ऋशास्ता का विरोध है-मोमांसा कम वेशेधिक काल, न्याय परभाणा यंग | 


पुरषाथ, सांगय प्रकरति, आर वदान्त बह्म स रूष्ट कौ उत्पत्ति मानता है क्या यह 
विरोध नहीं है ? उत्तर प्रथम ते बिना सांख्य और बेदान्त के दसरे चार शास्त! 
मंस्ष्टि को उत्पत्ति प्रसिद्द नहों लिखो और इन भें सिराघ नहीं क्या" कि लुस को 
विराधाविराध का ज्ञान नहीं। मैं तुम से पछता हूं कि विरोध किस स्थल में हीना 
है ? क्या एक विषय में भ्रधषा भिन्न २ विषयों में ? प्रश्न) एक विषय में झनेके। 
का परस्पर विसद कदन हो उस को विरोध कहते हैं यहां भो रृध्टि एक हो 
विषय है (उत्तर) क्या विद्या एक है वा दा,एक है,जो एक है ते व्याकरण ये दाक 
ज्योाति4 आदि का भिन्न २ विषय क्यों हैं जेंसा एकविद्या में अनेक विदा के 
अवयवीं के एक दूसरे स॑ भिन्न प्रतिपादन होता है वैस्ते हो रछृष्टिविद्या के मिचर 
छ: अवयवे| का ग्ास्तों में प्रतिधादन करनेस इन मे कुछ ,भो विरोध नहीं जैसे 
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॥ सत्वयाघप्रकाश:, ॥ 





|| 





८2 
ल्‍्ज 


घड़े के बनाने में कम, समय, मह्ो, विचार, संवीग वियागाढि का, परुषाथ, प्रकति 
के गुण ओर कुभार कारण है वेसे हो रूष्टि का जो कम कारण है उस को व्याख्या 
मोमांसा में,समय को व्याख्या वंगेषिक में, उपादान कारण को व्याख्या न्याय में 
पुरषाथ कौ व्याख्या यीग में, तत््वों के अनुक्रम से परिगशन को व्याण्या सांख्य में 
रद निर्मिक्त कारण जी परमेणर है उस को व्याख्या वेदान्त घास्त् भें है । इस से 
कह भो विरोध नहीं | जंसे बंद्यकशाम्त में निदान, चिकित्सा, भ्रोषध्ि, दान ओर 
पथ्य के प्रकरण लिश्न २ कथित हैं परन्तु सब का सिद्दान्त रोग को निवच्ति है 
वेसे हो रूष्टि के छः कारय हैं इन में से एक २ कारण को व्याण्या एक २ शास्त्र 
कार में को है इस खिये इनमें कुछ ») विरोध नहों इस को विशेष प्याध््या रूष्टि 
प्रकरण में कहेंगे ॥ 


जो विद्या पटने पढाने के विध्न हैं उनको क्षाड़ देवें जेसा कुमंग अर्थात्‌ दुष्ट 
विप्यो जनों का मंग दुष्टव्यसन जैसा मरद्यदिसेवम अ्र)र वेश्यागममादि बाख्या- 
बस्धा में विवाह अथेत्‌ पच्चोस वर्षा से पं पुरूष अर शोस्तह॒वें बब से पर्व ब्तो का 
विवाह हाजाना, पगाम्नद्मालय्य न हाना, राजा माता पिता और विद्दानों का 
प्रेम वेदादि गास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पटमे 


' पदाने परो्षा लेने वा टेन में आलब्य, वा कपट करना,सर्वोपिरि विद्याका लाभ 


! में समझना, बप्रद्मचस्य से बल, वृहि, पराक्रम, झआरोग्य, राज्यधन को वृद्धि न 
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सानमा, इैश्वर का ५ नम छोड़ अन्य पाषणादि जड़ सूक्ति के दशन पज्जन में व्यर्थ 
कान खाना, माता,पिता, अतिथि और आचास्य, विहदाम इन को सत्य सुत्ति माम 
कर सेवा सत््‌मंग मन करना, वर्णा यम के धर्म के क्रोड ऊप्वेप्ठ, विपं तिलक 
कंठी माला (रण एकाढ्शो तयीदशोी झादि बत करना, कास्यादि तीये और राम, 
क्षय नारायण, थिव,भगवतो गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, 
पाखंडिय! के छ देश मे विद्या पट़न में अयद्या का होना, विद्या धम योग परमे 
प्र को उपासना के विसा सिध्या पुराणनासक भागवतादि को कथादि से स॒क्तिं 
का मानना लोथ से धमादि में प्रश्नत्ति हा कर विद्या में प्रोति न रखना, इधर 
उधर व्यथ घमते गछना इत्यादि मिध्या व्यवहारों में फस के ब्रज्नचणस्ध ग्रोर विद्या 
के लाभ से रहित हा कर रोगी और मख बर्म रहते हैं। 

अजकल के संप्रदायो ओर स्वा्ों दाह्मण भ्रादि जो दूसरों का विद्या सत्संग 
से उठा और अपने जाछ में फसा के उन का तन मन धन नष्ट कर टरैते हैं झोर 
घाएते हैं कि जः चजियादि व्य पढ़ कर वजिद्दान हो जायगी तो इमारे पाखंड 
जाल से छट ओर हमारे छल को जान कर हमारा अपमान कर गे इत्यादि विद्नों 
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लिख २ अप लकडकआर। अल कम लक पल कलम हर 


9४ ॥ त्वतौयसमुज्लञासः ॥ 


को राजा और प्रजा दूर कर के अपने लड़की ओर लड़कियों को विद्ान करने के 
लिये तन मन घन से प्रयत्ष किया करें . प्रश्न ) क्या श्त्रो और शूद्ध भी बेद पढ़ें ? 
जो ये पर्ेगे तो इम फिर क्या करें गे ? और इन के पटने में प्रमाण थो नहीं है 
जंसायह निधेष है :- 


स्ीशड़ों नाघोयातामिलि खुते 
स्त्रो और शुद्ध म पर्क यह गखुरति है (उत्तर) सब स्तरो ओर पुरुष अधात्‌ मम॒च्य- 
मात्र की पटते का अधिकार है। तुम कु में पड़ ओर यह युति तुझारो 
कपोलकन्पना में हुई है किसो प्रामाणिक प्रंथ को सहों | और सव मनुष्यों के 
बेटादिशास्त पढने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुरवे द के छब्बोसवें अध्याय में 


: दूसरा मंतर है - 


यथ्रे मां बाय कल्याणीमावदानि जनेक्य: | ब्रद्म राज न्याम्या०- 
शद्राय चायोय च स्वाय चारणाय ॥ 


2 2, ८2. ॥/ ऋण के; दद हि प 
पर्नेघख्यर कचछ्तलता है कि | यथा ) जखं में ( जनमभ्य: | सथ ममुष्पः के लिगे : 


(इसास्‌ . इस / कच्याणंँस्‌ केस्याण अथात्‌ संसार और मुक्ति के सुख देन |हारी 
( बाचम्‌ | अश्ग्वेद (दि चारें बेदी को ठाण। का आवदानि उपडेश करता हूं सर्च 
तुम भो किया करी | यहां कोड एसा प्रश्य करे ।क जन शव्य मे दिजा का ग्रहण 
करना चाहिये क्या कि धअजादि यन्ध्रा में बाहझण, चत्रिय,वेश्य हो के बंद के पदमे 
का अं धकार लिखा हे सकता श्रौर शूद्रदिवर्णा का नहीं (5क्तर , (बचछगाजन्यास्याद 
इत्यादि टेखी परमेखर स्वयं कच्दता है कि हमसे बाह़ाण, चत्विय,/ अरय्याय ; वश्य 


'मरदाव: शूदू अर (स्वाय अपने झत्य वा स्तियादि  अरणाय | भौर अतिथदादि | 


के लिये भा बदें। का प्रकाश किया है प्रधात्सव सम वेदों को पढ़ पटा झौर सुल 
सुमा कर विज्ञान की बढ़ा के अच्छो बातांका ग्रहण धीर बुरी बाते की त्यागकर के 
दुःखोी मे छूट कर आनत्द वो प्राप्त जा कजिये अब तआ बात माने वा परमेश्वर 
की ! परमेश्वर की बात अवश्य माननोव है। इतने पर भोज कोई इसपफोन 
मानेगा वषह्द नाम्तिक कह्ावे गा क्यों कि “मास्तिका वेदनिस्टक:” बेदों का निन्‍दक 
ओर न मानने वाला नास्सिक कहाता है। क्या परमेश्वर शद्र/ का भसा करना 
नहीं चांहता ? क्या दैख्खर पत्षपाती है १कि वेदों के ५ठने सुनने का शर्दी' के लिये 
निधेव और इछिल्ओां के ज्ियर विधि करे ? ओ परमेश्वर का अर: प्राय श दि 
पढ़ाने सुनाने का न हीता तो इन के शरोर में वाक आंर थोच न कह 
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॥ खत्याथप्रकाश: ॥ भू 


रचता जेसे परमात्मा ने पएथिवो, लल,अरिनि, वायु, चन्द्र, खम्य ओर अखज्ादि पदाथ 
सब के लिये बनाये हैं वैम ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं और जहां 
कहीं निषेध किया है उस का यह अभिप्राय है कि जिस को पढने पढ़ाने से कुछ 
भो स आवे बह निबृंदिअ र मुख होनेसे शद् कहाता है । उस का एठना पठाना 
व्यज्च है ओर जो स्त्रियों के पद्म का निषेध करने हं। वह तुम्हारो मखता, स्थाधता 
अर निबद्धिता का प्रभाव है देखा वेद में कन्याआ के पटने का प्रमाण ॥ 


अच्यचय्येंगू कन्या य॒वानं विन्दले पतिम्‌ ॥अचघब०॥ आअ० ३ | 
प्र*-२४ | का० ११। मं> ८ ॥ 


जैमे लड़के बुच्यवर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशित्ता के प्राप्त हो के युवतों, 
विदुषो, अपने अनकूल प्रिय सहश स्त्रियों के साथ विवाह्ष करते हैं वेसे (कन्या 
कुमारी बद्माचय्यंग, बह्मचव्यँ संबन से वेदादिशास्त्रों का एट एण- वा ओर 
लच्वस शिक्षा का प्राप्त युबतो छा के पण युवावस्था भें आअदने सट॒ण प्रिय विहार 
पृबामम | पंण युवावस्था युक्ञ पुरुष कौ  बिन्दत ) प्राप्त है! ये इस लिये स्त्रियों 
का भी बहझावव्य और विद्या का ग्रह्वणण अवग्य करता चाहिये (प्रश्न, क्या स्तोलाम 
भी बेदी का पढे ? उत्तर ) अवश्य, देखी य्रीौत सतावदि मे :- 
 सदंपत्षो पऱेंत ॥ 
बृस सल पत्नी पठत ॥ 
अ्र्यात्‌ सत्रो यज्ञ मे इस मंत्र को पढे जो वदादशासवो को म पढ़ी होव 
ती यज्ञ में वरस हिस मतों का लचारण झोर संस्कतभाषण कसे करसके भारत- 
वर्ष को स्थियों में मुषणरूप गार्गों आदि वेदादि गास्त्रों को पठु के पर्ण विदुषों 
हुई था घन भनपथ्े बाझ्माण में स्पध्ट लिखा है। भला जा पुरुष विदायन्‌ आऔरर स्थो 
अविदुषोा और सो विदुषो और पुरुष अविद्दान हो तो निश्यप्रति देवासुर संग्राम 


नर ःि ५ मद दा ८5 बं-] जज ता. के 
. घर में मचा रहे फिर सुख कहां! इस लिये जा स्जो न पढें तो कन्धाओ्ं कों 


"५क 


शुम का काथय्य जो प॒रसि का स्तो और रुचो के पति प्रसम् रखना घर के सब 
काम सस्‍ज्रो के आधोन रहना विना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभो 
टीक नहा होसकरते ॥ 

हेखे। भ्रार््यावच्े के वाजपुरुपों को स्थियां घनुवेद अथात्‌ युद्धवविद्या भो 
अरक्ो प्रकार जानतो थो क्येंकि जे। न जानतो होतो ता कैकयो आदि दशरथ 


आदि के साथ युद्ध म॑ क्योें। कर जासकली ? ओर यु कर सकतो !' इसलिये 


नकककमनन न हम... हक हमे एन्‍लवकेल+०- ० 
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७६ ॥ व्टतो यससुज्लास:॥ 


दल 4 है? लत शिरर स ज कस मिल कर की कदम गा कक की जज तल 20 0 ३ 3 अल जन तीर लटक रद टन अमर रच 3+प कील के अल 


बाहयणो भोर चजत्रिया सब विद्या वैश्या को व्यवद्दार विद्या और शूद्रा की पाकादि 


सदा को विद्या अवश्य पढनो चाहिये जैसे पुरुषों का व्याकरण, घर और अपने 
व्यवह्वार की विद्या न्यन से न्‍्यन अवश्य पठनो चाहिये वस स्चिां को भी व्याक- 
रण, धम, व द्यक, गणित, शिन्‍प विद्या तो अवश्य हो सोखनो चाहिये। क्यें।ि 
इन के सोझ्ले विना सत्याउसत्य का निणय, पति आदि से अनुकूल वत्तेमान यथा 
योग्य सन्‍्तामोत्पक्ति, उन का पालन वर्दन आर सुशिकज्षा करना,घर के सब कार्य्यों 
के जेसा चाहिये बेसा करना कराना वेद्यक विद्या सं औषधबवत्‌ पअस्र पान बना 
झआवर बन बाना नहीं करसकतो जिस से घर में राग कभो नम धावे ओर सम ग्ताग 
सदा आनन्दित रहें शिल्प बिद्या के जाने विना घर का बनवाना वस्चज आभृषण 
आदि का बनाना बनवाना गणितविद्या के विना सब का टिसाव समभकना 
समभाना वेदादिशाल्वविद्या के विना इगर और घमम कान जान के अधम से 
कभी नहीं बचसके । इसलिये वे हो धन्यवादार और कतकत्य हैं कि जा अपने 
सन्‍्तानीं के ब्रह्माचय उत्तम शित्ता ओर विद्या से गगोर और आमज्मा के पण बल 
के। बठाबे जिस से थे सत्तान माल्, पिल्, पति, सासु, शखसुर, राजा, प्रजा, 
घड़ोसोी, इष्ट, सित्र ओर सनन्‍्तानादि से यधायोग्य धर्म से बच्चा | यहो काश 
अत्तय है इस के| जितना व्यय करे उसना हो बढ़ता जाय अन्य सब कओेग व्यय 
करने से घट जाते हैं ओर दायभागो सो निज्रभाग लेते हैं और विद्या केश 
का चेर वा दायभ्रागी कोई की नहों ह्सकता इस कोश को रक्ता और हि 
करने पाला विशेष राज] भोर प्रजाभी हैं ॥ 


कन्धानां संप्रदानं च कुमाराणा च रक्षणम्‌ ॥ मनु» 


बराजाक! योग्य है कि सव कन्या और लड़कों के उम्र समय से सत्ञ समय तक 
बचाचय्थे में रख के विद्याम कराना जे कोई इम आज्ञा को म माने तो उस के 
माता पिता के दण्ड देना अध्रोत राजा को आत्ञा से आठ वर्ष के पद्मात लड़का 
वा लड़को किसो के घर में न रहने पावें किन्तु आचा कुल में रहत हैं जब तक 
समावक्षन का समय गम आये तबतक विवाह न होने पावे ॥ 


सर्वेषामेव दानानां बच्चदामं॑ विशिष्यते । 
बार्यन्नगेस होबासस्तिलकांचनसर्पि पास्‌ ॥ सम्ु ० 


संसार में जितने दान हैं अरथात्‌, जल, अन, गौ, प्रथिवौ, वस्त, तिल, सुबण 
आर छतादि इन सब ढ्वानों से वेदविद्या का दाम अतियशेष्ठ है। इस लिये 
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॥ सत्याघ प्रकाश! ॥ 8 


जितना बनसके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्याको हड्ि में किया करें | जिस 
देश में यथायोग्य ब्रह्मचय विद्या और वेद! क् घम का प्रचार होताहै वहो दे श सोभाग्य 
बान्‌ होता है | यह बुछाचर्याश्रम को शित्षा संचेप से लिखो गई इस के आगे चौथे 
समुन्नास में समावत्तेन ओर ग्टहायस को थिचा लिखो जाय गो । 


दृति श्रौमहयानन्दसब्य्थ॒तो स्थासिकते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभषिते शिक्षाविषयद्तोय 
सममास: संपुण: ॥ ३ ॥ 
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बेदानपौत्य वेदों वा बेदं बापि यथाक्रमम्‌ | 
अधिशुतबह्ाचयों शहस्थाथममाविशेत ॥ १ ॥ समु० 
जब यथ्ावत बुद्ाचर्य आार्यानुकुूल वर्स कर धर्म से चारो, तीन, वा दो, 


अथवा एक वेद के साह़ेपाड़' पढ़ के जिस का बुद्ाचर्य खण्डित न इआ हो वह | 
पुरुष वा स्त्रो ग्टहाय्रम में प्रवेश करें ॥ १ ॥ । 


अथ चत॒र्थसमुल्लासारम्भ: । 





ते प्रतोत॑ व्वध्मंण्य वच्ादायचहरं पितः। 
स्त्रतग्विगं तस्प आसीोनमहेयेत्प्रथमं गवा ॥ २ ॥ मलु० 
जो स्वथरम अथौत यथावत्‌ आचाय और शिष्य का धर्म है उस में युत्ष पिता ' 
जनक वा अध्या -क मे व्‌ छदाय अथा त्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का | 
| धारण करने बाला अपने पलंग में बठे इए शभ्राचाय के प्रथम गोदान से सत्कार | 
वैसे लचणयत विद्यार्थों के। भा कन्या का विता गोदाम से सत्क्कतल करे ॥२॥ 
गुरुणानुमतः सत्राता समाटत्तो यथाविधि | 
कक (3५ ५ ;( 
उद्दहित दिलो भायां सबयणें लक्षणान्यिताम्‌ ॥३॥ समु० 





अथ समावष्तेनविवाहयणयकह्ाश्रम विधि वच्यास: ॥ । 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
|] 
|] 





गुरु को आज्ञा ले स्लान कर गुरुकल से ध्मक्रम परवेक आ के वादह्मण सजत्रिय 
बेश्य अपने वर्णनकल सुम्दरसलणयक्त कन्या से विहाह करे ॥ 


सा प्रशस्ता द्विजातोनां दारकर्मणि मेथने ॥ ४ ॥ ममु० 


जो कन्या माता के कुल को छः पोढियें में म हो और पिता के गोत्र को म 
हो उस कन्या से विवाह करमा[ उचित है ॥ ४॥ इसका यह प्रयेजन है कि :-- 


परोक्षप्रिया इव छि देवा: प्रत्यक्षद्विष। | शतपथ० 


यह मिशथिल बाल है कि जेसो परोच पदाथ में प्रोसि छोतो है बसो प्रत्यस 
में नहों जेंसे किसो ने मिश्री के गुण सुने हां और खाई न हो तो उस का मन , 
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| 
अस्पिंडा च या मात्रसगोता च या पितः । 
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॥ सत्याथप्रकाश:ः ॥ छ6 


उसो भें खगा रहता है जेसे किसो परोज्ष वस्स को प्रशंसा सुन कर मिलने को 
उत्कट इच्छा होती है बेसे हो दूरस्थ अथात्‌ जो अपने गोच वा माता के कुल में 
निकट संबन्ध की न हा उसो कन्या से वर का विवाष्द छोमा चाहिये निकट और 
दूर विवाह करने में गुण ये हैं ( १) एक-जो बालक बाल्यावस्था सं निकट रहते 
हैं परथ्पर क्रोड़ा, लड़ाई और प्रम करते एक दसर के १य देाव खनाव वा 
बाल्यावस्था के विपरोल अआाचरण जानते और जो नंगे भी एक दूसरे की देखते हैं 
उन का परस्पर विवाह होने सं प्र म कभा नहों हासकता (२, दुसरा-जे से पानी 
में पानो मिलने से विलच्तण गण नजरों छोता वैसे एक गोत्र पित्ट वा माल कल में 
विवाह्द होने में घातुओओं के अदल बदल नहीं होन से उन्नति महों ह#तो (३ ) 
तौसरा-जस दुध में मिश्री वा शुब्यादि ओपषणियों के यःग होने से उत्तमता होती है 


बसे छ्वो भिन्न मात सात्ट पिढ कुल से प्रधक वक्तसान सती पुरुष का विवाह होना 


उत्तम है (४) चौधा-जेसे एक देश में रागी हो वह दुसरे देश मे वाय और खान 


' धार के तदलने से रोगइरचछित छोता है वंस हो दर ट्शस्थों क विवाह उन में 
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उ्सता है (५ | पांच निकट संबंध करने में एक दसर के निकट हाने में सुख 


दुःख का भान और धघिराध होना भो समच्भव है दृरदेशस्था में नहीं और टूग्स्थां के | 
विवाह में दूर २ प्रेम को डारो लम्बी बढ़ जातो हज निकटस्थ वियाह में नहीं | 


(६ ) छठे दूर २ देश के बत्तमान और पदार्थों को प्रामि भो दूर सब'घ होन मे 
सचहजता से होसकतो है निकट विवाद होने में नहों इसोलिये :--- 


दछ्िता दहिता दूरेहिता भवतोति निरू० 


कब्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इस का विवाह द रदेश में 
होने स हिलकारो ह ता है निकट रहने में नहीं ( ७) सातवें कन्या के पिल् 
कल में द्वागिद्र डोमे का भौ संभव है क्योंकि जब २ कन्धा पिढकुल में आवेगी 
तब २ इस की कुछ न देना हो होगा (८ आठवां कोई निकट होने से एक टूसरे 
के अपने २ पिल्ू कुल के सहाय का घमण्ड और जब कुछ भो दोनों में वेमनस्य 
होगा तब स्तरों कट हो पिता के कुल में चस्तो जायग्रो एक दूसरे को निन्‍टा अधिक 
होगी और विरोध भो क्योंकि प्रायः स्त्रियों का सखभाव तीकण ओर रूदु हाता है 
इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छः: पोढ़ी भ्रोॉर समोप देश में में 
विवाह करना अच्छा नहीं ॥ 


] 
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८० ॥ चतथंसमज्लासः ॥ 











मषष्हान्वथपि समड्रानि गोएइजाविधनधान्यत: । 
स्त्रोसंबन्धे दशतानि कलानिपरिव्जयेत ॥ १ ॥ 
चाहें कितने हों घन, धान्य, गाय,अजा,हाथो,घं डे ,राज्य,थो,आदि से सझद 


ये कुल हीं तो भो विवाह संबन्ध में निःन्नलिखित दुश कुलीं का त्याम कर दे ॥१॥ : 


होनक्रिये निष्पुरुष निश्कन्तो रोमशा्षेसम्‌ । 
चव्यामयाव्यपस्मारिखितृ॒कूुछ्कुलानि च ॥ २॥ समु० 
जो कुल सत्क्रिया से होन, सत्परुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमु ख, शरोर 

पर बड़ें २ लाम, अथवा बब।सोर, चयी, दम, खांसो आमागय, मिरगी,श्बेतकुष्ठ, 
ओर गलितकुष्ठयुञ्ष कु माँ वती कन्या वा वर के साथ विवाह होनान चाहिये 
क्योकि ये सब दुगु ण और रोग विवाह करने वाले के छुल में भो प्रविष्ट ही जाते 
हैं इस लिये उत्तम कुल के लड॒के ओर लड़कियों का ञ्रापस में विवाह हाना 
चाहिये ॥ २ ॥ 

नोदरेत्कपिलां कन्य। नाउपिकांगों न रेगिणीम। 

नालोमिकां नातिलोसां नवाचाटान्नपिंगलाम्‌ ॥ ३॥ मलु० 


न पीलेवर्ण वालो, न अधिकाड़ी अथात्‌ पुरुष मे लब्बो चोडो, अधिकबल- 


बालो, न रोगयुक्ता, न लामरदचित, न बहतलोॉमवालो, न बकवाद करने हारो | 


ओर भूरे नेचवालो ॥ १ ॥ 


नक्षेह्र क्ननदीनामुं नानन्‍्त्यपरवेतनामसिकाम्‌ । 
नप्रच्य डिप्रेष्यनामी नचाभोषणनासिकास्‌ ॥ ४॥ सनु० 


नकटत्त भ्रधात्‌ अश्ििनो भरणों रोहिणोदेई रेवतोवाई चिसारि आदि मस्त 


क्‍ हे 


क 


रे 


॥' 


नाम वालो तुलसिआ गे दा गुलाब चंधा चमे लो अदि हच नाम वानी, गंगा जमुमा | 


आदि नदो नाम वालो , चांंडालो आदि अन्त्थ माम बालो, विम्प्या हिमासया 
पार्वती आदि पर्वत नाम वालो, काकिला मेना आदि पत्चौ भाम वालो, 
मागो भुजंगा आदि सपप नाम बालो, माघोदासो मोरादासो आदि प्रेष्य न/म 
वालो ओर भोमकुभरि चण्डिका काली आदि भोषण नाम वालो कन्या के साथ 
विवह न करना चाहिये क्यों कि थे नाम कुत्सित और अन्य पदाधो के भो हैं ॥ ४ ॥ 





हज अजीज ााण चँौ जीजा 5 >-क्‍०न>०>-+>त>मन ला... ली टी हनन अऑविजओजनतीआक3०->+०००-००५०००-०+-० 


लत तल जलन क>-+८+तझ“--++०«०-« 4५००-०० >तम्क 


| 
। 
| 
। 
। 
। 
। 


न 


| 


। 
| 
। 
। 
। 


अिरिलनन-ी-ननननीञीनन-ी तन «नननननीनननीीननीनन+ १+ननीनन न. «बम क-कऊ-नन-_+ फैनननन-+ननाय जन -ा जन नणणशनननननशननाकननननननन नमन जल पान गए ज+ परत 5 


॥ सत्याथ प्रकाणश, ॥ सर 


2८८ ससनन मेनन पी जल कल की 3 कील क 23 3 आफ 3 बाद अ> हक अल कलह», 


अव्यद्भलडगों सोम्यनामनीं हंसवारणगामिनोमस ॥ 
तनलोमकैशदशनां मदडनगोसुदहेत्स्वियस ॥ ५ | मन० 


जिस के सरल सूप भड् हाँ विरुद्ध न लिस का मास सुन्दर अर्थात्‌ यगोदा 
सुखदा भादि हो हंस ओर इथिनो के तुल्थ जिस की चात्त हो सूच्य लोम केश 
आग दात्त युक्षओर जिस के सब श्रद्ट॒ कमल हों वेसो स्त्रो के साध विवाह करना 
खाहिये। (प्रश्न) विवाह का समय और प्रकार कॉन साअच्छा है (उ्तर| सानच्वें 
वष से ने के चोवोशबे' वध तक कन्या और २४ पच्चौसवे' वध से ले के ४८ थे वर्ष 
तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है इस में जो सोलह और पद्चोस में विवाह करे 
तो निक्ृष्ट ग्ठाइह षोस को स्त्रो तोस पंत्रोस वा चाल्तोस व्ष वो पुरुष का मध्यम 
चीवौस वध को स्वो और अढ़तालोस वध के पुरुष भोर कन्या का विवाह उच्चम है। 
जिस देश में इसो प्रकार विधाह को विधि अंष्ठ आर बह्मचय्य विद्याध्यास अधिक 
हता है वह रेण सुखो आर जिस देशम बच्यचय्य विद्याग्रहृणरहित याक्ष्यावस्था 
ओर अयोग्यों का बिचाइ होता है दकह् देश दुःख में डव जाता है| क्यों कि बचह्मचय 
विद्या के ग्रहण पवक विवाह के सुधार हो से सब बातों का सुधार भ्रर विगष्ड में 
सर विगाड हो जाता है | प्रश्न | 
अणवबणा भवेक्षौरी नवव्षा च रोचिणो ॥ 
दशवधा भवेत्कन्या तत ऊच्च रजच्वला ॥ १ ॥ 
माता चेब पिता तझ्या ज्यठो स्वाला तथव च ॥ 
जयस्स नरफ याणज्ति दृष्टा कन्‍्यां रजक्वत्ताम ॥ 
थे झ्ञाक पाराधरोी भोर श्ोन्नबोघ भ॑ लिखे हैं ।अथथ यह है कि कन्या को 
(ठवें बष गोरो नवमें वर्ज राषहियों दशवे वध कन्या और उस के धागे रजखला 
संत्ता हा जातो है ॥ १ ॥ रशभवें बपष तक विशषह्ठद न करके रजम्वला कन्या का 
माता पिता ओर उस का बडा क्षाई ये सौनों देख के नरक में गिरते हैं (उत्तर ॥ 


बच्योबाच्च, 


एकचक्षणा भवेज्ञोरों दिक्षणयन्त रोडिणो 

जिज्नणा सा भवेत्कन्या झल ऊच्च रजस्थला ॥ १ ॥ 
साता पिता तथा भ्याता मासलो भगििनो स्वका ॥ 

सब ते नरक यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ ४ 
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। प्र ॥ चलखसमुल्लासः ॥ 
। यह सद्यानिर्मित ब्रह्मपुरण का वचन है । अर्थ-जितन सम्य में परमाश ' 
एक पलटा खाबे उतने समय का क्षण कहते हैं जब कन्या जनन्‍्में तब एक क्षण में | 
गोरो दूसरे में रोडहिणो तीसरे में कन्या ओर चोथे म॑ गजस्वला हं। जालो है ॥१॥ 
| उस रजस्वला का देख के उसो के माता, पता, भार, मा ओर बहिन सब नरक 
| के जाते हैं ॥। २ ॥। 
| (प्रश्न ये झ्लोक प्रमाण नहीं (उच्चतर कहों प्रमाण नहीं क्या जी ब्रह्मा जो के श्लोक 
| ब्रमाझ महीं तो तुझारे की प्रमाण नहों फउोसकते ( प्रश्न ) वाह २ परशशर ओर 
| काशोनाय का भो प्रमाण नहीं करते ! (उत्तर। वाह जो वाह ! क्या सुम ब्रह्मा जो 
/ का प्रमाण नहों करत परागर काणोमाथ से बच्चा जो बडे नहीं हैं ? जी लुम 
। ब॒ुच्या जो के ज्लाकों को नहाँ सानत ती हम भो पराशर काशोनाश के क्षकी की 
| नहीं सानने | प्रश्न० ) सुझार झोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योकि सहस्या. 
| क्षण जन्मसमय हो में बोत जाते हैं तो विवाह केसे होमकता है और उस समय 
| विवाह करने का कुक फल भो महाँ दोखता (उत्तर ज्ञो ऋमारे झ्ोक असंभव 
| है तुछारे भो असंनव हैं कॉजि आट नो और दजयें वर्ष भो विवाह वारमा 
' निष्फस है । क्चीकि सामहय वय के पात चावोगरजे वध पर्सप्त विवाह झाम से 
| पुष्ष का वोयस्य परिवक्त जरार बालध्ट सी का गर्भाशय पूरा ओर शोर भो बन्त- 
| युक्त न से सम्तान उहम हात ह < जे से घाठवें वर्ष को कन्या में मन्तागःत्पत्ति 
का हाना असंभव है वैसे डा गोरा राहियों नाम देना +ूते अयुक्त है बदि गारो 


जन टी चाय तब त+-_+- त 


+ 


है दल सगय में ब्यन आप बाल मी पृराष के सन्नीश्ान में सनिवक अगर औ शुय्त से निशिल | 
| करते ४; - है ह 
ऊनपोड्णशवर्घायामप्रापः पच्नविंधलिम ॥ 
यद्यावत्त पुमान गर्भ कुज्िस्थ: स विपद्ये ॥ १॥ 
जाती वा न चिरख्ोवतजाविदा ट्बलल्ट्रिए: ॥ 
तब्मादत्वत्तवालायां गभाषान न कारयेसू ॥ २॥ 


अर्थ -मॉलह वर्ष से स्यूनवस बाली सी से पचोस बप से ्यून आयु बाला पृरप शी शर्म के स्थापम कर 
जे) बह कृतिस्म हा गर्भ विपत्त के! प्रन छाता अथान प्रमाकान तक सनामय भरछ कर उम्न्न नहों हालत) १ 

अध्या उत्पन्त है। ता चिग्काल तक ने जावे वा जीव ता एल्लेन्ट्रिस ही । इन कारण से भतियान्यावस्था 
बाली क्यो में गए स्थापल ने कर ॥ ९ ८ 

ऐसे २ शास्थाक्त नियस भीर सष्टक्रस के #खने और बह मे विचारने से यही मिड हैाता है कि /€ 
वर्ष सें धन स्लो और हर वर्ष से न्यू बाय वाला पूरय का गभाधघान करने के यार नहा हैत्ना | इन 
| उतयसा से विण्बोतस जा ऋरते हैं में दु खलागों एप हैं 
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॥ सत्याथप्रकाश: ॥ ८ 


कन्या न हो किन्तु कालो हीतो उस का सप्म गौरी रुखना व्यर्थ है और गोरो 
महादेव को स्त्री, राहिएो वसुदेव को ब्त्रो घी उस को तुम पीराणिक लोग माह 
समान मानते हा जब कन्यामात्र में गीरो आदि को भावना करते होते फिर उन 
से विवाह करना कम संभव ओर घमयुक्ष हो सकता है! इस लिये तुझारे ओर 
हमारे दो २ श्लाक मिध्या हो हैं क्योंकि जसा हमने “ब्रद्मावाच” करके श्लोक बना 
लिये हैं। वेसे बेभो पराशर आदि के माम से बना लिये हैं इस लिये इस सब का | 
, प्रमाण छोड के बेदी के प्रभाणय म सब कास किया करो देखी मनु सें:- 


चौणि वर्षाण्यदोक्तेत ऋमार्यतम> सती । 
हा ०० + 
ऊष्ष तु कालादेतआईदिदेत कहर्श धरतिम्‌ ॥ मनु» 


कन्या रजस्वला हुए पोक तोन वध स्त पति को राज कर के अपने तल्य 


| पति का प्राप्त वे जब प्रतिमास रञोटशन हीता। है ले तौन वर्षो मे १६ बार 
! रज़स्वला हुए पयात्‌ विवाह करना योग्य है इस स एवं नहीं || 


कासमामरगा त्तिष्टेह गे कन्यत्त मत्यपि। 
नचबनां प्रयच्छेत्त गुर ही नाय करिचित्‌ ॥ मलु० 


चाले लड़का लड़को मरण प्यन्त कुमार रहे परन्‍त्‌ असटश अथोत्‌ परस्पर 
| विसष गृण कम व्वभाव बाला का विदाड कभो न होना चाहिये इस से सिद्द छझा ! 
| कि न पर्वाज्ष मसय से प्रथम वा अमसह्शा कारिवाह होना याग्य है ॥ है 

प्रश्न, विवाइ माता पिता के आदोन होना चाहिये वा लड़का लड़को के | 
आधोन रहे * उत्तर | लड़का लड़को के अधोन विवाह हाना उचक्तम है। जो 
माता पिता विवाह करना कभो विचारें तो भो लड़का लड॒कों को प्रसचता झे । 
, बिना न होना चाहिये कंदाकि एक टूसरे का प्रसवता से विवाह होने में विरोध 
न्‍ बचत कस होता और सन्‍्तान उच्तम 5 ते हैं | अप्रमज ता के विवाह में निशक्लेश ! 
हो रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता कः नहीं | 
क्या कि जो उन में परध्यर प्रसन्‍्नता रह तो उन्हीं की सुख ओर विरोध में हनन्‍हीं 
को दुख हाता अर २-- 


बआान छ ण् े ३५ सु 
सनन्‍त॒ष्टा सायया भत्तो सी साव्या तथेवच | 


|! ?/ 


हि ३५ 


यह्लिन्तेव कुले नित्य कल्याण तचवे भवम्‌ ॥ सलु० 


०५७»... 


महल आम 2 अजीत आमद कपल तट कर पमदी टिक पल कस 
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८8 ॥ चतथेसमजझ्लञास: ॥ 
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जिस कुल में स्त्री से पुदष भौर पुरुष से स्त्रो सदा प्रसन्‍न रहतो है उसो कुल 

में आनन्द, लक्ष्मी ओर कोस्िनिवास करतो है और जहां विरोध कलह होता है 

वहाँ दुःख दरिद्र और निनन्‍दा निवास करती है इस खिये जेसी स्वयंवर को रोति 

अपस्यावष्त में परंपरा मे चलो जआतो है वह्ो विवात्र उत्तम है जब स्त्रो पुरुष विवाह 

करना चाहें तब विद्या,विनय,शोल,रूए, आयु,बल, कुल, शरोर का परिसाणादि 

यथायोग्य होना चाहिये। जब तक इन का मेल नहीं छोता तबतक विवाह भ॑ 
कुछ भी सुख नह्ठों होता और म वाल्यावस्था में विवाह करनेसे सुख होता । 


है] 
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युवा सुवासा: परिवीत आगात्स उ श्ेयान्‍्भवति जायमान:। 
त॑ धौरा सः कबयो उम्नयन्ति स्वाष्यो मनसा देवयन्त: | १॥ 
घहट० ॥ रू० 9 | स्थू० ८। मं 8 ॥ 

अप घेनवों धनयन्तसमशिश्वों: शबदुधा शशया अप्रद॒ग्धा:। 
नव्यानव्या यवतयों भवन्तोम॑हुद्देवानामसरत्वमेकस्‌ ॥२ ॥ 
बट० ॥ मे ०३ | स््ृ० ५५ । मं १६॥ 

तवों रह॑ शरद: शश्यमाणा देपावस्तोरण्सो जरयन्तीः:। 
मिनाति श्ियं जरिसा तनूनामप्यु नु पत्नौर्ट पणों जगम्यु:॥ ३ ॥ 
क्ट० ॥ सं० १। स्थ० १७६ | मं०? ॥ 


जो पुरुष परिवोत:) सब ओर से यज्ञोपवोत ब्रह्मचय्ये सेवन भे उत्तमशित्षा 
और विद्या से युक्त (सुवासा:: रुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रड्ाचर््य यक्त (युवा, 
पूर्ण ज्वान हो के विद्याग्रहण कर ग्टहायम में ( आगात ) आता है (स ऊ) बही 
दूसरे विद्याजन्य में ( जायमान: ) प्रसिद्द क्ो कर ( खयान ) अ्रतिशयशों भायुक्त 
मंगलकारी ( भवति ) होता है (स्वाध्य:) अच्छे प्रकार ध्यामपुक्र (मनसता) विज्ञान 
से ( देवयन्स: ) विद्याठदि को कामनायुक्त ( घोराम: ) घेययक् ( कवयः ) विद्दान्‌ 
लोग ( तम्‌ ) उसो पुरुष की ( सन्नयति ; उन्‍नति शौसत कर के प्रतिष्ठित करते है 
और जा बुछ्चचय्य धारण विद्या उत्तम शिक्ता का ग्रहण किये बिना अथवा बाल्या- 
वस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुसष नष्ट भ्रष्ट हो कर विद्यानों में प्रतिष्ठा को 
प्रम नहीं होते ॥ १ ॥ 


। 





जजकाओििजड जज पता 


॥ सत्यार्थ प्रकाश: ॥ पट 


जी अपदुर्धा:) किसो नेदुद्दी नहों उन (जेनव:) गौओं के समान (अशिश्वी:) 
बाल्यावस्था से रहित (गबर घाः) सब प्रकार के उच्तम व्यवहारों को पूर्ण करने छारी 
( शशया' ) कुमारावस्थया को सल्नश करने हरो (नव्यानव्या: नवोनर शिक्षा और 
अवश्या से पूर्ण (भवन्तीः) वत्तेमान [युदतय:) पुर युवावस्थास्थ स्तियां : देवानाम्‌ ) 
बुछचय सुनियर्मोसे पू्ण विद्वानों के (एकम्‌) भद्दितोय (महत्‌; बड़े (असुरत्वम ) 
प्रज्ञा शास्त्रशिद्ा युक्ष प्रज्ञा में रसगा के भावाय को प्राम होती इुई तरुण पतियाँ 
के प्रा छो के आधुनयन्तम) गरूधारण करके कभी भुल के भो बारूयावस्था में 
पुरुष का मम से भो ध्यान करे क्योकि यहो कस इस लोक और परलोक के 
सुरव का साधम है बाल्यावस्था में विवाह से लितन[ पुरुष का माश उस से अधिक 
स्त्री का माश होता है ॥ २ ॥ 


जम (मु) शोघ्र ' शथमाणा! | अत्यन्त श्रम कर ने च्ारे / ब्थषण: ) बोय्थ 
सींचने म॑ समय पृणा युवावम्थायुक्न पुरुष ( पत्नो: ) युवावस्थास्थ ऋदयों को प्रिय 
स्तियों को ' जगम्य: ) प्राप्त होकर पूृणष शत वर्ष वा उस से अध्कि वर्ष आयु 
की आनन्द से भोगते श्रौर पत्र पोचादि से संयुक्त रहते रहें बे से स्त्री पुरषप सदा 
बचत जँस पूर्वों: ) एवं वसमान ( शरद: ' शरद ऋत॒ुत्रों और जरयन्तो:) हथा- 
बम्धा को प्राप्त कराने वालों | उपस: ) प्रात: काल को वेलाओं को ( देषाः ) 
राजी अर ( बस्ता: | दिन ( तननाम्‌ ) शरोरों को (खियम्‌) शोभा को (जरिसा) 
अतिशय हड्घन बल और शोभा को दूर कर देता है गेसे (अहम्‌ ) में स्तो वा 
पुरुष (3 | अच्छे प्रकार (अधि ) निथय करके बच्याचय्य से विद्या शिक्षा शरोर 
अर आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हा ही के विवाह करू इस स विरुद्ध 
करन! वेद विरुड होन से सुखदायक विवाइ कभो सहों छोता ॥ ३ ॥ 


ऊब तक इसी प्रकार सब कटषि स॒सि राजा महाराजाआप्य लोग बुचचर्य्य 
से विद्या पद्ही के स्वयंवर विवाह करते थ तश्तक इस देश को सदा उनति 
हं।ती थो जब से यह बद्मचय्य से विद्या का न पढ़ना बाल्यावस्था में पर।धोन 
अ्रथात्‌ माया पिता के आधोन विवाह होने लगा तव से क्रमश: आर्य्यावच् देश को 
हानि होती चलो आई है | इस से इस दुश काम कौ छोड़ के सम्जन लोग पृर्वोक्त 
प्रकार से स्थयंवर विवाह किया करें सो विवाह वणानुक्रम से करें और वण व्यवस्था 
भी गुण,कस, स्वशाव के अनुसार होनो चाडिये। प्रश्न) क्या जिस के माता पिता 
बाहाण हों पड बाहयणो बाह्याण होताहै और जिस के माता पिता अन्यवर्णस्थ हीं उन 
का सन्तान कभो बाह-ण दो सकता है १ ( उत्तर ) हां बहुत से हो गये, होते हैं 
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पद ॥ चलथेससुक्लाख:॥ 


ओर होंगे भो जेसे क्ृद्ोग्य छलपमभिषद में जाबाल ऋषि अज्ञात कुल, महाभारत 
में विश्वामितर क्जिय घण और मातंग क़टष चांबाल कुल से ब्राह्मण क्षोगये थे 
अ्रव भो जो उत्तम विद्या स्वभाव बाला है बच्चो बाह्मण के योग्य ओद मखे शूद्र के 
योग्य होता है और वेंसा हो आगे भो होगा (प्रश्र) भला जो रज वोय्य से शरोर 
हुआ है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य केसे हो सकता १ ( उत्त० ) रजबोग्य 
के योग से बाह्यण शरोर नहों होता किनन्‍्तु:-- 


नव २७ «७ 03७ ३०८ मरे 
स्वाध्यायेन जपचहो मस्लविदाने ज्यया मु: । 
महायज्ञेश्य यज्ञेश्व ब्राह्योय॑ क्रियते तनु: ॥ सनमु० 


0 श्र च्टै », ५ २ 
इस का अथ पर्व कर आये हैं अब यहां भो संत्तेप से कहते हैं ( स्वाध्याय ) पढ़ने 
पटाने / जप ) बिचार करने कराने, नानाविघ होम के अनुष्ठान, संपर्ण वेदों 


न्न्नजनजनलजता वीणा 
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की शब्द अधथ्, सम्तन्ध, स्वरोज्ारणसजझित पटने पताने (इज्यया) पोगमासो दृष्टि : 
आदि के करने, पर्बवोक्त विधि पर्वक / स॒ठ ) धर्म से सनन्‍्तानोत्पत्ति | महायस्थ ) 


पर्वोक्त ब्रह्मययज्ञ, टेबयज्ञ, पितयत, वेश्वनिवयक्ष और असिथियश्ष ( यज्ञ थे | अच्नि- 
छोमाटियज्ञ विद्वानों का संग, सतकार, सत्यभाषण, परोपकारादि सतृकम और 


संपर्ग शिल्पविद्यादि पढ़ के दशाचार छोड़ श्रेप्ठाचार में वत्तन मे / इथम ) यह 
लग॒ु। ) शरोर  ब्राह्मो | बाह्यण का ( क्रियतें ) किया जाता है | क्या इस श्लोक 


की सुम्र मत्वी मानते ? | सानते हैं। फिर क्यों रजवोण के योग से बण व्यवस्था 
मामते हो में अकेला नहीं मानसा किन्तु खबहत से लोग परम्परा में ऐेसा कौ 


मानते हैं ( प्रश्न ) क्या तुम परंपरा का भो खगडन करो गे १ € उत्तर | नहीं परन्तु ' 
लुद्ारो उलटो समझ को महीं मान के खण्डन भो करने हैं प्रश्न) हमारो डलटो 
अर तुझारों सखूघो ससभ है इस में क्या प्रमाण? / उत्तर ) यहो प्रमाण है कि जे ' 


तुम पाँच सास पीढियीं के वक्तेमान को सनातन व्यवहार मानते हो ओर हम : 


बेद तथा सृष्टि के आरम्ध से आज पय्थनत की परंपरा मानते हैं नटेखो जिस का 
प्रिता अेष्ठ उस का पत्र दुष्ट और जिस का पत्र श्रेष्ठ उस का पिला दुष्ट तथा 
कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट टेखने में आते हैं इस लिये तुम लोग भ्त्म में पड़े हो 
देखो मनु महाराज ने क्या कहा है:- 


बेनास्थ पितरो याता येन याता पिताम हा) । 


अं री ( छ्र 
तेन यायात्सतां साग लेन गच्छन्तरिष्यत | मलु ० 
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|| सत्याथपकाश: ॥| प्ःछ 


जिस माग से इस के पिसा, पिलामह चले हों उमर मार्ग में सन्‍्तान भी चने 
परन्तु ( सताम्‌ ) जो सतृपुरष पिता, पितामह हा उन्हीं के मार्ग में चलें श्रोर जो 
पिता, पितामह दुष्ट हों तो उन के साग में कभो न चलें । क्यों कि उत्तम धर्मात्मा 
पुरुषा के मार्म मे चलने से दुःख को नहों होता इस को तुम मानते डो वा नहीं? 
झुर२ मामते हैं । और टेखो झा परमेश्वर को प्रकाशित वेदाक़ बात है वही सना- 
लमन ओर उस के विरुद्ध है वच सनातन कभो नहीं छो सकती ऐसा हो सब लोगों को 
सानना चाहिये वा गस्‍्छीं | अवष्य चाहिये |जा ऐसा समान उस से कहा कि किसी 
का पिसा दरिद् हो भोर उस का पत्र धनाव्य होवे तो क्या अपने पिता की दरि- 
द्रावस्था के अभिमान ले धन को फेंक देवे क्या जिस का पिसा प्रथा हा उस 
का पुत्र भो अपनी आंखों का फोड़ लेबे ! जिस का पिता कुकर्मा हू क्या उस 
का पुत्र भी कुकर्म को ही कर ! नहोंर किन्तु जार प्रद्यों के उत्तम के ह्ॉ उन 
का संबन भोर दुष्ट कर्मो का त्याग कर देना सब का अत्यावश्यक है | जो क्‌ दे 
रजवोग्ये कि योग से तणायम व्यवस्या समान और गृण कर्मी के योग से न माने तो 
उस्र में पंक्कन! चाहिये कि जो कई अपने वर्ष को कोड मो, अन्यज, अथवा 
क़योन, सुमतमान हा गया हो उमको भो बाह्मण क्यों महीं मानते १ यहां 
यहो कहा रे कि उस ने बाह्मण के कम छाडदिये इस लिये वह बाद्यण नहीं है । 
दूस से यह भ सिन्र होता है जा बाह्यगादि उश्तम कम करते हैं बेह्ी बादागादि 
छर जा लोच भो उचक्तस वबणण के गुण कम स्वभाव वाला होबे ते! उस को मो 
उच्तम व मे ओर जो उत्तम वर्गास्थ हाके नोय काम करें ता उस को नोच बण में 
गिनना अवःस चाहिये प्रश्न ! 


ब्राह्मगोस्थ मखखसासोट वाह राजन्य! झत:ः 


अभाक- कक >> 


ऊदरू तदस्य यहृ॑प्यः परदमष्या० शद़्ा अजायत ॥ 


यह यजवद के ३१ वे अध्याय का ११ बांमंत्र हे इसका यह अ्श्न है कि बाह्यण 
डू.बर के मृस्त लतिय बाहर नेध्य ऊम भोरशद्रपणरोंसे उत्पस हुआ है इसलिये जस 
मखनबाह भादि ओर वाह आदि न मुख हो ते हैं इसो प्रकार बाह्मग न क्विदादि 
और ज्षवियादि न बाह्मण हा सकते उत्तर इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वहच् 
ठोक नहों क्यो कि यहां पुरुष अथात्‌ निराकार व्यापक परमात्सा को झन॒त्त्ति है । 
जब बच लिशयाकार है सी उस के सुखादिअंग नहीं क्रो सकते जो मुखादि अंग वाला 
हं।वढ़ पुझप भ्रधात्‌ व्यापक नहों और जो व्यापक नहीं वह सर्वश क्षिम!न्‌ जगरका 
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य्य्द ॥ चत॒जंसमज्ञासः ॥ 





रूष्टा, धत्ता, प्रलयकती, जोवों के प॒ण्म पायों को व्यवस्था करने हारा सर्वक्ञ 
आत्मा झत्य रहित आदि जिगेषण बाला मह्ठीं हु सकता इसलिय इस का यह अध 
है कि जो ( अस्य ) पूण व्यापक परमात्मा को रूश्ि में मुख के सहशथ सब में मुख्य 
उत्तम हो बह ( बुाह्ाणः ) बाह्मण (बहू) “ बाहुतवे बल बाहुए वोप्यम्‌ ” शतपथ 
बाह्मण बल वौय्य का नाम माह है बह जिस में अधिक हो स! (राजन्य:) क्षत्रिय 
( ऊरू ) कटि के अबो ओर जानु के उपरिस्थ भाग का नाम है जो सब पदार्थों 
अ्रोर सव देशों में ऊर के बल से लावे आवे प्रवश करे वह ( वेश्यः ) वेश्य ओर 
(पदभ्याम्‌) ज॑ं। पम के अथात्‌नोच अंगक सह रुखत्वादि गुण वाला हा वह शूद 
है अन्यत्र शतपथवाह्मययादि में भो इस मंत्र का ऐसा ड्ो अथ किया है जैसे:- 


यच्मादेत मच्यास्तस्मान्म खती हासउयन्त दृत्यादि | 


जिस से ये मुख्यहैं इस से मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन खसंग्रत ऋता है. 


अथात्‌ जंसा मुख सब अंगी में श्रेष्ठ है बेसे पण विद्या भोर उत्तम गुण कम 
सभाव सं युद्व हाने से सनुथ जाति में उक्तम बाह्मण कच्ाता है जब परमश्वर क 
निराकार हानेसे मुखादि अंग हो नहीं हैं तो मख्खसे उत्पन्न होना असंभव है।जस। 
कि बंध्या स्तो आदि के पुत्रका विवाह इं।ना!/ओऔर जा मुखा दि अगा से बाधा णूादि 


उत्पन्न छोते तो छपादान कारण के सब्श बाचयणादि को आआन्नति अवश्य होतो 
जेसा मुख का आकार गोल माल है बसे हो उन केश र का भो गोल माल 
मखाक्ति के समान होना चाहिये। चबियों रू शरोर भुजा के महग वेश्यों के ' 


ऊरस के तुल्य और श्॒दों का अरोर पम॒ के समानभाकार वाले हान चाहिये ऐसा 
नहीं हाता ओर जा कोई तुम से प्रश्न करंमा कि जो २ मखा दि स उत्पन्न हुए थे 
उन को बाह्मण।दि संज्ञा हा परन्तु सुझारो नहों क्यों कि ज में सब लीग गताशय 
से उत्पन्न दाते हैं वसे तुम भो हातेहा तुम मुखादि में उत्पन्त न होकर बाद्यणा दि 
सन्ना को अभिमान करते हो इस लिये तुम्हारा कहा अथ व्यर्थ है पग्रौर जो हमने 
अर्थ किया है वच् सच्चा है ऐसाडी अन्य भो कहा है जेसा :- 


शद्ो बाइणतामेति बाह्मणकेति शद्रताम्‌। 
चत्रियाज्जातमंवन्त विद्याहदेश्यात्तथेंब च ॥ मलु«» 


शूद्रकुल में उत्यन्न छोके बाह्मयण, खजिय ओर वेश्य के समान गृग, कम 
स्वभाव वाला हातो बह शूद बाच्यण,च्नतरिय ओर वेश्य हा जाय बैस हो जा धाह्मण 
छलुजिय ओर वेश्यकुल में उत्पन्न हा हो और उस के गुण कर्म स्वभाव श्र के 





कििजनिज निभा 
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॥ सत्याथप्रकाथ: ॥ ट्ः 


सटणश होतो बच्तठ शाद्र हो जाय बेमे कतिय वेष्य के कुल में उत्पन्न छोके ब्राह्ाण 
ब्राह्मण वा शूद के समान होने से ब्राह्मण भोर शूद्‌ भो हो जाता है । अथात्‌ चारों 
बर्णों में जिस २ वर्ण कें सह श जो २ पुरुष या स्त्रो हो वऋ २ उसो वर में गिनी जावे ॥ 


चर्म चय्यय्यी जघन्यो ब्ण: पव पव बणमसापदाते जातिपरि- 
एत्ता॥ १॥ 


अधमचव्धया पर्वो ब्णों जघन्यं जघन्यं बर्ण मापद्यते जा- 
तिपरिश्त्ा ॥ २॥ 


ओे आपस्तंत के सत्र हैं । ध्मांचरण से निक्कष्ट वण अपने से उत्तम२ ब्ण को 
प्राप्त हाता है ओर वह उम्रो व में गिना जावे कि जिसर के योतय होवे ॥ १४ 
बस अधमोचरण से पूर्व अधोत्‌ उत्तम वण वाला सनुप्य अपने से सोचे > बाते 
वर्ण की प्राप होता है और उसी बण में गिना जावे | जैसे पुरुष जिम २ वर्ण के 
यग्य होला है बेस हो स्वियों को भो व्यवस्था समकनो चाहिये इस से फाा सिद् 
हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ गुण कम स्वक्षाव यक्त होकर शुद्दता 
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के साथ रहते हैं अथात्‌ बाधद्मण कुल में कोई सजिय वेश्य आर शड़ के सह न रहे 


ओग्रोर कतिय बेश्य तथा शद वर्ण सो शुद रहते हैं अग्रोत्‌ व्यसंकर्सा प्राम्म ल होसो 
दूस से किसो वा को निल्‍्दा वा अयाग्यता मो न क्षाग्रो प्रश्न जाफिसो ओंणक 
हो पृत्र वा पुत्रों हो बच दूधरे बण में प्रविष्ठ होजाय तो उप्त के मा बाप को सवा 
कीन करंगा ओर वंगाच्कुदन भो हो जाय गा इस को क्या व्यवस्था ह्रानो चाहिये? 
छिसर) न किसी को से तत का भंग अर न बंगस्‍्क्ेंदन होगा क्यों कि उन के! अपने 
लटहके लडकिया के खदले स्ववण के येग्य टसरसन्सलान विद्यासभा ओर राजसभा 
को व्यव ग्घास मिले गे इस लिये कुछ को प्रव्यवस्था मन होमोयड गुण कमा से वर्णा को 
व्यवथ्या कन्यत्र। को सालह्रवेवद ओर पुरुषों को पत्चोसवेंवर्ष को परोत्षारम निगल 
करलो चाहिये आर इसो क्रम मे अधाौल बाह्यण वर्ण का बाझणो,चचिय कर्ण का 
नचलत्िया,व्रश्यवण का वश्या ओर शद्रबण का गदा के साथ विवाह कछ्षोना चाहिये 
तभी गयने २ वर्णी के कस ओर परस्पर प्रोलि सो सथायेग्ख सरहेगो | इन चारों 
बी के कक्तत्य कम भोर गुष ये हैं :-- 


अध्ययपपनमसध्ययनं यजनं याजनं तथा । 


दाने प्रतिग्रह चंत् बआाइहस्पनासकल्ययत 0 १ |! 


हे हननजीनितन पट लत कलिनन जनक हे जन # ह जनजलनननननीीी अन्‍नलनन-+-- 
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श्र 


| 
। 


| 
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० ॥ चलशसमजझ्लासः ॥ 


शूमो दसस्लतप: शौच क्षान्तिराजबमेब च | 
ज्ञार्म विज्ञानसास्तिक्यथा तह्मकम स्वभावजम्‌ ॥२॥मन्गो० 
बाह्मग के पढ़ना, पढाना, यकज्चकरना, कराना, दानटेना, लेना ये छः कस 
हैं परन्तु प्रतिग्रह: प्रत्यवर:” मनु०। अधःत्‌ प्रतिग्रह लेना नोच कस है ॥ १॥ मन 
में बुर काम को इच्छा स्लो न कर॒नो चार उस को अधपयी में कभो प्रदत्त न हू 
देना | दस | थोचर ओर चच्च आदि इन्दियीं को अन्यायाचरण से राक कर धम्म 
में चलाना तप: ) सदा बद्धाचारो जिलेन्ट्रिय होके घर्मानुष्लान करना  शोच ) 
अखिगाचारिण शुध्यान्‍्त सन; सत्येन शुध्यति | 
न्‍ दि रि ख्ज़ु ॥ >> ई 
विद्यातपोम्यां भतात्मा बुड्ज्ञोनिेन शुध्यति ॥ मनु ० 
जल से बाहर के अहग सत्यावार भें मन बजिद्या ओर धर्मानुष्ठान भे जोता 
वक्ता कोर ज्ञान से वुद्दि पवित्र हतोड़े॥सोतर दाग हे पादि द!प और बाल्व 


3-७८ ल+रू+ ७9५59 सरलल केक: 


के मलों को टूर कब श॒द रहना अध्ात्‌ सत्यामल्य के विवेक पूर्वक ग्रहण अर 


अलब्य के त्याग से निशय पवित्र होता है / अान्ति ) अधात्‌ निन्‍दा म्तति साद 
दरब भोतोणशा ज्बा छषा हानि लाभ मानापसान आदि हइथ शीक छोड़ जे घना 

नथय रहना | आजव ) कोमलता लिगरणिमस्तान सरलता सरल गव्यलाव4 
रखना कुटिलला दे दोष छोड़ टेसना ( ज्ञानस्‌ | सब वेदादि शास्त्रों को सांधापांग 
णत के पताने का सासण्य विय्रेक सत्य का निंय जो बस्त जंसा हा अधात जड़ के 
न खतन के। चेलन जानमा आर मानना | विज्ञान  पथिवों से लेके एरतेणर 
एय्यन्त पदाथों के विशेषता से जान कर उन से यश्रायीग्य उपयोग ल न!  आगश्ल ज्य) 


कश्तो वेद, पैश्वर, सुक्ति, एव पर जन्म, धमर विद्या, सक्रंग,मातापिता,आच्ात्म और 


अतिथियों की सेवा के न छं|डना और निन्‍दा कभो न करना थे पन्दद कम ओदब 
गया बाल खलस्य सन में अवश्य डीने चाहिये ॥ २॥ कजअ्ज्िय:- 
प्रजानां रक्त दानमिज्यापष्ययनमंव च | 
विपयेष्वप्रश क्िद्न क ्षच्रियस्य समासत!ः ॥ ? ॥ सचलु० 
शॉय्ध तजो घतिदोच्य यदह्डचाप्यपलायनम्‌ । 
दानली चरुभावश्य चात कमंस्चभमावजस ॥र भ० बोला० 


न्याय में पत्ता को रचा अथात पत्षपात कोर के श्र #ोों का सत्कार और टऱ्् 
का लिरब्कार करना सब प्रश्षार खंसव का पानन दान विद्याघम को प्रच्ति और 
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॥ सत्यायप्रदाथ दे १ 


सुपाजय) को सवा में घनादि पदाथात का व्यय करना  इत्या ) अ््नक्लादादि झत् 
करना वा कराना अध्ययन) वेदाटद्रिशास्त। का पठन/ तथा पढाना ओर विषयों में 
न फमस कर जिनेन्दिय रह के सदा शरोर और आत्मा स बलवान रहना ॥१॥ 
( शीय्य ) सेकडी सहस्यों से भो युद करने में अकेले के। भय न होना ( देश; ) 
सदा तेजस्वी अथात्‌ दोनता रहित प्रगल्‍्त दुढ्‌ रदना ( शत्ति : घैस्वैवात होना 
(दात््य)गाज और प्रजा सम्बन्धों व्यवहार ओर सब गार्म्ती भ अतिचत्र हना(युज) 
यूइ में भो हट निःशंक रह के उमर से कभ्ो न हठना न भागना अर्थात्‌ इस प्रकार 
से लड़ना कि जिस से निश्चि विजय होवे आप बचे जा भागने से वा शत भ्री को 
घाग्वा देने मे जोत होतो हो ता ऐसा ह्रो करना ( दान / दान.)लला रखना 
( इश्बरभाव ) पच्रपाताहित इं)क$ सब के साथ ययव्रायाग्थ वना विचार के टेके 
पूरा करना उस को कभी भंग होने न देना । ये ब्यारह लजिय वर्ण के दस 
आर गुण हैं | वैश्य :- 


पशना रक्षा दानमिज्याध्ययनमसेब च । 
वब्णिक्षूपक्ष को | च वष्यस्थ कपिरृत्र च ॥४॥ सल्ु० 


/ पशुरक्षा ' गायआदि पशओं का पाचन वर्दन करता ( दान विद्या घर्म्म 


ह की हडि कः ने कराने के लिय घनादि का आअग्र करना उक्चा, अति डोचगदि यज्ञों 


का करन! | अच्ययन ) वेदादटिशसस्ता का पएूना | चणिकपथ | सब प्रकार के 
पार करना ( कुसोद गक सकड़े में चार, छः, आठ, बागइ, प्रालह वा बोस 


! आन में अख्िक व्यास शोर मल में टूना अर्यात्‌ एक रूपया दिया छा तो सी कप 


नरम 


में भो दो रुउने से अधिक न लेना ओर न देना  क़थि  खेतो करना थे बउण 


के गुण कर्म है ॥ शूटर :- 
न्‍+ > (१ 
एकसेव हि शद्रस्थ प्रभ: कम समसादिशत। 


एतेपामव बगाोनां शथूप्रामनसूयया ॥ 
शूद्र की ग्रोग्य है कि निन्‍दा, इप्थो, अभिेगान आदि दोप की काल के तराहण 
क्ञाविय ओर १गश्यों को सवा यथावत्‌ करना आर उसो से अ ना जावन कपम 
यहा एक शूद का कम गुण है ॥ १॥ ये संक्षेप स वर्ग्यों के गुण और कस लिखे 
जिम २ पुरुष में जिस २ व केग्रुण कम हो उछम २ व का अधिकार डेना सो 
व्यवश्या रखने से सब सनुय्य उम्रमतिशोल होते हैं | क्यों कि उत्तम वर्णा का भय 
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हांगा कि जा इमारे सन्‍्तान मखत्वादि दोषयुत्रा हीगे तो शूद्र हो जायेंगी अर 





| 
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| 
| 


है 


हर ॥ अतथेससल्लास: ॥ 


सनन्‍्तान भी डरते रहें गे कि जो हम उक्त चाल चलन भोर विद्यायुत्ञा न हों गे 
तो शरद्ध होना पड़ेगा और नोच वर्यों के उत्तम वणशस्प होने के लिये उपाह 
बढ़ेगा | विद्या और घर्म के प्रचार का अधिआर ब्राह्मण को देना क्यों कि थे पर्ण 
बिद्यासान और धार्भिक होने से उस काम का यथायंग्य करसरते हैं क्षत्रियों के 
राज्य केअधिकार देन से कभो राज्य की हानि वा विध्न नहीं होता। पशुपाल- 
नादि का अधिकार वेण्यों हो के हैना योग्य है क्योंकि वे इस काम के अच्छे 
प्रकार कद सकते हैं शूढ़् के सेवा का अधिकार दस ख्वग्रेड़े कि बह विद्यारच्ित 
मर्ख होने से विज्ञान सम्ब्धी काम कुछ भी सहीं कर सकता किन्तु शगोर के 
काम सब कर सकता है इस प्रकार वर्णां के अपने २ अधिकार में प्रश्गन्त करना 
राजा आदि सभ्यजनों का काम है ! हि 


विवाह के लक्ष सा 


ञ्् प झ 6 
ब्राह्ी «बस्तथवाष: माजापत्यब्तथा5; सु॒: । 
ग।न्धव। राक्षसचंव पथाचब्ाष्टओोपघम: । सलु ० 


विवाह आठ प्रकार का ड्वाता है एक बाहना दूसरा देव लोमरा आध चीधा प्राजा- 
पत्थ पांचर्वा आसुर छठा गाश्ध सातवां राक्षस आठवां पेशाच | इन विवाह 
की यह व्यवस्था है कि-धर कब्धा दोनों यथावत्‌ बद्चाचय से पृर्णा विदन धार्मिक 
ओर सुधोल हाँ उन का परस्पर प्रसलला से विवाह ह्ृ।ना बाह्य” कह्ाता है | 
विस्तुतवज्ञ करने में ऋत्विक्कर्म करते हुए जामाता को अन्ंकार युक्न कन्या का देना 
“दब बर से कुछ लेके विवाह होना “आप” | दोनों का विवाह धर्म को हडिके अशथे 
होना “प्राजापत्थ”! बर भर कन्या को कुछ टेक विवाह होना “असुर” अनियम 
असमय किसो कारण मे वर कन्या का इन्‍कापवेक परस्पर संयोग हाना "गांधर 
लड़ाई करक बलात॒कार अथात्‌ छोन कपट बा कपट से कन्या का यहण वर 
“राचस”शयन वा मद्यादि पो इई पागन कन्या मे बलात्कार संये।य करन। “पंगाच" 
इन सव विवाहों में बाह्य विवाह सर्वोत्किष्ट ईव मध्यम आप आसुर और अद् 
निकष्ट रालस अधम ओर पेशाच महास्यष्ट है। इस लिये यही निश्चय बज मई 


चाहिये कि कन्या ओर वर का विवाह के प्वएकान्त से सेल नहाना चाहिये बंधक 


। युवावच्या में सत्रो पुरुष का एकान्त वास दूृषणकारक है। परन्तु जब कन्या वा वर के 


विदाह का सनयथ है। अधोत्‌ जब एक व वा छ: महोने बद्धाचर्य्यायम और विश्या 
एगो हाने में गेंप रहें तब उन कन्या झोर कुप्रारों का प॒रलिबिम्ब अर्थात्‌ जिस 


हज अनिल ला अल तने अत ल+>-++ ०... 
श् जनक न ने +७०--+--०- -- 


हे 
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॥ सत्याथ प्रकाश: ॥ &9 





के। “ फ्रेटा प्राफ ” कहते हैं अथवा प्रतिकति उतार के कन्यातं को अ्रध्यापिका- 
अं के पास कुमारों को कुसारों के अध्यापकों के पास कन्य,ओं को प्रतिकुति 
भेज देवे जिखर का रूप सिल जांद उसर के इतिहास अधात्‌ जन्म से लेके उस दिन 
पर्यन्त जप्नचरित्र का पुस्तक ही उस की अध्यापक लोग मगवा के देखें जब द।ने 
के गुण कम स्वभाव सहग हीं तब जिस २ के साथ जिस २ का विवाह होना योग्य 
सम उसर पदय और कन्या का प्रसिविम्य श्रोरइतिहास कन्या ओर वर के ड्राथ 


' में डबे' ओर कह कि इस में जो सुझारा अ्रजिप्राय हो सा हम का विदित कद टेना 
' जब उन देना का निवय परस्पर विधाद करने का हो जाय लब उन दानों का 


समावत्तन एक हो लमय में हो वे जा वे दोन, अध्यापर्कों के सामने विवाह करना 
चाह तो बहा,नहीं सो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना यंग्य है जब 
वे समत हो तब उन अध्यापका वा कन्य। के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के 
सामने उन दोनों को आपस में बात चोत शसस्त्राय कराना और जो कुछ गुप्त व्यव- 
हार पक्के सो भो सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रद्माौततर कर लेवे' 
अब नानी का हठ प्रम॒ विवाह करने में हा जाय तब में उन के खान पान का 
उच्तस प्रबन्ध हाना चाहिय के जिस से उन का शगोर जा पव बहाचय्य और 
विद्याप्ययम झूप सपथ्स्थों और कट में दबल होता है बचह्च चन्द्रता को कला के 
समान बट के पुष्ट था डे हो दिनों में हे! जाय पद्मात्‌ जिस दिन कन्या रजस्बला हो 
कर जब शुद्द हां तब बंदो और मण्दप रच के अनेक सुसन्ध्यादि द्वव्य भर छतादि 


जिस दिन ऋतदान देता बाग्य समके उसोदिन 'संस्मारविधि' पुस्तक स्थविधि 
के अनुसार सब कस करके मध्यरात्रि वा दश वर्ज अलिप्रसन्ता से सब के सामने 
पाशिग्रहण प्वक विवाद्द को विधि को परा करके एकान्स सेवन करें| पुरुष 


तक बने वहाँ तक ब॒ुचझाचस्ध के बाध्य का व्यथ न जाने दे क्यों कि उस वौय्य वा 
रज स जो शोर उत्पन्न क्षता है वह अप्वे लच्चम सन्‍्तान हइाता है जब बोत्य का 
गर्भाशय में गिरन का समय हो उस समय स्वो ओर पुरुष दानों स्थिर और 
नासिका के साभने नालिका, नेत्र के सासने नेत्र अध्रोल सूघा शरोर और अत्यन्त 
ससय अपाल वायु के ऊपर खोंचे यानि को ऊपर संकोच कर वोध्य का ऊपर 
आकपण करके गर्भायय में स्थित करें। पथात्‌ दोनीं शद जल से स्नान करें % 











- ग्रह बात रहय का है इस लिय इतने ४ से ससग्य बाते समकक संस पढे विश खचखना उचित नहीं * 


का होम सथा अनेक विद्यान पुखुष ओर ब्लियां का यथायोग्य सत्कार करे । पय्यात्‌ * 


बोय्यस्थापन अर रत्ो वो शकषण को जा विधि है उसो के अनुसार दोनों क« । जहा : 
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हे ॥ चतय स सुज्लास!॥ 


गर्भस्थिति हाने का परितज्ञान विदुषो स्त्रो की लो उसी समय है जाता है परन्तु इस 
का निश्यय एकमास के पद्मात्रजस्वला न होने पर सबके हा जाता है। सींठ, केशर, 


। असमगंध छोटो इलासचो और सालसमभियों डाल के गर्भेक्षान करके जो प्रथम 





हो रक््वा हश्ना ठण्डा दूध है उसकी यथ।रुचि दोनों पौ के अलग २ अपनोर शस्या से 
प्रायम करें यह्ो विधि जबर्गर्भाधान क्रया करें तब २ करमा उचित है जब महोने 
भर में रजस्वला न होन से ग। स्थिति का निश्चय हो जाय तब से एक वर्ष पर्थन्त 
सत्रोपसथ का समागम कभो न होन। चाहिये क्योकि 0 सा न होने से सत्पन उत्तम 
ओर पुनः दूसरा सनन्‍तान भो वैसा हो लाता है | अन्यथा वीय्य व्यथ जाता दोनों को 
आयु घट जाती ओर अनक प्रकार के बग होते हैं परत्स ऊपर से भाषणादि प्रेम 

युक्त व्यवहार दानोां के अवश्य रखना नाहिय। परुष बोर्य को स्थिति ओर स्वें) गण 


बे रक्ता और भोजन कादन इसम प्रकार का कर कि जिस से परुष का बौो|+ शाप : 


में भो नश्ट न हो ओर गण में बालक का शरोर अत्यूप्तम रूप, ल्तावणा, पुष्टि, बस, 


पराक्रम युक्र आकर टशये महाोने में जम हायवे। विशेष उप्र को रक्तालाोयथ महोने . 


रूस, सादक द्रव्य बुद्धि आर बगनाजझ राजा के भाजनाद का सन ने करे 


किस्तु घो, टृप, उत्तम चाषन, गेहूं. सम, उसे आदि अन्न पान हर नेश काल का 
भा मबन यक्तियदक करे गर में दो संस्कार एक उथे महीन में पंसथन ओर दूसरा 
आठये महोने में सीमत्तोश्नयन विधि के अनुफझऊनल करे जब सन्‍्सान का जवा हा 
तब स्त्रो ओर लड़के के शरोर को रक्षा बहुत सावधानी से करे अशोत्‌ शरती पाक 
अग्रवा साभातयशणरात्रो पाक प्रथग कज्षी बनवा रकते उस समय सुगबम्यिपक्ष गरश जलन 
जा कि किंचत्‌ उष्ण रहा हा उसो से सती स्रान करे और बालक की नौ 7नान 
करावे तत्पद्यात्‌ नाड़ोकेदन बालक का नाभि के जड़ में एक कामल सूत से बांघ 
चार अंगुल छोड के जपर से काट दाने उम्र को ऐमा बाघ भि जिम मे शोर से 


कचिर का एक बिन्दु भो न जाने पावे पद्मात्‌ उम्त स्थान को शुद करके उस के ह्ाव । 
के भोतर सुगंघादियुत्त छतादि का होम करें तत्पच्ात्‌ सन्‍्तान के कान से पिता . 
“बेदोसोति” अधात्‌ तेरा नाम बेद है सुनाकर घो आर सहत का लके सोने को : 
शलाका से जोभ पर ओन्‍्म्‌” अन्तर लिख कर मधु ओर घत के। उसो शलाका से । 


चटवावे पथात्‌ उस को मात्रा को दे देव जा दूधरोॉना चाह तो उस को माता 
पिलावे जो उस को साता के ठकृघ न हा ते किसी ह्यो को परोत करके उस का 


द्घ पिलावे पथ्यात्‌ दसर शइ काठरो वा जहां का वायु शुइ है उस में सुगख्खित 


थो का हाम प्रात: आर साय काल कया करे और उप्तो मे प्रसला स्त्री तथा बालक | 





नानी डल न । 





ननिनन नल 





। 
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॥ सत्याथप्रकाश: ॥ & ५ 


के। बकव छः दिन तक साता का दघ पिये और सस्‍्तो भो अपने शरोर के प्रष्टि के 
अर अनेक प्रकार के उतत भोजन करे और यानि काचादि भी करें छठ 
द्विन सती बाहर निकल अर मनन्‍्तान के दल पीने के लिये कोई धायी रक्‍ते छस 
के खान पान घच्छा कराबे दह सब्तान के दघ पिलाया करे और पालन भी 


' करे परन्तु उस की माता लड़के पर पृण टृषथ्टि रफव किसो प्रकार का अनुचित 
' व्यवद्धार उमर के पालन में न | ब्तो दघ बंध करने के अथ स्तन के अग्र भाग पर 
. ऐसा लेप करे कि जिस से दत स्बित न ही उसो प्रकार खान पान का व्यवहार 


: भा यवायेश्य गकवे पश्चात्‌ लामकर्णादि संत्कार “संस्कारविधि” को रोति से 


यथाकाल करता जाय जब स्त्रा फिर २जस्वल। है। तब शुद्ध दाने के पद्मात्‌ उसो 


: प्रशार ऋतु दान देव ॥ 


अंटतकाल।भमिगामौस्यात्स्वटा रनिरतः सदा । 
बच्चयचय्धव सवाति यत्र तबाध्मस वन ॥ सलु० 
जी अपनो हा स्थोस प्रसक्ष और ऋतुयाशों जाना है वह सूहस्य भो ब्रद्डा- 


' खबोी के मटष्टग है। 


सन्त प्ठप भायया भत्ती भवौं भायो तथंव च। 
यम्पिन्‍्तेव कले नित्यं दाल्यागं लत वे भवम्‌ ॥ १॥ 
यादट्रिहि म्वा न राचल पर्मांसन्त्र प्रसोटयेस | 
अप्रमादात्पुन: पंख: प्रजन न प्रवर्सले ॥ + || 

स्त्ियां त रोचमानायां सब तद्ोचः, कलस । 

रुच्यां त्वरोचमानायां सयमेव न रा चले ॥ 3 | सन ० 


जिस कुल में भाय्या से पता और पति से पत्च। अच्छे प्रकार प्रसम्र रहती है ! 


 उस्तो कुल में सब सौभाग्य ओर पेशवय्थ निवास करते हैं । जहाँ कलह ह ता हें 


 बर्चा दोभाग्य और दाजिदि स्थिर हाता है ॥१॥ जो म्त्रो पलि सेप्रोति ओर पति | 


का प्रस्च नटदों करतो ते पलि के अप्रमक्ष शिन से काम उत्पन्न नहीं होता।।२ |। 


' जिम स्‍त्रो को प्रसस्षता में सब कुल प्रसश्ध होता उस को अप्रसब्नता में सब 


अप्रसन्न अवात्‌ दुःलदटायक हो जाता है ॥ ३ ॥ 


वि मटका दि ५ ५ 25 
प्िहद्सिश्वोद्भिश्चला: पतिभिदेवरेस्सथा । 
पृज्या भूषयितव्याश्व बहुकल्यागामौप्सुमि: ॥ १ ॥ 








५५+9->«+>>++« >++५+ न» आज++>>- मे 


५ 
॥॒ 
| 
$ 
। 
॥$ 
) 
| 


। 
। 
। 
| 
र 
६ 
| 
|; 
[ 
। 
; 


ेन्नन-अन«-म>े>«म>->5 कर आन के मर डर शक नीलीज इज... आज कल नकल कक आल 


&दर ॥ चतथंसमल्लास: ॥ 


यत्र नाव्थस्तु पज्यन्त रमनन्‍्ते तच देवता:। 
यचतास्तु न पज्यन्ते सबोस्तत्राएफला: क्रिया। ॥ २॥ 
शोचन्ति जासयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कलम्‌ । 

न शोचन्ति त यत्रेता बहुत तड्डि खबटा ॥ ३ ॥ 
तच्यादेता: सदा प्रज्या भषणाच्छाटनाशन:। 
पतिकामन रा नित्य सत्का* प्रत्सवेष च ॥ 8४ ॥ 


पिता, भाई, पति और देवर इन को सत्कार पूर्वक भूषणादि से प्रसव रफ़वे 
जिन का बहत कल्याण को इच्छा हवे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में स्लियों का 


| सतूकार हता है उस में विद्यायुक् पुरुष डाक देव सनज्ञा धरा के आनन्द स क्रोडा | 


| करते हैं श्रौर जिम घर में स्त्ियों का सत॒कार नहीं हता वहाँ सब क्रिया निपफल 
हो जातो है ॥ २॥ जिस घर वा कुल भे स्त्रो लाग शाकात्र हा कर दुःख पाता 





आनन्द से उत्साह ओर प्रसब्नता मे भरी पद रहती हैं बह कुल सवदा बढ़ता रहता 





आर उत्सव जे समय में ्रपषण व आर भाजनादि से स्वियं का नित्य प्रति सत्‌- 





| 
॥ु 


पत्रक “नमस्ते” एक दूसरे से करें ।। 


सदा प्रहुष्टया भाव्य' ग्हकारयषु दक्षया । 
सुसंस्कतोपस्करया व्यय चासुक्हम्तया ॥ १ ॥ 
। द् 


सत्रो को योग्य है कि अतिप्रसन्नता में घर के कामों में चत॒राई युवा सब पदां- 
श्री के उत्तम संस्कार, घर को शडि और व्यय में अत्यन्त उदार रहै अर्थात सब 
चोजें पवित्र श्ौर पाक इस प्रकार बनावे जा आरषध रूप हा कर शरोर वा आत्मा 
में राग के न आने देवे जार व्यय हू उस का हिसाब दथावत रख के पति आदि 
को सुना दिया करें घर के नौकर चाकरों से यथायाग्य काम लेबे घर के किसी 
काम का विगड़ने न देवे ॥ 


स्त्िये रत्नान्यथो जिया सत्य शौचं सभाषितसम । 
विविधानि च शिल्पानि समाट्यानि सवत: ॥ सलु० 


0... >>. न्‍>नमा यलि+-अबनटनडपनननन--+2<++«“+न_«०-+नन न नन-+4> ००००-3०. 


है ।३॥ इस लिय पश्वय्य को कामना करने हार मनुष्यी का योग्य है कि सरकार . 


कार करें॥ ४ ॥ यह बात सरा ध्यान में रखतो चाहिये कि “पूजा” शब्द का अशथ् , 
सत्कार है। भौर दिन रात में जब २ प्रश्मम भिले वा पथक्‌ हों तन + प्रति , 


का 


हैं वह कुल भोघष्र नष्ट स्वप्ट हा जाता है और जिस घर वा कुल मे स्त्रो लोग , 


ह। 
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| सर्याण प्रकाश: ॥ &छ 


उष्चम स्वोी, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य पवित्रता अछक्ाषण और नाना 
प्रकार का शिल्प विद्या अथात्‌ कारोगरो सब देश तेथ। सबमन्‌ खास यहूण कर ॥ 


प्रियं च नानुर्त बयादेंष घसम: सनातन: ॥ १॥ 
भद्रें भद्रमितिबुयाद भद्गभ मित्यव वा बदेत्‌ | 
शुष्कवेरं विवादंच न कुय्यात्केनचित्सह ॥ २ ॥ सनु० 
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| 
| 
। 
। 
। 
। सत्य जयात प्रिय बयान गुयात्‌ सत्यमम्रियम्‌ । 
| 
। 
| 
। 
! 


सदा प्रिय सत्य दुमरे का हित कारक बाले अप्रिय सत्यअर्थात्‌ काश्ेको काणा न 

, बोले अनत अयात कंठ दूसरे का प्रसत्न करने केअथ न बेल ॥ ? ॥ सद भद अयात्‌ 

' सब के हिलकारी खबन बाला करे शक बैर अधात्‌ बिना अपराध दिसी के साथ 

. विशध का विवाद न करे ॥ २ जी २ टूसरे का हिल कार हो झोव बुराभोी सबने 
लधापि कन्न बिना नरहे ॥ 


पुरुषा बहुबो राजन सतत प्रियवादिन: | 
अप्रियस्थ त॒ पथ्यस्य बत्का थोता च दु्ल भः ॥ 
उद्यागपव बविदृरनौल० ॥ 


ह पतराष्ट इस संसार में ट्सर का निरन्तर प्रसव करने के लिये प्रिय बोलने 
बालप्रयंभक लाग अचुत है परन्तु सुनने में अप्रिय बिदित हो आर वह कब्णण 

| करत बाला वचन हो। उम का कहने और सुनने बाला पुरुष दु्॒भ है। कयाकि सत 
| पुरुषों का येग्य है कि सुख के मामने दसरे का देपष कहना और अपना देघष 
' सुनना परोक्त में दूसर के युग सदा कहना और ट्प्टों को यडो राति है किमचझख | 
में गृण कहना आर पराज़ में दोषी का प्रकाश करता जब तक मन॒ष्य ठ्सर से. 
अपने दोध नहीं कहता तब गक मनुष्य दोपयथि दुट कर सुणो नहीं हो भझता ! 
कभी कियी का निन्‍दा न करे जैसे :- - 


“गुणपु दोषारापग मम या हु अथात्‌ “छा प्रष्‌ गृणारापण मप्यप या गुण प गुणा 
| रेापणं टापपषु दे'घारोपण च स्तुति:” | झा युणश के ढाए टोपी में गुगा मगना बह 
' निन्‍दाओर गुणा में गुण दे पं में दोषे। का कथन करन। स्तति कहानी है अथात्‌ | 
| सिल्याभाषण का नास निन्‍दा और झरत्य भाषण का नाम स्तुति है ॥ । 


के जलरिकन-न>--न ० लनननरतन+ 0 ८---अनमनफत न नमाक 
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प्‌ ॥ चतधथसमसन्‍्गाझ्म. | 


बड्िएड्िकराणाशु धन्यानि च चहितानि च 

नित्य शास्त्राग्यवेज्ञेसल निगरमांश्चब व दकान ॥ 

यथा यथा चिह पुरुण शास्‍प्क्ल समाधिगसकृतति । 

तथा तथा विजाना लि विद्वान चास्य राचत ॥ २|॥ सनलु० 


ही शाघ्र वुद्धि घन अर हित को हड्डि करने हारे शाम्त ओर बंद हैं न को 


' जिद सुने आर खुनाथ बच्मचह्तयम मे एढे हाँ उन का स्वोपरुष नित्य विचार : 


आर पयाणशा दावा ॥ १ ॥ क्योंजि जंस र सनथ भापत की यवावत जानता # वमर 


: उस चिद्या का +ज्नान बढटता जावा आर उसो में रूचि बह तो गह्नतो है ।। २ ॥। 


भट वचच्े देवयज्ञ भमतयञ्ं च सवा । 

जयज्ञ॑ पितयक्ष च खाउ कि न हापयशरल " १॥ 

अआध्यवपन बचायका पिडदझ कण लत २१४ । 

इासा दवा बलिभाती नयज्ञाईलिथिपुज नम है २ 
बाध्यायनाचयलपा न अामंटवान यथावि|५। 


७५ 


पिल्नू स्थ३४&न नन्‍्क्भतानि बलिक्ससा | ३ ॥ सम 


| 
। 


दो यक्ष ब्रद्धाचस में लिग आये वे अयात रुकवेदादि गास्तों .. पटना दाना 


संत्योापासन योगाश्याम ट्रमरा देववज्ञ विद्यना का संग सवा पविवता दिव्य गुण 


. का घारग दाहत्व विद्या को उमच्चति करना है ये दाना यज्ञ साथ प्राल: करना 


' छत है । 


साथ सायं सच पलिना अग्नि: प्र।त: प्रात: सोसनब्य टाला॥ १ ॥ 


प्रात: पासकय हपॉलिना अग्नि: साय साय सामनब्य दाला ॥२॥ 
अआ० ॥ का* १८ |अनु० ७। मं० ३ | ४ ॥| 
तल झाद्राबस्य संयागे बाद्यगः सन्ध्यासपाशोत | उद्यत्स 
सस्से यान्तमादित्यम मसिध्यायन ॥ 3 ॥ बाहझगण 
न लिष्ठति त यः पत्चां नापास्स यस्त पद्चिमाम ! 


से झाधमिवत्तिष्काय: सवस्माद दिजकसंण: ।४॥ सन० 


वि?घ चल ००53 जज तन +ज जन तन नल ज>+++ ५ >+न >-+-++-++--_ 


॥ सत्याथप्रकाश:ः ॥ ह्ह्‌ 


रण 


जा संध्या र कान मे होम हीता है वह चुतद्वव्य प्राल:काल तक वायुगर्द्धि 
। दारा सखकारों होता है ॥ १ ॥ जो अग्नि में प्रतः २ काल में होम किया जाता 
| है वच्च २ इत दव्य साथ काल पयन्त वायु के शुद्धिहारा बल बुद्धि और आराग्य 
कारक हं।ता है ॥ २ ॥ ज््सो लिये दिन और राधथि के सन्धिर्म अधाोत सूर्योदय 
| अं] अम्तममय में परमेश्वर का ध्यान ओर अग्निह्रोच अवश्य करना चाहिये॥३॥ 
. और ये दोनाीं कास साथ और प्रातःकाल में न करे उस के सज्जन लोग सब दि 
| के कर्मा भ बाहर निकाल देवे अथात उसे गद् वत्‌ मम्मे ॥ 8४ # / प्रश्न) विकाल 
| संध्या क्यों नहाँ करना १ ( उत्तर ) तोन समय में संधि नहीं होतो प्रकाश और 
' धर कर की संधि भो साय॑ प्रातः दोडी बेला में होतो है जो इस के म मान कर 
| मध्याह्ञ कान में तोमरो मंत्या माने बच्द मध्य राजिसें भो संथ्रापासन वंधा ने 
| क्र ज्ञा मध्य राजिमे भो करना चाहे तो प्रहर २ घड़ो २ पल + और छ्ब> की 
 भो संधि हातो है उस में भी संभ्योपससन किया कर जा एऐमाशमो करना हाई 
. तो हो हो नहों सकता गौर क्सो शास्त्र का मध्याक्ष सं्टा में प्रसाण भो नह*ं 
; इस लिये दोनों कालों में मंन्या और अग्नि हो करना समुचित है लोयरे काले 
: नदों | आर जा तौन काल होते हैं वे लृत भविष्य और वत्तमान के »द से हैं 
| संन्यापामन के पद से नहीं | तोमरा पिल्यपज्ञ अथातल जिस में टेयमपन्न जो विशाल 
' ऋषि जा पटने पटाने क्षार पितर जाता पिता आदि वद्धज्ञानों और पब्मयोशियां 
. को मेवा कर्नी ।पिश्यज्ञ के दो भेंद हैं एक याद झोर टसरा सपेण। याद अपोात 
 खियसल् का नम ने 'खत्मत्य दघाति यया कियया सा यहा खड़या यत्‌ क्रियते 

; सच्छादम्‌/ जिस क्रिया मे सत्य का ग्रहण किया जाय उस के झूडा ओर जो यदा 
मे क्रम आपा जाय उस का नाम याद है | घीर “हटबन्ति तर्तबन्ति चेन पितन 
' सक्षप सम पंस २ कम में छूम अथाल विद्यमान साता पितादि यिलर प्रसद्धडों और 
प्रसक्ष किये जा4 ठस का नाम तपण । परन्तु चढ़ जोवतों के लिये है झतका के 
लिये नह ॥ 





लग 
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। आंबच्यादयो देवास्ड :यन्ताम ! बच्चा दिदेवपत्न्यस्डय सलाम | 
| बद्माइदेवशुतास्द्वप्यन्ताम्‌ । बद्मयादिदेवगण।स्तप्यत्ताम । 
'. दूति देवतपंणम्‌ | । 
।... व्ाट्सा छि४ठडेबा:बह शतपथबाहाणका वचनहै-जी विधान हैं लड़ी के। देव 
कड़ते हैं जा साइपांग चार वेदींसे जानने वाले हों उन का नाम वुच्ा और जी : 
उन मे न्‍्यून हां उन का भो नाम देव अवात्‌ विद्वान है उन के सदश विदुषो स्तगो 


डंडे का के: फनकक अजजज-जल+न+न नल मनननीयन-+ नाप भकन-+ लत चड जे हा 
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१०० ॥ चतथंसमल्लास 


उन के काइण) और टेबो उनके तुल्ग पुज और शिष्य तथा उनके सहृश उनके गगा 


अथात्‌ सवक हां उन को सेवा करना हैं उस का नाम याद श्रोर तप है ॥ 
व रे 
अधथषितप्यण म्‌ ॥ 


ओऔओ सरोच्यादय फटपषयरतल्प्यन्ताम्‌। मरोच्यादाषिपत्न्यस्त प्यन्त म्‌! 
मद्ोच्यादापिसुलास्तप्यन्ताम्‌ू । मरोच्यादाषिगशणास्टप्यन्त/स्‌ । 
इति चटापितप्4णुम्‌ -- 

जा बचा के प्रपोच् मरो चिवत विद्ान हो कर पढ़ावे और जो उन के सट भू विदा 


युत्षा उन को स्त्रियां कन्याप्रों को विद्यादाम टेवे उन के तुच्य पत्र ओर शिष्य तथा 
उस के समान उन के मवक हैँ उन का रूवन सतृकार करना ऋषि सपण है ॥ 


अथ पिल्दतपंगम ॥ 


और सोससदः पितरस्शप्यन्तामु । अग्निष्वात्ता: पितरस्ल- 

न्‍्तासू । बहिघद: पितत्राट प न्‍्ताम्‌ | सासपा: प्रितरस्ह्प्य 
ब्ताम्‌ | ह्जिभुण: पतरस्तम्यत्तरस्‌ । आज्यपा: पितरस्तप्य 
न्ताम्‌ | यादिभ्य: नसः यसरूदों स्तपेयासि। पित्र स्वपधा नर 
पिरर सपयासि | पिलासमहाय स्वथा नस पितासह तपयास। 
साजे स्बधा नमो मातरं तपयांम | पिलामरझो र्पा नस: 
पितामसहों तप्त्रामि | ब्वय्तन्य स्त्रपा नमः अपनी तपंयालि। 
सम्बन्धिन्थ: स्ववा नमः सम्यन्यिनस्तपयासि।| सगातम्य' सवा 
नमः स*ोवास्तप्रयामसि | दरक्ि पितुतप्णम्‌ ॥ 


“जे सोमे जगदाण्वर पदाथविद्यार्या च मोदन्लिते सो ससद: जो परमातमाओंर 
परदाधविया में निपगहा व सामसद | येगर्ग्नेवियातो विद्या ्द्ोता ने अग्नि 
प्वाचा: ना अरिन अधवातविद्यदा दि पाया के जानन वाल डॉ ये अग्निष्वात्त ये 
बहिपिसदासे व्यद्टार सोदन्तित बच्ि पद: जे उत्तम विद्याव हियज्ञ व्यव दाद में स्थित 
4 बकिपद ये मोसमण्वस्थम पथ्ोर्म वाया न्‍ल पिबन्‍न्तिवा न स मपाः जी ऐप्वस्थ 


( के रस औरमधाधघाधिरसका पास करन मे रा गरछहिस और अन्य के एश्वस्य के ब्लाक 


पचा काट के रागनाःक है व सामपाः येहविशोतुमक्षमह भुष्छते भीजयन्सि वा 


||] 
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॥ सत्याथप्रकाशः । १०१ 


ते हविभुजः” लो सादक और चसहिंसाकार क टर््यों को छः ड॒ के जन करने हारे हो 
वेछविभुज य आज्य ज्ञात प्रम' वा योग्य रक्नन्ति वा 'िवन्ति तआज्यपा: जोजानने 
के याग्य वसत्‌ क रक्तक आर घतदुग्घादि खाने और पोनहार हं।वे आज्यपा शोमन:' 
काली विदयते ग्रेपान्त सुका लिन: जिन का अच्छा धस करन का सुखरूप समय हे 


| सुकालिन" ये दुष्टान यच्छन्ति निग्टक्लन्ति ते यमा न्यायाधोया:” जा दुष्टों को दण्ड 


हनी ० न नल +महढ के न्थ क । द्धां बन ८८ ५ त्ति | 
ओर येप्टों का पालन करन हा< न्‍्यायकारो हाँ वे यम “यः पाति स पिता 


! सम्तानों का अल और सतृकार स रलक वा जनक हो वच्द पिता “पितु: पिता 


( लामछा पितामहस्य पिता प्रपितामकछ: जी पिता का (ता हु बच पघितामह 


अर जा पितामद का पिता ही बच्द प्रपितासह"या सानयति सा माता” जो अन्य 
' और मत्कारं से सन्‍्तानां का सान्‍य करे बह माला या पितर्माता सा पितामही 
- पितामहस्य माता प्रधितामहा जी घिता को माता हो दह पितामहों ओर पित्तामह 
 कोमाला ही बढ़ प्रधितामहों | अपनी म्तो तथा भणिनो संबन्धो और एक गाव के 
' तबा अच्च कोई सद्र पुरुष वा दद्च हां उन सव का अत्यन्त यड्ा मे उत्तम अन्न वस्त्र 
. सू हब यान आदि देकर अच्छे प्रकार जा दप्म करना अधात जिस २ कम से उन का 
. आन्मा छप्त आर शरोर स्वस्थ रह उस २ कम से प्रोतिपूवेक उन की सेवा करनो 
| बहु शाब आब तप्प ग कहाता है ॥ 


, भ खुद लतवगालन शोब लाब को कोइ के घत मिष्टयुक्त अब लेकर चल्ह से अरिनि 


चौथा वैश्वटेब-अवात्‌ जय भाजन सिद्ध हा तब जी कुछ भोजनाथ बने उस में 


' अलग घर निम्नलिखित मंद से आाइति धौर भाग करे ॥ 


न हे ् ' री जी 
बच्चदबत्थ खिट्डप्य ग्रद्मग्न। विधिपयकम | 
आमभ्य: क॒थ्याहेवताम्याबाइणा हासमन्वहस्‌ ॥ रूनु० 


जो कुछ पाकशाला में भी जनाथ सिद्द हो उस का दिव्यग॒णों के अश्े उसो एका- : 
| ग्निर्मे ना लिखिव संद्ी से दिधिपृ्वक हम मिथ करे | होसरकने के मंत्र : 


औं अग्नये स्वाहा | सोसाय स्वाहा | अग्नो सो साम्य स्तवराहा | 
विश्वेम्थी देखें ग्य: स्वाहा | धन्व॒त्तरथे स्वाहा | अनस्त्य खाहा। 
प्रजापलये स्वाहा। सहद्यावाएथिबोस्थां खाहा। स्विष्कत 
स्‍्त्राहा ॥ 


_>---- जि जी वि "»“ञ-> की कक तल ल्‍्ि लि न-।+ 


| 


| 


| 
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| अथवा कुत्ते कब अधदि की 
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१०२ ॥ चतथेसमझ्लञासः ॥ 


इन प्रयेक मंत्री से एक २ बार आइति प्रज्वलित अश्नि में छोड पश्चात्‌ 
थाली अथवा अुलि में पत्ता रख के पूत दियादि क्रमानुसार यथाक्षम इस मंत्रों 


स भाग शर॒कत 
प्र/सासुगायेन्द्राय नम: । सानगाय यम्राय नम: | सानगाय 
बसखाय नमः । सानगाय कोमाय नमः | सरूुदुभ्यो नम 
अहून्‍थी नप्त; | वबनस्यातम्योीं नमः | शिश्र नम; | भद्र क। लय 
नस; | बह्मपतये नस: । बासुततव नम: । विश्वेन्यों दवे-को 
नम: । दिवाचरे स्यो भूतेम्थ! नमः। नत्ंचा रिश्यो भूतेन्था नह: । 
सवोत्मसृतये नम: ॥ 
इन भागों को जा कोई अतिथ हा तो उस के जिमा टेवे अथवा अगिन # 





छोड़ देवे | इस के अनत्तर लवगान अबधेत्‌ दाल,भात,गाक,राटी,अदि लेकर | 


कु; भाग सूत्ति म॑ धरे | इस में प्रमाण: - 


शर्ना च पतलिताना च खुपया पापर गिशम्‌ । 
वायदानां द्वामागां च शनकनिवपद्धाव॥ सनु० 


इस प्रकार 


वबायसब्यो सद्ष, क्मिश्यो नम घह कर प्थात्‌ कमा टुः ते, ब॒ननित & पारमों 


ले हवे | यहाँ नमः शब्द का प्र अद्र अथात कुस, 
यापो, चांडाल, पायपरागो, काोवे आर क्रम अथात्‌ चींटो आदि की अद्य देता 
यह मनुस्मति आदि को विधि है| हयन करने का प्रयाजन यह है कि पाकशा- 


लाध्य दायु का शुद्ध होना ओर जा अज्ञात अद्ृप्ट जौवींकों हत्या होती है उस , 


का प्रत्युपकार कर देना ॥ 

अजब पांचवां अतिथि सेबा-अलि थ उस के कहते हैं कि जिस को का तिथि 
निश्चित न हो अ्रथात्‌ अकम्मात्‌ धासिक, सल्योपरदेशक, सब के उपकागश सवज 
घुमनेवाला, ५१० विदहान्‌ परम योगो, संन्यामों ग्टहस्ध के यहां आवे तो उस को 
प्रथम पाद्य अर्थ और आचमनोथ तोन प्रकार का जल देकर पश्चात्‌ आसन पर 
सत्यारपरृवक बिठाल कर खान पाम आदि सक्तमोत्तम पदाथी में मेवा शब्यपा बाब 


। के डन को प्रमश्व करे प आात्‌ सत्संग कर उन में छान विज्ञानआदि जिन में घम,अथ, 


काम और मात को प्रामि हाये धम २ उपटर्णा का खबर कर और अपन साल 


व्ये नमः पतितेस्यी नमः, खपरम्यः नसः, पायरायिस्यो नमः, 


; 
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॥सत्याथप्रकाश: | श्न्डे 


चलन भो उन के सदुपर्देशानुसार रकखे | समय पाके ग्यदस्थ ओर रशधजांद भो 
: अतिथिवत्‌ सत्कार करने याग्य हैं परन्तु : 


प्राषाडिजों विदमस्थान्‌ लडात्वट्ट त्तिका 


शटान्‌ । 
(६... 
जतकान वकवत्तोंश्व वाडसावरा।प नाचयेत्‌ | रासु० 


( परापंडी ) शथात्‌ वेदनिंदक वेदविकद आतक्षरण करने हारे ।  विक्रमस्थ ) 
जी वेद विरुद्ध कम का कर्ता लिष्वाभाषणरदियुक्क जल विडाला क्िपश्रोरल्‍्ूद रह 


| क्र ताकता २ भपट से सत्र आदि प्राणियों का मार अपना पेट भरता है बेसे 


जर्मनी का नाम वेडालब ले गठ! प्रथौत्‌ हठो दुरापग्क्षीो अ्िमानो आप जाने नहों 
अर का कहासाने नहीं शैलूक) कुतक्कों व्यथ बकसे बाल जेसे कि आज कल के 
परदान्ति घकते हैं ऋस अद्य और जगत सिष्या डे वृद्घादिशसत ग्रोर ईश्वर तो 
कच्पित है इ यदि कपोहढोी हॉफकनवा ५ (बकब्नतति जसे बकएक पैर उठा ध्ानाव- 
ब्यित के समस ही कर कट सस्कीौ जे प्राण हर के अपमसा अयाथ सिद्ठ करता है 
से आज कल के बशग। अाइ रखाखो भादि हटठो दुशाग्रहो बंद दरघा है एऐसों 
का सत्कार वाणोसात में भो न कष्सा चाहिये। क्ये. कि इस का सत्कार करन 
मे थे घडि की पाकर संसार का अवमयुत्ञा करते है ब्राय तो अवनतो के काम 
कप ने हो है परष्णु खाम्र में जंवक का भी अति खाकप सहासागर भें हुव। देते #ै 
इन पांच महायज्ञ का फल हचइ है जि जद्मययज्ञ के करते ने बिया, गिता. घ्म 
म्ब्य ता] अ। दि छुस रातां को हडि | अज्नषांच से वायु दर जल का हि शा क्षर 
छा /द6[। ससर था रूष्च प्रात होना असना[त्‌ भ्द्ठ वायु को ह्ामसास्य। गान पान 
से आरास; बुद्धि बल पराक्स दर के चम,5 रथ कास,आर मना का गन॒प्ठान पूरा 
छानाइमों लि. इसका अलिचियजल्न कच्त 8ै।पिह्यत से जब माता पिता और 
शॉलों मडशाधह्म घरों को मचा करेंगा तब सस का फान बद्गा उत्त मे सत्यासवत्य का 
जिभाय कर सस्ख का बचहछुय आर असत्य का त्थवाग करके सुक्तो रहयना। दसब्तय क़तजअला 
अय ते भेसी संता साता पिसता ओर आचःय् ने सल्लास आओ खिला को कई हैं 
लम का बदला टेना उचित हो है | बलिवेष्वरेब का भो फल जा पूत कह आय बह 
है जब तक उत्तम अतिश्रि जकत्‌ में सहों हाते तथ तक उयात मो नहा जंग तो 
उन के सब देशों सें घने भर सत्सापटेश करने से पाखंड को ह डे न शितोी और 
मय झाहुस्थों + महज से सम विज्ञान को प्र/मि हातो रहतो छ ओर मनष्य मा 
में एकक्नो छ्सस्थिर रहता है बिना अभिशियाँ के सन्‍देह निर्वासि नहीं झेततो 
संड्हनिद्वत्ति के बिना हढ़ निश्य भी नहीं हाता निश्य के विना सख कहां ! 
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१०४ ॥ चतथसमज़ास 


। झ्यमहत्त बध्येत घााथी चाबुचिन्तयल्‌ । 
| 
| कायकरेगाय तन्‍्मलानवैदतत्वाधरमब च ॥ मलु० 
। राज के चोथ प्रहर अथवा चर घड़ो रात से उठे ग्रावश्यक का: कर के घर 
| झौर श्र्थ शरोर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करें कभी अथम का 
। ग्राचरण न करे क्योंकि :--- 
08 बन ह तह न तट 
ल्‍ नाधमंसखरितो लोके सदा: फललति गौरिक | 
प्र रे 0 (१ 
| शनरावत्तमानस्त कत्तमूछानि छ्तात ॥ मलु* 
। किया हुआ क्रपम निष्फस कली नहा हराया परन्तु जिस समय अधपमे करता 
। है उसो समय फल भो नं १,.त इस लिय अज्ञाना लोग अधम सनहझा इरते 
| तथापि सिश्यय जानो कि वहअधमाचरण घा२ २ तुह्वर सुख के मल की काटठा 
| चला जाता है। इस क्रम से ॥ 
(7 कक हित 
अपमयपत तावत्त) भद्टराणि पश्चात। 
ततः सपत्नान्‌ जयति समुलच्त वनर्खा।॥ सलु* 


क्र 





डे 


जब भधमान्मा मनुय पम को मयादा ढाइ जे्तातलाव के बंध का तोड़ जल , 
| चारों आर फंलजआत। है बेन | मित्खा रापण कझपट परखंड अधात्‌ रच करने : 


वाल वेदां का धंडनओर विश्वासघातादि कमा से पगाधथ पदाया के। लेकर 
प्रथम बढ़ता है पश्चात्‌ घना,.द एमख्त्न से खान, पान, वस्च, खाधुपण, यान, स्थान 


समान, प्रतिद्या का प्राप्त छता है अच्चाव मे धत्र्आओ के भा जातता है पमात्‌ मात ' 
नष्ट हो जाता है जंस जड़ काटा इगा हच नद्ट हा जाता है वेस भधर्ता नप्ट 


हा जाता है ॥ 


थिष्याश्व शिप्याइमंण बागवाहट्रमंयत: ॥ मनु ० 


जो बदाक्त सत्य घम अद्योतू पत्रपातरादहित होकर सत्य के ग्रह और प्रसत्य 
परित्याग न्याय रूप वदंक घमादि आय प्रधात्‌ पभ॑ में चलते हुए के समान - 


ध्म से भिश्यों का पिन्ना किया करे 
छत्विक पुरो हिताचाव्यमातलातिधथिमसंश्िते: । 
बात्तरदातरव दातज्तातिसम्बन्धिवान्थवं: ॥ १ ॥ 


। 
| 
। 
सत्यपमार्यटक्तेष थोचे चेवारमेत्सदा | 
| 
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॥ सरत्थाथप्रकायथ, ॥ श्०्प 


मातापिडय्था यामसिमिलवाचा एलरग भायया । 
टहित्रा दासवगं ण॒ विवाई्ट न सलाचर तू ॥ २ ॥ सन॒० 
( ऋत्विक्‌ ) यज्च का करने हारा ( पुरोहित ; सदा असम चाल चलन को 
शिक्षा कारक आचार्य ) विद्या पढ़ने हारा ( मातुल मामा (अतिथि | अर्थात्‌ 
जिस को कोई आने जाने को निश्चित तिथि न हो / संथित | अपने आश्यत 
( बाल बालक  व्ठ | बुढठे आतुर)पोइत विश्व) आयवद का ज्ञाता जाति, 
स्वग।व वासस्‍्ववणस्थ ( संवस्धो ) प्यसुर आदि ' बान्घव प्नत्र । ९ ॥ ( माता ) 
माता ( पिला ) पिता (यार ) वहिन ( भ्वाता ) भाई  भाया ) स्त्ो कन्या ) 
पुता आर सेवक लीगीं से विवाद अथात विरद लड़ाई वर्वंडा कभोन कर ॥ २ ॥ 
आतपास्त्वनधौगष्ान: प्रतिग्रहसाविदि जः । 
अम्भस्यण्सज़वैनेय सह लेनेव सज्यति ॥ झलु० 
एक  अतपाः बुदझचंग्रसल्यभापणादितपर ित दसरा | अनपोयानः ) बिना 
परदा इद्चा तोसता प्रतिग्रकमचि: अख्त पर्माय द मर मे दान लनवाला ये तोनों 
पत्थर को नौका मे समदर्से तरनेक सम्मान अपने दुष्ट कस्तोके साथ हो दु:खलागर 
मे हबत के । | ते रुप ते हो हैं परन्च दाताओं की साथ जब लेते हैं :- 
जिध्वप्येलेप दक्त छि विजिताप्यजिल घनम | 
नालाबल्ट्नथोय परणादालम्व च ॥ सचू० 


कि चक क ................>--->- जज तह लत ज्ञान 5 
की अप न लक जल 


जा घम मे प्राप्त हुए घल का टब् सोनी का देला ?ै बहू दान दाता खा नाए ' 


इसो जनग्र आर क्ेत वाले का नाग पा जलम्म मं कमला है ॥ जा वे पम हां ना 
क्या ही  - 


यथा जवेनौपनेन निमच्जत्युदके तरन। 


जेस पत्थर क्षी नोहार्मे बंद के जल में तरसे बाला डइब जावयाओ बसे अन्न जो 


हाला आर स्टहोता दानो अपोीग ति अवातल दःख ओ प्राप्त हाते है ॥ 
पं 5४र्या के नल । 


घम्रप्वजा सदालवघ श्छःझिके। लोकदम्भकः । 
बंडालबलिके ज्ञेयो हिंल: सब मिसंघक: ॥ १ ॥ 
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नल जलता ऑ-जतन 


१०६ ॥ चतथसमुल्लासः ॥ 


की जी, या ज अ सा 
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अधादष्टिनेष्श तिकः स्वध॑साधनतत्परः । 
शठों मिध्याविनोतश्च॒ वबकवतचरो द्विज: ॥ २ | सलु० 
( धमंध्वजो ) धर्म कुछ भो न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगोंको ठगे ( सदा 
लुब॒ध: ) सर्वदा लोभ से यु (छाप्वचिक ) कपटो ( लोकदच्भमकः ) संसारो मनुष्यों 
के सामने अपनो बड़ाई के गपोड़े मारा करें ( हिंख:) प्ररणियों का घातक अन्य 
से वेरबुद्दि रखने वाला (स्वाभिसन्धक:) सब अच्छे और बुरों से भो मेल रक्ते उस 
के बेडालब्रतिक अर्थात्‌ विड़ाल के समान घृर्त ओर नोच समझो ॥१॥ (अधोदुष्टि) 
कोति के लिये नोचे दष्टि रक्त ( नष्छतिकः ) ईष्थक किसो ने उस का पंसा »र 
| ग्रपराघध किया डो तो उस का बदला लेने के प्राष्व तक तत्पर रहै (स्वाथंसाधन) 
। 
! 
| 
। 
| 
। 





चाहें कपट अधम विश्वासघात क्यों न हा अपना प्रयोजन साधन में चत्र (घथठ) 
चाहें अपनो बात मठो क्यों न हो परन्तु हठ कभो न छोड (मिध्याविनोतः) रूट 
ठ ऊपर से शोल सनन्‍्तोष भौर साधुता दिखलावे उस का (वकत्रत) बगुले के 
मान नोच समझा ऐसे २ लक्षणों बाले पाखण्डो हाते हैं उन का विश्वास वा 
वा कभो न करें ॥ 


>अ- 
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धर्म शने; संचिन॒यादलूमोकमिव पुत्तिका । 
परलोकसहायाण सर्वलोकान्यपोडयन्‌ ॥ १ ॥ 
! नामुत्र छहि सहायाथ पिता माता च तिछत:। 
। न पुतदारं न जआ्ञातिघमस्तिएति केबल: | २॥ 
' एक: प्रजायते अन्तरेक एव प्रलौयते । 
एकानुभड्ू सुकतमंक एव च दुष्कतम ॥ ३ ॥ 
एक: पापानि करुते फल भड् महाजन:। 
भोक़तारो विप्रम॒ुच्यन्त कक्षा दोषेण लिप्यते ॥ 8४ ॥ 
म॒तं शरोरसत्स्टज्य काउलोष्ठसमं जितौं । 
| विमुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमलुगच्छ ति ॥ ५ ॥ मनु» 
| 
। 


स्त्रो भ्रीर पुरुष को चाहिये कि जसे पृत्ति का अर्थात्‌ टोमक वल्मोक अग्र त्‌ 

बांवी को बनातो है वैंसे सब भूतों को पीड़ान देकर परलोक अर्थात्‌ परजन्म के 

| सुखार्थ घोर २ धम का संचय करे ॥ १ ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न 
पुत्न स्रो न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्‍्त एक धर्म हो सकह्वायक होता है ॥२॥ 














॥ सत्या्थप्रकाश: ॥ १०७ 


निकल त+> नजलजण 





देखिये अक्नेला हो जोव जन्म ओर मरण को प्राप्त होता एक छौ धर्म का फल 
सुख और अधम का दुःख रूप फल उस को भोगता है ॥ ३॥ यह भी समभकस्तों 
कि कुट म्ब में एक पुरुष पाप कर के पदार्थ लाता है और मह्चाजन अर्थात्‌ सब 
कुट ग्ब उस को भोक्ना है भोगने वाले दोषभागो नहीं होते किन्त भ्रधम काकर्त्ता 
को दोष का भागी होता है ॥ ४॥ जब कोई किसो का सम्बन्धी मर जाता है उस 
को मट्टी के टेले के समान भूमि में छोड़ कर पौठ दे बन्धुबग विमुख हो कर चले 
जाते हैं कोई उस के साथ जाने वाला नहीं होता किन्त एक्र धर्म हो उस का 
संगी होता है ॥ ५ ॥ 








तआद्म सहायाण नित्य संचिनुयाच्छ ने: । 

धम्मंग हि सहायेन तमस्तरति ट्स्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
धर्मप्रधान पुरुष तपसा हतकिल्विषम्‌ । 

परलोक नयत्याशु भास्वन्त' खशरोरिणम्‌ ॥ २ ॥ समु० 





ग्रे 
उस टड्रेतु से परलोक भ्र्थात्‌ परजन्म में सुख ओर जन्म के सहाया्थ नित्यघस 
| 


सागर को जीव सर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जा परुष धर्मछो को प्रधान समभता 
जिस का घम के भ्रनुष्ठान से कत्तव्य पाप दूर हा गया उस को प्रकाश स्वरूप 
झार आकाश जिस का शरोरबत्‌ है उस परलीक अधात्‌ परमदशनोय परमात्मा 
को धर्म हो थोघ्र प्राप कराता है ॥ २॥ इस लिये:--- 


हटकारो मदद न्‍्त: क्रराचाररसंवसन | 

अहिसतो दमदानाभ्यां जयेत्स्वरग तथा ब्रत: ॥ १ ॥ 
वाच्यथो: नियता सर्व बाहमूला वाम्विनि:सता:ः | 
तान्‍त यः; सतनयेदाच ससवस्तंयक्न्त्रर: ॥ २ ॥ 
आचाराल्लभते आायुराचारादोसिता: प्रजा: ॥ 
अआचारादपनमचक्षय्यमाचारो हान्वलक्षणम्‌॥ ३ ॥ सनु० 


सदा हढ़कारो कोमल स्वभाव जितेर्द्रिय हिंसक क्र दुष्टाचारी पुरुषों से 
पथक रहने हारा धर्माभा मन को ओव और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त 
छोवे ॥ ? ॥ परन्तु धह भो ध्यान में रकसे कि जिस वाणों में भ्रथ अथात्‌ व्यवतहार 


कन्‍सनरभ+-२न्‍न्‍क.. ५८ 
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| का संचय घोरे २ करता जाय क्योंकि धर्म हो के सहाय से वर्ड २ दुस्तर दुख | 
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श्व्दः ॥ चतथंसमलज्ास 





जिश्वित हाते हैं बच वाणो क्रो लन का सन और वाणी हो मे सब व्यधहार सिद्ध 
होते हैं उस वागों को जो चीरता अर्थात्‌ मिष्याभाषण करता है वह सब दोरो 
आदि पापी का करने वाला है ॥ २ ॥ इस लिये मिध्याभाषणादि रूप अप्झा को 
छोड़ जी धर्माचार अर्थात्‌ बुद्दाचय्थे जितेन्द्रियता से पूर्ण आ्रायु और धर्माचार भे 
उत्तम प्रजा तथा अक्षय घन को प्राप्त ्वोता है तथा जो धर्माचार में वर्स कर टृष्ट 
लक्षणों का नाश करता है उस के आचरण को सदा किया करे ॥३/ की कि :-. 


दराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ॥ 
दुःलभागों च सतत व्यायितो5ल्पासरेव च ॥ ! ॥ मन॒० 
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गी दुष्टाचारों परुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्‍दा को प्राप्त दुःख 
भागों और निरन्तर व्याधियुक्ष हाकर अल्पायु का भो भोगने हारा होता है ॥१॥ 
इूस लिये ऐसा प्रयत्न करे ;- 


यदात्परवर्श कम तक्तद्ाल्लेन बर्जयेल ॥ 

यदाद्ात्मवर्श त॒ स्थात्तत्तत्म वेत यत्तः ॥ १ ॥ 
सब परवर्श टू: सर्वमात्मवर्ण सुम ॥ 
एतट्डियात्समारसन न्क्ष्ग मुख्दुःखयो: | २ ॥ सन॒« 


जो २ पराधीन कर्म हो उस २ क्या प्रयक्ष से त्थाग और जो २ स्वाधोन कर्म्य 

हूं। उस २ का प्रयक्ष के साथ ग्रेवन करे ॥ १॥ क्यों कि जार पराधोनता है बहु२ 
सब दुःख आर जोर स्वाघोनता है वह २ मब सुख यहो संतेप से सुख और दःख 
का खक्षण जानता चाहिये ॥९॥ परन्तु जा एक दसरे के आधोन काम है वह् २ 
आधोनता से हां करना चाहिये जेसा किस्त्रोऔर परुष क्षा एक दमरे के आधौन 
गर अश्ात्‌ सवी परुप का और पढुप स्त्रो का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल 
रहना व्यमिचार वा विराध कभो न करना पकष की भाज़ानुकूल घर के काम स्त्रो 
' ओर बाहर के काम पुदप के आधोन गहना दुष्ट व्यसन में फसने मे एक दसरे 
' कोगरकना अथात्‌ यहो निश्चय जानया । ज्व विवाह होवे तब स्तो के साथ 
; पुरुष और पुरुष के साथ स्त्रो बिक चुको अर्थ त्‌ जा स्त्रो भीर परुष के साथ हाव 
| भाव, नख॒शिखाग्र प्यत्त जो कुछ हैं वह बीव्यादि एक दसरे के आधोन ह) । 
जाता है स्त्र। व पुरुष प्रसन्नता के विना कोई सो व्यवहार न करें इन में बे 
| 


मत अमर लि कर अ नि कब ६8 अल्ट लक अमित र: 8 कक मत गत मल बदन न गा 
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॥ सत्यार्थ भ्रकाश: ॥ १९६ | 


अप्रिथ कारक व्यभिचार वेश्या परउरुषगमनादि काम हैं इन की छीड़ के अपने । 
पति के साथ स्त्रो ओर स्तरों के साथ पति सदा प्रसन्न रहें | जो बाद्मणवणस्थ हीं | 
ता परुष लड़का का पढ़ावे तथा सुशित्तिता स्त्रो लड़िकियों का पढ़ावे नानाविध ! 
उपदेश और वर्तत्व करके उन को विद्दान्‌ करें स्त्रो का पूजनोय देव पति और पक्ष । 
की पजञ्ञमोय अधथधात्‌ सत्कार करने याग्य दवो स्त्री है जबतक गुरुकुल में रहै तबतक | 
माता पिताके समान अध्यापकों की समर्के और अध्यापक अपने सत्तानों के समान 


| (ज्राष्यीं को। समझें पढाने हारे अध्यापक ओर अध्यापिका केसे होने चाहिये: 


अत्मक्षानं समारंभव्तितितज्षा धर्मनित्यता । 
यमर्था नापकर्षन्ति स वे पंग्छित लच्यत ॥ १॥ | 
निरसबर्से प्रशस्तान निन्दितानि न सेबते । | 
अनास्तिक: श्दपघान एतत्पंडितलक्षणम्‌ ॥ २ | 
लिप्रबिजानातिनचिरं शणोतलि विज्ञाय चाथ भमजतेन कामात। | 
नासंएटा हा पयती पराप तत्मन्न,नं प्रथम परिडतस्थ ॥३॥ 
नाप्राप्यममणिवाज्ऊन्त नष्ट नेच्छ न्ति शोचितम्‌ । 
आपत्मु च न मुशझछ्यन्‍न्ति नराः पण्ठितवहयः | ४ ॥ 
प्रहत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ | 
आप ग्रन्थस्य वक्ता च य; स पणिडतल उच्यते ॥ ४ ॥ 
घुत प्रज्ञानुग सस्य प्रज्ञा चेव शुतानुगा । 
असं[भन्‍न्राव्यभयोद: पशणिइलाख्यां लेमत सः॥ ६ ॥ 
ये सब महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजागर के शोक हैं। (अर्थ ) जिस को | 
ग्रात्मज्ञान सम्यक आरन्ध भथात्‌ जा निकन्‍्मा आलसो कभो न रहे सुर, दुःख, , 
हानि, लाभ, मानापमान, निन्‍दा, स्तुति में हप, शोक कभो न करे धम हो मे । 
नित्य _निश्चित रहे जिस के मन को उत्तम २ पदाव अथात्‌ विषयसंबन्धी वम्तु | 
अकपघप ण मन कर सकें वच्चो पंडित कहाता है।।| १ || सदा धर्मयुक्त कर्मों का संबन, ! 
अधमयुक्ना कार्मा का त्याग, देखर बेट, सत्याचार को निन्‍्दा न करने हारा ईश्वर 
आदि में अत्यत्त यद्ालु हो यही पंडित का कचेव्याकसब्य कर्म है ॥ २ ॥ जो 
कठिन विधय को भी शौघ्र जान सके बहुल कालपय्यन्त शास्त्रों के १८ सुन और । 
विचारे जा कुछ जान उस के। परोपकार में प्रयुक्त करे अपने खाथ के लिये काई | 
9 | 


११० ॥ चतथेसमुन्लास:॥ 





काम न करे विना पंछे वा विना योग्य समय जाने द्सरे के अथ में सम्मति न दे वहो 
प्रथम प्रज्ञान पंडित का होना चाहिये ॥३॥ जो प्राप्ति के अयोग्य को इच्छा कभो 
न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे आपत्कालमें मो हके। न प्राप्त अर्थात्‌ व्याकुल 
महे। वहो बडिमान्‌ पंडित है ॥ ४ ॥ जिस को वाणो सब विद्याओं और प्रश्नोत्रोंक 
करने में अति निपुण विचित्र ).स्त्रों के प्रकरणों का वहा यथायोग्य तक॑ और 
स्मतिमान यंथों के यधाथ अथ का थौघ्र वज्ना है। वहो पंडित कहाता है ॥५ ॥ 
जिम कीप्रन्ना सुने हुए सत्य भर्थ के भ्रमुकूल और जिस का थवण बुडि के अनुसार 
हो। जा कभी आये अर्थात्‌ श्रेष्ठ घामिक पुरुषों कौ मर्यादा का छेदन न करे बहो 
पंडित संज्ञा की प्राप्त होबे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे २ सत्रो परुष पटाने वाले होते हैं 
वहां विद्या धर्म और उत्तमाचार को ठ॒द्धि होकर प्रतिदिन आनन्द हो बढ़ता रहता 
है । पढने में भ्रयोग्य भौर मर्ख के लक्षण ;-- 


अखशथ तख्ु समन्‍तड्ो ट्रिट्रश्न समहाधथना: । 
अपथाश्वा।कमंणा प्रभ्म मट दृत्यच्यत ब्ध: ॥ ९ ॥ 


अनाहुतः प्रविशति हाध्णा बहु भाषत । 
अविद्व॒ते विश्वसिति मृठचेता नराधघम: ॥ २ ॥ 


ये श्लोक भो भारत उद्योगपर्व बिदुरप्रजागर के हैं-(अथ) जिस ने कोई शास्त्र 
न पढ़ा न सुना ओर अतोवघमंडो दरिदट्र होकर बड़ेर मनीरध करने हारा विना 
कर्म से पदाथों को प्राप्ति को इच्छा करने बाला हो उसो को बुडिमान्‌ लोग मढ़ 
कहते हैं ॥ ९ ।। जो विना वुलाण सभा वा किसो के घर में प्रविष्ट हो उच्च ग्रासन 
पर बेठना चाहे विना पूछे सभा में बहुतसा बके विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य 
में विश्वास करे बच्चो सूढ़ ओर सब मनुष्यों में नोच मनुष्य कहाता है ४ २ ॥ जहां 
ऐस परुष अध्यापक उपटेशक गुरु और माननोय होते हैं बहां अविद्या, अध्झआ 
असभ्यता, कलह, विरोध ओर फूट बढ़ के दुःख हो बढ़ जाता है । अरब विदा 
धियों का लक्षण :- 


आलस्यं मटमोहौों च चापल॑ गोण्रिव च॒ | 
सलब॒धता चामिसानित्व तथा त्यागित्वमेब च ॥ 
एत व सप्त दोषा: स्थः सदा विद्ाशिनां मताः ॥ १ ॥ 
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॥ सत्याथप्रकाशः ॥ १११ 


सुखाधिन:ः कतो विद्या कतो विद्यार्थिन; सखम्‌ ॥ 
सुखाधों वा बजेदिद्यां विद्यार्थों वा बजेत्सुखम्‌ ॥ २ ॥ 


ये भो विदुरप्रजागर के श्लोक हैं-( आलस्‍स्य ) शरोर और बुद्धि में जडता नशा 
मोह किसो वस्तु में फसावट चपलता और इधर उधर को व्यर्थ कथा करना सुनना 
पढ़ते पढ़ाते सक जाना अनिमानो श्त्यागी दोना | ये सात दोष विद्यार्थियों में होते 
हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उन का विद्या भो नहीं आतो ॥ सुख भोगने को इच्छा करने 
वाले की विद्या कहां ? भौर विद्या पढ़ने वाले का सुख कहां ? क्यों कि विषय 
सुखार्थों विद्या की और विद्या | विषय सुख को छोड़ दे ॥ २॥ ऐसे किये बिना 
विद्या कभी नहीों होसकतो भौर ऐसे के विद्या होती है :-- 


सत्ये रतानां सतत दान्तानामूष्चेरेतसाम्‌॥ 
बरह्मचय दहैद्राजन्‌ सर्वपापान्युपासितम्‌ ॥ १॥ 


जा सदा सत्याचार में प्रदत्त जितेन्दिय और जिन का बोय्य भ्रध: स्खलित 
कभो न हो उन्हीं का वुद्मचय्ये सा ओर वे हो विद्यान्‌ होते हैं ॥ १ ॥ इस लिये शुभ- 
लक्तणयुक्त अव्यापकओर विद्यार्थियों के होना चाहिये श्रध्धूपक लोग ऐसा यत्र 
किया करें जिस से विद्यार्थों लोग सत्यवादो, सत्यमानी, सत्यवारो, सभ्यता, जिते 
ल्द्रिय, सुशोलतादि शुभगुणपुक गरार और आत्मका पर्ण बढ़ा के समग्रवेदादि 
शास्त्रों में विद्दान हो सदा उन को कुचेष्टा छुड़ाने में ओर विद्या पदान में पेष्टा 
किया करें । और विद्यार्थों लोग सदा जितेन्द्रिय शान्त पटाने हारों में प्रेम वि 
चार शोल परिय्रमो होकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पर्णविद्या,पर्ण आयु,परिप्ण 
घम आर पुरुषाथे करना आजाय इत्यादि बाह्यण वर्णों के काम हैं। चरत्रियों का 
कम राजधस्ध में कहेंगे देशों को भाषा नाना प्रकार के व्यापार को रोति उन के भाव 
जानना, वेचना खरोदना, डोप होपान्तर में जाना आना लाभाध काम का आरम्भ 
करना पशुपालन और खेतो को उद्नति चतुराई से करनो करनी धन के बढ़ाना 
विद्या ओर धर्म को उद्मति में व्यय करना सत्य वादो निष्कपटों हो कर 
सबत्यता से सब व्यापार करना सब वस्तुओं को रखा ऐसी करनो जिस से काई नष्ट 


| न होन पाव । शद्र सब सेवाओं में चतुर पाक विद्या में निपुण अति प्रेम स द्दिजा 


की सेवा ओर उन्हों से अपनो उपविजोका कर और दिज लाग इस के खान 
पान, बस्त्न,स्थान, विवाहादि में जो कुछ व्यय इ्ो सब कुछ देव अथवा मासिक कर 
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| 


११२ ॥ चत रंसमज्लास: 


। 
| 


टेवे चारों वण परस्पर प्रीति, उपकार, सत्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में । 
ऐकमत्य रह कर राज्य ओर पजा को उम्रति में तन, मन, घन काव्यय करते रहना , 


स्त्रो ओर पुरुष का वियोग कभी न होमा चाहिये यर्योकि:-- 
पान दुज॑-+संखर्ग: पत्थाच विर ४ोटन। 
स्वप्नोन्यगेहवासथ्व नारोसन्ट्पणानि घट ॥ १ | मलु० 


मद्य भांग भाड़ि मादक द्ववीं का पौमा,दुश पुरर्षों का संग,पतिवियोग,अकलो 
जहां तन व्यश्न पासंदो आदि के दर्शन मिस से फिरतो रहना अ)र पराये घर 
में जाझे शयन करना वा वास थे छः स्त्ो को टूषित करने वाले दुगुण हैं। श्रॉर 


॥ 
| 





ये पुरुषों के थी हैं । पति प्रीरणो का वियाम दोप्रकार का होता है कह कार्याथ 
देशान्तर में जाना ओर दूसरा मत्यु सं वियोग हं।ना इन भे से प्रथम का उपाय । 
यही है कि दूरदेग में बात्राथ जावे तो स्त्रो को भो साथ रकरे इस का प्रयोजन ' 
यह है कि वहुत समय तक वियोग न रहना चाहिय्रे प्रश्न' क्रो और पुरुष का , 


बह विवाह होना योग्य है वा नहा ! (उत्तर; युगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय में नहों 
न ्ृ कर कत ण ०5 
प्रश्त ) क्या समयात्तर में अनेक विवाह होना चाहिये ?! उत्तर ) हाँ जैसे - 


या स्तो त्वक्षतयोनि: स्थाइतप्रत्यागतापिवा। 
पॉनर्मत्रेन भवी क्या पुनः संहारमहलि ॥ १ ॥ झलु ० 


जिस स्वो वा पुरुष का पाणिग्रष्णम्तात संस्कार हुआ हो और संधाग अगात्‌ 
अचतयोनि स्पो ओर अचछत बोय्ये पुरुष हो उन का घन्य स्त्रो व प्रुष के साथ पुन- : 


विवाह न होना चाहिये किस्तु ब्राह्मण तत्रिय स्‍ग्रोर वैश्य वर्णों भें छतया। निस्‍्तो लत- 
बोध पुद का एन वाह ने हाना चाहिये। (प्रश्न) एसविवाह में क्या दीष है ? 
6 उत्तर )  पछिला : भ्वो पश्मप्र भें प्रस न्‍्यन होगा कांकि जवचाऱे तव एरुप को 


स्त्रो ओर सती को पुरुष छाषठ फर टूसरे के साथ संगख्बव करने टूसरा) जब स्त्री वा ' 


पुरुष यति स्त्री मरण के पश्चात टूसरा विवाह करसा चाह तब प्रथम स्तो के पृर्वेपति 


के पदार्थों की उडाले जाना ओर उम के कुटम्व वानां काउन से कगहा करना . 


( तौसरा ) बहुत भे भद्धकुन का नास वाविम्ह भो मरह कर उस केपदाथ छिम्र 
भिम्न ही जाना (चौथा, पतित्रत आर स्त्रोत्रत घम्म नश्ट हाना इत्यादि दाधोंके अथ 
दिजों में पुनविवाह वा ऊमेक विवाह कभो न होना चाह्ि4 (प्रश्न, जब बंगरकेद 
न ही जाय तब +ग उस का कुल नप्ट हा जाय गा और स्त्रो परुष व्यशिचारादि 
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॥ सत्याधप्रकाश: ॥ ११३ 


कमे करके ग्पातनादि बचत दुष्ट कम करेंगे इस लिये पनविषाह होना अच्छा 
है ( उत्तर ) नहीं २ क्यों कि जो स्त्रो परुध ब्रह्मचय में स्थित रहना चाहै तो काई 
भो उपद्रव न हो गा भोर जां कुल को परंपरा रखने के लि4 किसी अपन रुव- 
जाति का लड़का गो द ललेंगे उस से कुल चले गा ओर व्यभिचार भी न होगा ओर 
जे बुझचय्य न रख सकें तो निर्याग करके सन्तानोत्यत्ति कर ले' (प्रश्न) पुनविवाच् 
ओर नियोग में क्या भेद है ? ( उनर ) पहिला जेसे विवाहकरने में कन्या अपने 
पिला का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होतो है ओर पिता से विशेष सम्बन्ध 
नहीं रहता और विधवा स्त्रो उसो विवाहित पति के घर में रहतो है / दूसरा ) 
उसो विवाहिता स्तो के लड़ के उसो विवाहित पति के दायभागी होते हैं और 
विधवा स्त्री के लड़ के बोय्य दाता के नपुज॒कह लाते न उस का गोत्र होता और 
न उस का स्वत्व॒ उन लड़कों पर रहता किन्तु वे खत पति के पत्र बजते उसो 
का गाच रहता ओर उसो के पदाथों के दायभागों हो कर उसी घर में रहत हैं 
| तोसरा ) विवाहित स्त्री परुष का परम्पर सेवा ओर पालन करना अवश्य है और 
नियुक्र सत्रो पुरुष का कुछ भो सम्बन्ध नहों रहता ( चौधा ) विवाहित स्त्रो पुरुष 
का संबंध मरण पस्येन्त रहता भौर नियुक्त सत्रो परत का का 4 के पयात्‌ छूट जाता 
है पांचवां ) विवाहित स्‍तो पुरुष आपस में ग्टद के कार्य्यों की सिद्धि करने में 





यत्न किया करते और नियुक्त तो पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं 


( प्रश्न / विवाह ओर नियाग के नियम एकसे हैं वा पुथक्‌ २१( उत्तर ) कुछ 
थोड़ा मा भेद है जितने पूर्व कह आये आर यह को विवाद्ितस्तव्रों पुदष एकपति 


और एक हो स्त्री मिल के दश सनन्‍्तान उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त स्त्रो पसुष 


दो वा चार से अधिक सन्‍्तानोत्यच्धि नहों कर सकते अशथात्‌ जेसा कुमार कुमारों ' 


हो का विवाह होता है वे से जिस को सत्र वा परुष मर जाता है नन्‍्कीं का नियाोग 
छऋइोला है कप्तार कमारो का नहों । विवाहित स्तो परुष सदा संग में रहते हैं 
व॒से नियुक्र स्‍त्रो परुष का व्यवहार नहों किन्तु विना कहतु ढान के समय एकचन 


हीं जो स्त्रो भ्पने लियेनियाोंग करे तो जब टू्सरा गभ रहै उसी दिनस स्त्रो परुष का : 
संबन्ध छूट जाय और जो पुरुष अपने लिग्रे करे तो भो दूसरे गर्भ रहने से संबन्ध 


कट जाय परन्तु वही नियुक्त सत्रो दो तोन वध पश्येन्त उन लडकां का पालन करके : 


नियुक्त पुरुष को मे देवे ऐसे एक विधवा स्त्रो दो अपने लिये ओर दो२ शअ्रन्य चार 
नियुक्ष पुरुषों के लिये दो २ सम्तान कर सकती और एक झत स्तो परत भी दो 
अपने लिये ओर दोर अन्य २ चार विधवाशत्रों के लिये पत्र उत्पन्न कर सकता है 
ऐसे मिल कर दशर२ सम्तानो पत्चि की आज्ना वेद में है| 





१४ 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
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११४ ॥ चतयसमजब्लास: ॥ 


टूर्मा त्यसिन्द्रमोटः सुपुर्चा सुभगां कण । 
शास्यां पुब्रानाधेहिपतिमकादश कृषि ॥ १ ॥ 
क्टण ॥ सं० १० | रन | ८१ | म० २४ 
ह  मोटइन्द | बोप्प सिंचने में समर्थ ऐश्वयेयुक पुश्रप तृ इस विवादित 


स्गरी वा विधवा स्थियों को जेप्ठ पुतव और सोभाग्य युक्ष कार इस विवाहित स्तो 
ट्म पत्र उत्पन्न कर आर ग्याजडवा सती का साम | हु स्तो ' तभो विदाद्तित 


' पुरुष वा नियुक्त पसतां से दश सम्तान उत्पन्न कर ओर ग्यारहवं पति की समम्क | 


इस बेद को आज्ञा से क्राहइय जलत्रिय भर वश्यवपस्थ स्तो आर पाप दशा दशथ 
जिकिक सन >>7 रात - | 36 

सनन्‍्तान से अधिक उत्पन्न न करे क्योंकि अधिक करने से सब्त.न नि+ल, निवु दि, 

आउत्यायु होते हैं और स्तो तथा परुष »ी निय सत अपयायू भर रोगो हाफ हद्ा 


दोखतो है उत्तर, जैसे दिना विवाहियों का व्यमिदार होता है वर्ते बिना निय 
नीका व्यनिचार कह्ाताहे इससे यहरसिद हआक जंस| नितमस विधाह हानपर 


' अवच्धा में बहत से दुःख पात हैं (प्र्त यह नियोग को बात व्यनिचार के समान 


व्यतिचार मी कहाता तो लिश्रम प्रतक निय ग हाने से व्य क्षवार न कहावगा 


अस दूमर को कन्या का दसा कुमार के साथ शाप्ताक् दिद्विए्बक विवाद होने 


घर समागन भें व्यभिचारवा राप लच्ा नहों ह्ोयगो बसे फछो बंद शान लियीग 
में व्यविदार पाप लक्ता न सानना चादडिये (प्रग्न ) है ती »ोक परन्तु यह यश्या 


के महश कम दोखता है ' उष्तर) नहों क्योंकि बश्या के समागम में किसो निश्चित : 
, परूप का कोई नियम नहीं है अर नियोग में विय।ड के समान नियम है जैसे 


दमसरे की लड़को देत दसर क साथ समागमस करने में विवाद एवंक ना नहों 
इछालोी बेसे हो निया! में भो न छडोनो चाहिय। क्या जो व्थासिचारी परुष वा 


स्त्री होती हैं व विवाह हाने पर को ककर्म से बचते हैं प्रश्न | छम के निधाग . 


को बात भें पाप सालम पहला है ( उस्चर | जी नियोग को बाल में पाप सानते 


ही तो विवाह भें पाए क्या नहों सानते ? पाप तो लियाग के राकने में है क्यीं 
कि इंश्र के स्रण्टक्रिसानुकन स्त्| पुरुष का स्वाभाविक व्यवक्षार सक हो नहीं ' 


सकता सिवाय तेरास्यवान पक्ष विद्यान्‌ यागियां के | क्या गशयातन रूप भ्वग्प- 
छत्म। और विधवा स्त्री और मृतक स्त्री परुषों के महामस्ताप को पाप नहीं गिनते 
ह! १ वर्धा जि जवतक वे युवावस्था में हैं मनमे सत्तानात्पक्ि आर विषयेका चाषना 
हासन बालों का फकिसो राजव्यबहार वा जातिव्यवह्यार से कक्रावट शेने सं गुप्त २ 
कुकल युगोेचान स हाते रहते हैं इस व्यन्िचार और ककम के रोकने का एक 


। 
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॥ सत्याधेप्रकाश:॥ ११५ 


यहो यष्ठ उपाय है कि जी जितेन्द्रिय रहसमें किन्तु विवाह वा नियाम 


| भो न करें तो ठोक है परत्तु जा ऐसे नहों हैं उन का विवाह और आपत्‌ काल 


में नियोग अवश्य उं।ना चाहिये इस से व्यतिचार का न्यून हाना प्रेम मे उत्तम 
सम्तान हो कर मनुष्यों को हथि होना संभव है ओर गश्लह्त्या सर्वेथा छट- 
जातो है | नोच परुषों से उत्तम स्त्री और वेश्यादि नोच स्त्रियों सं उ'सम रूषों 
का व्यशिचार रूप कुकर्म उश्तम कुल में कलंक बंश का उच्छेद स्तवो परुषों का 
सनन्‍ताप अर गभहत्यादि कुकम विवाह और नियोाग से निवत्त होते है इस लिये 
नियोग करना ला हिये ! प्रश्न ) नियोग में क्या २ बात होनो चाहिये $ ( उत्तर ) 
जैसे प्रसिद से विवाह वेस हो प्रसडि मे नियाग जिस प्रकार विवाह म॑ भद प॒रुषीं 


' को अनुमति धर कन्या बर को प्रमन्नता हातो है वेसे नियाग मे भो अर्थात्‌ जब 


' स्त्री पदय का नियाग हाना हो तब अपने कुटम्ब में पुठुष स्थियों के सामने हम 
 दोनीं नियान सन्‍्तानत्पत्ति के लिये करते हैं जब मिद्राग का निश्म पूरा होगा 
सब हम संधाग न करेंगे जी अन्यथा करें तो पापी ओर जाति वा राज के दण्ड- 


न 


नोग हा | मकछौन २ मं एक वार गरभाभान का काम करंग गणभ रहे प्रात एक 
वष पयनन्‍त श्थक गहेँगे ६ प्रश्न | नियाग अपने व में होना चाहिय वा अन्य 
बग के साथ भा ? (उचस्तर अपने वंण में वा अपने से उप्तमवणग्यध परुप के साथ 


अयात्‌ वेण्यास्ता वेंग्य सचतिय और त्राह्मण के साथ लति । चज्रिय ओर बाद्ाण के 


साध बाह्य बाह्मण के माथ नियाग कर सकतो है | इस का तात्यय दंड है कि 


फ्ड ए का जि न+ ३०. न्‍ ] (3४ ने 
वो सम वा >चस वर्ग का चाहिय अपन से नोचे के व का नहा । सवा »ोर 


' पुरुष को हाष्टि का यहो प्रयोजन है कि धम से अर्थात्‌ येद्राह्नरोति से विदाड 


| वा नियोग से सब्तानात्पत्ति करना प्रश्न ) पुरुष को नियाग करनेको क्या ' 


आवज्यकता है उर्धोकि बह दूसरा विवाह करेगा ! ! उसर ) हम लिख भागे हैं 


हिआंे स्त्रौ आर प्रद का एक ह्षो वार विवाह ह.न। बेंद।दि श। छा! स लिज 
है दितोय वार नह्ोों कुनार ओर कुमारो का हो विवाह हं।ने में न्‍ल्‍य द आर विधवा 
स्वो के साथ कुमार पुरुष अर कमारों सस्ता तक साथ रत स्था पुरुष कल वियाह 


, हान भें अन्याय अथोत्‌ अधम है । जेसे विधवा सवा के साथ परुष बिवाहनहों 


किया चाहता वैसे हो विवाद और स्त्रो से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह 
करन को इच्छा कमारो भो न करेगो | जब विवाह किये हुए परुष को कोई 
कमारो कन्या 'रोर विधवा स्त्रो का ग्रहण कोई कसार पर न करया तब एरूघ 


. ओर स्छो को लनियांग करम को आवश्यकता हागो। और यहो घसम है कि जंस 


के साथ बसे हो का सम्यश्ध होना चाहिये (प्रश्त:जंसे विवाह में वेद द शब्त: का 
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११६ ॥ चतशथेसमन्नासः ॥ 


का प्रमाण है वेसे नियाग में प्रमाण है वा नहों १ ( उत्तर ) इस विषय में बहुत 
प्रमाण हैं देसी भौर सनी :-- 
कहस्विहोषा कुह्वस्तोरश्विना कुह्ामिपित्व॑ करतः 
कहोषतुः | को वां शयुबा विभवैब देवरं मव्य न येषा कणुते 
सधस्य आ ॥ १ ॥ त्रट०॥ मं० १० | स्पृू० ४० | मं० २॥ 
उद्ोष्वनाथमिजोबलोक गतासुमेतमुपशेष एचि । ह- 
स्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेद पत्युजनित्वममिसंबभूध ॥ 8॥ कट ० | 
सं० १० | र्तू० ९८। संन्८॥ 

३ / अशख्विना ) स्तोपरुषी जेसे (देवर विधवेब) टेवर का विधवा ओर 'योघषा 
मर्द विवाहिता स्तो अपने पति का (संघ थं)|समान स्थान शब्या में एकत्र है। कर 
सनन्‍्तानोत्पत्ति के आक्षणन) सब प्रकार से उत्पन्र करतो है वसे तम दोनों स्त्री परूष 
(कुहस्विदोीधा) कहां राजि और (कुह वस्त:| कहां दिन में वस थे” (कुहामिपित्वम्‌ 


कहां पदार्थों को प्राप्ति (करत:) को : ओर ( कुहीषतु: ) किस समय कहां वास 
करते थे ? (को वां शयुत्रा) तुम्हारा शयन स्थान कहां है ? तथा कौन वा किस देश 


के रहने वाल हो ! इस से यह सिद्ध इग्ना कि देश विदेश में स्त्रो पुरुष संग हो में | 


रहें। और विवाहित पति के समान नियुक्त पति की ग्रहण करके विधवा स्त्रो भो 
सन्‍्तानोत्यत्ति कर लंबे (प्रशन) यदि किसो का छोटा भाई हो न हा ते। विधवा 
नियोग किस के साथ करे ? ( उत्तर ) टेवर के साथ परन्तु देवर शब्द क, पर्थ 
जैसा तुम समझे हो वसा नहीं देखी निंरुकर्मे :-- 


देवर; कच्माद्‌ द्वितोयो वर उच्यते ॥ निरु० ॥ अ०३ | खण्ड १५ ॥ 


देवर उस को कहते हैं कि जो विधवा का दमरा पति होता है चाह छोटा 
भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अ्रपन स उत्तम वण वाला हो लिस 
से नियेग करे उसो का नाम देवर है  नारि ) विधवे तू ( एतं गतासुम्‌ ) इस मरे 


ए पति की आशा छोड के ( शेषे ) बाको पसवों में से ( अभिजोवलोकस ) जोते , 


हुए दसरे पति को ( उपहि ) प्राप्त ७ ओर ( उद्दोप्बे ) इस वात का विचार 


और नियय रख कि जो (हस्तग्राभस्‍्य दिधिषो:) तुक विधवा के पुनः पाणिग्रहण 


करन वाले नियुक्ष पति के सम्बन्ध के लिये नियो गछ्ोगा तो इद्म)यह (जनित्वम) 





॥ सत्याधेप्रकाश: ॥ ११७ 


जनाइआ बालक उसो नियुक्क ( पत्थ: ) पति का होगा ओर जोत अपने लिये 
निरयोग करेंगो तो यह सनन्‍्तान (लव) तेरा होगा । ऐस निश्चय युक्त (अभिसंबभूध) 
है। ओर नियुक्त पुरुष भो इसी नियम का पालन करे ॥ १॥ 


अआदेश्मप्रपतिषोहैधि शिवा पशुम्य: सुयमा सुबचौ: प्रजा- 
बतो बोरस्व्रदंटकासा स्थ[नेसमसग्निं गाईपत्यं सपर्य॥ १ ॥ अध- 
बै० ॥ का १४ | अन्नु० २ | मं० १८ ॥ 


है ( अपतिपन्रादेदप्नि ) पति और देवर को दुःख देने वान्तो स्त्रो त ( इच ) 
इस ग्य्हायम में / पशुभ्य: ) पश॒ञ्ों के लिये (शिवा) कल्याण करने छारो सुयमा] 
अच्छे प्रकार धम निय्रम में चलने ( सुबचा: ) ऋछप ओर सत्र शास्त्र विद्या युक्त 
[ प्रजावती ) उत्तम परुञपोत्रादि सें सहित ( बोरखू: ) शूरवोर पुत्रों को जनने 
| देद्कामा ) देवर को कामना करने वालो ( स्थोीना | और सुख टेने हइ्ारो पति 
वा देवर को | एपि / प्रा ह्ाके ( इमम्‌ ) इस ( गाईपत्यस / ग्टहस्थ सम्बन्धो 
| ( अग्निम्‌ | अग्निहोत्र को | सप५ ) सेवन किया करे । 


की 
तासनेन विधानन निजो बिन्दत देवर: ॥ सलु० 


मे विवाह कर सकता है | प्रश्न ) एक स्त्रो वा पुरुष कितने नियाग कर सकते हैं 
ओर विश्वद्टित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है| उत्तर ) :--- 


सोम: प्रथमों विविदे गंधवों विविद छत्तरः। 
ढूतोयो अग्निष्टे पतिस्त्रीयस्ते मनुष्यजा: ॥ 
चट ० |! सं० १० । सछू० ८५। मं० ४० ॥। 
है स्त्रि जो ( ते ) तेरा ( प्रथम: ) पहिला विवाहित ( पति; ) पति तुझ को 
( विविदे ) प्राम होता है उम्र का नाम ( साम: ) झुकुमारतादिग्ुणयुज्ञा होने से 
सोम जा दूसरा नियोग से (विविदे) प्राप्त होता वह (गंधव:. एकरस्त्रो से संभोग- 
करने से गंधर्व जा ( ढृतोब उत्तर: ) दो के पश्चात्‌ तोसरा पति होता है वह 
( अश्नि: ) अचुष्णतायुक होने से अग्निसंत्रक भोर जो (ते) तेरे ( तुथ: ) चौथे 
से लेके ग्यारह वे तक नियोग से पति होते हैं वे ( मनुथजा: ) मनुष्य नास से 
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। 
| 
जी अचत योनि स्त्रो विधवा हो जाय तो पति का निज छोटा भाई भो उस 
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१९८ ॥ चतथंसमझ्लासः ॥ 


कहते हैं जेसा ( इर्मा त्वनिन्‍्द्र ) इस मंत्र में ग्यारहवें पुरुष सक स्तो नियाग कर 
सकतो है वंसे पुसत्त भो ग्यारहवों सत्रो तक नियाग कर सकता है प्रश्न) एकादश 
ब्द्स छथपुत्र और ग्यारहवें प्रात को क्यों न गिने ? ( उत्तर ) जो ऐसा अथ 

करोंगे 7 “विधवेव देवरम्‌” “देवर: कष्मादितौयो वर उच्चते ' “अदेश्वप्नि/ और 
“जन्धर्तों विविद उत्तर:” द््यादि वेदप्रमाणणों से विरुद्धाथ दोगा क्योंकि तुझार 
अर्थ से दूमरा भो पति प्राप्त नहीं इा सकता । 

देवराहा सपिंडादा स्तिया सम्यहनियक्तया | 

प्रजपिताधिगन्तव्या सप्सानस्य परक्षये ॥ १ ॥ 

ज्यछो यबोयसो भाव्यय यवोयान्वग्रजस्तवियस्‌ । 

पत्तिती भवतों गत्वा नियुक्ताव्यनापदि ॥ २ | 

औररस: च्षेच्रज श्ेव ० ॥ ३ ॥ मनु० 


डर 
| 
| 
। 
। 
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इत्यादि मनु जोने लिखा है कि (सपिंड ) अर्थात्‌ पति को छः पीढियों में द 


पति का छीटा वा बडा भाई अथवा स्व॒जातोय तथा अपन से उच्तमजातिस्थ परुष 


से विधवा स्त्रो का निय|ग हाना चाहिये परन्तु जो वच्द झतस्त्रा पुमष और विघ- 
वा स्त्रा सस्तानंत्यश्िि को इच्छा करती होती नि.ोग होना उचित है और जब 


के ही ने को इच्छा न पान मे बड़े भाई को स्तरों से छा2 का आर कोट कोौस्सोसे : 


बड़े भाई का निदाग होकर सन्तानोत्पत्ति हाजान पर भो पुनः वे नियुत्ष आपस 


में समागम करें तो पतित हि जायें अथ त्‌ एक नियोग में दूसरे पुत्र केगन 
रहने तक नियोग को अवधि है इस के पदात्‌ समागम न करें और जो दानां के ! 


लिये निय्बोग हमत्रा हो तो चाथे गर्भतक अर्थात्‌ पृर्वात्ष रीति से दश सन्‍तान तक 
सासकते हैं प्चात्‌ विषयास्क्ति गिनो जाती है इस से वे पतित गिने जात हैं । 
ओऔर जो विवाहित स्व पमसष थो दगशवें गभ से अरधिक समागम करें तो कामी 
ओर निन्दित होते हैं आध।त्‌ विवाह वा नियोग सन्तानों हो के अथ किये जाने 
हैं पशुवत्‌ काम क्रोडा के लिये नहीं ( प्रश्न ) नियाग मरे पोछे हो होता हैं 
वा जोतें पति के भो ? (उत्तर , जीते भो होता है ॥ 


“अन्यमिच्छ रत्र सभगे पति मत” घह० | मं०१० | स्तू० १०॥ 
जब पल सन्‍्तानात्पक्ति में असमथ हंवे तब अपनी स्तो के आज्ञा देवे कि 
है सुभगे ! सोभाग्य को इच्छा करने चारो स्त्रो त ( मत्‌ ) मुझ से ( अन्यधम्‌ ) दसरे 
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| 

| 

| 

|] 

| 

। 
सनन्‍्दान का सर्वध क्षय हा। तब नियाग हावे | जी आपत्काल अथोत्‌ सन्तानीं 
| 





महामू व होते हैं क्यों कि जो किसान वा मालो मूर्ख हो कर भो अपने खेत का 
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शु 
सत्याथप्रकाश:॥ ११८ 


पति को ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योकि अब भुझ से सत्तानोत्पत्ति को आशा म्तत 
करे परन्तु उस विवाहित महाश 4 पति को सेवारमें तत्पर रहे वैसे हो स्त्रो भी जब 
रागादि दोषों से ग्रस्त हाकर सन्सामात्पत्ति भें ग्समथ है।५ तब अपन पति के 
आज्ञा टेवे किद्ठे स्थामों आप सत्तानात्यत्तिको इच्छा मुझसे कछड के किसो दसदों 
विधवा स्त्रो में निय/ग करके सम्तानोत्यत्सि काजिये जसा क्रि पागट बाजा को स्तो 
कुत्ता अ'र मो आदि ने किया और जमा व्यासजो ने चित्रांगटद और विचित्र 
बो4 के मर जाने पद्रात उन अपने भादयें को स्थियों से गिर्याग करके अम्बिका 
बक्या में छतराष्र और अंबान्तिका में पागड और दाभि में बिटर को उत्पत्ति को 
इत्यादि इतिडास भो इस बात में प्रमाण हैं ॥ 


प्रोषितों धर्मकामात्र प्रतोच्चष्ठो नर: समा:। 

विदा।थ पड यशा[घ वा कामा४ स्वो स्त बत्सरान्‌ ॥ १ ॥ 
बन्धराष्टम5घिबेद्याद दशम त मतप्रज 

एकादश स्त्रौ जननो सद्यन्व॒म्रियवादिनी ॥ २ ॥ मनु० 


विवाहित स्त्रो जी विवाहित पति धर्म के परटरेश गया हैं) तो आठ वर्ष 
विद्या ओर कोत्ति के लिय गया हो तो छ:, और धघनादि कामना के लिये गया 
हा ते तोन वष सक वाट देख के पथ्यात नियाग करके सन्तातात्पस कर ले जब 
विवाहित पति भावे तब मियुक्ष पति छूट जावे ॥ १॥ वे ने ड्ो पुरुष के लिये भी 
नियम है किवध्या हो ती धाठ वे (विजाह से घ्राठ वर्ष तक स्त्री का गर्भ न रहै), 
सन्‍तान हो कर मर जायेंतो दश बे, जब २ हा तब २ कन्या हो ह।वे 
पुत्र न हों तो ग्यारहवें वर्ष तक ओर जा अ्रप्रिय बोलन वालो हो तो स््य: 
उस म्घो का छोड के दसर। स्त्र। से नियाग करके सन्‍्तानेत्पत्ति कर दी 4 ॥ २ । दैसे 
हो जा पुरुष भ्ग्न्त दुःख दावक हो तो स्त्रो को उचित है कि उम्र को छोड के 
दूसर पुरुष स नियाग कर सनन्‍्तामात्पत्ति करके उसो विशवहित पति के दय 
भागों सन्त!नात्पत्ति कर लेवे | इत्यादि प्रमाण और युक्रियों से स्वथंवर विवाह 
ओर नियाग से अपने २ कुल को उम्रति करे जेसा ओऔओरगस/ अर्थात्‌ विवाहित पति 
से उत्पन्न चुआ पुत्र पिता के पर।थथा का स्वामो होता है वैसे हो चंत्रज” चर्यात्‌ 
नियाग स उत्पन्न हुए पुत्र ो पिता के दायभाभो हातें हैं। अप इस पर ब्वी ओर 
पक्ष को ध्यान रखना चाह्ियगत्रे कि तोय भौर रन को अमनय समझे जं) 
कीड़े इस अमल्य पदाथ को पर स्त्रो वेश्या वा दृष्ट परुय्ों के सं» भें खोते हैं वे 


१२० ॥ चतथंसमलन्नास:॥ 


बाटिका के विना अन्धत्॒ बोज नहों बीते जा कि साधारण बोज भोर मरे कर 
ऐसा बक्तेमान है तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरोर रुप हक्ष के बोज को कुच्तेत्र में 
खोता है दह् महाम्‌खे कहाता है क्यों कि उस का फल उस का नहों मिलता 
और “आत्मा वे जायते पुत्र:” यह ब्राह्मण ग्रंथीं का वचन है ॥ 


अड्भगटड्भर!त्सस्कवास हूदयादधिजायसे ॥ 
आत्मासि पुअरमामृथा: सजोव शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ 


यह सामवेद का वचन है -है पत्र |! त अंग २ से उत्प हुए वोय्ये से ओर 
छदय से उत्पल झ्ोता है इस लिये त मेरा आत्मा है मुझ म पव मत मरे किन्तु 
सी वर्ष तक जो | जिस से ऐसे २ महात्मा ओर महाशर्यों के शरोर उत्पन्न हात हैं उस 
को वेश्यादि दुष्ट चेत्र में वोनावा दुष्ट दौज अच्छे चेत्र में बुवानामहापाप का काम 
है प्रश्न) विवाह क्यों करना १ क्या कि द्र्स सं स्थो परुष का बन्चन भे पड़ के बचुत 
संकाच करना ओर दुःख भीगना पडता है इस लिये जिस के साथ जिम को प्रोति 
दो ८ब तक वे मिले रहें जब प्रोति छट जाय तो छोड़ देव (उत्तर। यह पशु पत्तियों 
काव्यवहार है मनुष्यों का नहों जा मनुर््यों मं विवाह का नियम न रहे तो सब 
ग्टहायम के अच्छे र्व्यवहार सब नष्ट ज्त्रट हा जाय काई किसोको म्वा भ्ो न करे 
ओर महाव्यभिचार बढ़ कर सब रागो निरबंल ओर अल्पायु हा कर शीघ्र २ मर 
जायें कोई किसो से भय वा लज्जा न कर दद्दावस्था में कादर किसो को भवा भो 
नहों करे और महाव्यभिचार बठु कर सब राोगो निबंल ओर अल्पायु हं। कर 
कुलों के कुल नष्ट हा जाय । कोई किसो के पदार्थों का स्वामो वा दायभागो भो 
न हां सके ओरन किसो का किसाो पदा्थ पर दोघंकाल प-न्‍्त खत्व रह इत्यादि 
दोषों के निवारणाथ विवाह हो हीना सवधा योग्य है ( प्रश्न) जब एक विवाह 
होगा एक प्ररुष के। एक म्त्रो और एक सत्र का एक पुरुष रहे गा तग्र सत्र गल बतोी 
स्थिर रोगिएणोौ अथवा पुरुष दोध रोगो हो ओर दानों को युवावस्था हो रहा न 


जाय ते। फिर क्या करें ? ( उत्तर ) इस का प्रत्यत्तर निदयोग विषय में दे चुके हैं। ' 


झोर गभवतो स्त्रो म एक वर्ष समागम न करन के समय में पुरुष वा स्त्री सं म 


रहा जाय तो किसो से नियोग करकेउस के लिये पुत्रोत्यत्ति कर दे परन्तु वेश्या 


गमन वा व्यनिचार कभो न करें जहू तक हो वहां तक अप्राप्त वस्त को इच्छा 
प्राप्त का रस्तण और रचित को हड्डि बढ़ इए घन का व्यव देशीपकार करने में 
किया करें सब प्रकार के अर्थात पूर्वाक्त रोति से अपनेर वर्णायम के व्यवहारों के 
अत्युसाइ पूर्वक प्रयत्न से तन मन घन से सवंदा परमार्थ किया करे। भपने माता, 
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2 गन ननिनीनीनक नमन न ने. पनन न इतनी पाकननणनी खत कि लि लि: 


॥ सत्याथप्रकाश: ॥ १२१ 


पिता,शाशु श्वशुर की अत्यन्त शुयधा करें मित्र और अड़ोसो, पड़ेसो,राजा,विदान्‌, 
वेद और सत्परुषीं से प्रोेति रख के और जे दुष्ठ अधर्मो उनसे उपेक्षा अर्थात्‌ ढोह 
छोड़ कर उन के सुधरने का यत्र किया करें! | जहाँ तक बने वहां तक प्रेम से 
अपने सन्‍्सानों के विददान्‌ और सुश्ित्षा करने कराते में धनादि पदार्थो' का व्यय 
करके उन के पूर्ण विदान सुथित्ता युक् कर दे' ओर धर्मयुक्त व्यवहार करके मोत्त 
का भी साधन किया करे कि जिस कौ प्राप्ति से परमानन्द भोगें ओरएऐसे २ झोकों 
को न मानें जेसे :--- 


पतितलोपि द्विजः श्रेतो न च शट्रो जितेन्द्रिय: । 
निरद्देर्धा चापि गौं! पज्या न च दग्धवतो खरो ॥ १ ॥ 
अख्लंबं गवालंबं संन्यासं पलपतिकम्‌ | 

देवराज्च सुलोत्पत्ति कल्ों पंच न विवजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
नष्टे मते प्रतरजिते क्रोवे च पतिते पतो । 

पंच स्थापत्सु नारोणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३ ॥ 


ये कपोलकल्पित पारागगो के पझ्ोक हैं। लो दुष्ट कर्म कारो दिज को श्ेष्ठ और 
ओष्ठ कर्मकारो शद को नीच माने तो इस से परे पत्तपात, अन्याय, अधर्म दूसरा 
प्रधिक क्या होगा ! क्या टूघ देन वालो वा न टने वालो गाय गापालीं के पाल 
नौय होतो हैं वे से कम्हार आदि का गधही पालनोय नहीं हेतीओर यह्द दृष्टान्त 
भी विषम है क्यों कि द्दिज और शूदु मन॒ष्य जाति गाय और गदहो भिन्न जाति 
हैं कथंचित्‌ पशु जाति से दृष्टान्त का एकदेश दाष्टोत्त में मिल भो जावे तो भी इस 
का आशय पनुक्त होने स ये श्लोक विहानों के माननोय कभो नहीं हो मकते॥१॥ 
जब अगालंब अयात्‌ घोर के मार के अगश्ववा गाय का मार के ह्ाम करनाहो 
वेदविडित नहीं है ता उस का कलियुग भें निषेघ करना वेदविरुड क्यों नहीं ? 
जो ऋतियुग में इस नोच कर्म का निषेध माना जाय तो जेता आदि में विधि 
अजाय तो इस में ऐसे दुष्ट काम का श्रेण्यग में होना सर्वधा असंभव है। भोर 
सनन्‍्धास को वेदादि शास्त्रों में विधि है उस का निषेध करना निममल है जब मांस 
का निय्रेध है तो सवंदा हो निषेध है जब देवर से पुत्रेत्मत्ति करना बेटों में लिखी 
है त। यह खझ्लोक कर्ता क्यों भूषता है ' ॥२॥ 

यदि ( नष्टे ) अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घर में स्त्रो 
नियाग कर लेवे उसो समय विवाहित पति आजाय तो वह किस को स्त्रो हो १ 


१६ 
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श्श्र ॥ चतथ समज्लासः ॥ 


कोई कहें कि विवाहित पति कौ,इमने माना परन्तु ऐसो व्यवस्था पाराशरी में तो 
नहीं लिखो | क्या स्त्रो के पांच हो च्रापत्‌्काल हैं जो रोगो पड़ा है बा लड़ाई 
हो गई हो इत्यादि आपत्काल पांच में भो अधिक हैं इसलिये यसे २ श्ोकों 
को कभी न मानना चाहिये ॥३॥ प्रश्न) क्यों जो तुम पराशर मुनि के वतन की 
सो नहीं मानते ! ( उत्तर ) चाहें किसो का वचन हलेंत्र परन्तु वेदविरद्ध जान से 
नहीं मानते और यह तो पाराशर का वचन भो नहों है कॉोंकि जेसे “ब्रक्मावायच 
वमिषप्ठ उवाच, राम उबाच,शिव ट्वाच, विशुरुवाच, देव्युवाच' इत्यादि श्रेष्ठों का 
नाम लिख के ग्रंथ रचना इस लिये करते हैं कि सव॑मान्य के नाम से इन ग्रंथों का 
सब संसार मान लेवे और हमारो पृष्कल जोवि का भो हो । इस लिये अनथ- 
गाधायुक्ष ग्रन्थ बनाते हैं कक २ प्रत्ञिम झ्ोकों को छोड़ के मनम्मति हो वेदान- 
कूल है अन्यस्मति नहों | ऐसे हो अन्य जाल ग्रन्थों को व्यवस्था समझ लो प्रश्न) 
गस्ट्डाथम सब से छोटा वा बड़ा है? (उ० अपने कर्तव्य कर्मो' मं सब वह हैंपरन्तु | 
यधा नढोनदाः सर्वे सागर यान्ति स॑ स्वतिम्‌ । 
तथदवाधमिश: सव गृहस्थ यान्ति संस्यितिम्‌ ॥ १ ॥ 
यथा बाय समाश्यित्य वत्तन्म॑ सवजन्‍तव: । 
तथा गृरुस्थमाशित्य वत्तन्‍्ले सब आश्वसा! ॥ २ ॥ 
यद्याक्षयोप्याश्विसमणो दानेनान्नेन चानम्वहइसम्‌ । 
ग्रहस्थनेव पाय्यन्त तस्माउज्यष्ठाथमा गही ॥ ३ ॥ 
समंधावय्य: प्रयत्न न ब्वगंंसच्तयसिच्छता | 
खुख्व॑ चेहेच्छता नित्य योउपधायों दुबलन्द्रियं: ॥ ४ | मनु « 
जैस नद्ो और बड़े रभद तब तक ख्रमते हो रहते हैं जब तक समुद के प्राप्त 
नहों हा।ते वेसे ग्टह्स्थ हो के आयय से मब आश्रम स्थिर रहते है विमा इस 
आश्रम्त के किसो आयम का काई व्यवहार सिह नहीं हाता ॥ १॥ जिस मे ग्टह्स्थ, 
ड्राचारी, वामप्रस्थ और संन्यासो तोन आश्रतीं को दान और अवाडि टेके प्रसिदिन 
ग्टडस्थ हो घारण करता है इस से ग्यहस्थ ज्येष्ठायम है अर्थात्‌ सब व्यवह्ारों में 
घरुंघर कहाता है ॥ २ ॥ इसलिये सोीक्ष ओर मंसार के सुख को इच्छा करता हो 


वह प्र:त्न से ग्टदाथम का धारण करे ॥ ३ ॥ जो ग्टहायम दवलेदिव अर्थात्‌ भौर 


हब निवल पुरुषों सं घारण करने अयमाग्य है उम्त को अच्छे प्रकार धारण करे 


॥ १ ॥ इस लिये जितना कुछ व्यवद्दार संमार में है उम्र का आधार ग्टयहायम है 


काल. जज ल्‍स न्‍+ > जनन+ अिनडन- अऑजललडिननननििल | 


का कपल अजगर जे आस लीड अद दर टल टली, अर 
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॥ सत्याण प्रकाश! ॥ १२३ 


जो यह्ष ग्टद्रायम्त न होता तो सन्तानोत्पक्ति के न होने से बच्चायय्य बानप्रस्थ श्रौर 
संन्धासायम कहां मे हो सकते ? जो कोई ग्टहाय्रम को निन्‍दा करता है बच्चो 
निन्दनोय है और जो प्रशंसा करता है वह्दो प्रशंसनीय है परन्तु तभी ग्टहाग्रम में । 
सुख हाता है जब स्त्रो और पुरुष दोनों परस्पर प्रसश्न, विदन्‌, परुषाश्ों और ' 
सब प्रकारके व्यवद्दारों के ज्ञाता हॉ इस लिये ग्टहाश्रम के सुख का मुख्य कारण 
बहाचप्य भ्ोर पूर्वाक्त स्वधंवर विवाह है। यह संतेप से समावत्तम विह्ञाह और | 
ग्टहायम के विषय में शिक्षा लिख दो। इस के आगे वानप्रस्थ और संन्यास के । 
विधय में लिखा जायगा ॥ 
] 
| 
| 
| 
| 
) 
| 


दृति श्रीमहयानन्दसरस्वतो स्वासिकते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते समावत नविवाहण हाथम विषये 


चतर्थ: ससुरूलास: संपूर्यो ॥ ४ ॥ 
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लय उदार 
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अथ पञ्चमसमुल्लासारम्भ: ॥ 
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अथ बान प्रस्यसंन्यासविधि वच्चामः | 


बह्मचस्थौश्रम॑ समाप्य रहो भवेत गहो भूत्वा बनो भवे- 
नौ भूत्वा प्रबजेत्‌ ॥ शत* कां० १४ ॥ 


मनुष्यों को उचित है कि बद्य चर्याथम के समाप्त करके ग्टहस्थ हो कर वानप्रस्थ 
ओर वानप्रस्थ हाके संन्यासों होवे अधथात्‌ यह अनुक्रम से आशयम का विधान है ॥ 


एबं गृहाम्र स्थित्वा विधिवत्स्रातको द्विजः 

। बने वसैत्त नियतो यथावदिजितेन्द्रिय: ॥ १ ॥ 
शचहस्थस्त यदा पश्येटूलो पष्तितमात्मन:। 
अपत्यस्येव चापत्य तदारण्य' खसमाखयेत्‌ ॥ २ ॥ 
संत्यज्य ग्रास्यमाहारं सब चेव परिच्छटम्‌ | 
पुत्रेषु माया निःत्षिप्य बने गच्छत्सहेव बा ॥ ४ ॥ 

ग्निछ्योत्ं समादाय ग्राह्म॑ चार्निपरिच्छदम । 
ग्रामाटरण्य निःम॒त्य निवर्सन्नियतन्द्रिय: ॥ ४ ॥ 
सनन्‍्यन्नविविधमधष्य: शाकमत्फलन वा | 
एतानेव महायज्ञान्निवप दिभिएवकम्‌ )। ५ ॥| 





इस प्रकार स्ातक अर्थात्‌ बुछ्यचर्यपूर्वक ग्टहाप्रम का कर्ता द्विज बर्थात्‌ बाह्मण 
लत्रिय और वैश्य ग्टहाय्रम में ठहर कर निश्चितात्मा और यधावत्‌ इन्द्रियों को 
जोत के वन में बसे ।।१।! परन्तु जब ग्टहस्थ गिर के श्वेत केश और त्वचा ठोली 
हो जाय ओर लड़के का लड का भो हां गया हो तब बन में जाके बसप्ते ॥ २ ।। 
सब ग्राम के ऑहार ओर वस्तादि सब उत्तमोक्तम पदार्थों के। छोड पत्रों क पास 
सत्रो की रख वा अपने साथ लेके वन भें निवास करे ॥३॥ साइपाड़ अग्निहोत्र 
को लेके ग्रम्त से निकल ह्ठेन्द्रिय होंकर आरणख़् में जाके बसे ॥ ४ || 
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अअध्मनाना 5 


| सत्याथ प्रकाश: ॥ १२५ 


नाना प्रकार के सामा आदि अन्न सुन्दरर शाक,मसूल,फल, फल, क॑दादि से पूर्वोत्त 
पंचमछहायजत्ञों के! करे ओर उसो से अतिथि सेवा ओर आप भी निवाह करे ॥५॥ 


स्वाध्याये निश्ययुक्तः स्थाहाग्तो मेत्र: समाहित: । 
दाता नित्यमनादाता सर्वभतामुकंपकः: ॥ १॥ 
अप्रयतल: सरबाधष बह्य चारों धराशय: | 
शरगष्वमसश्च व टक्षमलनिकेतन: ॥ २ 0 


स्वाध्याय आधात्‌ पट़ने पढाने में नियुक्न, जितात्मा,सब का मित्र, इन्द्रियों का 
दमनशोल, विद्यादि का दान देने हारा ओर सब पर दयालु किसो में कुछ भो 
पदाथ न लेवे इस प्रक/र सदा वत्तेमान करे ॥ ? # शरोर के सुख के लिये अति 
प्रयज्ञ करे किन्‍्त बछ्मचारों अथात्‌ अपनी स्त्रो साथ हो तथापि उस से विषय चेष्टा 
कुछ न करे भूमि में सोवे अपने आशित वा स्वकीयपदार्थो' में ममता न करे हत्त 
के मूल में बसे ॥ १ ॥ 


तपःथड्रे ये ह्वपवसन्त्यरग्ये शान्ता विदांसों भत्षचय्थां 
चरन्त:। सत्य द्वग्ण्य ते विरजाः प्रयांति यब्राउइमतः 
पुरुषों हाव्ययात्सा ॥ १ ॥ सगड़० | खं० २ | मं० ११ ॥ 
जो शान्त विद्वन्‌ लोग वन में तपधमानप्ठान और सत्य को या कर के 
भित्ताचरण करते हुए ज॑गस्त में बसते हैं वे जहां नागरहित पूर्ण पुदघ हामिलाभ- 
रहित परमात्मा है वहां निर्मेल हो कर प्राणदार छे उत्त परमात्मा को प्राप्त हो 
के आनन्दित ही जाते हैं ॥ १॥ 
अभ्यादधासि समसिधसरने अतपत त्वयि। 
वतउ्च थद्दां चोपेमोन्धे त्वा दोछितो अचहम्‌ ॥ १॥ 
यजब॑दे ॥ अध्याये २० । मंत्र २४ ॥ 
बानप्रस्य को उचित है किसमें अग्नि में छोम कर दोशलित होकर बृत- 
सत्याचरण ओर यद्धा को प्राप्त होऊ' ऐसो इच्छा कर के वानप्रस्थ हो नाना प्रकार 
को तपथचय्या सत्सड़' योगाभ्यास सुविचार से ज्ञान और पविचता प्राप्त करे । पद्चात्‌ 


जब संन्यासग्रहण को इच्छा हो तब स्त्रो को प॒त्रीं के पास मेज देवे फिर संन्यास 
ग्रहण करे ॥ इति संचत्तेपण वानप्रस्थविधि: ॥ 








| “यतय: बाचह्गस्य विजानत:” इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है परन्तु (--- 


! 
| 
' 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
। 
हि 


१२६ ॥ पंचम ससुन्ला स)॥ 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
! 
। 
। 











अथ संन्यासविधिः ॥ 
बनेष॒ च विहृत्येब॑ दतोयं भागमायष: । 
चत॒ थमायुथरो भागं व्यक्का संगान्यरिबजत्‌ ॥ मचु० 
इस प्रकार बन में आप का तोसरा भाग प्र्थात्‌ पच्चौसतरे वर्ष से पचचत्तरवें 
वर्ष यर्यन्त वानप्रस्थ हो के आयु के चोथे भाग में संगां को छोड़ के परिबाट्अर्थात्‌ | 
संन्धामो हो जावे ( प्रश्न) ग्टहाशम और वानप्रस्थायम न करके संन्यसाथम | 
करे उस का पाप होता है वा नहीं ? ( उत्तर ) होता है ओर नहीं भो होता 
( प्रश्न ) यह दो प्रकार को बात क्यों कहते हो ! ( उच्तर ) दी प्रकार को नहीं 
क्योंकि जो बाल्यावश्था में विरक्ष हा कर विषयों में फसे वह मह्ापापो और जो ; 
न फरसे वह महापरयात्मा सत्परुष है ॥ 
यदचहरेव विरजेत्तदररेव प्राबमजदनादा गुझादा बचछयच- 
यौदेव प्रबजेत | 
ये ब्राह्मण ग्रन्थ के वचन हैं | जिस दिन वेगाग्य प्राप्त हो उसी दिम घर वा 
बन से संन्यास प्रहण कर लेवे पहिले संन्यास का पत्तक्रम कहा ओर इस में विकल्प 
अथात्‌ वानप्रथ करे ग्टहस्थाथम हो से संन्यासग्रहण करे और ल्तोयपच्च यह है 
कि जो पूर्ण विद्दान जितेन्ट्रिय विधय भोग की कामना मरहित परोपकार करने 
को इच्छा से टत्ा परुष हा बह बुद्चाचयायम होरस संन्याम लेवे ओर वेदों में सो 


नाविरतो दुश्चरितान्न्ाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसों वापि प्रज्ञानेनिवमाशयात्‌॥ कठ० ॥ 
बन्नो २ | मं० २४ ॥ 
लो दुराचार में प्रथक्‌ नं जिसके शाम्ति नहीं जिस का प्रात्मा योगो नहीं ' 
और जिस का मन शात्त नहों है वह संन्यास लेके भो प्रद्नान से परमात्मा का | 
प्राप्त नहीं होता इस लिये :--- 
च्छेद्वाजूपनभो प्राज्ञस्तदाच्छे ज्‌ ज्ञानमात्मनि | 
चानसात्मनि महति नियच्छत्तदच्छच्छान्त आत्म नि ॥ 
कठ० ॥ वल्लौ० ३ । मं> १३॥ 


क्‍ 
। 
। 
| 
। 
। 


+ 


॥ सत्याथप्रकाश:ः ॥ १२७ 





| संन्धासी बुद्धितान वाणो और मन को भअ्धर्मसें रं!के उन को ज्ञानओर प्रात्मा 
- में लगावे और उस ज्ञामश्वश्मा के परमात्मा में लगावे और उस विज्ञानके शान्त 





' स्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥ 


प्ररोच्य लोकान्‌ कर्मचिन्तान्‌ बराह्यगो] निर्वेदमायान्ना- 
स्यक्षतः सतेन तद॒विज्ञानाथ स गुम बाभिगच्केत्‌ समित्याणि: 
शोजियं बह्य निएम्‌ ॥ म॒ग़ड़० ॥ खंड २ | मं० १२॥ 


॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


 पैराग्य को प्राप्त होथे क्यों कि अक्तत अथोत्‌ न किया हुआ परमात्मा कस अर्थात 
! ऋवबल काम से प्राप्त नहीं हाता इस लिये कुछ अपंण के अथ हाथ में लेक वेदवित 

ओर परमेण्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे जा के सब 
' सन्देष्ां को निठ त्ति करे परन्तु सदा इन का संग छोड़ देव कि जो :-- 


अविदायासन्तरे बत्तसाना: खय॑ धोरा: पंडित्म्मन्यमाना: | 
जंघन्यमाना: परियण्ति सदा अन्धेनव नोयमाना यथान्धा: ॥१॥ 


.. सब लौोकिक भोगों के कम में संचित इए देख कर व्राद्धाण अर्थात्‌ संन्य।सो 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
! 

०. (! हू 
अविद्यायां बहुधा बर्तमाना वर्य कताथी द्रव्य भिसन्यन्ति बाला: 
(पे ् र्ि न ग च्चो ध्मु 55 हि हे बा | 
यत्कमियो न प्रवेद्यन्ति रागात्तेनात॒रा: क्षौग्यलोकःश्व्यवन्ते २ ॒|। 
#प । 

मुगड ० ॥ ख० २ ।स० ६: || ८ ॥ 

जो अविद्या के भोतर खेल रहे अयने के धोर भोर पंडित मानते हैंये | 
_ नोचगति को जाने हारे मूद जैसे अंधे के पोछे अंधे दुर्दशा को प्राम होते हैं वेसे | 
. हु:खीं को पाते हैं ॥ १९॥ जो बहुघा पशविद्या में ग्समण करने वाले बालवृद्धि हस , 
कताथ हैं वेसे मानते हैं जिम का केबल कर्म कागड़ी लोग राग से मोहित 
होकर नह | जान पोर जना सकत वे भातुर हो के जन्म मरग रूप दुःख में गिरे 

. बहते हैं ॥ २॥ इसलिये :-- 


| 
| 
| 
| 
| 


बेदान्मक्ज्िनसुनिश्वितार्थी: सं-या[सयोगादातय: गुद्ठ सत्वा: क्‍ 
ते अद्चलोकैषु परान्तकाले परामृता: परिमुष्यन्तिसर्वे॥ 


सम॒गड० ३ | खे २ | सं० ६ ॥ 


3 अल 2पड मन अप ऋन कीर मलबे बन >क नल परनाजीणा।+ जज 5 
“० न कल कि 





| शरद ॥ प्ंचमसमझ्लास! ॥ 








पा: न्यः। 








| अच्के प्रकार निश्चित संन्धास योग से शुद्यात्तः:करण संन्यामो होते हैं वे परमेश्वर 
| में मुजिसुत्र को प्राप्त हो भोग के पद्चात्‌ जब सुक्ति में सुख को अवधि पूरो हो 
' जञातो है तब वहां से छठ कर संसार में आते हैं मुक्ति के विना दुःख का नाश 


। नहीं होता क्योंकि :-- 


| जी वेदान्त अर्थात्‌ परमैशर प्रतिपादक बेंदमंत्रों के अरधज्ञान भौर आचार में 
| 
| 
। 





नसशरोरष्य सत'प्रिया प्रिययोरपहइ तिरस्त्यशरी रं वा वसन्‍तं 
न र्रियाप्रिये स्््शतः ॥ छाचो० | 


| 


| जो टेइधारो है वह्ठ सुख दुःख को प्रामि से पश्रक्‌ कभी नहीं रह सकता और 
| जो शरोररघद्ित जोवात्मा मुक्ति में सवव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध छोकर रहता ' 
है तब उस को सांसारिक सुख दूःख प्राप्त नहीं होता इसलिये :- । 
| 

बन जात २५ 

लोकैषणायाश्वच वित्तेषणायाय्र पुनंषणायाश्वोत्थायाथ भ- 
७ » | 
चाचव्य चरान्ति ॥ शत० कां० १४ ॥ ! 


लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ घन से भोग वा मान्य पुत्राद़ि के मोह से अलग . 
| हो के संन्यास्रो लोग भित्तक होकर रात दिन मोच के साधनों में तत्यर रहते हैं ॥ 


। प्राजापत्यां निरुप्येष्टिं तस्थां सब वेदसं । 
| हुल्वा बाह्मणः प्रबजेत्‌ ॥ ! ॥ यजवेंद ब्राह्मण ॥ । 
प्राजापत्यां निरुणेष्टि सववेट्सदलि गाम्‌ । 
| आत्मन्यग्नोज्समारोप्य बाह्मण: प्रबजेहू ग्रहात ॥ २॥ | 
ये दत्वा सवभत भय: प्रत्रजत्यभय गहात । 

तस्थ तेजोमया लोका भवन्ति बह्मवादिन: ॥ ३ ॥ मन» 


प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर को प्रामि के अर्थ इष्टि अर्थात्‌ यज्ञ करके उस 

में बन्नोपकोत शिखादिविन्दीं को छोड़ आहवनोयादि पांच अगरिनयों को प्राण 

अपान, व्यान, उदान, ओर समान इन पांच प्राणों में आरोपण करकी ब्राइाण 

! ब्रद्मबित्‌ घर से निकल कर संव्यामसी हाजावे ॥१॥ जी सब भूत प्राजिमाद 
| को अभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता है उस ब्रह्मवादो अर्थात 
परमेश्वरपकाशित वेदाक़ धमोौदि विद्याओं के उपदेश करने वाले संन्यासों के 


नल जलन तन अनिल न अनजान, नन्‍+-+« 


॥ सत्याथप्रकाश. ॥ श्र 


बशातीण 


लिये प्रकाशसय अधश्रात्‌ मु क्ति का आनन्द स्वकप ल्तोक प्राप छोता है। (प्रश्न) संन्या- 
सियों का क्या घम है ? (उत्तर) घमंती पत्तपातरघितन्यायाचरग,सत्य का ग्रह ण 
असत्य का परित्याग वेद्ोक्त देश्वर को आज्ञा का पालन, परपकार, सत्यभापषणा- 
टिलजण सब आयम्ियों का अधात्‌ सब मनुथ मात्र का एक हो है परन्तु संन्यासो | 
का विशेष घम यह है कि 


हृष्पूरत न्यमेत्पादं वम्ब्रपूत्ं जल॑ पिबेत्‌ । 
सत्यपूता बदद्ाच मन.पूत समाचरत्‌ ॥ १ ॥ 
क्र्टयन्त न प्रतिक्र॒ध्य टाक्रषट: कशल बदित। 
सप्नदारावकीया च न वाचमनतां वदेत्‌ ॥ २॥ 
अध्यात्मरतिरासोनो निरपेक्षो निरासिप:। 

ः आत्मनेव सहायन खुखायथों विचरे दिह ॥ ३ ॥ 

। क्प्पकेशनसम्बश्ु: पात्रा टणडी कशस्कषवान्‌ । 

। विचरे ल्वियतो निर्व्य स्वेभलान्यपोडयन ॥ 8 ॥ 
| न्द्रियाणां निरुघन रागदुपत्षयरथ च। 
अषहिसया च भुतानाससुतत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 
टूषिताएपि चरइस यब तबाघमने रत: । 

सम: सर्वषु भूतेषु न लिंग॑ पत्म कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 

। फर्ल कतकटचषस्य यद्यणस्व॒प्रसादकम्‌ | 

न नामग्रहणादेव तस्य बारि प्रसौदति ॥ 9॥ 
प्रणायामा बाह्मणस्थय वयोपि विषिवरत्शता: | 
व्याह्ृतिप्रणवेयु क्वा विज्ञेयं परसन्तपः ॥ ८ ॥ 
टच्हयन्ते प्सायसानानां पधातनां चि यचा मसला: । 
तथ न्द्रियाणां दह्म्रन्त दो षा: प्राण॒स्य निग्रहात ॥ € ॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
! 
| 
। 
॥| 
। 
| 





की किन कि मा मम] ल्‍लनन--- बी पक 


१७ 











॥ पंचससमज्लञास: ॥ 


प्रा्मायामेर्ट्हे हेषान्‌ धारणाभिश्च किस्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसगोन ध्यानेनानोशखरान्‌ गुग्णन्‌ ॥ १०॥ 


उच्चाबचचेषु भूतेषु दुतंयाम कतात्म सि:। 
ध्यानयोगेन संपण्य द्तिमस्यान्तरात्पन: ॥ ११ ॥ 
अहिसयन्द्रियासंगेवेदिवश्वेब कर्म सि: । 
तपसझ्चरणोश्चोग्रेस्साधयन्तोहड तत्पदम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदा भावेन भवति सवभावेषु निःस्ष्टह: । 

तदा सुखमबाप्रोति प्रेत्य चंह च शास्वतम्‌ ॥ १३ ॥ 
चतभिरपि चेबतर्नित्यमाथ्रमिभिद्दि जे: । 
दशलक्षणको धर्म सैवितव्य: प्रयज्ञत: ॥ १8 ॥ 
घति: चमा दमोस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह: । 
धोविद्या सत्यमक्राधी दशक धर्मलक्षणम || १५ ॥। 
अनेन विधिना सवो स्व्यक्ता संगाञ शने: शने: । 


सबदन्दविनिमक्ता बच्चाए्य बावतिष्ठत ॥ १६॥मनुण्यन्द॥ 


जब संत्यासी मार्ग मे चल तव इधर उधर न टेख कर नोचे पृथिवो पर हृष्टि | 


रख के चले | सदा वस्त्र से छान के जल पिय निरन्तर सत्य हु बाल सर्वदा मन में 
विचार के सय का ग्रहण कर असवत्य को छोड़ देवे ॥ १॥ जब कहीं उपदेश : 
वा संवादादि में कोई संन्यासो पर क्रीघष कर प्रथवा निन्‍दा करे ता सन्यासा की , 


उचित है कि उस यर आप क्रोघ न करे किन्तु मदा उस के कल्याणाथ उपदेश 
हो करें ओर मुखके,दोी नामिका के, द। आख के आर दो कान के छिद्ठों म॑ विखरो 
हुई बवाणो को किसो कारण स मिष्या कभो न बीले ॥ २ ॥ अपने आत्मा और 
परमात्मा में स्थिर अपन्तारहित मद्ममांसादिवजित होकर आतूमा हो के सहाय 
से सुखायय्री हो कर दस संसार में धर्म ओर विद्या के बढ़ान में उपदेश के लिये 
सदा विचारता रहे । ३ ॥ केश, नख, ड़ाड़ो मृक को क्ैटन करवावे सुन्दर पात्र 
दण्ड और कुशर्भ आदि से रंगे हुए वस्त्रोंको ग्रद्या करके निधितातूमा सब भुृतों 


; 
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॥ सत्याथप्रकाशथ:॥ १३९ 


को पोड़ाम दे कर सर्वत्र धिचरे ॥| ४॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक 

राग द्ष की छ!ड़, सब प्राणियों मे निर्वेर वसतकर मात के लिये मामध्य बढ़ाया 
करे ॥ ५ ॥ कोई संसार में उप्त को टूब्रित वा भुषित करे तो भो जिस किसो 
आयथम में व्चता हुआ परुष अथात्‌ संन्धासों सब प्राणियों में प्यातरहित हो 
कर स्वयं परमात्मा ओर अन्यों का घमोौत्मा करने में प्रयत्न किया करे | ओर यह 
अपने मम भें निथित जाने कि दंड कमंडलु और कापायवस्त आदि चिन्ह घारण 
धर्म का कारण नहीं है सब मम्ष्यादि प्रातियों के स्योपदेश और विद्यादान से 
लउम्रति करना संन्यामो का मुख्य कम है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निर्मली ढच्त का 
फनस्त पोस के गदगे लल में डाल न से जल का शाधक होता है तदपि विना डाले 
लस ओके मम कथन वा शव वात से उस क| जल शुद्ध नहों हा सकता ॥ ७॥ 
इस लिये बाह्मण घअश्रात बद्चावत्‌ सन्यासों का उचित है कि ऑकारपर्वक सप्त 

व्याहृतियों सं विधिप+५+ प्राणायाम जितनौ शक्ति हो उतने करे परन्तु तोनसे तो 
न्‍्यून प्रणायास कभो न कर यहो संन्यासो का परम तप है ॥ ८ ॥ क्योंकि जेसे 
अग्नि में तपान ओर गलाने से धातुओं के मल नष्ट हा जाते हैं बसे हो प्रणों के 
निपग्रद् से मन आद इन्ट्रियों के दाप भग्मी भरत होते हैं ॥ ८ ॥ इस लिये संन्यासो 


, सोम नित्यप्रति प्रा तयाम! से आत्मा अन्त:करण और दून्द्रियोँ के दोष, धारणा 


' मो से पाप, प्रयाह्ार से संगदौष ध्यान से अनोश्वर के गुणों अथोत्‌ हर्ष शोक और 
| अविद्यादि जाव के दावों को भस्मी लत करें ॥१०५ इसो ध्यान रोग से जो अयोगो 


अवबदननों के द!ख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमातृमा दो घा प्र उस 
को और अपने आतृप्ता श्रौर अन्तर्प[ाप्तोपरमेश्वर को गति को टेखे॥११ ॥ सच 
भूर्तों से निर्वर इन्ट्रियों के विषयों का त्याम,वेरोक्त कर्म घोर अत्ययतप्रशरण से इस 
संसार मोततपद को पूर्वाक्त नंन्यासो हो सिद्ध कर श्र करा सके हैं अन्य नहों ॥१२॥ 
जब संन्यामी सब भावषां में अधात्‌ पदार्थों में निःस्पृह् कांचारचह्ितआ'र रत बाहर 
भोतर के व्यवहारां मंभाव से पवित्र होता है तभो इस टेह में ओर मरण पार्क 
निरन्तर सुख का प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ दस लिये बुद्चाचारो, राहस्थ, वानप्रस्थ 
आर संन्यसिर्यो के योग्य है कि प्रथक्ष मे दृशलक्षणायत्ञा मिस्ननिशखित घ्म का 
सेबन करे! ! १४॥ पढडिला लत्तग / छवि) सदा पेशे रखता | दूतरा ' जमा ' 
जो कि निंदास्तति मानाइपपमान हानि लाभ भ्ादि दुःखों में भो सहरनशोसल रहना । 
तोसरा ( दस ) सन को सदा पर्स सें प्रद्मस कर अपस में रोक ० ना अर््रात्‌ अधर्म 
करने को इच्का भो न उठे | चौथा (भ्रस्तेय| चीरोत्याग अथात बिना भाज्ा वा छल 


(5 न 2 कई 
कपट विश्वामधघात वा किसो व्यवहार तथा वेदविरुद उपदेश से पर पदाथ्र का 


_ _ ३... 3 3 का सन नननननमनननननन-नीशलिपीननानानञनननानम मान नमन न कक ५२ 33५५५ +»+क++ बनना बम -++++++« ८५५» ना ->कनकता कमान. ५ 


जय, 55" ++ञ.तह0तत0त.. 


४ का अल कक की राज ज मी 
शक जान सब 3 >+क८ननने इकनलन कक २५३०२८९२२७३२०५०उक ० २००४3 ०३ नल पर 


नजजिनाफील जा जज खत जज तन टााजणज + ऑन ऑिकि+जल लत नजलञ न ८++०त+- ० >>ल अिजन-++त+-+ | 


श्३्र ॥ प्रचमसमज्लास 


भजन तिजलनाे ५++->जत-लज--+। जा +++5>-++“7:7:++*फ 


ग्रहण करना चोरो और इस को छो हट्रेना साइकारो कहातो है | पाचर्वा (शौच) 
राग देष पत्तपात छोड के भीतर और जल मत्तिका मारजन आदि से बाहर को 
पवित्रता रखनो ।छठा ( इन्द्रियनिग्रह ) अधमोचरणों से रोक के इन्द्रियीं 
को धर्म ही में सदा चलाना | सातदां ( धो: ) मादक द्वव्य बुडिनाशक अन्य पदार्थ 
दुष्टों का संग आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के जं 5ठ पदाग्ों का सेवन सत्पुरुषीं 
का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना । आठवां ( विद्या ) एथिवो से ले के पर- 
मेश्वर पर्यन्‍्त यथार्थ ज्ञान और उन से यथशादोग्य उपकार लेना सत्य जेसा आत्मा 
में वेसा मन में जेसा बाणी में वैसा कम में वत्तना इस से विपरोत अ विद्या है | 
नववां ( सत्य ) जो पदार्थ जेसा हो उम को बसा हो समभना वैसा हो बोलना | 
और यैसा हो करना भो | तथा दशवां / अक्राघ ) क्राघादि दोषों को छाड के | 
शान्त्यादिगुणों का ग्रहणकरना धर्म काल'त्ण है। इस दशलक्षणयुक्त पत्तपात- | 
रचहिस न्यायाचरण धम का सेवन चारों आयम वाले करे ओब इसो वद्रोज्न धर्म हो 
में आप चलना ओर समझा करना चलाना संन्य[सियीं का विशेष घम है !१५॥ । 
इूसो प्रकार मे घोरे २ सब संग दापीं को छोड हरेगोकादि सब इन्दों से विमुक्क 
हाकर संन्यासो बुच हो में प्रवस्थित होता है संन्यासियों का मुख्य कर्म यहो हें । 
कि मब खघ्स्थादि आय्र्मों को सब प्रकार के व्यवह्ारों का सत्य निश्चय कगा | 


अधर्म व्यवहारों से छुडा सब संगर्यो का छेदन कर सत्यधर्म युज्ष व्यवहार में प्रदत्त | 


| कराया ऋर ॥ १६ ॥ । 
| 
|| 


'प्रश्मः संन्धास ग्रहण करना बाह्ाण हो का धम है वा खत्रियादि का भो! 
( उत्तर ) बाह्मण हो को अधिकार है क्योंकि जो सब वर्मों में पर्ण विद्ाल भ्य्िक । 
परोपकार प्रिय मसुष्य हें उसो का बाह्यण नाम हे विमा पृर्ण विद्या के धर्म परसे- , 
घर को निष्ठा और येराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उ कार | 
महों डसकता इसो लिये लाकयूति छल कि बाह्मण के संन्धास का अधिकार है 
अन्य के नहों यह सभ॒ु का प्रमाण भो है !-- 


एप बोभशिहितो पर्मो आाद्यग पय॒ चतिध 
प्रगयोज्नमफलः प्रत्य राजपत निबोधव ॥ मसन०6 


यह मन्‌ जो महाराज कहते हैं कि है ऋषियों ! यह चारप्रकार अर्थात्‌ बच्चा: 
रपये, वानप्रस्थ और मंव्यासायम करना ब्राह्मणश्न का पर्म है यहां वत्तमान में पुण्य 
स्वरूप आर शरोर छोड़े पथात्‌ स॒र्ति रूप अत्तय आनन्द का ठेने बाला संत्यास- 
धम है इस के आगे राजाओं का धम मुझ में सनो | इस से यह सिद्द हुआ कि संन्यास 








॥ श्त्याथेप्रकाश:ः ॥ १३३ 


हुए का अधिकार मुख्य करके बाझण का है ओर क्षतियादि का बच्धाचर्यायम है 


| | प्रश्न० ) सन्यास ग्रहण को अ.वमग्यकता क्या है? ( उत्तर , जेंसे शरोर में शिर 


को आवाद्कत। है बेसे हो आयतों में संन्यासाथम को आवश्यकता है क्ॉकिदरस 


| के विना विद्याधर्म कभौ नहीं बढ़ मकता और दूसरे आश्रमों को विद्याग्रहण 


ग्गत्र कृत्य और तपथय्योदि का सम्बन्ध इन से अवकाश बहन कम सिलता है | 
पत्तपात छोड़ कर वत्तना दूसर आश्रमों को दुष्कर है जैसा रुन्‍्यासों सर्वतो 
म॒क्त हा! कर जगत का उपकार करता है बेसा अन्य आश्रम नहों कर सकता क्यों 
कि सन्धासो का सत्यविद्या से पदार्था' के विज्ञान को उद्बति का जितना अवकाश 
मिलता है उतना अन्य आयम का नहीों मिल सकता। परनण्तु जा ब्रह्मचय से 
सं धासो हा कर जगत्‌ का सत्यशित्ता करके जितनो उन्नति कर सकता है उतनो 


' उ्हृस्य वा वानप्रथ आयम करके सन्यासायमो नहों कर सकता। (प्रश्न) रंन्यस- 
ग्रहण करना ईवखर के अभिप्राय से विरुद्द है क्यों कि इेश्वर का अनिप्राय मनुष्यों 
| को बड़तो करने मे है जब ग्यहाथम नहों कर गा ता उत्तस सन्‍्तान हो न हांगे जब 
: सम्यसावम हो मुख्यहे आर सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्कृुदून हा जायगा 


( उत्तर ) अच्छा विवाह करके भो जहुता के सम्तान नहीं होते अथवा हं। कर 


 भीघच नष्ट हा जाते हैं फिर बच भी इखर के अजिप्राय से विरद करनेवाला चहुआा 


| 


जं तुम कही कि “यत्र कछ॒ते यद म सिध्वति कात्र दाष:” यह किसो कर का 
बचन है (अथ् | जो दक्ष कर न से भा कार्य सिद्द म हं) तो इस में जया दोष * अर्थात कोई 
भी नहीं | तो उस तुम से एंकते है कि ग्टहायम से वचुत सनन्‍्तान हो कर आपस 
मे विस चरण कर लड़ मरं ता हानि कितनो बड़ी होतो हे समझ के विरोध लड़ाई 
वहवहातोड़े जब मन्‍्धयासो एक वेदौनाधन्मक उपटेशस परस्पगप्रोति उत्पन्न करावेगा 
तोलना'वी सनुपष्यंकों वचादे गा सहस्यों ग्टहस्थके सम्ानमनुष्याकोी बढती कश्गा और 
रूव मम्‌य सन्यासप्रहण करहो नह। सकते क्यांकि सबको विपयास्तक्ति कभो नहीं 
कट सके गो जोीरसन्याप्तिगांके उपदेश से घार्भिक मनुष्य हांगे वे सबजानों सन्यासो 
के पुत्र तल्यहैं । (प्रश्न संन्धासो सांग कहते हैं कि हमका कुछ कर्तव्यन हीं अन्न वस्त 
लेकर आनन्द में रहना ग्रविद्यारुपसंसार से मांथा पद्चो क्यों करना ? भपने का 
ब्रह्म मानकर सस्तुष्ट रहना काई आकर पछे तो उस का भो बसा ड्ो उपदेश 
करना कि तृ भो बच्चा है तक के पाप पुण्य नहों लगता को कि शौतोष्ण शरोर 
सथा, रूपा प्राण और सुख दुःख मन काधम है जगत्‌ मिष्या ओर जगत्‌ के व्यव- 
हा भ सब कन्यित अर्थात्‌ कठे हैं इस लिये इस में फसना बुड्धिसानों का काम 
नहीं | जी कुछ पाप पुण्य हाता है बह देह और इन्द्रियां का धर्म है आका का 
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। 





१३४ ॥ पंचसससज्ञासः ॥ 
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नहीं इत्यादि उपदेश करते हैं और आप ने कुछ विलक्ञषण संन्यास का घम्मं कड़ा है 


अब हम किस को बात सच्चो आर किस को कूटो साने (उक्तर ) क्या उन का | 


अच्छे कर्म भी कक्तथ नहीं ? देखो “वेदिकेबेव कममि: मन जो ने बैदिक कर्म 
जी धर्म पक्ष सत्य कम हैं संग्यासियां के भी प्रवश्य करना लिखा है का भोजन 
छादनादि कर्म वे छोड सके गे ! जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उ्तम कम छोड़ने 
से बे पततित और पापभागों नहीं होंगे जब ग्टहस्थों मरे अब वस्तादि लेते हैं और 
उन का प्रयपकार नहीं करते तो व्या वे महापापो नहों होंग ! जेसे आंख से 
टेखना कान मे सुनना न हो तो आंख भोर कान का हाॉना व्यथ है वंस हो जा 
संन्धसो सत्योपदेश आर वेदादिसत्यगास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते तो वेडो 
जगत्‌ में व्यथ भार रूप हैं | और जा अविद्यारूुप संसार मे माथा पच्चा मा करना 
आदि लिखते और कहते हैं । वेसे उपदेश करने वाले हो मिप्यारूप ओर पाप के 


की 


बढाने हार यापो हैं । जो कुछ शरोरादि से करभम कियाजाता है वह सब आतूमा 
हो का और उसके फल का भोगने वाला भोजातृमा है । जी जोव को बुद्ध बतलाते 


हैं बेअविद्यानिद्रामें साते हैं क्यॉकि जीव भन्‍्प, अन्पज्ञ और ब॒द्चा सर्वव्यापक सर्वन् 
है बच्य नित्य,शर,बुड, मुक्तस्वभावयुज्ञ हे भौर जीव कभी बद्द कभी मुक्त रहता है । 
बच्चा के सर्वव्यापक सर्यत्न होने मे श्रम वा अविद्या कभो नहीं हो सकतो और जोब 
को कभी विद्या ओर कभी अविद्या होतो है ब्रह्म जन्म मरग दुःख का कभो नह। 
प्राप्त होता और जोव प्राप्त होता है इस लिये बद्ठ उन का उपटेश सिध्या है (प्रश्न, 
सन्धासो सर्व कम विनामों ओर अफ्नि तथा घधात्‌ की स्प नहों करते यह बाल 
सच्चो है बा नहों ! (उत्तर ; नहों सम्यगिनित्यमास्ते यब्मिन्यदा सम्यडः न्यस्यब्लि 
टुःखानि कमाणि येन स संन्यास: स प्रग॒ग्तो विद्यत यस्य स॒ संन्यासो ”जों बुछझ भोर 
जिसमे दुष्ट कर्मांका त्याग किया जाय बच्द उत्तम स्वभाव जिस में ही वह संन्यासी 
कहाता है इस में सुकम का कर्या भार दुष्ट क२्मों का नास करने बाता संच्यासो 
कद्दाता है| प्रश्न) भ्र्यापत आओंद उपदेश ग्यहस्थ किया करने हैं पुनः संम्यासो का 
क्या प्रयोजन है ” ( उत्तर | स्योगटेश रब आयथसो करें ओर सुनें परन्तु जितना 
अवकाश शोर निष्यक्तपालता संन्यासों को ऋझ्ौतो है उतनो शःहस्थों को नहीं । 
हां जो बाह्ाग हैं उन का यहो काम है कि पुरुष पुरुषों का और स्त्रो स्त्रियों को 
सद्योपदेश और पटाया कर जितना श््मण का अवकाश संन्यासो को मिलता 
है उतना ग्ग्हस्थ बाह्णादिकों को कभो नहों मिल सकतू। |! जब बाह्यण वेद- 
विरड आचरण करे तब उन का नियन्ता संन्धासो होलर है इस लिये संन्यास 
का होना उचित है। प्रश्न) /(एकराजि वस्ेद्यामे” इत्यादि वचनों मे सन्यासो के 
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॥सत्याधप्रकाशथ:.॥ १३५ 


एकत्र एकरातिसाच रहना अधिक निवास न करना चाहिये उत्तर) यह बात थाड़ 


सञअंग में तो अच्छीहे कि एकच वास करने से जगत्‌ का उपकार अधिक नहों हो . 
सकता और स्थानानतर का भी अभिमान होता है । राग हंधघ भी अधिक होता है 
परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे जेमे जनक राजा के 
यहां चार २ महोने तक पंचणशिखादि ओर अब्य संन्यासी कितने हो वर्षा तक 
निवास करते थे | ओर “एकत्रन रहना” यह बात आज कल के पाखण्डो संप्रर - 
थियीं न बताई है ! क्योंकि जा संन्यासो एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड 
खुण्डित होी। कर अधिकन बढ़ सकेगा । ( प्रश्न ) ;-- 


यतोनां कांचन दद्मत्ताबूलं बह्न चारिणाम्‌ ॥ 
चोराणामभयं दरद्यात्स नरो नरक बजेत ॥ 


इूणादि बचनीं का अभिप्राय यह है कि संन्यास्तियों को जा सुवर्णदान देतों दाता 


: नरक को प्राम होवे।( उत्तर यह बात भो वर्णायम विराधो संप्रदायी और स्वाथसिधु 
' वाले पोगराणिकों को कलपो हुई है । क्योंकि सन्यासियों का घन मिलेगा तो वे ' 


छसारा खण्डन बहुत कर सकेंगे ओर हमारो हानि हागी तथा वे हमारे आपन भो 
न रहें गे ओर जब भिन्षादिव्यवहार हमारे आधोन रघह्गा तो डरते रहें म॑ जब 
मुख शोर स्वाधियों की दान देने में अच्छा समभत हैं तो विदान और परापकारो : 
संन्धा सदों कं देन में कुछ भी दाष नहीं धो सकता देखी: -- ह 


विविधानि च रलज्लानि विविक्रेपृपप्रादयेत्‌ । सनु० 


नाना प्रकार के रतह्नसुवणादि धन (विविक्क) अर्थात्‌ सनन्‍्यासियों को देवओर वह 


 झोक भो अनथक है क्योंकि सन्‍्यासो का सुबण देने मे यजमान नरक को जावेतो 


चांदी, मातो,होरा भादि टने से स्वग को जायगा। (प्रश्न) यह प्रदित जो इस का ' 


पाठ बालते भूल गये यह्द ऐस। है कि यतिदहरस्त घप्रनंदद्यात्‌ अर्थात्‌ जे) संन्या सियां ' 


' के हाथ में धन देता है वह नरक्त में जाता है | (उत्तर, यह भी वचन अपिदानने 


कपोल कल्पना मे रचा है क्या कि जो हाथर्म धन देने भे दाता नरककी जायती पगपर , 
धरने वा गटरो बांध कर देने से स्वग का जायगा इस लिये एऐसो कल्पना मानने 
योगय नहों । हाँ यह बात तो है कि जो 'न्‍्यासों योागलेम से अधक गकखेगा , 
तं! चारादि से पोडित और मं।हित भो हो जायगा परन्तु जो विद्वान है बह अ- : 


युक्ष व्ययहार कभो न करेगा न माह में फहगा | क्योंकि वह प्रथम ग्टहायम में 
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| से मरण के पश्चात्‌ जोव जन्म लेते हैं तोी उन का आना केसे हा सकता है “ इस : 
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१३६ ॥ पंचमसमुज्नास: ॥ 


अगवा बुद्गधाच4 में सब भोग कर वा सब देख चुका है और जो ब॒च्यचय्थ से होता है 
बच पूर्ण वेगाग्य युक्त ह्वााने से कभो कहीं नहां फसता | ( प्रश्न ) लोग कहते 
हैं कि श्राद्ध में संन्यासो आवेबा जिमावे तो उस के पितर भागजायं भी र नरक भें 
गिरें। उत्तर प्रथम तो मरहुए पितरी का आना ओर किया हुआ खाद मर हुए पितर्द[ 


को पहुंचना हो असंभव वेद आर युक्ति रू होने से मिष्या है। और जब अत | 


हो नहां तो भाग कीन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अमुसार ईग्चर को व्यवस्था 


लिये यह भो बात पेटाथों पुराणी ओर वरागियों को भिधग्रा कल्पो इुई है । हां यह 


ती ठोक है कि जहां संन्यासो जायेंगे वहां यह मृतक याद करना वदादि शास्त्री ! 


से विरुद्ध होन से पाखंड टूर भाग जायगा। [ प्रश्म ) जो बहाचगण्य से संन्यास 
लेबेगा उस का निर्बाद्द कठिनतास होगा ओर काम का रोकना भी अतिकाठिन 


है| इस लिये ग्टह्रायरम वानप्रस्थ हो कर जब ब्वब हा जाय त+.] संन्यास लेना 


अच्छा है | (उत्तर) जो निर्वाह्द न कर मर इन्ट्रियों को न रोकमसके वह चझाचय भे 


संग्राम न लेते | परन्तु जो रोक सके बह क्यों न लेबे ? जिस पुरुष ने विषय के ' 
दोष ओर बोष्यमंरलण के गुण जाने हैं वह विपयासक्त कभी नहों छता और : 


है । जैसे बैदा अर औषधो को आवश्यकता गोगो के लिये च्ोतो है वैसी नोगग। 


मा मम 





के लिये नहीं | इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्रोक। विद्या धमम तद्ि ओर सब संसार 


का उपकाब करना हूं प्रयोजन हा वद्दध विवाह न करे | जसे पचशणिखादि पुरुष 
अर गागों आदि स्कियां हुई थो इस लिये संन्धामो का हाना अधिकाब्यां को 
उचित है और जो अनधिकारो संन्यास ग्रहण करेगा तो आप ड्बे गा और को 
भो डुबाबेगा जैसे “समाट्‌” चक्रवत्तों राजा होता है वेंसे “परिबाट्‌” संन्यासो 


होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्वसंब धियों मं सवार पाता है अपर 


संन्यासो सवत्र पूजित होता है ॥ 
+ त ५३ ५ 
विदत्त्वं च नृपत्वं च नव तल्य' कदाचन। 
रूदेश पृज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते ॥ १ ॥ 


चाणयय नोतिभास्त्र का श्लोक है विदान्‌ भोर राज़ा को कभो तुल्यता नहीं 


: हो सकतो क्योंकि राजा अपने राज्य हो में मान और सत्कार प्राता है और 
, विद्दान सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है| इसलिये विद्या पढ़ने,सुशित्ता 


लेने और बलवान होने आदि के लिये बुडचर्ण, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार 
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॥ सत्याथप्रकाश: ॥ १३७ 


सिद्ध करने के अथ ग्टहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपश्च्या करने के 
लिये वानप्रस्थ, और वेदादिसत्यशास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण ओर 
दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सब को नि:संदह करने आदि के लिये 
संच्यासाश्रम है। परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्यापदेशादि नहों करते 
वे पतित और नरक गामो हैं । इस से संत्यासियों को उचित है कि सत्यपदेश 
शंका समाधान वेदादि सत्यशास्त्रों का श्रध्यापन और वेदोक़ धम को हड्नि प्रयत्न 
स्‌ करके सब संसार को उचस्नति किया करें। / प्रग्न ) जो मंन्यासो से अन्य साधु, 
वैगागा,गुसाई , खाखो आदि हैं वे शो संन्धासाथस में गिने जायेंगे वा नहों ? 
(उत्तर। नहा क्याँकि उन में संन्यास का एक भो लक्तण नहीं | वे वंदविरुद्द मांग 
में प्रश्स होकर वेद से अपने संप्रदाय के आचारय्यों के बचन मानते और अपने हो 
मत कौ प्रसंगा करते मिथ्थाप्रपंच में फस कर अपने स्वाथ के लिये दूसरा को 


' अपने २ मत में फसाते हैं सुधार करना तो दूर रहा उस के बदले में संस।र को 
' बच्चधका कर अधोगतलि का प्र/प्त कराते ओर अपना प्रयोजन सिद्द करते हैं इस लिये 
इन को संन्यामायमर्म नहों गिन सकते किन्तु ये स्वायायमो तो पक्के हैं ' इस में 


कुछ मन्देद्र नहीं । जो स्वयंपर्म मे चल कर सब मंमार को चलाते हैं । जा में 
आप शोर सयप्तसार के इस लोक अयात्‌ वत्तमान जन्म में परलोक भर्थात दूसरे 
जन्म में स्वर्ग अर्थात्‌ सुख का भाग करते कराते हैं वेहो धर्मात्ता जन सन्यासो 
अगर महात्मा है। यह संक्षेप से मंन्यासाथम को भितक्षा लिखो | अब इस के आगे 
राजप्रजाधर्म विषय लिखा जायगा ॥ 


दृति श्ोसहयानन्दसरस्वतोस्ता सिक्ते सत्याधप्रकाश खुभा- 
विषाभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्र सविषये पंचम: 
समुल्नासः संपूरे: ॥ ५ ॥ 
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किन कनक नमन नन»नी.। निधन जन 


अथ घष्टसमुल्लासारम्भः ॥ 
] 
| 


अथ राजधसोौन्‌ व्याख्यास्थास:ः ॥| 
राजपधमोन्‌ प्रवच्यामि यथाहत्तो भवेन्प: । 
संभवश्च यथा तस्य सिडद्डिश्य परमा यथा ॥ १ ॥ 
ब्राह्म॑ं पाप्तेन संस्कार चत्रियेण यथाविधि । 
सर्वस्थास्य यथान्याय॑ कत्तव्य' परिरक्नणम्‌ ॥ २ ॥ मगु० 


के व्यवद्टार कथन के पथात्‌ राजधर्मो के कहे गे कि जिम प्रकार का राजा होना | 
चाहिये और जेसे इस के होने का संभव तथा जेस इस के परमसिद्दि प्रा होवे ' 
उम्र को सब एकार कहते हैं ॥ १ ॥ कि जे सा परम विददान बद्मण होता है वेसा 
विद्ान सुशिज्षित हो कर तचतिय का योरय है कि इस सब राज्य को रखा न्याय 
से यथावत्‌ करे ॥ २ || उपस्तका प्रकार यह है :--- । 


बोखिराजाना विद्े पुरूणि परिविश्वानि भूषथ: सं स्ि। 
घट ० ॥ सं० ३ । सू० ३८ | मं० ६ ॥ । 
| 
ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के । 
(वितथ। सखप्राप्ति और विज्ञानहदिकारक राजा प्रजा के संबन्धरूप व्यवहार में | 
( अशिसदांसि ) तीन सभा अधोत्‌ विद्याय्यसभा,धर्माश्य सभा, राजास्येसभा नियत 
करके ( पुरुणि | बहुत प्रकार के विश्वानि समग्र प्रजा बस्बश्ो मनृष्यादि 
प्राणियोंको ( परिभूषथः ) सब ग्योर से विद्या स्वातन्ध्य धम्मे सुशिक्षा भौर धनादि | 
से अलंकृतत करें ॥ 
सं सभा च समितिश्व सेना च ॥ १ ॥ अथकव० ॥ का? १४५। 
अमनु० २ | ब० ६ | मं०२॥ 
सस्य सभा मे पाहि ये च सम्या: सभासद:॥ र॥ अधथब०॥ |“ 
कां० १६ । अलन्ु० ७ | ब० ५४ | मं० ६ ॥ 


अनने>>कम न न->मगन-स्‍/ ---+ननानके माननीय गन मनन» धाम." “+५3५५-५ 3-3 क+कानननन-- “मनन मनन -+७3-3+3.+-+3ल्‍पआ+क कान ५» ७ +न कक ५७८+-न+कअननन कक न जक+>न९५००९५५५५>+५००००५००७....... 
० पेमनाथन5 कं र०५३५०१०%--सक्ट१स १११ ललीण3कडी..+क्‍+3+« व मकनमन«भनव-»»>»-नामपलन 


अब ममु जो महाराज ऋषियों से कहते हैंकि चारों वर्ण और चारों आयमें। | 


.] 





॥ सत्याथप्रकाश: ॥ १३६ 
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( तम्‌ ) उस दाज धर्म का ( समा च ) तोनों सभा ( समितिशव ) संग्रामादि | 
को व्यवस्था ओर (सना च) सेना मिल कर पालन करे ॥ १ ॥ सभासद और राजा 
के योग्य है कि राजा सब सभासदों के आज्ञा देवे कि है ( सम्य ) सभा के 
योग्य मुख्य सभाखद तू (मे) मेरो (सभाम) सभा को धमंयुक्त व्यवस्था का (प्राष्ठि) 
पालन कर ओर ( ये च ) जो (सभ्य।:! सभा के योग्य ( समासद: ) सभासद हैं वे 
भो सभा को व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २ ॥ इस का अभिप्राय यह है कि 
एक को स्वतनन्‍्त्रराज्य का अधिकार न देन! चाहिये किन्तु राजा जो सतापति 
तदधोन सभा, सभाधोन राजा, राजा और सभा प्रजा के आवोन भौोर प्रजा राज- 
सता के आधोन रहे यदि ऐमा न करों गे तो :- 


राषुमेव विश्याइन्ति तस्माद्रापो विश घातक: | बिश 
राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राघ्ो विशमत्ति न पुष्ट पु मन्‍्यत 
इलि॥ १॥ शत 0 कां> १३ । अनु" २ | ब० ३॥ 


जा प्रजा से स्व॒तन्त स्वाघोन राजवर्ग रहै तो ( राष्ट्रव विश्याहन्ति ) राज्य 
| में प्रवेश करके प्रजा का नांश किया करें जिस लिये अकेला राजा स्वाधोन वा 
उमप्मत्त हो के (राष्ट्री विश घातुक:) प्रजा का नाशक होता है अर्थात्‌ ( विशमेवरा- 
| द्ञाद्यांकराति) बच राजा प्रजा के खाये जाता (घत्यन्तपोड़ित करता, है इस लिये 
किसो एकक्रा राज्यमें स्वाघोन न करना चाहिये जसे सिंहवा मांसाहारों रुश्पृष्ट 
पशु का मार कर खा लेते हैं वेस ( राष्ट्री विशमत्ति ) स्वतन्त्र राजा प्रज्ञा का नाश 
करता है अर्थात्‌ किसो को अपने से अधिक न होने देता ग्रोमान्‌ को लूट, खंट 

अन्याय से दण्ड लेके अपन। प्रयोजन पूरा करेगा इस लिये :-- 

दप 0 
इन्द्र जयाति न पराजयाता अधिराजो राजसु राजयात | 
रे ्े जि कप 
चकत्य देडप्रो बन्द्यश्चोपस्दों नमस्यों भवेह ॥ १॥ 
९ त जल » ' 
अधथव० ॥ का० ६ | अलनु० १० । ब० ८ । मं १॥ । 
| मन॒ष्यो जो ( इच ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्ट्र: ) परम ऐश्वय्य का 

कर्ता ग्रत्र भों को (जयाति) जोत सके (मन पराजयात | जाथच भ्रीं सं पराजित न | 
ह। ( राजसु / राजाओं में (अधिराज:) सर्वोपरि विराजमान (राजयाते। प्रकाश- । 
थ शा | ०, - न ; रत | 
मान हो (चक्त तय) सभापति हाने का अत्यन्त योग्य (ईडय:) प्रथशसतोय गुण कम्मे- | 
। 
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स्वभावधुत्ञ ( बन्द: ) सत्करणोय (चौपसद्य:) समीप जाने और शरण लेने यीगय ' 
( नमस्य: ) सब का माननोय ( भव ) होबे उसो को सभापति राजा करे ॥ १ ॥ 


पक | 


१8० ॥ घछ्समज्लासः ॥ 


दृमन्दता असपत्न » सवच्च महते कज्षत्ताय सहत ज्यषाय 
महते जानराज्यायेन्द्रस्थन्द्रियाय ॥ १ ॥ यजुः०॥ अ०८ | सं०४०॥ 


हे  टेबा: | विद्यानी राजप्रजाजनों सम / इमम ) इस प्रकार के पुरुष को 

न पु न श ल्‍ ्द ब ० 
| महते चत्राय / बढ़े चक्रवत्ति राज्य ( मद्दते जेष्ठाय ) सब में बड़ होने ( महते 
जानराज्याय ) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने भोर ( इन्द्रस्थेन्दियाय ) 
परम ऐश्डस्थेयुक राज्य और धन के पालने के लिये (अमपत्र » सबध्वम ) संमति 
करके सत्रत्र पत्तपातरचहित पणविद्याविनययुकत्त सब के मित्र सभापति राजा को 
सर्वाघोश मान के सब भूगोल शत्रहित करो और :-- 


स्थिरा वः सन्त्वायधा परागादे बोऊ 'उत प्रतिष्क्े ॥ 
यष्माकसस्तु तविषोपनोयसोमसा मत्यस्य मायिनः ॥ १ ॥ 
बट ० ॥ म० ६ । स॒> शे८ । स० २॥ 
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। 
अमल जम चल मर इज मल 3 कर 3 कर अर कर कल शव के गम 2 3 अल सका जा अनक 2. 


देश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो (ब:) तुझारे आायुधा आग्नेयादि 


| अस्त और शतज्नी ( ताप ) भशुगडो ( बन्दक ) घन॒ुष्‌, बाण करवाल ( तरबाल ) 


अादि शस्त शचओं के ( परागादे | पराजय करने ( उत प्रतिष्कभे ) आर 
राकने के लिये  बाब्ठ ) प्ररांसिसत और (ख्थिगा' हृढ़  सत्तु ) हो  युष्माकस्‌ 


ओर तुदछारो ( तविषो ) मना (प्रनोयसो!) प्रशंसनोय (अस्त) होवे कि जिस में तुम 
सदा विजयो होगी परन्तु ” मामत्ये स्थ मायिनः ) जे। निन्दित अन्याय रूप काम ' 
करता है उस के लिये पर्व चोजें मत हों अर्थात्‌ जब तक मनुथ धार्मिक रहते हैं 
तभो तक राज्य बढ़ता रहताहैे शोर जब दुष्टाचारो होते हैं तब नष्टल्रष्ट हो जाता 


है । मचहाविदानों को विद्या सभाइधिकारो, सामिक विद्दानी का धर्म सभा: घि- 
कारो, प्रशंसनाय घामिक पुरुषों की राजसभा के सभासद ओर जं| उन सब में सर्वो- 
नम गुण कम्य भाव युक्त म द्वान्‌ पुरुष हो उस को राजसभा का पति रूप मान के 
सवप्रकारस उन्नति करें । तोनों सभाओं को सनन्‍्मति से राज नौतिक उष्सम नियम 
आर नियमों के आाधोन सब लोग वन सब के हित कारक काशों में संमति करे' 
सवच्चित करने के लिये परतन्ध ओर धर्मयुक्त कमों में प्र्धात्‌ जे। २ निज के काम 
हैं उन २ में स्वतन्त्र रहें । पूनः उस सभापति के गुण केते होने चाहिये :-- 


इन्ट्राईनिलयमाकोणामग्नेश वरुण स्य च | 
चन्द्र बित्तेषयोश्चेब साचानिह त्य शाश्वती: ॥ १ ॥ 


जीजू +++ तह ता अनिल न्‍त>+ 
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॥ सत्या्थ प्रकाश: ॥ १४१ 


तपत्यादित्यवच्चेष चक्षुंणषि च मनांखि च | 
नचेन॑ भुवि शक्नाति कब्निदष्यभित्रोक्षितुम्‌ ॥२॥ 
कक ४ 75 आल, +पत ५ 5 
सो5ग्निभवति वायुश्च सो$कः सोम: स पम्तराट्‌ । 
स कवेरः स वरुण: स महैन्द्र: प्रभावल;॥ ३ ॥ 


यह समभेश राजा इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ के समान शीघ्र ऐश्वय्येक्सो, थायु के 
समान सब के प्राणवत्‌ प्रिय ओर हृदय को बात जानने हारा यम पतक्तपात- 


! रहित न्यायाधीश के समान वच्तने वाला, सूख्य के समान न्याय धर्म विद्या का 
: प्रकाशक अंधकार अर्थात्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक, भग्नि के समान दुष्टों को 


भम्म करने हारा, वरुण अर्थात्‌ बांधने वाले के सट्ग दुष्टों को अनेक प्रकार से 
बांधने वाला, चन्द्र के तु्य अं ष्ट पुरुषों को आनन्द दाता, धनाध्यक्ष के समान 
कोश का पूर्ण करने बाला सभापति होवे ॥ १॥ जो रूय्येबत्‌ प्रतापी सब के 
बाहर ओर तर मनों को अपने तेज स तपाने हारा जिस को एश्ििवो में कर्डो 
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। दृष्टि से देखन का कोई भी समथ न हो ॥ २॥ ओर जा अपने से अब्नि, वायु, 





सूख्ये, मे।म, धर्म, प्रकाशक, घनवदक, दुष्टों का बखनकत्ता, बडे ऐश्डय्य वाला है। 
वे बहो समनाध्यक्ष सभश हान के याग्य हावे ॥ २॥ सच्चा राजा कौन है :-- 


स राजा पुरुषो दशठडः स नेता शासिता च सः | 
चत॒ण्योमाथसाणं। च॒ धर्मस्य प्रतिभू: स्मृत: ॥ १॥ 
दण्ड: शास्ति प्रजा: सबो दाड एवाभिरत्नति | 
टगड़: सुप्रेषु जागर््ति दण्डं धर्म विदुबंधा: ॥ २ ॥ 
समोच्य स घृत: सम्यक्‌ सर्वो रंजय्ति प्रजा: | 
असमोच्य प्रणीतस्त विनाशयति सर्वतः ॥ ३ | 
दःप्येय; सबंबणोश्च भिद्येसन्‍्सबसेतव: ! 
सवलोकप्रकोपश्य भवेहृगडस्य विभ्रमात्‌ | 8 ॥ 
यत्र श्थासो लोडिताक्षो दण्डश्चरति पापचा | 
प्रजास्तत्र न स॒हान्ति नेता चेत्साघ पश्यति ॥ ५ ॥ 
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। 


+ 
' 
+ 


१४२ ॥ षछससुझ्लास! ॥ 


तस्याहु: संप्रणेतारं राजान सत्यवादिनम्‌ । 
। समोच्य कार्ियं प्राज्ञ धर्मकामाथकोविट्स ॥ ६ ॥ । 
के ५५ ॥ शिया प 
ते राजा प्राणयन्सम्यक तिवग णामिवद्त । 
हि हे ३ ०. । 
कामात्मा विषम: कषुट्रो दण्डेनेव निहन्चते ॥ ७ ॥ ! 
0० लि, ॥। 
दृण्डो हि सुमहत्तेजो दुधरश्चाकतात्मभि: । | 
धर्मादिचलितं हन्ति नृपरमव सबांघवम्‌ ॥ ८ ॥ । 
पु आओ जहा ॥ 
सोसहायेन मूठेन लुब्धघेनाझ॒तबुद्धिना । 
न शक्यो न्‍्यायतो नेत सक्तेन विषयेष च ॥ ८ ॥ | 
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुशारिणा | । 
प्रणत शकक्‍्ते दण्ड: सुसहायेन धीोमता ॥ १० | मनु० 
जो दण्ड हू बच्चो पुरुष, राजा, वच्दो न्याय का प्रचार कर्ता, ओर सब का 
शासन कर्ता चह्तों चार वर्ण ओर चार आयर्मों के धर्म का प्रतिभृ अर्थात्‌ जा- 
मिन_ है॥ १॥ वहों प्रजा का शासन कर्त्ता सब प्रजा का रचक सोते हए प्रजास्थ 
मनु्यों मं जागता है इसोलिये बुदिमान लोग दण्ड ही को धम कहते हैं ॥ २॥ 
जी दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वषद्द सब प्रजा का आन- , 
ौरऋछ्दित कर देता है ओर जो विना विचारे चलाया जाय तो सब भर मे राजा 
का विनाश कर देता है ॥३॥ विना दंड के सब वर्य टूषित ओर सब मर्यादादिस : 
भिद्व हा जाये। दण्ड के यथावत्‌ म होने से सब लोगों का प्रकोप होजावे ॥ ४ ॥ 
जहां कष्ण वण रक्त नच्र भयंकर पुरुष के समान पापीं का नाग करने हारा दगड़ 
विचरता हैं बच्चा प्रजा मोह को प्राम न हो के आनंदित होतो है परन्तु जा दगड़ 
का चलाने वाला पतन्नपातरहित विद्दान हों तो ॥ ५॥ जा उस दंड का चलाने 
याला सत्यदादो विचार के करने हारा बुदिमान धर्म अध भोर काम को सिद्धि : 
करने में पंडित राजा है उस्रो को उस दण्ड का चलाने चदार। विद्दान लोग कहते | 
हैं ।६। जो दण्ड के अच्छे प्रकार राजा चलाता है बह घमं अर्थ ओर काम को | 
सिद्धि को बढ़ाता है भ्ौर जो विषय में लंपटटटेढ़ा ईर्था करने हारा चुद्र नोचबुडि 
स्थायाधोश राजा होता हैं वह दण्ड से हो मारा जाता है।( 9 ॥। जब दण्ड | 
' बड़ा तेजोमय है उस का अविद्दान अधर्मात्मा घारण महक्टीं कर खकता तब वह 
| दंड घस से रहित राजा हो का नाश कर देता है ॥। ८।| क्यों कि जो आप्त पदुषों 
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के सहाय विद्या सुथिक्ता से रहिसल विषयों में आसक्क सढ़ है वह न्याय से दंड की 
| च्वलाने में समथ कभो नहों हो सकता ।।८ || और जो पवित्र आत्मा सत्याचार 


6 और सत्मुरुषों का संगो यथावत्‌ नोतिथास्त्र के अमुकूल चलने हारा श्रेष्ठ पुरुषीं 
' के सहाय से युश बुदिमान है वहो न्यायरुपो दंड के चलाने में समर्थ होता है॥१॥ 
| इसलिये :- 


है 


सेन्यापत्यं च राज्य च दंडनेट्त्वमेव च । 
सवलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्शति ॥ १ ॥ 
दशावरा वा परिषद्य धर्म परिकल्पयेत्‌। 

च्यवरा वापि हत्तस्वा तं धम न विचालयेत्‌ ॥ २॥ 
चेविद्यो हैतकस्तकों नेरुक्तो धर्मपाठक: । 
ब्य्चाथरमिण: पूर्व परिषत्सथाहशाबरा ॥ ३ ॥ 
फकटरवेट्विद्यजुविच्व सासवेदविदेव च । 

च्यवरा परिषजज्ञेया धर्मंसंशयनियांये ॥ 8 ॥ 
एकोपि वेदविद्वम य॑ व्यवस्थेट द्विजोत्तम: । 

स विज्ञेयः परोधमों नाज्ञानामुदितोयुते: ॥ ५॥ 
अबतानाममंत्राणां। जातिमाबोपजोविनाम्‌ । 
सचरहखस्श: समतानां परिषत्त्व न विद्यत ॥ ६ ॥ 
य॑ बदन्ति तमोभूता मूखों धर्ममतदिद:ः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तदक्लुननुगच्छति ॥ ७ ॥ सन ० 


सब सना और सेनापतियों के ऊपर राष्याधिकार, दंड देने को व्यवस्था के 

ये कार्यो का आधिपत्थ और सम के ऊपर वत्तमान सवाधोश राज्याधिकार 

न चारों अधिकारों में संपूर्ण वेदगात्त्रों में प्रवोण पूर्ण विद्या वाले घर्मात्मा जिते 

न्द्रय सुशोल जनों को स्थापित करना चाहिये अधात्‌ मुख्य सेनापति मुख्य राज्य 

घक।रो मुख्य न्यायाघोश प्रधान, और राजा ये चार सब विद्या में पूर्ण विद्यान 
होते चाहिये ॥३॥ न्यन से न्‍्यन दश विद्दानों अथवा बचुत न्यून हो तो तोन । 


[ 
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| १४४ ॥ प्रषसमझासः ॥ 


| विद्यार्नों को सभा जैसो व्यवस्था करे उस घम अथांत्‌ व्यवस्था का उन्लंघन कोई भो 
| न करे ।२॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त, निरुता, ध्मश|स्त्र, आदि के वेत्ता ! 
। विदहान्‌ सभासद हों परन्तु वे ब्रद्मचारो ग्टहस्थ और वानप्रस्थ हीं तव वह सभा कि 

जिस में दश विद्ानों मे न्यू म न होने चाहिये॥ ३ ॥ भौर लिस सभा में ऋग्वेद 
ययुवेद्‌ सामवेद के जानने वाले तोन सभासद हाके व्यवस्था करें उस सभा को 
को चुई व्यवस्था को भी कोई छल्नंघनन कर ॥४॥ यदि एक श्रकेला सब वेदों का । 
जानने हारा हिजों मे उत्तम संन्यासो जिस धर्म को व्यवस्था करे वही शेेष्ठ धर्म है 
क्योंकि ॥ ५॥ अज्नानियों के सहस्ों लाखों क्रोडों मिल के जां कुछ व्यवस्था 
करे उस को कभी न मानना चाहिये ॥ ६ ॥ जी बह्यचय्य सत्यभाषणादि बुत वेद 
विद्या वा विचार से रहित जम्ममात्र से शूद्वत्‌ वर्चमान हैं उम सहस्तों मनुष्यों के 
मिलने से भोसभा नहीं कहाती ॥॥ जो अ्रविद्यायज्ष सू वे वे दीं के न जानने वाले समय 
जिस धर्म को कहें उस को कभो न मानना चाहिये क्योंकि जो मृखो' के कहे हुए 
। धर्मके अनुसार चलते हैं उन के पोछे सेक्नड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं इस लिये 
' तोनों अश्वात्‌ विद्यासभा, धमंसभा, ओर राजसभाओं में मूखों को कभी भरती 
| न करे किन्तु सदा विद्ान और धामिक पुद्ों का स्थापन करे और सब लांग ऐसे- 








ते विदो म्थस्त्रयी विदा दग्डनौतिं च शास्व॒तीम्‌ | 

। आन्वौदज्लिकों चात्मविदां वबात्तरंभाश्व लोकत: ॥ १ ॥ 

इन्द्रियाणां जये योगं समातिछे हिवानिशम्‌ । 
जितेन्द्रियो हि शक्रोति वशे खथापयित॒प्रजा: ॥ २॥ 

दश कामससुत्थानि तथाष्टो क्रोधजानि च | 
व्यसनानि टुरन्तानि प्रयत्लेन विवजयेत्‌ ॥३ # 
कामजेघु प्रसक्तोहि व्यसनेषु महोपति:। 
वियुज्यतेथपमान्यां क्रोधजेष्वात्मनेब तु ॥ ४ ॥ 
मगयाक्षो दवा स्वन्न: परीवादः स्वियो मदः । 
तौंव्यनिक दृथाय्या च कामजो दशको गण: ॥ ५ ॥ 
पेशन्‍्यं साइस॑ द्रोह देष्ियोस्रयार्थद प्रणम्‌ । 

ग्द्गड़ज च परासष्य क्रोपभजोईएप गणोष्टक: ॥ ६ ॥ 
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| व्यसन गिनाते हैं देखो रूगया खेलना (अचछ) अर्थात्‌ चोपड़ खेलनाजुवा खेलना दि, 
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| 
.॥ सत्याथप्रकाश: ॥ १8४५ 
| 


दयोरप्पेतयोमल य॑ स्व कबयो विद: । 

त॑ यत्नेन जयेज्लोभं तज्जावेतावुभों गयो ॥ ७ ॥ 

पानभक्ताः स्तियश्चेब सग़या च यथाक्रम्‌ । 

एतत्कष्तमं विद्याज्चतुष्क॑ कामजे गछश | ८ 

दणग्डस्थ पातनं चेव वाक्पारुष्याथटूषण । 

क्रोधजे ४ पि गया विद्यात्कट्मेतत्तकंसदा ॥६॥ । 
सप्तकस्यास्य वगस्य स्वत्रेवानुस ड्िण: । 
पूव 7बंगुरुतरं विद्या द्यसनसात्मवान ॥ १०॥ 

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसन कष्टरुच्यते । क्‍ 
व्यसन्यधोपी ब॒जतलि स्वय त्यवसनौसू तः ॥ ११ ॥ सन्ु« | 


राजा और राजसभा के सभासद तब हो सकते हैं कि जब व चारों वेढ़ों को 
कर्मों पासना ज्ञान विद्यार्थों के जानने वाले से तोन! विद्या, सनातन दंडनोति, 
न्यायविद्या आत्मविद्याश्र्धात्‌ परमात्मा के गुण कर्म स्वश्रवरूप को यधावत्‌ जानने 
रूप ब्रद्विद्या ओर लीक से वाक्ता भ्रों का आरंभ (कहना ओर पूछन।) सोख कर 
सभासद्‌ वा सभापति हो सके ॥ १॥ सब सभासद ओर सभापति इन्द्रियोँ के 
जोतने अर्थात्‌ अपने वश में रख के सदा घधम में वच्त ओर अधर्स से हठे हठाए 
गहैं | इस लिये रात दिन नियतसमय में योगाम्यास भो करत रहें क्योंकि जो जिनें. 
स्ट्रिय कि अपनो इन्दियों (जी मन प्राण और शरोर प्रजा है इस| को जोले विना बाहर | 
को प्रजा की अयने बश् में स्थापन करन को समथ कभो नहों ह्रोसकता ॥२॥ हढो 
व्साहो होकर जो कामसे दश भोर क्राघस आठ दुष्ट व्यसन कि जिनमें फसा ह भा 
मनुष्य कठिनता से निकलसके उनऊो प्रथक्षसे छोड़ ओर कुड़ा देवे ॥ ३ » ज्योंकि 
जो राजा काम से उत्पन्न हुए दशा दुष्ट व्यसनों में फसताहै वह अर्थ अर्थात्‌ राज्य 
धनादि और धम से रहित होजाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए श्राठ बुरे 
व्यसनी में फसता है बच शरीर से भो रहित हो जाता है॥ 8४ ॥ काम से उत्पय हुए 








दिन में सोना, काम कथा वा दूसरे को निंदा किया करना,स्त्ियों का अति संग 
मादक दुव्य भर्धात्‌ मद्य,ग्रफोम,भांग,गांजा,चरस आदि का सेवन, गाना, बजाना 
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१६ 


>जन्‍नन्‍क ललण “ चधशनलन-ननन>+ >>. 


। 
| 
| 


ल््ीनील न तल न भी कि व अनसन व ल्‍ टन 6 लडकणजल जज >न लक न नर ॥ वनननन>>+- “>>>ल>>न+ >»४ --+->> « >०+- - -++. - स्् मै किलर तक नमक कल: 0 कल.“ लक न गड क डक. किन 
जी मम 3 मी लममलक > जज कि की लेन +-+ 


१७८ ॥ पषछसमक्तास 


नाचने व नावकराना सुनला आद देखता, ध्था इधर उधर घूमत रहता, ये दश 
कामात्पसर व्यसन हैं ॥५॥ ऋोधघ से सत्पस % सनों को गिनतते हैं“पश््‌न्य/अथरतचुगखलो 
करना, विना विचारे वनात्कार से किसो को स्त्री भ॑ ब॒गा काम करना, टोकह् रखना, 
इृणा, भ्रथात्‌ दूसरे को बड़ाई वा उतति देखकर जला करना, असया” दोषी में 
गुण गुणा भे दोपारोप कम करना अथदूष पअर्थात अर धमयुक्ते बुर का््ता में घनादिका 


' व्यय करना, कंठटोर बचन बोलना, और विना अपर:घ कड्ा बचन वा विशेष दंड 
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देना,ये आठ दुरगुण क्राव से उत्पम्न हाते हैं ॥६॥ जो सत्र विद्रान लोग कामज ओर 


2 मी 33 मी 3 की मल तल जल अटल कक 


क्रधजों का सरल जानते हैं कि जिस से थे सब दुगु ग॒ सनुय के प्रात होते हैं उस 
लोभ के प्रयज्ष से क्रो ॥9७0 काम के व्यसनी में बड़ टुगुण एक मधद्यादि प्र्थात्‌ | 
मदकारक द्वव्यों का सेबन दूसरा पासां आदि में जञ खे>ना तोसरा श्वियां का 


विश्येष संग चोथ[ रझूगया खेलना ये चार सहाटुख व्यसन हैं ॥८॥ ओर कामों में 
बिना अपराध दं डदना कठार वतन "सना और घना रे का अन्याय मे खर्च करना 
ये तोन क्राध मे उत्पस्त इुए बढ दुःखदायज्ञ दाप हैं ॥॥॥ जा मे सात दुर्ग ण दो नी 
कामज और क्रोाघज दोषों मे गिनेहेंदन में से पूर्व +े अर्यात व्यथ व्यय से कठोर 
वचन, कठोर बचन में अन्याय से दंडदेना इस में सगया खेलना इस में स्थ्ियां का 
अत्यम्त संग इस से जञ। अथातृद्यूतकम्ना और इसमे भो मद्यादि सेवन करना 
बड़ा दुष्ट व्यसग है ॥ १० ॥ इस में यहू निश्चय है कि दुए आ्यमन में फसन मे मर 
लाला अच्छा है क्यों कि जी टष्ट/चार। पुरुष है बहु धर घिक्त जियेगा तो भअधिकर 
पाप करके नौोच २ गति अयात्‌ अधिक २ दुःख को प्राप्त ऋता जा बगा आर भी 
फिसों व्यसन में नहा फसा बह सर भा जाटगा तो भा सुख को प्राम दाता जाया 
हद लियविगेपष राजाओर रूवममुप्यां का उचित है कि कभी सगया और मद्यपानादि 
टुष्टकार्मों मं न फस और दुृष््यम नांस एथक्‌ ह्ाकर दस्ययुत्त गृगकम्प स्वभावए के सदा 


वत्त के अच्छे २ कार किया कर! ॥११/गजसभासद्र और मंत्रों केस हानचाहिग:-- 


मौलान शास्वविदः झरालूनवपलच्यान कल्तोहलान। 
साचिवान्मप्त चाष्टी वा प्रकब्ोत परोक्षितान ॥ १ ॥ 
अपि यत्सुकरं कम त्दप्षकैन दुष्करम | 
विशेषतो5सचदायन किन्स राज्य सहोदयम ॥ २ ॥ 
ते: साई चिन्तयेन्वित्यं सासान्यं सन्धित्िग्रहुम्‌ | 
स्थार्न समुदर्य गुप्ति लब॒प्प्रशमनानि च ॥ ३ ॥ 


किन लन्‍भपननननञन- हू. ५ 
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॥ सत्याशे प्रकाश:॥ १४७ 


तेषां ब्व॑ स्वम भिप्रायमुपलब्य एथक्‌ एथक्‌ । 
समस्तानाउन्च कारय्येष विदध्याइितसात्मन: ॥ ४ ॥ 
अन्यानपि प्रकबो त शुचोन्‌ प्राज्ञानवस्थितान | 
सम्यगघसमाचइतनमात्यान्सपरोचितान ॥ ५ ॥ 
निवसतास्य यावदूशिरितिक्त्यता नभि 
लावतो5रुन्ट्रितान दत्षान प्रकबात विचल्लणान ॥ € ॥ 
तंपाम 3 निग्रअजात अरान दक्षान कलोहलान । 
शुचोनाकरकसोन्स भोझूनन्तनिवशने ॥ ७ ॥ 

ट्र्तं चेव प्रकर्योत्त स्वशास्त्रविशारदस्‌ । 
इज्चिताकारचेट्ज्ञ शुचि दक्ष कलोइतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुरक्त: शुचिदेक्ष: स्मतिसान्‌ देशकालवित्‌ | 
बप्ष्मान्यौतमीबौरसों दृतो राज़: प्रशस्यते ॥ ६ ॥ 


स्व॒यात्य स्व में उत्पस इए वेदादिशाप्ताी क# लानन बाले,शूरवोर जिले का 
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जन्नत नी अजलमनननजीडण 


लच्यअयथत्‌ विचार निष्फल न ह| आर कुलो न, अच्छ प्रकार सुपरोक्षित, सात वागाठ 


उत्तम घामिक चलुर “सचिवान्‌' भर्यात्‌ मन्तो कर ॥  ॥ कया जि विगेष सहाय 


| के बिना जो सुगम कं है वच् सो एक के करन में कठिन है। ज्ञाता है जब ऐसा 
| है तो मधहान राज्य कर्म एक से कैसे डो सकता है इस लिये एक का राजा आर 
| शक को बुद्धि पर गाज्य के कार्प्य का मिरूर रखना बइदुस हो बरा काम है ॥ २४ 


' इस में सझायति को उचित है कि निद्य प्रति पन राज्य कर्मा भें कुधत डिद्ान ' 


(६ 
| 
| 
| 


सच्चिय, कै शाय खासान्य करके किसो से सरि' मसिचता ऊिसो से (बिएऋआ। विगाध . 

स्थान ) स्थित समय को देग् के घुवचाप रहना अपने राज्यको रखा करत बंठ 
गुना ( समुदयन्‌ ) जब अपना उदय अधथात धद्वि हा सब दुश्ट शत्रु पर चटाह , 
करना गुतिस्‌! सुल राज सेना कोश आदि को सत्ता ( लशघप्रयमनानि | जा २ _ 
दंग प्राप हर उस २ में शान्तिस्थापन उपदवरणदित करना, इन के: गुणों का वित्तार 
(सत्य प्रति किया करे ॥ २ । विचार से करना कि उन सभासरों का पथक् २ ' 
झपना २ विचार आर अभिप्राय को सुत कर बहुपत्तानुसार कार्या से जा काय्य 
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श्ह्ट८ ॥ षष्ठसमज्ञाल: ॥ 





| अपना और अन्य का हित कारक हो वच्द करने लगना।। ४ ॥ अन्य भ्रो पवित्रात्मा 
। बुद्धिमान, निश्चितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में अतिचतुर सुपरोक्चित मंत्री 
क्‍ करे ॥ ५ ॥ जितने मनुष्यों सं काये सिड हो सके उतने आलक्ष्यरहित बलव,न और 

बड़े २ चतर प्रधान पुरुषों के ( अध्कारो ) अर्थात्‌ मौकर करें ॥६ ॥| इन के | 
क्‍ आधीन शूर योर बलवान कुलोत्पद्य पवित्र भत्यों के बड़े २ कममों में भोर भोरु डर 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








लींका जोतर के कर्मों में नियुक्न करे ॥ ७9 ॥ जो प्रशंसित कुल में उत्पश्व चत्र । 
पवित्रद्ावभाव और चेष्टा में भोतर हृदय और भविष्यत्‌ में डोमे वालो बाल को 

जाननेह।रा सब शास्तों म॑ं विशारद चतुर है उस टूल को भो रकसे ॥ ८ ॥ बच्ठ ऐसा 
।क्रि राज काम में अच्यन्त उत्साह प्रीतियक्त, निष्कपटो, पवित्रात्मा चतर, बहस ' 
' समय को जात के भो न भूलन वान्ता, देश ओर कालानुकूल वत्तमान का कर्ता ' 
सुन्दर रूपयक्त, निभेय और बडा बकता हा वचह्दो राजा का दूत होने में प्रधस्त है।८॥ ' 
किस २ की क्यार अधिकार देना याग्य है । 

असा लय टंड आयत्तो दंड बनयव) क्रिया | 

बिक एः 

नुपतो कोशरादे च दूत संघिविषययों | १ ॥ 

दत एव हि संधत्त मभिनत्येव च संहतान ! 
टुतस्तत्कुकतें कर्म भिदान्ते येन वा ना ॥ २ ॥ 
ब॒च्चा च सर्वन्तर्वेन परराजचिको ्षितस्‌ । | 
तथा प्रयल्लमातिटेदाधात्मानं न पोडुयत्‌ ॥ ३ ॥ क्‍ 

द्‌) ९७ 0 रे («. 

धनुट गे महोद्गंमन्दग वाक्षमेव बा । 
हू € ०. $ 
न॒द॒ग गिरिदुग बा समाश्ित्य वसेत्पुरम्‌ | ४ ॥ क्‍ 
एक: शत योधयति प्राकारस्थाी धनुधघेर: ! | 
शर्तं दशसचस््राणि तस्माहुग विधौयते ॥ ५ ॥ 

तत्‌ स्थादायपसम्पन्त धनपान्येन बाहने: । 

प ७ २५ छू कं 

ब्राह्मण: शिलपिभियत्रयेबसेनोदकैनच ॥ € ॥ 
तस्य मध्ये सपयोपत कारयेद गृहमात्मनः । । 
गपत॑ सबत्त के शुभ्ब जलटचसमन्वितभ्‌ | ७ ॥ । 
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तदध्यास्थोद हैदू भाव्यधा सबगा| लक्षश्मान्विताम | 

कले मचहति संभता हुदयां रूपगणान्विलाम्‌ | ८: ॥ 
पुरोहित प्रक्नॉत €ण॒यादेव चत्विजम्‌ । 

तेइस्थ ग्ृह्माग्गि कमी णि कय्य वेतानिकानि च ॥६/ मलु* 


असमात्य को दण्डाविकार, दण्ड में विनय क्रिया अथात्‌ जिस से अम्याय रूप 
ढगड़ न होने पाजे, राजा के आधोन काश और राज कास्ये, तथा सभा के आधीन 
सब कार्य और दूत के आधोन किसो से मेल वा विरोध करना अधिकार देवे 
॥ ? ॥ टल उस के कहते हैं जो फट में मेल औओग सिले हुए दष्टों के। फोड तोड 
टेबे दुलत बह कम करे जिस से शत्गओं में फट पड़े ॥ २॥ वचह्द सज्ापति और सब 
सभासद वा दूत आदि यथाथ से दूसरे विराधी राजा के राज्य का प्रभिप्राय जान 
| के वैसा यत्ष करें कि जिस से अगने के पोड़ा न हू! ॥ ३॥ इस लिये सुन्दर जंगरल 
धन धातन्य यक्त देश में धनदृर्ग घमुधोरों पुरुषों मे गहन महिद्‌्ग)मही से किया 
हुआ ( अव्ठग ) जल से घेरा हुआ (वाच् ०) अथोत्‌ चारों ग्रर बन (नदुग) चारो 
अर सना दहें  गिडरिदने /अ्थोत्‌ चारों अर पहाड़ी के वोच में कोट बना के 
इस के मध्य में नगर बनावें ॥ ४ ॥ और नगर के चारों भोर ( प्राकार ) प्रकोट 
बनावे कि उसमें स्थित इतआ एक वीर घन॒धोरों शस्तयुक्त पुरुष सो के साथ 
ओर सी दशहइजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इस लिये अवश्य दुर्ग का बनाना 
उचित है ॥ ५ ॥ यह दुग शस्तास्त, घन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढाने उप- 
टेग करने हार हों ( मिल्यि | कारोगर, यंत्र नाना प्रकार को कसा, ( यवमेन ' 
चारा घास और जल आदि मे सम्पस् अ्थोत्‌ परिपृर्ण हा ॥ ६ ॥ उस के मध्य में 
जल ठत्त पृष्यादिक सब प्रकार से रछित सब ऋतुत्रीं में मख कारक ग्वेतबर्या 
अपने लिये घर जिस में सव राजकाय्य का निर्वाह हो वेखा बनवाये ॥9॥ इतना 
अथात्‌ बर्मचचप्थ से विद्या पढ़ के यहांतक र/जकास करके पश्चात्‌ सोन्द4 रूप 
गुगायक्त ऋदय के भअ्रतिप्रिय बड उच्चतम कुल में नत्यश्ष सुन्दर लक्षण यक्ष अपने 
सतिय कुल को कन्या जा कि अपने सटृश विदादि गुण कम स्वभाव में क्ष उस 
एक हो स्तो के साथ विवाह करे दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझ कर दृष्टि 
सभोन देखे ॥८॥ परोहक्षि और ऋत्विज का स्वोकार इसलिये करे कि वे 
अग्निइ|त ओर पद्े प्टिआादि सब राजघर के कम किया करें शोर आप सबंदा 
राज़ काय्ये में तत्पर रहै अर्थात्‌ यही राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जा रात 
दिन राज काय्य में प्रहस्त रहना और कोई राज काम बिगडने न देना ॥ ८ ॥ 
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्् है ॥ सत्याथप्रकाश, ॥ १६६ 
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। 
। 
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१५० ॥ पष्सममल्तु!सः ॥ 





सांवत्स।रकमाप्त श्व रादादाहारप ट्ूलिस | 
स्थाच्चासायपरो लोके बतत पिल्वन्‍्नूष ॥ १ ॥ 
अध्यच्यानू विविधान कयात्‌ सत्र तबविपश्चितः । 
लेउस्य सब ग्यवेत्षञरन्गुणां कार्याणि क॒र्वताम्‌ ॥ २॥ 
आहत्तानां गवकलादिप्राणां पूजकेा भवैत्‌ । 


नुपाणामज्ायों झ ष निधित्रीह्यो विधोयले ॥ ३ ॥ 
समोत्तमाधम र।जा त्वाइत: पालयन्‌ प्रजा: । 
। 





न निवर्लेत् संग्रामात छान घर्मसनुस्म रन्‌ ॥ ४॥ 
आइसेष सिथोान्योउन्य जिर्घासन्‌ट मडहोच्ित 
यध्यमाना: परं शक्र्या स्वग यात्यपराडूपृरव! ॥ ५ | 
नच हन्यात्य्यलाझ्ट न क्ौव॑ न कृतांजलिम्‌ । 

न सुक्कक्नेणं नासोन॑ न तवाषध्झोतिवादिनम्‌ ॥ ६ ९ 
न सुप्तं न जपिसल्ाहं न नग्ने न निरायुषम्‌ । 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण खसमागतम्‌ ॥ ७॥ । 
नायुधव्यसनं प्राप्त नात्त नातिपरिछतम्‌ । । 
न भोतलंनपराह्तत्ते सता धर्मसनुच्यरन्‌ ॥ ८८ ॥ 

यब्तु मौत: पराहस: संग्राम हन्यत पर: । 
भक्तयहुष्क्त किंचत्तत्सवें प्रतिपद्यते ॥ ६ ॥ 

यच्चास्य सुझुतं किंचिदसुचाधसुपाजितम्‌ । 

भत्तो तत्सवंकादत्त परावत्तहतस्थतु ॥ १०॥ 

रथाप्व हस्लिन छतब्र धन धान्यं पश्चन्‌ म्विय: ! 
सर्वेद्रव्धाणि कप्य चयोयञ्य जयति तस्य तत ॥ ११॥ 
। राजस्व दद्ययणद्भारमसित्यषा बेदिको खझुति: | 
राज्मा च सवयोधेवनयों दातव्यभष्टठथरिजतम्‌ ॥ ९२ ॥ मलु० | 
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॥ सत्याथप्रकाश: ॥ १५१ 





बाधिक कर ग्राप्त पुरुषों के हारा ग्रहण करे ,र जा सभापति रूप राजा भादि 
प्रधान पुरुप हैं वे सब सभा वेदानुऋूल होकर प्रत्ा के साथ पिता के समान वन्स 
॥ १ ॥ उम्र राज्यकाय्य में विविध प्रआार के अव्यक्ञों की सना नियत कर इन का 
गह्चो काम है जिसने २ जिस २ काम में राजपुरुष होंवे नियमानुसार वचत्च कर 
ययावत्‌ काम करते हैं वा नहों जो यय्रावत्‌ करें ता उन का मतकार भोर जो 
विरुद्द करें तो उन को यथावत्‌ दंड किया करे ॥२॥ सदा जो राजार्भा का बेद- 


| प्रतार रूप अक्षय कोश है इस के प्रवार के लिये कोर यथधायत्‌ ब्रह्मचप्य से वेद्ादि 


शास्त्रों को पढ़ कर गुरुकुल मे आवे उम्र का सत्कार राजा आर सभा यया बत्‌ करें 
तथ्रा उन का भो जिन के पढ़ाये हुए विद्दान्‌ छावें ॥ ३ ॥ दस वात के करने से 
राज्य में विद्या को उद्धति होकर अत्यन्त उद्बति होतो है जब कन्नो प्रजा का 
पालन करने वाला दाज़ा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम संध्रास में 
आइानकरे ते चवियों के धर्म का म्मरण करके संग्राम गें जाने से कभो निद्वस न 
झोअथात्वडो चतुराड़ के साथ नल मे युद करे जिस से अपना हों विजय हं। ॥ ४ ॥ 


| आ संग्रार्मों में एक दूसगे को इनन करने को इच्छा करते हुए राहा लोग जितना 


अपना सामप्य हो बिना उरपोठन दिखा यूद करत हैं वे सुख का प्राप्त हाने हैं 
इस मे विमुख कभो न हो किन्तु कभ्षो २ शत्र का जोतने के लिये उन मे सामने से 
छिप जाना उचित है क्यों कि जिस प्रकार में शत्र के लोत सके बे मे काम करें 
जसा सिंड फ्रोघ मे सामने आकर शस्त्राब्निर्म शोघ्र भस्म हो जाता है बेम मुखता 
से नष् स्त्रष्ट न हो जाये ॥५॥ यश्रसमय में न इधर उधर खड़े न नपुमक न हांग 
जोड़ हुए न जिसके गिरके बाल खुल गये हॉाँन बठे हुए,न में तरे शरण हुं” ऐसे 
का, ।।६॥ न में।ते हुए, न महा के प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुघम रहित, न 


| युव करते हृए्शों का टेखनेंबालां,न शत्र के साथो ॥७॥ न आयुध के प्रह्वार में पो डा 


के प्राम हुए,न दु:खो,न अत्यन्त घायल न डरे ह्ुए,ओर न पन्‍तायन करने हए पुरुष 
को सतपृद्धथी के घम का स्मरण करते हय येद्दया जाग कभो मारें किल्सु उन का 
पकड़क जो अच्छे दो बदोग्टकह् में रकव |े और भोजन आच्छादन दथावत्‌ > वे भोर 
जो घायल हुए हो उन का ओषयाटि विधिपूर्वक करे न उन के चिड़ावे न दुःस्व 
डेब जी उन के योग्य काम ह्लो करावे विशेष इस पर ध्यान रफज्व कि स्त्रो बालक, 
प़द्द ओर आतुर तथा शोकयुतक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी म॒ चलाव उन के लड़के बालों 
क, पग्रपम सनन्‍्तानवत्‌ पाल और स्थक्रियों को भो पाल उन को अपनी बहिन और 
कन्या के समाम मसके ऊभो विपयाशक्ति को दृष्टि मे भो म टेख जय राज्य अच्छे 
प्रकार जम जाय भरार लिन में पुन; २ युव करने को भरक्रा न |ै। उन को सत्कार 











.ञ-.0७0.. 0.७0. -.0............................त0ह००4२००ेनतनऔतेतन++> नकल नन न न भनिननननिनिनननन न नननीन न नीनीननी नि न ननननन न नननीन नली न नि फनी भयानक एच न नल++ ० 
निजता किन टन त+++ 


१५२ ॥ प्रष्समज्लास: ॥ 





पूर्वक छोड़ कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे और जिन थे कक, | 
विशज्न हीना संभव हो उन को सदा कारागार में रकवे ॥ ८॥ और जा पलायन 
अर्थात्‌ भागे ओर डरा हुआ भृत्य गतञओं से मारा जाय वह उस खासी के अ4 राध 
को प्राप्त हो कर दण्डनोय होव॑ ॥८ ॥ ओर जो उस कौ प्रतिष्ठा है जिस से इस 
लाक ओर परतलाक में सुख हाने बाला था उस को उस्र का खामो ले लेता है जो 
भागा इत्र मार जाय उस को कुछ भो सुव नह होता उस का पुण्य फल सब नष्ट हो 
जाता और उस प्रतिष्ााका वह प्रापह। जिसने धम्मे व यथावत्‌ युद किया ही ॥१०॥ 
इस व्यवस्था को कभो न तोड़ जि जा २ लड॒ाईमें जिस २ व्यू वा अध्यक्ष ने रथ, 
धघाड़ हाथो, छत, धन,धानन्‍्य, गाय आदि पशु और स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सब 
द्रव्य और घो, तेल आदि के कुप्ये जोत हों बच्चो उस उस का ग्रहण करे ॥ ११ ॥ 
परन्तु सेनाअ जन भो उन जोते हुए पदार्थों में से सोलहवां भाग राज़ाकों 
देव गौर राजा भो सनास्थ यद्ाओ का उस धन में मं जो सब न मिल के जोता 
हुं। सोलहवां भाग देवे । और जो काई युद्ध में मरगया हं। उस को स्तो और 
सनन्‍्तान को उस का भाग देव आर उस को स्त्रो तथा असमर्थ लड़कों का यथावत्‌ 
पालन करे जब उस के लड़के समर्थ दाजाये तब उनको यथायबाग्य अधिकार देवे 
। जो काई अपने राज्य को व्ड्डि प्रसिष्ठा विजय ओर आनंद होड को इच्छा रखता 
| हो बच्दच इस मर्यादा का उन्न डाघन कर) न करे ॥ १२ ॥ 








अल॥३र्थ चेब लिप्सेत लब्ध रचेत्प्रयल्नतः। 

रज़ितं वहईयच्च व वुड्ं पात्रेषु निःक्षिपत्‌ ॥ १ ॥ 

अललबृपसिच्छेहरुए न लब॒ूधं रक्षेद्वेक्तया । 

रचित वड़येह्‌ बद्पा बड़ दानेन निःक्षिपत्‌॥२॥ 

अम।ययेब बतंत न कंचन सायया | 
बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायान्तित्ं खसंबतः ॥ ३ ॥ 


नाग्यछिद्रं प्रो विद्याच्किद्र विद्यात्मरस्थ त्‌ । 
ग्हेत्कूम दृबांगानि रक्षेद्विवरमात्मन: ॥ 8 ॥ 
वकव चिनन्‍्तयेद्थान्‌ सिंहवबच्च पराक्रमेत्‌ । 
| बकवच्चावलुम्‌पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ५ ॥ 
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॥ सत्वाथप्रकाश: ॥ १५३ 








एवं विजयमानस्थ येइस्य स्यु: परिपंथिन:। 
तानानयेद्वश् सर्वान्‌ सामादिभिरुपक्रमे: | ६ 
यघोद्वरति निदोता क॒च्च॑ धान्‍्यं च॒ रक्षति। 
तथा रक्तेन्वुपो रा हन्याच्व परिपंथिन; ॥ ७ ॥ 
मोहाद्राजा स्व॒रा्द य: कषयत्यनवेक्षया । 
सो5चिराद भश्यते राज्याज्जोविताच सबांधवः ॥ ८ ॥ 
शरोरकर्षणात्पाणा: छोयन्स प्राणिनां यथा । 

तथा राज्ासपि प्राय: क्षोयन्ते राष्टरकर्षणात ॥ £ ॥ 
राष्ट्रस्य संग्रहे नित्य विधानमसिदसाचरेस्‌ ॥ १० ॥ 
सुसंग्रहो तराष्रो हि प्रार्थिव: खुखमेघधते ! 
दयोस्त्रयाणां पंचानां मध्ये गुल्ममधिछितस्‌ | 

तथा ग्रामशतानां च कुय्योदाष्ट्स्य संग्रहम ॥ ११ ॥ 
ग्रामस्यथाधिपतिं कुयौहृशग्रामपतिं यथा । 
विंशतीशं शर्तशं च सहसखपतिमेवच ॥ १२ ॥ 
ग्रामदोषान्समुत्पन्वान्‌ ग्रामिक: शनके: स्वयम्‌ । 
शंसेद ग्रामदशेशाय दश्ेशेबिंशतीशिनस्‌ ॥ १३॥ 
विंशतोशस्तु तत्सवे शर्ते शाय निवेदयेत्‌ ! 

शंसेद्‌ ग्रामशतेशस्तु सहस्तपतये स्त्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि प्थक्‌कायौणि चेव हि । 
राफ्तोपन्‍्यः सचिव: स्रिग्धस्तानि पश्येदतंदुतः ॥ १४ ॥ 
नगरे नगरे चेक क्॒यात्सवीर्थचिन्सकस्‌ । 

जच्चे:स्थानं भोररुपं नच्चत्वाणामिव ग्रहम्‌ | १६ ४ 
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स तानलुपरिक्रामेत्सवानेव सदा स्तयम्‌ । 

तेषां शत्तं परिणयेत्सम्यग्राष्टप तच्चरेः ॥ १७ ॥ 

राज्ो चि र्ताधिक्ता: परब्तादायिमः शठा:। 

भत्या भवंत्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिसा: मजा: ॥ टैटू ॥ 

ये कार्यिकेम्योउथेमेव गल्लोयः पापचतस:। 

तंषां सबेस्वसादाय राजा कुयात्परवासनस्‌ ॥ १८ ॥ ममु० 


राजा और राजसभा अलबघ को प्राप्ति की इरछा,प्राप्त को प्रयत्न से रसा करे, 
रक्षित को बढ़ावे ओर बढ़े हुए धम का वेदविद्या धम का प्रचार विद्यार्थी, येढ- 
मार्गोपदेशक, तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे ॥ १(॥ इस चार प्रकार 
के पुरुषाथ के प्रथोजम को जाने आलखलस्य क्ीड़ कर इस का भल्ती भांति नित्य 
अनुष्ठान करे दंड से अप्राप्त को प्राप्ति को इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त को 
रचा, रखित को हडि अर्थात्‌ व्याजादि से बढ़ावे भोर बढ़े हुए धन को पूर्वोत्त 
मार्ग में नित्य व्यय करें ॥२॥ कदापि किसी के साथ छल से म॒ वच्त किन्तु मिष्क- 
पट होकर खब से वर्शाव रकवे और नित्यप्रति अपनो रक्षा करके शत के किये 
ल्‍भए छल के जान के निद्च'्त करे ॥ १ ॥ कोई शत्र अपने छिद् अर्थात्‌ निर्बलता 
को म जमा सके ओर स्वयं शत्र के छिठ्ों को जानता रहै जेसे कछुआ प्रपने अफ़ों 
को युप॒ रखता है वेसे शत्र के प्रवेश करमे के छिठर को गृप्त रब ॥ ४॥ जेसे 
बगला ध्यानावस्थिस होकर मच्छी के पकडन का ताकता है वेसे ग्रथसंग्रत्ष का 
विचार किया करे, टव्यादिपदा्थ भौर बल को वद्वि कर शत्र को जीतने के शिये 
सिंह के समान पराक्रम करे, चोता के समान छिप कर शत्ओं को पकर्ड और 
समोप में आये बलवान गत्र भों से ससमा के समान दर भाग जाय और पश्चात्‌ उम 
की छल से पक ॥ ५ ॥ इस प्रकाश विजय करमे वाले सभापति क्षे राष्च में जो 
परिपंथों अथात्‌ डाकू लुटरे हों उन को (साम) मिलालेना ( दाम ) कुछ देकर 
(मंद, फोड तोर करके वश में करे, भोर जो इन से वश में म हों तो भतिकठिन 
दंड से वश में करे ॥ ६ ॥ जेसे धान्‍्य का निकालमे बाला छिलकों को भलग कर 
घानन्‍्ध को रचा करता अर्थात्‌ टूटने नहों देता है वेसे राजा डाकू चोरों को मारे 
.और राज्य को रक्षा करे ॥ ७ । जो राजा मोह से अविचार से अपने राज्य को 
दुर्बल करता है वह राज्य और अपने बखुसह्ित जोवने से पूर्व हो शोप्न नष्ट 
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॥ सत्याज प्रकाश: ॥ १५४ 





स्रष्ट हो जाता है ॥ ८ | जेसे प्राणियों के प्राण शरोरों को कशित करमे से कोण 
! जाते हैं बसे हो प्रजाओं को दुबल करने से राजाशों के प्राय अर्थात्‌ बलादि 
यंधुसहित सष्ट हो जाते हैं ॥ ० ॥ इसलिये राजा भौर राजसभा राजकाय्य को 
सिद्दि के लिये ऐसा प्रयत्ञ करे' कि जिस से राजकाय्ये यथावत्‌ सिद्द हों जो राजा 
राष्य पालन में सब प्रकार तत्यर शइ॒हदता है उस को सुख सदा बढ़ता है ॥ १० ॥ 
इसलिये दो, तोन, पांच और सौ ग्रार्मों के बीच में एक राजस्थान रख के जिस में 
यथायोग्य भर्य अथात्‌ क/मदार आदि राजपुरषों को रख कर सब राज्य के 
कार्यों को पूर्ण करे ॥ ११ ॥ एक २ थाम में एक २ प्रधान पुरुष को रक़्वे उन्‍्हों 
दशग्रा्मों के लपर दूसरा, उन्हो वोश ग्रा्मों के ऊपर तोसरा, उन्‍्हों सौ य्रामों के 
ऊपर चौथा और उन्ही सहस््र ग्रामों के रूपर पातचिवा पुरुष रक्‍वे अधोत्‌ जेसे 
आज काल एक ग्राम में एक पटबारो, उन्हीं दश ग्रार्मों में एक थाना और दो 
थानों परएक बडाथाना धोर छन पाँच थानों पर एक तक्सोल और दश तहशोलों 
पर एक जिला नियत किया है यकह्ष बद्ो अपने ममुआदि धमर्मंगास्त्र से राजनीति 
का प्रशार लिया है। १२। इसो प्रकार प्रबंध करे श्रोर आजा देवे कि वन एक २ 
ग्रार्मों का पति ग्राम्मों में नित्य प्रति जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गप्तता 
से दशग्राम के पति के विदित कर दे और वच्ध द्श ग्रामाधिपति उसी प्रकार 
बौस ग्राम के स्वामों को दश ग्रामों का वक्तमान नित्य प्रति जना देवे ॥ १३ ॥ 
और बोस ग्यार्मों का अधिपति बोस ग्रामों के वकत्तमान को शतग्रामाधिपति को 
नित्यप्रति निवेदन करें बसे सो सौ ग्रा्मों के पति भाप सहस्त्राधिपति अयथात्‌ 
हजार ग्रा्मों के ामो को सो २ ग्रार्मों के बचत्त मान को प्रतिदिन जमाया करें । 
झोर वोस २ ग्राम के पांच झधिपति सो २ ग्राम का अध्यत के ओर थे सचहस्य ५ के 
दश अधिपति दश सहइस्त्र के अधिपति को भोर लक्षग्रामों को राजसभा को प्रति 
दिन का वत्तमान जनाया करें । श्रोर वे सव राजसभा मदहाराज सत्ता प्र्थात्‌ सा्व- 
भोम चक़वसि महाराज सभा में सब भूगोल का वक्तेमान जनाया करें ॥ १४॥ ; 
झौर एक २ दश २ सहस्ष ग्रामों पर दो सभापति वे ने करे जिन में एक राजसभा । 
में ओर दूसरा अध्यक्त आलस्य छोड़ कर सब न्यायाधीशादि दराजपुश्ष्रों के कामों ! 
को सद[घमकर देखते रहें ॥१५॥ बड़ २ नगरों में एक २ विचार करने बालो सभा ' 
का सुन्दर उठच्च भोर विधाल जेसा कि चंद्रमा है वेसा एक २ घर बनावे' समर में 
॥॒ 

! 

| 
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बड़े २विद्याहद कि जिन्‍्होंने विद्या से सब प्रकार को परीचा को हो वे बेंठ कर विद्यार 
किया करें जिम नियमों थे राजा ओर प्रजा को उन्नति हो वेमे २ नियम और 
विद्या प्रकाशित किया करे ॥ १६ ॥ जो नित्य घमने वाज्ञा सभापति हो एस के 
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न लनतान ॥ा।+नकतानतत अकाल है 
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१५६ ॥ प्ष्समज्ञासः ॥ 


प्राधोन सब युप्तवतर अर्थात्‌ दूतों को रकवे जो राजप्रुष और भिश्र २ जाति के 
रहें उन भे सब राज ओर प्रजा पुरुषों के सव दोष भर गुण गुभरोलसि मे जाना करे 
जिन का अपराध हो उन को दंड और जिन का गुण ह्षो उन को प्रतिष्ठा सदा 
किया करे ॥ १७॥ राजा जिम को प्रजा को रक्षा का अश्रधिकार देवे वे धार्मिक 
सुपरोचित विदान कुलोन हों उन के आधोन प्रायः शठ और परपदा्थ हरने 
वाले चोर डांकुओं को भी नोकर रख के उन को दुष्टकर्म से बचाने के लिये 
राजा के नौकर करके उन्हों रक्ता करने वाले विद्यनों के साधीन करके उन से 
इस प्रजा को रखा यथावत्‌ कर ॥ १८॥ जो रालपरुष अन्याय से वादी प्रतिवादीसे 
गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उस का सवस्वच्रण कर के यथायीग्य दण्ड 
देकर ऐसे देश में रकंव कि जहाँ से पुन: तोट कर न आसके क्योंकि यदि उस को 
दण्ड म दिया जाय तो उस को देखके अन्य राजपुरुष भो ऐसे दष्ट काम करें और 

यह दिया जाय तो बचेरहें परन्तु जितने सें उन राजपुरुषीका योगचेम भल भांति 
हू और वे भलीभांति धनाकझा भो हों उतना धन वा भूमि राजको अऔरस मासक 
वा वार्षिक अथवा एकवार मिला करे ओर जो हद हो उन की भो आधा मिला 
करे परन्तु यह ध्यान में रकखे कि जबतक वे जिये' तबतक वच्च जोवि का बनो 
रहे पश्चात्‌ नहीं परन्सु इन के सन्तानों का सत्कार वा नौकरो उन के गण के 
अ्रमुसार अवश्य देवे । ओर जिस के बालक जबतक समथ हों धझ्ोर उन की स्त्रो 
जोती ही तो उन सब के निर्वाह्ीथ राज को ओर से यथायोग्य धन मिला करे 
| परम्सु जो उस को स्त्रो वा लड़के कुकर्मों हो जायेतो कुछ भी न मिले ऐसो 
मोल राजा बराबर रकखे ॥ १८ ॥ 


यथा फलेन युज्येत राजा कत्ता च कर्मण्याम्‌ । 
तथाबेच्य नृपो रादू कल्पयेत्सत्तं करान्‌ ॥ ? ॥ 
ययाल्पाउल्पमदनन्‍्त्या55द बाव्योंकोवत्सपट्पदा: । 
तथाउल्पाउलपो गहो तव्यो राष्ट्राद्राज्ञान्वक: कर: ॥ २ ॥ 
नो च्छिन्दादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णाया । 
उच्छिन्दन्झ्ात्मनो मूलमात्मानं तांच्च पोडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तोच्षशश्चेब मदुच्च स्थात्काय्य बौच्य महोंपति: । 
तोचक्ष्णश्चेब मद्श्चव राजा भवति सखम्यतः | 8 ॥ 








ह 
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वकलमीबनन-- 


| सत्याणे प्रकाश: ॥ १५७ 


एवं सब विधायेदर्सिलतिकत्तव्यसात्मन 

युक्तश्चेबाप्रमत्तन्न परिरक्तेदिमा: प्रजा: ॥ ५ ॥ 
विक्रो!शग्त्यो यस्य राष्ट्राप्रियन्त दस्युमि: प्रजा: । 
संपश्यतः समव्यस्य मृत: स न तु जोबति ॥ ६ ॥ 
हऋकियस्य परो धर्म: प्रजानामेब पालनम्‌ । 
निर्दिष्टफलभोक्ना हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७ | मच्ु० 


जैसे राजा और कमे का कतोा राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल्त से युक्त 
रोवे वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापम करे ॥ १ ॥ लैस 
आंक बहुडा और भसरा थोड़े २ भोग्य पदाये का ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा 
से घोड़ा २ वाघिक कर लेवे ॥ २॥ अतिलोभ से अपने दूसरों के सुख के मल के 
उन्किस् प्र्थात्‌ नष्ट कदापि न करे क्यों कि जो व्यवहार और सुख के मल का 
छेदन करता है वच् अपने ओर उन को पोडा हो देता है ॥ ३॥ जो महछौपति 
कार्य के टेख के तोल्ण ओर कोसल भौ होवे वक्त दुष्टों पर तीछप और ओएछों पर 
कोमल रहने से राजा अतिमाननोय होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का 
प्रबंध कर के सदा इस में युत्ञा भोर प्रमादरहित हो कर अपनी प्रजा का पालन 
निरनन्‍सर करे ॥ ५ ॥ जिस भव्यसचित देखते हुए राजा के राज्य भें से डाक लोग 
रोतो विलाप करतो प्रजा के पदाथ ओर प्राणों के हरते रहते हैं वह जानों भत्य 
अमात्यस हित मसक है जीता नहीं और मदादुःख का पाने वाला है | ६ ॥ इस 
छिये राजाग्रों का प्रजापालन हो करना परम धम है भोर जो मनुस्खति 
सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है ओर जैसा सभा नियत करे उस का भोका | 
राजा धर्म से युक्त छोकर सुख पाताहै इस से विपरोत दुःख के प्राप्त होताहै॥७॥ 


उत्थाय पशच्चिमे यामे ऊतशौचः समाहित: । 
ऋुताग्निबोह्गास्वाच्ये प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌ ॥ १ ॥ 
तच स्थित: प्रजा: सवोः प्रतिनन॒दय विस्जयेत्‌ । 
विसृउ्य च प्रजा: सवो मंत्रयेत्सह् संतिभि: ॥ २ ॥ 


गिरिपष्ठे समारुहा प्रसाद वा रहोगतः । 
अआरगणय निःशलाके बा संचयेटविभावित: ॥ रे ॥ 
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१५८ ॥ पछ्खसुल्ला स, ॥ 


यस्य मंत्र न लानन्सि समागम्य ए्थग्जमाः ! 
स हत्खां पृथिवों भुझ्की कोशहोनो5४पि पार्थिचः ॥ 8 ॥ 


जब पिछलो प्रहुर रात्रि रहै सब उठ शौच और सावधाम हो कर परमेश्वर 
का ध्याम अगर्मिहोज धार्मिक विद्यानों का खत्कार और भोजन करके भोतर 
सभा में प्रशश करे ॥ १ ॥ वहाँ खड़ा रह कर जो प्रजा जन उपस्थित हों उन के 
मान्य दे अ।र उमर के। छोड कर मुण्य मंत्रो के साथ राज्यव्यवस्था का विचार 


करे ॥ २ पयात उस के साथ घमने के चज्ता जाय पर्वत को शिखर अथवा 
एकान्त घर वा जंगल जिस में एक शलाका भो न ही वसे एकान्‍्तस्थान में बेठ 
कद विरुद्ध भावना के छोड मंत्रो के साथ विचार करे || ३ ॥ जिस राजा के गूढ 
विचार के ग्रन्थ जन मिल कर नहों जान सकते अर्थात्‌ जिस का विचार गंभौर 
श्र परोपकाराथ सदा गुम रहे वह घन होम भौ राजा सब एथिवो के राज्य करने 
मे समर्थ होता है इस लिये अपने मन से एक भी काम न कर कि जब तक 
सभासदों को भ्रभुमति म हो ॥ ४ ॥ 
५ है न] री 2 
आसन चव यान च संघि विग्रहमेव च । 
एछ 7, $ 

काय वोच् प्रयुज्जोत द घ॑ं सं्रयमेव च ॥ १ ॥ 

संघिंत दिविधं विदा द्राजा विगुहमेव चच। 

उभे यानासने चैव द्विविध: संशय: सस्‍्मृत: ॥ २॥ 
समानयानकसी च विपरोतस्सलेव च। 

५ .] ँि हे दिख." 
तथा त्वायति संयुक्त: संघिज्ञयो द्विललसखः ॥ ३ ॥ 
स्व॒यंशतस् काय।थमकाल काल एव वा | 
26! का हि 

मित्रस्स चबापरछते द्विविधी विग्रह: सस्‍्मृतः ॥ ४ ॥ 
एकाकिनश्वात्यायके काय प्राप्त यद्च्छया । 

संहतस्य च मित्र ग द्विविधं यानम॒च्यते ॥ ५ ॥ 

3 
आलोयास्य चेव क्रमशो देवात्पर्यकतेन वा । 
मसित्रस्य चानुरोधन द्विंविधं स्मतमासनस्‌ ॥ ६ ॥ 


९ 


ऊ 











॥ सव्याथम्रकाश:ः ॥ १पू८ 


हैक कक लत अर कल कर वललआ, 
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| बलस्पय स्त्रासिनप्चव स्थिति: कायाथ सिड्ठये | 
द्विविध कोश्यते दे ध॑ं पषड्गण्यग णवेदिमि; ॥ ७ ॥ 

अधसंपाट्याण च पोडामानः स शत्रसि: | 

। साधष व्यपदेशाथ द्विविध: संश्रयः स्मतः ॥ ८ ॥ 

यदाबगच्छ दायत्वासाधिक्य प्रुवसाटमनः । 

तदात्वे चाल्पिकां पोर्डा तदा संधिं समाथ्येत्‌ ॥ ६ ॥ 

यथा प्रशष्टा मन्येत सवास्तु प्रकती्भु शम्‌ । 

अत्युच्छितं तथात्सानं तट क॒र्वोत विगद्रहम्‌ ॥ १०॥ 

यदा सन्येत भाषेन चृष्ट पुर्ठ बल स्र॒कम्‌ । । 

परस्य विपरोत॑ च तदायायाद्रिपु प्रति ॥ ११ ॥ ल्‍ 

यदा स॒ स्यात्यरिक्षोणो बाहमेन बलेन च | 

तदाचौत प्रयत्नेन शनके: सांत्वयन्नरोन्‌ ॥ १२ ॥ 

मन्येतारिं यदा राजा स्वधा बलवत्तरम्‌ | 
। 
| 
! 
| 
। 
। 
| 
| 
| 





ल्‍ः 


तदा दिया बल॑ क॒त्वा साथयेत्काय्येसात्सन:॥ १३ ॥ 
यदा परबलानां त्‌ गसनोयतमो भवेत्‌ । 

तदातु संश्येत्‌ ज्िप्त' धासिक बलिन नुपम्‌ ॥ १४॥ 
निग्रहं प्रकृतो्ना व कुवोद्योरिबलस्य च | 





। 

। उपसेबेत त॑ नित्य सर्वरत्न गुद' यथा ॥ १४॥ 

यदि तबापि संपश्येहोष: संग्रयकारितम्‌ । 

सुयहमेव तचाइपि निविशंक: समाचर त्‌ ॥ १६ ॥ 

। सब राजादि राल परुर्षों को यह बास लच्ष में रखने योग्य है जो आसम ) 
स्थिरता ( यान ) शत्र से लड॒ने के लिये जामा संधि ) उस से मेल कर लेना 


(विग्रष्ठ) दुष्ट गच भों से लड़ाई करमा (दघ) दो प्रकार को सेना करके स्विजय 
| कर लेना ( संग्रथ ) भोर निबलता में दूसरे प्रबल राजा का भावय लेना ये छ 


कद ला उन ड जलदा अर जी शक 
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१६० ॥ धठसमझ्ञास:ः ॥ 
प्रकार के कर्म यथायोग्य काआ्य को विचार कर उस में युक्ष करना चाहिये ॥ १ ॥ 
राजा जो संधि, विग्रह, यान, आसन, देघधोभाव और सश्रय दो २ प्रकार के हाते 
हैं उन को यथावत्‌ जाने । २॥ ( संधि ) शत्र से मेल अथवा उस से विपरोतता 
करे परन्तु बस्तमाम ओर सविष्यत्‌ में करने के काम बराबर करता जाय यह दो 
प्रकार का मेल कच्चाता है ३ ॥विग्रह्ठ) काय्य सिद्धि के लिये ठचित श्रमय वा 
अनुचित समय में स्वयं किया वा सित्र के अपराध करने वाले शत्र के साथ विरोध 
दो प्रकार से करमा चाहिये। ४ ।। ( यान ) अकस्मात्‌ कोई कार्य प्राप्त होने में 
एकाको वा सित्र के साथ मिल के श्त्र को भोर जाना यह दो प्रकार का गमन 
कहडाता है ।। ५॥ स्वयं किसो प्रकार क्रम से छोण हो जाय अर्धात्‌ निबंल 
होजाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बठ रहना यह दो प्रकार का 
आसन कहातया है।६।॥ काय्यसिद्ि के लिये सनापति ओर सना के दो 
विभाग करके विजय करना दो प्रकार का दे घ कहाता है ॥।७।। एक किसी अर्थ 
को सिद्धि के लिये किसो बलवान राणा वा किसो महात्माक्ा शरण लेना जिस 
से शत्र, से पोछित न हो दो प्रकार का आयय लेना कद्ाता है || ८ ।।| जब यह 
जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ो पोड़ा प्राप्त होगो और पश्चात्‌ करमे 
से अपनो हद्दि और विजय अवश्य होगा तब शत्र से मेल करके उच्चिसल समयतक 
धोरज करे ।। ८ ॥| जब अपनो सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसव उद्यति शोल और 
ओष्ठ जाने वेस भ्रपने को भी समझे तभौ शत्र से विग्रष् युद्ध कर लेबे ॥ १०॥ जब 
अपने बन दर्थात्‌ सेना को इर्ष झोर पुष्टियुक्न प्रसस्त भाव से जाने भौर शत्र का 
बल अपने से विपरोत निर्बल हाजावे तब शत्र की भोर यूद करने के लिये 
जावे ॥ ११॥ जब सेना वल बाहन से क्षोण हो जाय तब शत्रुओं कं घोर २ 
प्रयत्ष से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे ॥ १२॥ जब राजा शत्रु को 
अत्यन्त बलवान जाने तव दियगुणा वा दो प्रकार को सेमा करके भपना काय्य 
सिद्ध करे || १३॥। खब ग्याप समझ लेवे कि अन्न शोप्र शत्रओओं को चढ़ाई मुझ 
पर हो गो तभी किसो धामिक बलवाम्‌ गाजा का प्रायय शौघ्र लेज्षेवे ।| १४ ॥ जे। 
प्रजा और अपनो सेना और शत्रु के बन्त का निग्रह करे श्यर्थात्‌ रोके उस को 
सेवा सब यक्षों से गुद के सटद्ृश नित्य किया करे ।॥ १४५।| जिस का आश्रय लेव 
उस पुरुष के कर्मो' में दोष देखे ता वहां भो अच्छे प्रकार युद्ध हो को नि:शंक हो 
कर कर |। १६ ॥ जो धार्मिक राजा हो उस से विरोध कभ्रो न कर किन्तु उस 
से सदा मेल रकख श्रौर जा दुष्ट प्रबल हो उसौ के जोतने के लिये ये पूर्वोक्त 
प्रयोग करना उचित है ।। 


] 
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॥ सत्याधप्रकाशः ॥ १६१ 


सर्वोपायेस्तथा कयोन्‍्नोतिज्ञ: एथिवोपति: । 
यथास्पाभ्यधिका न स्थर्मिनोदासोनशचव: ॥ १ ॥ 
अआयति सबकायाणा तदात्व॑ च विचारथेत्‌ । 
अतोतानां च सर्वेषा गणदोषो च तत्त्ततः ॥ २॥ 
अआयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे ज्षिप्रनिय्रय: । 
अतोते काय्यग्रेषज्ञ, शत्भिनाभिभयते ॥ ३ ॥ 
यथेन नाभिसंदष्यमियोदासोनशतब:ः। 

तथा सब संबिदध्यादेष सामासिको नय; ॥ 8 ॥ 


नोतिका जानने बाला एथ्रिषोपति राजा जिस प्रकार इस के मित्र उदासोन 


(मध्यस्थ) और शत्र, अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वत ॥ १ ॥ सब कार्यों का 





वच्तमान मे कर्तव्य ग्रौर भविष्यत्‌ भें जो २ करना चाहिये ओर जो २ काम कर 
चुके उन सब के बधालता से गण दोषों को विचार करे ।। २ | पश्चात्‌ दोषों के 
निवारण और गयणों को स्थिरता में यत्न करे जो राजा भविष्यथत्‌ अथात्‌ आगे करने 
वाले कर्मों में गण दोषों का च्राता वत्तेमाम में तुरन्त मिथय का कर्सा ओर किये 
हुए काय्यों में गेष कर्तेव्य को जानता है वच्द शत्रुओं में पराजित कभो नहीं होता 
॥ ३ ।। सब प्रजार से शाजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस 
प्रकार राजादिजनों के मित्र छदासोन और शत्र को वश में करके अन्यथा न करावे 
ऐसे मोच्द में कभो न फसे यहो संच्तेप मे विमय अर्थात्‌ राजनीति कहाती है | ४॥ 


कृत्वा विधान मुलत यात्रिक॑ च यथाविधि। 
जउपशण्झास्यं चच चारान सम्यग्विधाय च ॥ १॥ 
सशोध्य ब्रिविध साग षड्विधं च बले स्वकम्‌ ॥ 
सांपरायिककल्प न यायादरिपरं शने: ॥ २ ॥ 
शबसेविनि मित्रे च गठे यक्कतरो भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागत चेब स हि कष्टतरों रिपु: ॥ ३१॥ 
दगःडब्य हैेन तन्माग यायात्त शकटेन वा। 
वराइहमकराभ्यां वा रुच्या वा गरडेन वा ॥ ४ ॥ 
यतश्च भयमाशकेक्नतो विस्तारयेद्रलम्‌ । 


प्मेन चंब व्यहेन निविशेत सदा स्त्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
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3 कब अल जात तरफ ल की बडी या मम ली 


१६२ ॥ पष्ठसमल्लास: ॥ 
| 











सैेनापतिवलाध्यक्तों स्वंदिक्त निवेशयेत । 

यतथ्च॒ भयमाशडसकैत प्राचों तां कल्पये हिशम्‌ ॥६ ॥ 
गल्में।श्व स्यापयेदाप्तान्‌ कुतसंज्ञान्‌ समन्‍्ततः । 
स्थाने यह च कशलानभोरूनविकारिणः ॥ 9 ॥ 
संचतलान योधयेटरल्पान कार विस्ता रयेट्रह्नन्‌ । 
स्च्या वज्जेण चेवेतान व्यहिन व्य छा योपयत ॥ ८॥ 
स्थन्दनाश्वे: समे यहेग्रदनप्र नौदिप्रेस्सथा । 
टृछ्षगल्मावते चापरशिचमोयघ: स्थले ॥ £ ॥ 
प्रहषयेट्ूलं व्य हा तांच्च सम्यक परीक्षयेत। 

चेछाश्चेब विजानोयादरोीन्‌ योधयताकरपि ॥१० ॥ 
उपरूध्यारिमासीत दाद चास्थोपपोडयेत । 
द्रषयज्चास्य सतत यवसान्लोदकेन्धनम्‌ ॥ ११॥ 
मभिनद्याद्चवव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा। 
समवस्कृधय्ेम रानो विचासयेसथा ॥ १२ ॥ 
प्रमाणानि च कुबो त तेषां धम्यौन्‍यधो दितान्‌ ॥ 
रत्न श्च पजयेदेन प्रधानपुरुषे: सह ॥ १३ ॥ 

आ।द्ानस प्रियकर दानऊल प्रियका रकम्‌ । 
अभोप्सितानारूथोनां काल यक्त प्रशस्यत ॥१8॥ 
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। 
| 

लब दराजा शत्तओं के साथ युव॒ करने को जावे सब अपने वाज्य को रचा का | 
प्रब्ध और यात्रा को सब सामग्री यथा विधि करके सब से ना,यान, वाहन, शब्सरा- 
सत्रादि पृ ले कर सवंत्र दूतों अर्थात्‌ चारों ओर के समाचारों को देने बाले पुरुषों | 
की गुम स्थापन करके शत्रओं को और युद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तौन प्रकार के | 
मार्ग अर्थात्‌ एक स्थल ( भ्रूमि ) में दूसरा लल ( समुद्रवा मदियों ) में सौसरा | 
आकाशमार्गों को श॒द बना कर शूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथो, जल में मौका 
और शाकाश में विमानादियानों से जःबे और पेट्त रथ, हाथो, घोड़े, अगस्त 
और अघस्त्र खान पामादि सामग्री को यधावत्‌ साथ ले बलयुक्ष पूर्ण करके किसो | 
निमिष्स को प्रसिद्ध करके शल्र के नगर के समोप घोरे २ जावे ॥२॥ जो भोतर भे 


् 
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॥ खऋत्याथप्रकाश: ॥ १६३ 


शत्र से मिला छहो ओर अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रकवे शुभता से शत्र को 
भद देवे उस के आने जाने में उस से यात करने में अत्यन्त सावधानो रक्त क्यों 
कि भोतर शत्र ऊपर मित्र परुष को बड़ा शत समभककना चाहिय्रे॥३२॥ सत्र राज- 
पश्षों को युद्ध करने को विद्या सिखावे और आप सोखे तथा अन्य प्रजाजनों को 
सिखावे जो पूर्व शिक्षित योद्या होते हैं दे हो अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब 
शित्ता करे सब (दष्डव्यूड) दंडा के समान सेना का चलावे ( शकट ) जैसा शकट 
अर्थात्‌ गाडी के समाम ( वराह ) जेसे सुअर एक दूसरे के पोछे दोह़ते जाते हैं 
छोर कभो २ सव भिल कर भंड हो जाते हैं वेस ( मकर० ) जेंसे मगर पानो 
में खखते हैं वेस सेना को बना वे (सूचोव्यक्) जेसे सुर का अग्र भाग सूब्म पद्चात्‌ 
स्थल भोर उस से सूत्र स्थुल होता है बसो शिक्षा से सेना की बनावे (नोलकंठ) 
सापर मो कपट मारता है इस प्रकार सेना की बना कर लड़ावे ॥ ४ ॥ जिधर 
भय विदिस हुं उसो शोर सेना को फेलावे सब सेना के पतियों को चार| आर 
रख के ( पद्मप्यह ) अर्थात्‌ पद्माकार चारों और से सेमाश्रों को रख के मध्य में 
आप रहे ॥ ५ ॥ सेमापति भौर बलाध्यक्त शर्थात आज्ञा का देने ओर सना के 
साथ लड़ने लडाने वाले बोरों को भाठों दिशाओं में रकखे जिस ओर से लड़ाई 
छइुं।तो हो उसो झ्ोर सब सना का मुख रक्रे परम्तु दूसरो ओर भो पक्का प्रबंध 
रकखे महों ता पोछे वा पाश्व से शत्र को घात होने का सम्भव इाला है ॥ ६ ॥ 
छा गुस्म अधथाोत दृठस्तभों के सुल्य युद्वविद्या से सुशिच्चित घामिक स्थित होने 
झोर युद्ध करते में चतुर भयरहष्टितओऔर जिन के सनमें किसो प्रकार का विकार 


न हो उन को चारों झोर सना के रकखे ॥/ ७॥ जो थोड़ पुरुषों से बहुर्ता के ' 


साथ युद करना हो तो मिल कर छसड़ावे' ओर काम पड़ तो उन्हां का कट 
फेला देवे लब नगर दुग वा शत्र को सेना में प्रविष्ट हो कर युद्ध करना हा तब 
“सूचोष्यद्र” अधवा “वजव्यह” जसा दुधारा खड़वा दोनों और युद्ध करतें जाय 
शोर प्रविष्ट भो होते चले बसे अनेक प्रकार के व्यह अधात सेना की बना कर 
सडाये जो सामने ( शतप्नी ) तोप वा ( भुसुंडोी ) बन्दूक छूट रही हं। तो “सर्प 
व्यू” अथौत्‌ सर्प के समान सोते २ चले जाये तब तोपों के पास पहुदे' तब 
उम का मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु को ओर फेर उन्हीं तापों से वा बन्दक 
आदि से उन शत्रओं को मारे अथवा हद पुरुषों को तोप के मुख के सासने 
घोड़ों पर सघार करा दोडाबे' ओर मारे बोच में अच्छे रसवार रहें एक बार 
धावाकर शत्रु को सेना को छित्र भिम्न कर पकडलें अधवा भगादें ॥ ८ ॥ जो सम 
भूमि में युद करना होतो रथ घंड़ भौर पदातियों से और जो समुद्र में युद्ध करना 
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१६४ ॥ षष्ठसमज्ञास:ः 
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छहोतो नोका ओर थोड़ जल में हाथियों पर वक्त भर भ्ाड़ो में बाण तथा स्थल्त 

बाल में सलवार ओर टठात्त से यद्ध करें करावें ॥ ८ ॥ जिस समय यथ छता हो 

उस समय लड़ने वासतों को उत्साहित भौर हषित करें जब यद्ध बंध हौोजाय तब 

जिस से शौय्थे भोर यद में उत्साह हो वेसे वज्नत्वों से सब के चित्त को खान पान 

अस्त शस्त सहाय और ओषधादि से प्रसस्न रक्‍्ख व्यक्त के विना लड़ाईन करेन 
करावे लड़तो हुई अपनो सेना को चेष्टा को देखा करे कि ठोक २ लड॒ती है वा कपट 
रखतो है ॥१०॥ किसी समय उचित समभे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक 
रकक्‍ये भौर इस के राज्य को पोडितिकर शत्र के चारा अश्व जल झोर इन्धन केः 
नष्ट दूषित कर दे ॥ ११ ॥ शत्रु के तलाव नगर के प्रकोट और खाई की तोड फोड 
दे राजिम उन को (चास)भय देवे और जोतने का उपाय करे ॥१२॥ जोत कर उन 
के साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिश्नादि लिखा लेवे भ्रोर जो उचित समय सममे ती उसो 
के वंशस्थ किसो धार्मिक परुष को राजा कर दे ओर उस से लिखा लेवे कि तुम 
को हमारो आज्ञा के अमुकूल भ्र्थात्‌ जेसो धमयुक्क राजनोति है उस के अमुसार 
चल के न्याय से प्रजा का पालन करना हंगा ऐसे उपदेश करे ओर ऐस पुरुष 
उन के पास रक्‍खे कि जिस से पुनः उपद्रव न छो और जो धार जाय उस का 
सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिल कर रज्ादि उत्तम पदार्थों के दान से करे ओर 
| छेसा न करें कि जिस से उस का योगत्षेम भी म हो जो उस को बंदोग्टद करे तो 
भो उस का सत्कार यथायीग्य रकर्व जिस से वह हारने के शाक से रहिल हा 
कर आनन्द में रह ; १३ ॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थपग्रहण करना भप्रोति 


अर देना प्रोति का कारण है और विशेष कर के समय पर उचित क्रिया करना 


ओर सस पराजित के मनवाज्छित पदार्था का देना बचुत उत्तम है शोर कनो 
उस को चिडावे नहीं न हंसो शोर ठट्ठा करे न उस के सामने हमने तुझे को 
पराजित किया है ऐसा भो कहै किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा 
सदा करें | १४ || 

डिरस्थभूमिसंप्रापत्था पार्थवों न तथेपते । 

यथा मित्र धवं लबृध्वा रुशमप्यायतिक्षमम्‌ ॥ १॥ 

धमञ्ञ च रतज्ञ च तुष्टप्रकतिमेबच । 

अनुरक्तं स्थिरारम्भ॑ लघुमित्ं प्रशस्थते ॥ २ ॥ 

प्राज्न॑ं कलोनं शरं च दक्ष दातारमेयच। 

कतज्ञ  घतिमंतञच कष्टराहररिं बधा; ॥ ३ ॥ 
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॥ सत्या्थ प्रकाश: ॥ १६५ 


आव्यता परुषज्ञानं शोौव्य करुणवेदिता । 
स्थौललच्य च सततमदासोनगुणयोट्य: ॥ ४ ॥ मलु० 


मित्र का लक्षण यह है | राजा सुवर्ण ओर भृभि को प्राप्ति से बेसा महीं बढ़ता 
कि जेसे नियल प्रेमयुज्ञ भविष्यत्‌ कौ बातीं को सोचने आर काय्ये सिश्र करने 
वाले समर्थ मित्र अथवा दुबल भित्र को भो प्राप्त होके बढ़ता है १॥। धर्मंको 
ज[नने और.छतत्ञ अर्थात्‌ किये हुए उपकार को सदा मानने वाले प्रसश्व स्भाव अनु- 
रागो स्थिरारंभी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त हो कर प्रशंसित हाता है ॥ २ ॥। 
सदा इस बास को इढ़ रक्‍खे कि कभो तुदिमान्‌, कुलोन, शूर, घोर, चतुर, दाता, 
किये हुए को जानने हारे श्ीर घय्येवान पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि 
जो ऐसे को शत्र बमाबेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासोन का लक्षण-जिस में 
प्रमंसितगुणयुक् अच्छे बुरे मनुष्यों का क्षान,शूरवोरता ओर करुणा भो स्थल लक्ष्य 
अर्थात्‌ ऋपर २ कौ बातों की निरन्तर सुनाया करे वह उदासोन कच्दाता है ॥४॥ 


एवं सर्वमिर्ट राजा सह्त संमंत्य मं जिभि: । 
व्यायाग्यासुव्य मध्यान्डे भोक्मन्त:पुरं विशेत्‌ ॥ १। 


पूर्वाह्न प्राःकाल समय छठ शौचादि संध्यापासन भगर्निहोत्र कर वा करा सब 
संतियोसे विचार कर सभा में जा सब भत्य और सेनाध्यचों के साथ मिल उन 
की हर्षित कर नाना प्रकार को व्यहशिक्षा अधाोत्‌ कवायद कर करा सब घोड 
हाथो, गाय, आदि स्थान शस्त्र चोर अस्त्र का कोश तथा वद्यालय घन के कोशों 
को देख सब पर द्रष्टि नित्य प्रति देकर जो कुछ उनमें खोट हों उन को निकासल 
व्यायामग्राला में जा व्यायाम करके भोजन के लिये“ अन्त: प्र”अधौत्‌ पत्नी आदि 
के निषास स्थान में प्रवेश करे ओर भोजन सुपरोचित, | 
रोगविनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यंजन पान पग्रादि सुगंधित भिष्ठादि अनेक 
रसयुत्ञ उत्तम करे कि जिस से सदा सुखो रहै इस प्रकार सब राज्य के कार्यों को 
उम्मति किया करे ॥ १ ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकार :-- 


पंचासद्भाग आदेयो राक्षा पशुष्तिरण्थयो:। 
पान्यानामष्टसो भाग: षछ्ो दादश एवं बा॥ १॥ 


जी व्यापार करने वाले वा शिल्पी को सुबर्ण और चांदो का जितना लाभ 
को उस में से पचासवाँ भाग, चावल धादि भ्मों में छःठा, आठवां, वा बारहवां 


ही जी 
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१६६ ॥ षछ्खसुज्लाख: ॥ 


भाग लिया करे, ओर जो धन लेवे तो भो उस प्रकार से लेवे कि जिस स किसाम 


| आदि खाने पीने ओर धन से रहित होकर दु:ख म पावें ॥ १ ॥ क्योंकि प्रजा के 


धनाऊा श्रारोग्य खान पान आदि से संपश्न रहने पर राजा को बड़ो सउुचति 
हं)तो है प्रजा को अपने सनन्‍्सन के सट्ट० सुख देवे और प्रजा अपने पिता सद्ृश 
राजा ओर राजपुरुषी को जाने यधह्ट बात ठोक है राजाभों के राजा किसान आदि 
परिश्रम करने वाले हैं और राजा उन का रक्षक है जो प्रजा न हो तो राजा 
किस का ? ओर राजा म हो तो प्रजा किस को कहावे ? दोनों अपने २ काम 

| में खतंत्र भोर मिले हुए प्रीतियुक्ष काम में परतंत्र रहें | प्रजा को साधारण 

| झम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष म हों राजा की आजा के विरुद्ध राजपरुष 

| वा प्रजा म चले यह राज का राजकोय निज काम धर्थात्‌ जिस को"पीलिटिकल” 
कहते हैं संच्ेप से कह दिया अब जो विशेष देखना चाहे बह चारों वेद मनु- 
स्मति शुक्रनोति महाभारतादि में देख कर नियय करे ओर जो प्रजा का न्याय 
करना है वक्त व्यवहार ममुस्मति के अष्टम और नवमाध्याय झादि को रोति से 
करना चाहिये परन्तु यहां भो संक्षेप से लिखते है :-- 


प्रत्यह देशटष्टस शास्त्रदृष्टश्व हेससि: 

अष्टादशस सागणषु निवद्धानि श्थक्‌ श्यक ॥ १॥ 
तेषासादामणादानं निक्षपो स्थामिविक्रय: | 
संभयश्व ससुत्थानं दत्तस्यानपकस च ॥ २॥ 
बेतनस्थेब चादान संबिदश्व व्यतिक्रमः । 
क्रयविक्रयानुशयो विवाद: झ्वासिपालयो: ॥ ३ ॥ 
सोमाधविवादधमस् पारुष्ये दगढहबाचिके | 

सतेयं च साइस चंब स्त्रोसंग्रहयामेव च ॥ ४ ॥ 
स्तोपंपर्मों विभागश्व द्यतमाहुय एव च। 
पदानन्‍्“ंटादशतानि व्यवहारस्थिताविहइ ॥ ५ ॥ 
तंषु स्थानेष भूयिष्ठ विवादं चरतां नृणाम | 

। घमं शाश्वतसाशित्य कयौत्काय विनिर्णयम्‌ ।। ६ ॥ 
। धर्मों विद्धसत्ववमंण सभा यत्रोपतिछते | 

शल्य चास्य न क॒न्तन्ति विद्ञास्ततत सभासद:॥ ७ ॥ 
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॥ सत्याथप्रकाश: ॥ १६७ 
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सभा वा न प्रवेष्व्या वज्नाव्य वा'समंजसम्‌ । 
अन्रवन्विबवन्वाधि नरो भवति किल्बिणों ॥ ८ ॥ 
यत्र धर्मों छपमंण सत्य यत्रानतेन च। 
हन्यते प्रच्तमाणानां हतास्तत्र सभासद:ः॥ £ ॥ 
धर्म एबं हतो हन्ति पर्मो र्तति रक्षितः। 
तहअआआइमसों म इन्तव्यों मा नो पर्मों हतो5बभौत्‌ ॥ १०॥ 
टषो च्ि भगवान धमस्तस्य यः कमते हालम । 
। बषल त॑ विदृदवास्तस्माहम न स्तोपयेत्‌ ॥ ११॥ 
क्‍ एक एवं सऋुहमों निषनेप्यनुयाति यः 
शरोरंण समनन्‍ताश सवसम्यहि गचछ्छति ॥ १२॥ 
पादों धसस्य कचत्तौरं पाठ: साचिगामपच्छति | 
पाद: सभासद: सबोन्‌ पादों राजानमच्छति ॥ १३॥ 
राजा भवस्यथमेनास्तु मच्यन्स च सभासट:। 
एनो गच्छति कक्तौरं मिन्‍्दाहों यत्र निन्‍्यते ।| १४॥ मलु० 
| 


| सभा राजा ओर राजपुरुष सब लोग देशाचार भौर शास्त्रद्यवहार हैतुओं से 
, निम्न लिखित प्रठाशष्ठ विवादास्पदमार्गों में विवादयक्ष कमी का निएय प्र तदिन 
| किया करें ओर जो २ नियम शास्खोत़ म पावे और उनके होने को अ्रावश्यकता 
 जामें तो उक्तमोष्लम नियम बांधे कि जिख से राणा और प्रजा को उन्नति हो 
॥ १ ॥ अठारह्ष मार्ग ये हैं उस में मे ? ( ऋणदान ) किसो से ऋण केने देन का 
विवाद | २ (भिश्लेप) घरावट अर्थात किसो मे किसो के पास पदाथ धरा हो और 
मांगे पर मरदेसा |३ (अस्वासिविक्रय) दूसरे के पदार्थ के दूसरा बेच लेबे । ४ (संभय 
च समृुत्थानम ) सिख मिला के किसो पर पत्याचार करना ५ (दत्तस्थानपकग् 
) दिये हुए पद्दौथ का म देना ॥ २॥ ६ ( वैसनस्यैव चादानम्‌ ) बेसन अर्थात्‌ 
किसो को “नोभरो” में से ले लेना वा कम देना | ७ ( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से विरद 
वर्तना। ८ (क्रयविकयागुशय) भर्थात लेम देम में कगहा हो ना । ८ (पश के स्वामो भौर 
पालने वाले का कगडा॥५॥ १० सोमा का विवाद । ११ किसो की कठोर दगड देना। 
१२कटो रवाणों का बीलभा | ११ चोरी डॉकासारना | १४ किसोीकाम को बलात्कार 
से करना । १५ किसो को स्त्री वा पुरुष का व्यभिचार होना ४॥ १६ स्तो ओर 
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रद्द ॥ घटठसमुल्लास: ॥ 


परुष के धर्म में ध्यतिक्रम होना ।१७ विभाग अर्थात दायभाग में वाद उठाना। १८ 


द्ात अर्थात जल पदार्थ ओर समाहय अर्थात चेतन का दाव में धर के जआ ' 


खेलना | ये अठारर प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥१॥ इनव्यव हु एों में 
बहुत से विवाद करने बाले पुरुषों के न्यायका सनातम धर्मके झआयय करके किया 
करे अथात्‌ किसो का पत्तपात कभी न करें ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म से घायल 
हो कर धर्म उपस्थित होता है जो उस का शब्ध अर्थात्‌ तोरवत्‌ धर्म के कलंक 


को निकालना ओर अधपर्म का छेदन नहीं करते भ्र्धात्‌ धर्मों का मान अधर्मो के | 


दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समझे 
जाते हैं । ७ ।। घामिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभो प्रवेश न कर ओर 
जे प्रवेश किया हो तो सत्य हो बाले जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देख 
देख कर मोम रहे अथवा सत्य न्याय के विरुज बोले वच्ठ महापापो होता है ॥ ८॥ 
जिस सभा में अ्रधर्म से धर्म असत्य से सय सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता 





है उस सभा में सब झखतक के समान हैं जानों उन में काई भो नहों लोता ॥ ८॥ 


मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश ओर रश्तित किया हुभा धर्म रक्तक को 
रखता करता हे इस लिये धर्म का हनन कभो न करन। इस डर से कि मागा हुआ 
घग्ये कभो धहम को न मार डासे। ४ १०॥ जो सब ऐश्वर्या के देने श्रोर सुखों को वर्षा 
करने बाला धर्म है उस का लोप करता है उसो को थविद्दान लोग हृषल अर्थात 


शरद और नोच जानते हैं इस सलिये किसो समुष्य को धर्म का लोप करना उचित | 


नहों 6 ११॥ इस संसार में एक धम हो सुहूद है जा झत्य के प्यात भो साथ 


चलता है ओर सब पदाथ वा संगो शरोर के नाश के साथ हछो नाश का प्राप्त होते | 


हैं चर्थात् सब संग छट जाता है ॥ १२॥ परन्तु घम का संग कभी नहीं कटता 


जब राजसभा भें पचपात से भ्रन्धाय किया जाता हैं वहां अधम के चार विभाग 


हो जाते हैं उन में सं एक अधर्म क कर्त्ता, टूसरा साक्ञो, तोसरा सभासदों, और 
चोथा पाद अधर्सी सभा के सभापति राजः को प्राप्त होता है ।। १३। जिस 
सभा में निन्‍दा के योग्य को निम्दा स्तुति के योग्य को सत॒ति दण्ड के योग्य को 
दण्ड और मान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा ओर सब सभासद पाप 
से रहित ओर पवित्र हो जाते हैं पाप के कर्सा हो को पाप प्राप्त हो ताहे ॥१४॥ 
अथ साचो केसे करने चाहिये :--- 


५, .... ७ है] 6 हि 

आप्ता: सवषु वणषु काय्था: कायषु साह्षिण:। 
ईद) ८ श 

सवधसंविदो$लुब्धा बिपरोतास्त बजयेत्‌ ॥ १॥ 





नी जन +तत+_+____+ -++- 








। 
॥ सत्याथप्रकाश: ॥ १६६ 


किन त>++++ न न्‍नन++ “>+००-+>+>त०० 


स्त्रोण्मां साच्य स्वियः क॒र्यद्िि जानां सहशादिजा: । 

शद्राश्न सन्‍तः शट्रागामन्त्यानामन्त्ययोनय: ॥ २ ॥ 

साहसेष च सर्वध स्लेयसंग्रहणंष च। 

बाग्दगडयोस्च पारुष्ये न परोछ्तेत साक्षिगा:॥ ३ ॥ 

बहुत्व परिगृक्तीयात्साक्षिदेधे नराइधिपः । 

समंष त गणोत्कष्टान्‌ गशइथे दिजोत्तमान ॥ ४ ॥ 

समचकषेटशनात्साच्य' श्ववणात्ञव सिध्यति। 

तब सत्यं बुवन्साक्षो धमौ्धोम्यां नहोयते ॥ ५ | 

साक्षों दृष्ट्युतादन्यद्विबवन्नाय्थसंसदि । 

अवाडम-नरकमब्थेति प्र त्य स्वगीच होयत ॥ ६ ॥ 

स्वसावेनेव यद बयस्तहू ग्राक्य॑ व्यावहारिकम्‌ । 

अतो यदन्‍्यदिबरयधमाथ तदपाथकम्‌ ॥ ७॥ 

सभान्‍्त:साचिण!ः प्राप्तानथि प्रत्यथिसन्निधों । 

प्राडवाको नुदृ्जुजोत विधिनाइनेन सान्‍्त्वयन्‌ | ८ ॥ 

यद हयोरनयोव॑ त्थ कार्यक्मिन्‌ चेण्तिं सिथः। 

तद ब्रत सब सत्येन यष्माक झच साक्षिता ॥ € ॥ 

सत्य॑ साच्ये ब्रवन्सानों लोकानापोति पणष्कलान। 

इूह चालुत्तमां कोत्ति वागेषा बछयपजिता ॥ १० ॥ । 

सत्येन पयते साज्ो धर्म: सत्येन बह ते। | 

लसच्मात्सत्यं हि बकतव्यं सवबणंष साजक्षिसिः ॥ ११॥ क्‍ 

अपत्मेब हात्मन: साज्षो गतिरात्मा तथात्मनः। | 

सावसत्था: स्वतात्मानं नृ्यां साक्षिणमक"्तसमम्‌ ॥ १२॥ । 

यस्थ विद्दान्‌ हि बदत: चेबच्नो नाभिशंकते | 
॥ 





तच्झाननत दवा, श्रयांस लोकेन्य परुषं विद: ॥ १३ ॥ 
एको इमच्झोत्यात्मानं यक्ष्य॑ कल्याण मन्‍यसे। 
नित्य स्थितस्त हुद्यष पण्यपातेच्तिता मुनि: ॥8॥ मचु० 


डी +--ज> कल लत नल न 


२२ 


१७० ॥ षछसमजल्लासः ॥ 





सप् वर्णों में धरमिक, विद्दान; निष्कपटो, खबर प्रकार धस्ं को जानने वाले 

भरहिंत, सत्यवादो को न्याय व्यवस्था में साक्षो करे इस से विपरोती को कभो 
न करें॥ १ ॥ स्त्रियों को साची स्त्रो, दिजों के द्विज, शूद्ीं के शूद्र, और गन्त्यजों 
के अम्त्थज साखो हों || २॥ जितने बलात्कार काम चोरो, व्यभिचार, कठोर 
वचन दंडनिपातनरूप अपराध हैं उन में सातो को परोक्षा न करे ओरअत्यावश्यक 
भो समझे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं।३॥दोनों ओर के साचियों में स बहप- 
लानुसार, तुल्य साज्षियों में उत्तमगुणो पुथ्ष को साज्षो के अनुकूल और दोनों 
के साथो उष्तमगुणी और तुल्य हींतो दिजोशम अर्थात्‌ ऋषि महषि और यतियों 
की साक्षों के अनुमार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रहार से साक्षो होमा सिल्वर होता है 
एक साचलात्‌ देखने और दूसरा सुमने से जब सभा में पूछें तब जो साक्षो सत्य 
बोले वे धर्महोन ओर दण्ड के योग्य न होवें भौर जो साज्ो भिष्या बोले' वे यथायोग्य 
टदण्डनोय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसो उत्तम पुरुषों को सभा में सात्नो देखने 
और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह(अवाड-नरक) अर्थात्‌ जिल्‍्ना के छेदन से दुःखरूप 
नरक को वत्तमान समय में प्राप्त होवे भ्रौर मरे यथात्‌ सुख से ह्ोन हो जाय ॥६ ॥ 
साचो के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव हो से व्यवहारसंबन्धी बोले ओर 
सिखाये हुए इस मे भिन्न जार बचन बाले उसर को न्यायाधोश व्यर्थ समझे ॥७॥ 
| जब चछरथों (बादो ओर प्रत्यर्थो (प्रतियादो)के सामने सभा के समोप प्राप्त हुए साख्ि 
यों को गाम्तिपूवक न्‍्यायाघोश और प्राड़िवाक्‌ श्रर्थात्‌ वकोल या वग्सिर इस 
प्रकार से पुछे॥८॥ है साक्षि लोगो ! इस काय्ये में इन दोनों के परस्पर कर्मो' में 
जो तुम जानते हैं) उस के सत्य के साथ बोलो व्योंकि तुझारो इस काय्य भें सान्नों 
है ॥ ८ ॥ जो साज्ञो सत्य बोलता है वह जनन्‍्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम ले- 
कामन्‍्तरों में जन्म को प्राप्त ढ्ो के सुख भोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम 
कोच्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो यह वाणो है वहो वेदों में सत्‌कार ओर तिर 
स्काग का कारण लिखो है । जो सत्य बोलता है वह्त प्रतिष्ठित और मिष्यावादो 
निंदित होता है ॥ ०॥ सत्य बोलने से सात्तो पत्ित्र हाता ओर सत्यह्ो बोलने 
से धम बढ़ता है इस से सब वर्णो में साचियों को सत्य हो बोलना योग्य है ॥११॥ 
आत्मा का साखलोो आत्मा ओर आत्मा की गति आत्मा है इस को जानके 
हैं पुरुष ! तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत 
कर अर्था त्‌ सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणों में है वह्ठ सत्य और जो 
इस से विपरोत है वह मिथय्रा भाषण है ॥ १२ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का वि 
दान चेत्रन्न अथात्‌ गरोर का जाननेहारा आत्मा भोतर शंका के प्राप्त नहीं हो ता 





लिया महक कर अमित डक असर जन समर मील फल, अल कक जलन पुल और-ह पक डी आह जनक जल 








। 
॥ सत्याथप्रकाश: ॥ १७१ | 
उस से शिखर विद्दान लोग किसो के। उच्चम परुष नहों जानते ॥१३+ हे कल्याण 
|| को इच्छा करने चद्ारे परुष ! जातू “में अकेला हूं” ऐसा भ्पने आत्मा में जान कर 
मिश्या बोलता है सो ठोक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यामोरूप 
से परमेण्वर पुष्य पाप का देखन वाला मुनि स्थित है उस परमातमास डर कर 
सदा सत्य बोला कर ॥ १४ ॥ 


लोभान्मोह्ाद्वयान्मेबात्कामात्‌ क्रोधात्तथेबच। 
आज्तानादू बालभावाज्च साक्ष्यं वितथमच्यते ॥ १॥ 
एपामन्यतरम स्थाने यः साच्यमनूत बदेत। 
तस्य दंडर्विशेषांस्तु प्रवच्यामयम॒ुप्वयशः ॥ २ ॥ 
लोभात्सह खट्ण्डप्रस्तु मोहात्पवेन्त साहइसम्‌ ॥ 
भयाद दो मध्यमों दण्डप्रों मेत्रात्मव चतगंणशाम्‌ ॥ ३ ॥ 
कामाहशगण पूव क्रोधात्त बिगुणं परम्‌ । 
अआज्ञानाद दे शर्त पण बालिणश्याच्छतमंबलत ॥ ४ ॥ 
उपस्यमदरं जिह्ला हस्तो पादों च पज्चमम | 
चक्षनौशा च कणा च धन देहस्तथेव च ॥ ५॥ । 
अनुबन्ध' परिज्ञाय देशकालो च तत्वतः | 
साराहपराधों चालोक्य दण्ड' दगणडेप्रष पातयेत ॥ ६ ॥ 
अधमंदगडन लोके यशोप्न' को तिनाशनम्‌ । । 
अस्वग्यज्च परत्रापि ततआत्तत्यरिवर्जेयेत ॥ ७ ॥ 
दण्डप्रान्दयडयन राजा दयणडंप्राश्लेवाप्यट्रड यन। 
अयशो मचहदापभोति नरक चंब गच्छति ॥ ८॥ 
वाग्द्ण्ड प्रथमं कयोद्विंगदण्ड तदनन्सरमस्‌ | 
ढ्तोयं धनदण्डन्त, बधद्गडमत:ः परम्‌ ॥ € ॥ मनु० 
जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से साचो 
देवे बह खब॒ भिष्या समझो जावे ॥ १॥ इन से भिञ्रस्थान में सात्नो फूट बोले 


उस को वच्यमाण अनेकविध दण्ड दिया करे ॥२॥ जो लोभ से मंठो साचो 
देवे तो उस से १५॥/) ( पनद्रह रुपये दश भाने ) दण्ड लेवे जो मोह से भंठी 
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१७२ ॥ षष्समज्लासः ॥ 


१३७७७ रण ण शाम ाणाणणणाणाााणणणणणणणणणणणणणणणण नदी 


जी देवे उस से ३२१) (तौम रपये दो धान) दण्ड लेवे जो भय से सिध्या साच्ो 


4 उस से ६।) ( सवा छ: रुपये ) दण्ड लेबवे ओर जो पुरुष मित्रता से कंठो 
साखी देवे उस से १२॥) ( साढ़े बारह गपये दण्ड लेवे ) ॥१॥ जो पुरुष कामना 
स् मिथ्या साचो देवे उस से २५) (पश्योस रुपये) दण्ड लेवे जो परुष क्रोध से कठो 
साज्ञो देवे उस से४६।।॥/ ) (कछयालोश रुपय चौदह आने दयढ लेबे जो पुरुष अज्ञानता 
से भंठो साजछ्षी देबे उस से ( कछःरुपये ) दण्ड लेबे ओर जो बालकपन से मिथ्या 
सात्तो द्वे तो उस से ११०) ( एक रुपता नो आने दण्ड लेये ॥ ४॥ दण्ड के उप- 
स्थेन्द्रिय, उदर, जिद्ठा, हाथ, पग, आंख, नाक, काम, धन भोर देह ये दश स्थान 
हैं किजिन पर दण्ड दिया जाता है ॥ ५ परन्तु जा २ दण्ड लिखा है और लिखें 
गे जैसे लोभ से साक्षी दने में पन्द्रह रुपये दश आने दण्ड लिखा है परन्तु जी 
अत्यन्त निर्धन हो तो उस से कम ओर घनाठप्र हो तो उस से टूना तिगना और 
चौगुना तक भौ ले लेवे ब्र्थात्‌ जेसा देश, जैसा काल ओर जैसा पुरुष हो उस 
का जेंसाअपराध दो वैसा हो दण्ड करे ॥६॥ क्यों कि इस संसार में जो अधकब्म से 


दण्ड करना है बह पर्व प्रतिष्ठा वत्तेमान और भविष्यत्‌ में और पर जन्म में होने 


लो कौशि का नाश करने हारा है ओर परजन्म में भो दुःखदादक हाता 
इसलिये अधम्मयुक्ष दंड किसो पर न करे ॥ ७॥ जो राजा दंडनांयों कोन 
दंड और अदंडनोयों को दंड देता है अधौत्‌ दंड दने योग्य को छोड़ देता और 
जिस का दंड देना न चाहिये उस को दंड देता है बच्च जोता हुआ बड़ी निन्‍दा 


को ओर मरे पोछ बड़े दुःख को प्राप्त हाता है इस लि. जो अपराध करे उस | 
की सदा दंड देवे ओर अनपराधो को दंड कभो न देवे ॥ ८ ॥ प्रथम बाय 


का दंड अर्थात्‌ उस की “निन्दा दूसरा धिकद डब्र्थात्‌ तु को घिक्कार है तूने 
ऐसा बुरा काम क्यों किया तोसरा उस से धन लेना ओर “बघ  दुंड अर्थात्‌ उस 
को काड़ा वा रबेंसंस मारना वा शिर काट दना॥ ८ ॥ 


येन येन यज्चाड्ः न स्तेनो नष विचेध्त । 

तत्तदंव हरदस्य प्रत्यादेशाय पाधिव: ॥ १ ॥ 
पिताचाय्य: सुचून्माता भाव्यां पुत्र: पुरोहित: । 
नादडप्रो नाम राज़ोइस्ति यः स्वर्म नतिछति॥ २ ॥ 
काषोपणं भवेहण्ड्रो यवान्य: प्राशतोजनः । 

तत्र राजा भवेदहण्डयः सहस्रसितिधारणा ॥ ३ ॥ 





। 


कक -+-> «रन ++-म ० न क+े७+ «4 न»«मा पे ल्‍ममन-_ न +म> «मं के फरार ब पक कान 3 +++- ५० 33 >> ाम+क»«+०>» ५ ->क आर >>>क० «>> 





] सत्याण प्रकाश: ॥ १७३ 
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अष्टापाद्यन्त शद्गस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
षोडशेव त वैश्यस्य द्ात्रिंशत्‌ क्षत्रियस्थ च ॥ 8 ॥ 
ब्राह्मग॒स्य चतः:षष्टिः परण बापषि शर्त भवेत । 
द्विगणा बा चत॒ुः:णष्टिस्तह्ोषगणविड्ि स: ॥ ५ ॥ 
ऐन्द्रं खानमभिप्रेप्सुय शब्याक्षयसव्ययम । 
नोपेक्षेत छक्षणमपि राजा साहसिक नरम्‌ ॥ ६ ॥ 
बागदृष्टात्तस्कराच्चे व टगडेनेव च हिंसत:। 

“ साहसस्य नरः कत्तो विज्ञेयः पापकत्तम: ॥ ७ ॥ 
साइसे वत्तमानन्त योसर्षयति पार्थिव: । 
सरविनाश बजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ८॥ 
न मितरकारणा द्राजा विपुलादा धनागमात्‌ । 
समतसजत साहसिकान्सबवभतभयावबच्ान्‌ ॥ ६ ॥ 
गरू वा बालहडों वा बाह्यणं वा बहुथतम्‌ । 
आत्तायिनमायान्त हन्यादेवावबिचारयन्‌ ॥ १०॥ 
नाततायिबधे दोषो हन्तसभंवति कच्चन । 
प्रकार्श बा5प्रकाश वा मनन्‍्यस्तन्मन्यमच्छति ॥ ११ ॥ 
यद्य स्तेन: पुरे नास्ति नान्‍्यस्त्रोगो न दृष्वाक। 
न साहसिकदं डप्नों स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥१२॥ मन्‌ ० 


चोर जिस प्रकार जिस २ अंग से मनुष्यों में विरद्द चेष्टा करता है उस २ 
खझग को सब मनुष्यों को शिक्षा के लिये राजा हरण भ्र्थात्‌ छेदन करदें ॥ १॥ 
चाहे पिता, आचाय्य, मित्र, स्त्रो, पुच, और परोहित क्यों न हो जो खपर्म में 
स्थित नहों रहता वच्द राजा का अदयणडा नहीं होता अर्थात्‌ जब राजा न्यायासन 
पर बैठ न्याय करे तब किसो का पश्च पात न करे किन्तु यथोचित दंड देवे ॥२॥ 
जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पेसा द'ड हछ्ो उसो अपराध में राजा का 
सहस््र पेसा दंड होवे भर्थात्‌ साधारण मनुष्य से राजा को सहस्थ गुणा दंड 
होना चाहिये ॥ ३ ॥ मंत्रो अर्थात्‌ राजा के दोवान को आठसी गुणा उस से न्यून 
को सात सो गुणा ओर उस से भो न्‍्यन को छः सौ गुणा इसो प्रकार उत्तर २ 
अर्थात्‌ जो एक छोटे से छोटा भत्य अर्थात्‌ चपरासो है उस को आठ गुण दंड स 
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१७४ ॥ षछससुल्लासः ॥ 
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कम मन होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजा पुरुषों से राज पुरुषों को श्रधिक दंड न 
होवे तो राजपरुष प्रजापुरुषीं का नाश कर देवे जेसे सिंह अधिक ओर बकरो 
थोड़े दंड से हो वश में भाजाती है इसलिये राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य 
पर्ययन्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापरुषों से अधिक द'ड होना चाहिये ॥३॥ 
बसे हो जो कुछ विवेको होकर चोरो करे उस शूद्र को चोरो से आठ गुणा,वैश्य 
के। सोलह गुणा, छत्रिय के वोस गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण के चौसटठ गुक्षा, वा सो 
गुणा अथवा एक सो अद्वाईस गुणा दंड होना चाहिये अ्र्धात्‌ जिस का जितना 
चतान और जिसनो प्रतिष्ठा अधिक हो उस की अपराध में उतना हो प्रधिक 
दंड होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के अधिकारो धर्म ओर ऐशवय्थ को इच्छएकर ने 
वाला राजा बलात॒कार काम करने वाले डांकुओं को दड देने में एक चरण भो 
टेर न करे ॥ ६ ॥ साहसिक पुरुष का लक्ष णए:- 

ऊजं दुष्ट बचन बोलने,चो रो करने विना अपराध से द देने वाले से भी साहस | 
बलात्‌कार कास करने वाला है वह अतोव पापी दुष्ट है ॥७ ॥ जो राजा साहस में | 
व्तेमान पुरष को न दंड देकर सहन करता है वह राजा शी प्र हो नाग को प्राप्त हो ता क्‍ 
है ओर राज्य में इेघ उठता है॥८॥ न मित्रता न पुष्कलघन को प्रासि से भो राजा | 
सब प्राणियों के दुःख देने वाले साहसिक मनुष्य के बंघन छेदन किये विना कभो | 
छोड़ ॥८॥ चाहे गुरु हो चाहे पुतादिवालक हों चाह पिता आदि हड चाह ब्राह्मण । 
ओर चाहे बहुत शास्त्रों का य्रोता क्यों न है। जे। घममं के। छषिड अधर्म में वत्तमान ट्रसरे | 
के विना अपराध मारने वाले हैं उन के विना विचार मार डालना अधात्‌ मार के । 
पश्चात्‌ विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हनसा के। पाप नहीं | 
होता चाह प्रसिद्र मारे चाह भ्रप्रसिद्त क्यॉंकि क्रोधो का क्रोध से मारना जानो | 
क्रोध से क्रोध को लड़ाई है ॥ १५ जिस राजा क्षे राज्य में न चोर न परस्त्रोगामो, 
न दुष्टवचन का बोलने हारा,नसाहसिक डांकू और न दण्ड प्न अर्थात्‌ राजा को 
आज्ञा का भज्ग करने वाला है वह राजा अतोव सं छ है ॥ १२॥ 


भत्तार लंपयेद्या स्त्रोखज्ञातिगणदर्पिता । 

तां अभि: खादयेद्राजा संखाने बहसंस्थिते ॥ १॥ 
पुरमांस दाइयेत्यापं शयने तप्त आयसे । 
अभ्यादध्यक्ष काषानि तत्र दह्चेत पापछत ॥ २॥ 
दौषोध्यनि यथादेश यधाकालन्तरो भवेत्‌ । 
नदोतौरेषु तदिद्यात्समद्रे नासिति लक्षखम ॥ ३ ॥ 


लत तत जन .................... 
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॥ सत्याथप्रकाश:ः ॥ १७५ 
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अचऋन्यहन्यवेच्तेत कमोौमन्‍्तान्वाहनानि च। 
आयव्ययों च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ 8 ॥ 
एवं सबवौनिसानाजा व्यवदहारान्समापयन | 

व्यपोह्य किलबिषंस्य प्राप्ति परसां गतिम ॥ ५ ॥ 


जो स्त्री अपनो जाति गुंग के छमण्ड सं पति का छोड़ व्य भिचार करे उस के 
बहुत स्त्री ओर पुरुषों के सामने जोतो हुई कु'्तों से राजा कटवा कर मरवा 
डाले॥१॥५ उसो प्रकार अपनो स्तो के छोड़ के परस्त्रो वा वेश्यागमन करे उस पापो 
का लॉड के पलंग को अग्नि से तपाके लाल कर उस पर सुला के जोते के 
बहुत पुरुषों के सब्मख भस्म कर देवे ॥ २॥ (प्रश्न) जा राजा वा गाणी अथवा न्याया- 
धोश वा उस को स्त्रो व्यभिचारादि कुकम करे ते! उस के को न दण्ड देवे १(उत्तर) 
सभा अधात्‌ उन के। तो प्रजा पुरुषों सं भो अधिक दण्ड होना चाहिये प्रश्न) राजा 
दि उन से दण्ड क्यों ग्रहण करेगे ( उच्चर ) राजा भो एक प्ण्यात्मा भाग्यशालो 
मनुष्य है जब उसो केए दण्ड नदिया जाय और वच्द दण्ड ग्रहण न करे ते दूसरे 
मनुष्य दण्ड काक्यों माने गे? श्रीर जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारो और सभा 
घामिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है जा ऐसो व्यवस्था 
न क्ञा तो राजा प्रधान और सब समथ पुरुष प्रस्थाय में ड ब कर न्याय धम्म का 
डबा के सब प्रजा का नाथ कर आप भो नष्ट ह्ाजाये अधघोंत्‌ उस पझ्लोक के अथ 
का स्मरण करो कि न्याययुक्ष दण्ड हो का नाम राजा ओर धम है जो उस का 
लाप कर्चा है उस से नीच पुरुष दूसरा कौन होगा | जी लंवे मार्ग में समुद्र को 
खाडियाँ वा नदो तथा बड नदों में जितना लम्बा देश ही उतना क्षरस्थापन करे 
ओर सहासमुन्द्र मं निश्ित कर स्थापन नहीं हे| सकता किन्तु जेसा भनुकूल देखे 
कि जिस से राजा शोर वर्ड २ नोकाओं के समुद्र॒में चलाने वाले दोनों लाभ युवा 
हों बसो व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जा कहते हैं कि 
प्रथम जहाज नहों चलते थे वे मकठे हैं और देश देशन्तर दोप हीपान्तरों में नौका 
से जान वाले भपने प्रजास्थ पुरुषों को सवंत्ञ रखा कर उन को किसो प्रकार का 
दुःख न हान देवे ॥३॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों के यथावत्‌ समाप्त करता 
कराता हुप्रा सब पाषों के छुडा के परमगति सोचक्षसुख की प्राप्त होता है ॥५ || 
( प्रश्न ) यह कड़ा दण्ड हेशना उचित नहों क्योंकि मनुष्य किसी अड्ड' का बनाने 
हारा वा जिलाने वाला नहीं है इस लिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये ( उच्तर ) 
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जे इस के। कड़ा दण्ड जान ते हैं वे राजनोति को नहों समभ ते क्यों कि 
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१७६ ॥ पठ्समज्लासः ॥ 
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एक पुरुष के इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग वुरे कास करने से अलग रहें गे 


ओर बुरे काम के छोड कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो ते यहो है कि । 


एक राई भर भो यह दण्ड सब के भाग में न आवे गा भ्रोर जो सुगम दण्ड दिया 
जाय तो दुष्ट काम बहुल बढ़ कर होने लगे वह्ठल जिस के। तुम सुगस दण्ड कहते 
हो वह क्रोडों गुण अधिक होने से क्रोडों गुण कठिन होता है द्यां कि जब 
बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करे' गे तब थोड़ार दण्ड भो देना पड़े गा भर्धात जैसे एक 


के मन भर दण्ड हुआ और दूसर के। पाठ भर तो पाठ भर अधिक एकमन दण्ड | 


होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपाउ बोस सेर दण्ड पडा तो ऐसे सुगम 


दण्ड के दुष्ट लोग क्या समभते हैं! जेसे एक के मन सहस्य मनुष्यों के पकठ पाउ | 
दण्ड हुआ तो €। सवाकृतः मन मनुप्यजाति पर दण्ड होने से अधिक और यहो | 


कडा तथा वह एक मन दणसण््ट न्‍्यून और सुगम होना है। (प्रश्न) संश्तत विद्या 
में प्रो २ राजनोति है वा अघु रो? (उत्तर) परो है क्यों कि जो २ भ्ुगाल में राज 
नोति,चलो और चलेगो वह सब संस्क्तत विद्या से लो है ओर जिन का प्रत्यच 
लेख नहा है उन के लिये :--- 


प्रत्यहं लोकदृष्टेश शास्तरदृष्टेश हेतुलि: ॥ सलु० 


जे। नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और घमंयुक्त समझें उन २ निय- | 


में। का पु्णविद्ानों को राजा सभा बांघा करे | परन्तु इस पर नित्य ध्यान रक्‍वं 
कि जहां तक बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवे युवावस्था 
में भो बिना प्रसवता के विवाद्र म करना कराना और न करने देना ब्रद्मचय का 
यथावत्‌ संवन करना व्यभिचार ओर बह विवाह का बन्ध करें' कि जिस से शरोर 


ओर आत्मा में पण बल सदा रहे क्यों कि जो केवल आतृमा का बल अर्थात्‌ 
विद्या ज्ञान बढ़ाये जायं और शरोर का बल न बढ़ावे' ता एक हो बलवान पुरुष | 
जानो ओर सेकडों विद्दानीं को जोत सकता है ओर जा केबल शरोर हो ! 


का बल बढ़ाया जाय आतृमा का नहीं तो भी राज्यपालन को उत्तम व्यवस्था 


विना विद्या के कभो नहीं हो सकतो विना व्यवस्था के सव आपस में हो फूटट्ट | 


विरोध लड़ाई कगड़ा कर के नए भ्रष्ट 'होजायें इस लिये सर्वेदा शरोर ओर 
भातृमा के बल के बढ़ाते रह्दना चाहिये जेसा बल और बुदि का नाशक व्यवहार 
व्यभिचार और अतिविषयास क्षि है वेखा ओर कोई नहों है| विशेषतः कअषत्रियों 
को हढ़ाडः और वलयुक्ष होना चाहिये क्योंकि जब वे हो विष्रयासक हों गे तो 
राज्य धमेहो नष्ट हो जायगा और इस पर भो ध्यान रखना चाहिये कि 











॥ सत्ाथंप्रकाश, ॥ १७७ 
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“बद्या राजा तथा प्रजा/जैसा राजा होता है बसी हो उस की प्रजा होतो है इस 
| लिये गाजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभो दुष्टाचार म करें किन्तु 
सब दिन धम ग्याय में बच्चे कर सब के सुधार का दृष्टान्त बने ॥ 








यह संच्तप से राजधम का वणन यहां किया है विशेष वेद मन॒स्यति के 
सप्तम,अष्टम,नवम अध्याय में भोर शुक्रनोति तथा विदुरप्रजागर और महाभारत 
शान्तिपव के राजधर्म और भापतृथम आदि पुस्तकों में देख कर पूर्ण राजनोति 
को धारण करके माण्डलिक अथवा सावभौम चक्रवर्ती राज्य करें भोर यहो 
समझें कि “वर्य प्रजापते: प्रजा अभूम” यह यज़ु्वेंद का वचम है | इम प्रजापति 
| अर्थात्‌ परमेश्वर को प्रजा प्रोर परमात्‌मा हमारा राजा हम उस के किंकर भव्य- 
वत्‌ हैं जह कृपा कर के अपनी रृष्टि में हम को राज्याधिकारों करे ओर हमारे 
हाथ से अपने सत्यन्याय को प्रदत्ति करावे । अब अरे इंखर ओर वेदविषय में 
लिखा जायगा ॥ 





प्रकाशे सुभाषाविभूषित राजधम विषये 


| 
। कक 
दृति थौमहयानन्दसरस्वतोस्तामिलते सत्याध- 
षष्ठ: समुझ्ास: सम्पुर्ण: ॥ ६ ॥ 
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ग्रे 


आअगथ सप्तमसमल्लासारम्भ, ॥ 


घटचो अक्षर परमे व्योसन्यस्वि नू देवा अधि विश्वे निषेदु: | 
यस्तन्त वेद किमचा करिष्यति ये तदहिदुस्त इसमे ससासते ॥ १॥ 
छूट ० ॥ मं० १ | स्््० १६४ | मं ३६ ॥ 


देशावास्यमिद» सब यत्किज्य जगतव्याव्पुगत्‌ । 
तेन ल्क्तेन भु्योषा साणथः कस्य श्विह्दनस्‌ ॥२॥ यजु ९ ॥ अ० 
8४० | मं०॥ 


अचस्मव॑ बसु नः पव्यस्मतिरहं धनानि संजयामि शखझ्यतः। 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवो5ह दाशुषे विभजामसि भोजनम्‌ ॥३॥ 
कह० ॥ मं० १०। स्तू० । 8८। सं०। १ ॥ 


अचहमिन्द्रो न पराजिग्य ट्ूद्नं न मृत्यवेधबतस्से कदाचन। 


सोम मिन्मा सुन्वतो याचता वसु न मे प्रव: सख्येरिषाथन ॥ 
४ । चट ० ॥ मं०। १०। स्ू० । 8८ । मं० | ४॥ 


( ऋचो अक्तरे ) इस मंत्र का भ्रथ ब्रह्म चय्याथम को थितता में लिख चुके हैं 
अर्थात्‌ जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्ष आर जिस में एथिवो सूर्य्यादि 
लीक स्थित हैं ओर जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है 
उस को जो मनुष्य न जानते न मानते ओर उस का ध्यान नहों करते वे नास्तिक 
मन्दमति सदा दुःखसागर में डूबे हो रहते हैं इस लिये सर्वदा उसी को जान 
कर सब मनुष्य सुखो होते हैं। (प्रश्न) बेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते 
हो व नहीं ? (उत्तर) नहीं मानते,क्यों कि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहों लिखा 
जिस से अनेक ईश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है / (प्रश्न 
बेंदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उस का क्या अभिप्राय है ? ( उत्तर ) देवता 
दिव्य गुणों से युक्ष होने के कारण कहाते हैं जसो कि एथिवो परन्तु इस को कहीं 


इशवर उसपासनोय नहीं माना है देखो इसो मंत्र में कि जिस में सब देवता स्थित 
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हैं वच् जानने भौर उपासना करने योग्य इेशर है यह उन को भूल है जो देवता 
शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं परमेश्वर देवों का देव होने से मद्ाद व इसी 
लिये कहाता है कि वह्दो सब जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय कर्त्ता न्यायाधोश 
भ्रधिष्ठाता है जो “चयस्त्रियज्लिशता” इत्यादि वेदों में प्रमाण है इस को व्याख्या 
ग़तपथ में को है कि तेंतीस दंव अर्थात्‌ पृथिवो, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
चन्द्रमा, सूय्थ ओर नचत्र सब रूष्टि के निवासस्थान होने से आठ बसु | प्राण, 
अपान, व्यान, समान, नाग, कूस्म, ककल, देवद'्त, धनज्नय ओर जोवात्मा ये 
ग्यारह रुद्र इस लिये कहाते हैं कि जब शरोर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने 
वाले होते हैं । संबसर के वारह महोने बारद्र आदित्य इस लिये हैं कि ये सब 
को आयु को लेते जाते हैं। बिजली का नाम इन्द्र इस हेतु सेहे कि परम ऐश्वय्य 
का हेतु है यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह कि जिस सेवायु दृष्टि जल 
ओषधो को शुद्धि विद्दानों का सतकार और नाना प्रकार की शिल्यविद्या से प्रजा 
का पालन होता है ये तंतोस प्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं । इन 
का खासो और सब से बड़ा होने से परमात्मा चौतोसवां उपास्यदेव शतपथ के 
चौदहमें कांड मे स्पष्ट लिखा है इसो प्रकार अन्यच॒ भी लिखा है जो ये इन शास्त्रों 
को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर मानने रूप भ्व्रम जाल भें गिर कर क्यों बह्- 
कते ॥ १॥ है मनुष्य ! तू जो कुछ इस संसार में जगत्‌ है उस सब में व्याप्त हो कर 
नियन्ता हे वच्द इंखर कहाता हे उस्र से डर कर तू अन्याय से किसो के धन को 
अआकांचा मत कर उस अन्याय से त्याग ओर न्यायाचरण रूप घम से अपने आत्मा 
से आनन्द को भोग ॥ २ ॥ ईश्वर सव की उपदे शकरता है कि है मनुषो | मैं ईश्वर 
सब के पूर्व विद्यमान सब जगत्‌ का पति ह' मैं सनातन जगत्कारण और सब धनों 
का विजय करने बाला और दाता हूं मु हो के सब जोब जसे पिता के सनन्‍्तान 
पुकारते हैं वेसे पुकारे' मं सब का सुख देने हारे जगत्के लिये नानाप्रकार के भोज- 
नों का विभाग पालन के लिये करत ह्‌' ॥३॥ मैं परमेख्थवान्‌ सय के महश सब 
जगत्‌ का प्रकाशक हू' कभो पराजय को प्राप्त नहीं हाता ओर न कभो मृत्यु का 
प्राप्त होताइू में हो जगत्‌ रूप धन का निर्माता हू सब जगत्‌ को उत्पत्ति करने 
वाले मुझ हो के जानो हेजोवो! ऐश्यय्थ प्राप्ति के यत्न करते हुए तुमलाग विज्ञानादि 
घन के मुझ से मांगो और तुम लोग मेरो मित्रता से अलग मत होओ ह मनुष्यो ! 
में सत्यभाषणरूपसतुति करने वाले मनुष्य को सनातन न्नानादि धन की देता हु 
में ब्रह्म अरथात्‌ वेद का प्रकाय करने हारा और मुझ को बह वेद यधावत्‌ कद्ता 
उस से सब के ज्ञान के में बढ़ाता मैं सत्परुष का प्रेरक यज्ञ करने हारे को फल 


॥ सत्वाथप्रकाशः ॥ १७६ 
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१८० ॥ सप्तमसमझ्लास: ॥ 


प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है छस सब काय का बनाने और धारण करने 


वाला हू इस खिये तुम लोग मुझ के छोड़ किसो दूसरे के मेरे स्थान में मत 
पूजो मत मानो और मत जानो ॥ ४ ॥ 
छिरण्यगभ:ः समवत्तताग्रे भसस्य जातः पतिरेक आसोत्‌। 
स दाधार शथिवों द्याम॒तेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम॥!१॥ 

यह यजुबद का मंत्र है-है मनुष्यो! जो रृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेल वाले 
लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जे कुछ उत्पन्न है हुआ था और होगा उस 
का खामो था है और होगा वह एथिवो से ले के सूर्य लोक परथन्‍स रुष्टिका बना 
के धारण कर रहा है उस सुख स्वरूप परमात्मा हो को भक्ति जेसे हम करें वेसे 
तुम लोग »पे करो ॥ १॥ [प्रश्नो आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उस को सिद्धि किस 
प्रकार करते हा १ (छक्तर) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ( प्रश्न ) ईश्वर में प्रत्यक्षादि 
प्रमाण कभी नहों घट सकते १ ( उत्तर ) :- 


टृन्द्रियाथसन्प्रिकर्षों त्यन्न॑ स्रानसव्य परदेश्यमव्यभिचारि व्यव- 
सायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ॥ 


यह गौतम मदर्षि क्तन्यायदर्शेन का सूत्र हे- जा योत, त्वचा, चत्त, जिद्डा, 
प्राण, ओर सन का शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य विषयों के 
साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उस की प्रत्यच कहते हैं परन्तु बह निभ्नम 
है। । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियां ओर मन से गुणों का प्रत्यक्ष हो ता है गुणो 
का नहों जेसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर्श, रछप, रस, झौर गन्ध, का ज्ञान 
छोने से गच्यो जे प्रथिवोी उसका झ्ाव्मायुक्ष मन से प्रत्यच किया जाता ह वैस इस 
प्रत्यस सष्टि में रचनाविशेष झादि ज्ञानादि गछों के प्रत्यक्ष छोन से परमश्यर का 
भो प्रत्यक्ष है और जब आत्मा मम और मन इम्ट्रियों का किसो विषय में लगाता वा 
चोरो आदि बुरो वापरोपकार भ्रादि अच्छी बात के करने का जिस चण में आर भ 
करता है उस समय लोव को इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर कक जाता 
है उसी चणय में प्रात्मा के भोतर से बुरे काम करने में भय, शइग और खलप्जा तथा 
अच्छे कामों के करने में अभय नि:शइता और आनम्दोतृसाह उठता है वह जो वात्मा 
को भ्रीर से नहीं किन्तु परमात्मा को भोर से है श्लोर जब औदात्मा शुद्ध हो के 
परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उस को उसी समय दोनों प्रत्यक्त होते 
हैं जब परमेश्वर का प्रत्यच होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान हो ने में क्या 
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॥ सताध प्रकाश, ॥ १८१ 
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सम्देह है ? कोंकिकाय् को देख के अनुम कारण कान होता है ( प्रश्न) इंशर 


व्यापक है वा किसो देश विशेष में रहता है? ( उच्तर ) व्यापक है क्योंकि जो 


एक देश में रहता तसवोन्तर्यामो, सर्वक्ञ, सर्वनियन्‍्ता सब का स्॒ष्टा, सब का 
धर्सा और प्रलय कर्चा नहीं हो सकता पअप्राप्देश में कत्ता को क्रिया का असंभव 
है (प्रश्न) परमेश्वर दयालु और न्यायकारो है वा नहीं? (उत्तर) है (प्रश्न) ये दोनों गुण 
परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया ओर दया करे तो न्याय कट जाय क्योंकि 
न्याय उस को कहते हैं कि जो कर्मा' के अनुसार न अधिक न न्‍्यन सुख दुःख 
पहुचाना और दया उस को कहते हैं जो अपराधो को विनादंड दिये छोड़ देना। 
( उत्तर ) स्याय और दया का नाम मात हो भंद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन 
सिर होता है वह्लो दया से दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से 
बस हो कर दुःखीं को प्राप्त न हों वहो दया कहच्ातो है जो पराये दु'खों का 
कुष्टाना और जैसा अर्थ दया भ्रोर न्याय का तुमने किया वह ठोक नहीं क्योंकि 
जिसने जेस[ जितना बुरा कर्म किया हो उस को उतना बेसाहो दंड देना चाहिये 
उसो का नाम म्याय है और जो अपराधो को दंड नदिया जाध तो दया का नाश 
हो जाय क्यों कि एक अपराधी डांकू को छोड़ देने से सच्स्तों घर्मात्‌मा 
पुरुषों को दुःख देना है जब एक के छोड़ने में सहस्त्रों ममुष्यों को दुःख 
प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकतो है दया वच्चो है कि उस 
डाक को कारागार में रख कर पाप कर ने से बचाना डांकू पर और उस डांक्‌ को 
मार देने से अन्य सहस्तों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होतो है। (प्रश्न) फिर दया 
और न्याय दो शब्द क्यों हुए ! क्योंकि उन दीनों का अर्थ एक हो होता है तो दो 
शब्दों का होना व्यर्थ है इस लिये एक शब्द का रहना तो अरका था इस से क्या 
विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है| (उत्तर) क्या 
एक अथे के अनेक नाम ओर एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते + ( प्रश्न ) होते 
हैं। (उत्तर) तो पुनः तुम को शंका क्यों हुई | (प्रश्न) संसार में सुनते हैं इस लिये। 
(उत्तर ) संसार में तो सच्चा म्ंठा दोनों सुनने में आता है परन्तु उस क्षा विचार 
ले मिश्रय करना अपना काम है | देखो ईश्वर को पू्ण दया तो यहहै कि जिसने 
सब जोवों के प्रयोजन सिद्द होने के अथ जगत्‌ में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान 
दे रक्‍वे हैं इस से भिन्न दूसरो बड़ो दया कौनसो है ध्रव न्याय का फल प्रत्यच 
दोखता है कि सुख दुःख की व्यवस्था अधिक भोर न्यूमता से फल को प्रकाशित 
कर रहो है इन दोनों का इतना हो भंद है कि जो मनमें सब की सुख भौर होने 
दुःख छटने को इच्छा और क्रिया करना है और बाह चेष्टा अर्थात्‌ बंधन छेदनादि 
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श्८र ॥ सप्तमसमज्लासः ॥ 


यथावत्‌ दण्डदेना न्याय कहाता है दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को 
पाप और दुःखों से पुथक कर देता। (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ! (उत्तर) 
निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता जब व्यापक न 
होता तो सर्वज्ञादिगुण भो ईशर में न घट सकते क्यों परिमित वस्तु में गण कम 
सभाव भो परिमित रहते हैं तथा शोतेए्ण,क्षुधा,टपा,ओ।र रोग, देषष,छे द न, भेद न, 
आदि से रहित नहीं हो| सकता इस से यहो निश्चित है कि ईश्वर निराकार है 
जे साकार है| ते उस के नाक,कान,भांख,आदि अवयवों का बनाने हारा दूसरा 
छोना चाहिये क्योंकि जे संयोग से उत्पन्न होता है इस के संयुक्ष करन बाला 
निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये। जे काई यहां ऐसा कहे कि ईश्वर ने खे- 
पक्का से आप हो आप अपना शरोर बना लिया ते भो वहो सिद्द हुआ कि शरोर 
बनने के प+& निराकार था इस लिये परमातृमा कभो शरोर धारण नहों करता 
किन्तु निराकार हान से सब जगत्का सूद्म कारणों से स्थलाकार बना देता है। 
(प्रश्न) दर से शलिमान, है वा नहों ? (उत्तर ) है, परन्तु जेसा तुम सर्वशक्षि- 
मान शब्द का अथ जानते हो बसा नहीं किन्तु सव शक्तिमान शब्द का यहो अर्थ 
है कि इंशवर अपने काम अर्थात्‌ उत्पक्ति ! पालन प्रलथ आदि और सब जोबों के 
परस्थ पाप को यथायोग्य व्यवस्था करने में किचितृभोी किसो को सहायता नहीों लेता 
अथात्‌ अपने अनन्त सामध्य से को सब अपना काम पणे कर लेता है| ( प्रश्न 
हम ते ऐसा मानते हैं कि इश्वर चाहे से। करे क्योंकि उस के ऊपर दूसरा कोई 
नहीं हू । ( उत्तर ) वह क्या चाइता है जा तुम कहा कि सब कुछ चाहता और 
कर सकता ह तो हम तुम से पछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अन क ईश्वर 
बना, स्वयं अविद्दान चोरो व्यभिचारादि पाप कर्म कर आर दुःखो भी है| सकता है । 
जैसे ये काम ईश्वर के गणकर्म खभाव से विरुद्द हैं ता जा तुद्यारा कह्नना कि वह 
सव कुछ कर सकता है यह कभो नहीं घट सकता इस लिये सर्वशक्तिमान शब्द 
का अथ जे। हमन कहा वहो ठोक ह | ( प्रश्न ) परमेश्वर सादि है वा प्रनादि! 
(उच्तर ) अनादि अर्धात्‌ जिस का आदि काई कारण वा समय न है। उस का 
अनादि कहते हैं इत्यादि सब अथ प्रथम समुज्नास में कर दिया है देख लीजिये । 
( प्रश्न ) परमेखर का चाहता! है (उत्तर) सब को भलाई और सब के लिये सुख 
चाहता हे परन्तु खतंत्रता के साथ किसो के विना पाप किये पराधोन नहीं करता 
(प्रश्न) परमेश्वर को खुति प्रार्थना और उपासना करनो चाहिये वा नहीं (उत्तर) 
करनो चाहिये । ( प्रश्न) क्या सुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड 
सुति प्राथना करने वाले का पाप छुड़ा देगा ? ( उत्तर) नहीं | ( प्रश्न) तो फिर 
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स्तुति प्रार्थना क्यों करना ? (उच्तर) उन के करने का फल अन्य हो है।(प्रश्न) क्या 
| है? ( उत्तर ) सुति से ईश्वर में प्रोेति उस के ग्रुण कम स्वभाव से भ्रपने गुण करे 
स्वभाव का सुधारना, प्राथेना से निरभिमानता उत्साह और सदाय का मिलना 
उपासना से परब्रह्म से मेल ओर उस का साचातृकार होना। (प्रश्न ) इन को 
स्पष्ट करके समकाओ ( उत्तर ) जेसे :- 
सप्रयंगाच्छक्रमकायसब्रशसस्राविर०शइस पाप विददम । 
कविमनोषो परिभूः स्तयस्भुयोधातध्यतोघोन्‌ व्यट्धाच्छात्य 
तोभ्य: समाभ्य:॥ ९१ ॥ यजः ॥ अ० 8४० । म॑० । ८ ॥ 
ईश्वर को स्तुति) बच परमात्मा सब में व्यापक, शोप्रकारो ओर अनन्त बल- 
| वान जो शुद्द, सर्वज़्ञ, सब का अम्तर्यामो, सर्वोपरिविराजमान, सनातन, सयंसिद्द, 
| परमेश्वर भ्रपनो जोव रूप सनातन अनादि प्रजा के अपनो सनातन विद्या से 
। यधावत्‌ अर्थ" का बोध वेदद्दारा कराता है यह सगुण स्त॒ति अर्थात्‌ जिस २ गुण 
' से सहित पमेश्वर को स्तुति करना वच्च सगुण (अकाय) अर्थात्‌ बच् कभो शरोर 
धारण वा जन्म नह्ों लता जिस में छिद नहष्ठों होता नाछो आदि के बंधन में 
नहीं ग।ता और कभो पापाचरण नहीं करता जिस में केश दुःख भज्ञान कभो 
| नहीं होता इत्यादि जिश्च २ रागदेषादि गण से पथक मान कर पमेश्वर को स्तुति 
करना है वच्ध निग ण स्तुति हैइस से अपने गण कर सतभाव भी करमा जसे वह 
न्यायकारो है ते आप भो न्यायकारो होवे ओर ज। केबल भांड के समान परमे 
श्र के गुय कोत्तन करता जाता ओर अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका सुति 
| करना व्यर्थ है । प्रार्थना :- 
यां मेधां देवगणा: पितरश्ोपासते तया मासदा मेधयास्ने 
मेधाविन कुरु स्वाहा ॥ यजू: ॥ अ० ३२। मं? १४ ॥ 
तेजो5सि तजो मयि घेह्चि बोव्यमसि बोय्य मयि घेह़ि 
बलमसि बल सयि धेचि | ओजोस्योजो मयि घेहछि मन्युरक्ि 
क्‍ सन्‍्यु' सयि धेच्ि सहोपह्ि सहो सयि घेहि॥२॥ यजु०॥ 
अआ० | १६। मं० ६ ॥ 
यज्ञाग्रतो दरमुदेति देवन्तदु सप्नस्थ तथेबति। द्रंगमं ज्योति- 
षां ज्योतिरेकन्तन्स मनः शिवसंकल्पमस्त | ३ ॥ 
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॥ सत्याथप्रकाश: | श्ष्३ | 


कस 


१८४ ॥ सप्तमसमज़ास: ॥ 


कपेननो लक ल-अन्‍>नमनतम कर. 


येन कमौण्यपसो मनोभधिणो यह्ञे रण्पण्ति विदर्थेष धोरा 
यदपव यक्षसनन्‍्त: प्रणानां तनन्‍्म सनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 8 ॥ 
यत्प्रग्ञानमल चतो धतिश्चव यजज्योतिरण्तरमतं प्रजास। यक्या 
न््चक्ह्ते किंचन कम क्रियत तन्में मन: शिवसंकल्पमस्तु ॥ ५ ॥ 
बेनेदं भत॑ भवन भविष्यव्मरिशषण्ठहोतममतेन स्वम । येन 
यज्ञस्तायते सप्त होता तन्‍्म मनः शिवसंकल्यमस्तु ॥ € # 
यव्यिन्न च: सामयजूथपि यश्यञिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा: 
यस्सिंश्चित्त० सवभोत॑ प्रणानां तब्म सनः शिवसंकल्पमसस्तु ॥ ७॥ 
सुपारणथिरच्यानिव यन्मलुष्यान्त नोयतेभोशुभिवौजिन इद्रव । 
हत्मतिष्ठं यदजिरं जविए्ठ तन्म मनः शिवसंकल्यमस्तु ॥ ८ ॥ 
यजुः०। अ० ३४ | मं-। १ ।२।३।४।५४५।६।७।८॥ 


है आगने!भर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ञ्राप कृपा से जिस बुच्चि को उपासना 
विद्यान्‌ क्वानो ओर योंगो लोग करते हैं उसो बुद्धि से युक्ष हम के इसी वक्तेमान 
समय में बुदिमान आप कोजिये ॥ १॥ आप प्रकाशसखरूप हैं क्॒पा कर मुझ में 
भो प्रकाश स्थापन को जिये। भाप अमन्स पराक्रम युक्ष हैं इस लिये मुझ में भो 
कृपा कटाश्न से पूर्ण पराक्रम घरिये | आप अनन्त बल युक्त हैं इस लिये मुझ में भो 
बलधारण की जिये। आप भनन्‍्त सामर्थ्य युक्त हैं मुझ के। भी पूण सामष्य दोजिये । 
शाप दुष्ट काम ओर दुष्टों पर क्रेघकारो हैं। मुझ को भो वैसा हो कौजिये । 
आप मिनन्‍्दा, स्तुति ओर स्व अपराधियों का सह्म करने वाले हैं कपास मुक का 
वैसा हो कोजिये ॥२॥ है दया निधे ! आप को कृपा से मेरा मन जगत्‌ में टूर २ 
जाता, दिव्यगुणयुक्ष रहता है भोर वही सोते हुए मैरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता 
वा स्प् में टूर २जाने के समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक 
वह मेरा मम शिव संकल्प अर्थात्‌ अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कव्याण का 
संकलप करने छारा छ्ोवे किसो को हानि करने को इच्छा युक्त कक्नौ न होवे ॥३॥ है 
सर्व न्तर्यामी ! जिस से कर्म करने हारे घेरय्थयुक्ष विदान लोग यज्ष और युदादि में 
कर्म करते हैं जा अपूर्व सामष्य युक्त पूज नोय और प्रजा के भौतर रहने बाला है यह 
! मेरा मम धर्म करने को इच्छायुक्क होकर भ्रधस को सर्वधा छोड़ देवे ॥ ४ ॥ 
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॥ सस्थार्थप्रकाश: ॥ १८५ 


जो उत्कष्टज्ञान और दूसरे को चिताने हारा निथ्यात्मक हस्ि है ओर जो प्रजात्रों 
,! में भोतर प्रकाशयुत्ता श्रोर नाशरहित है जिस के विना कोई कुछ भो कम नहीं 
करसकता वह मेरा मन शुद्ध गणों को इच्छा करके दुष्ग॒ुएं से एथक्‌ रहै ॥ ५ ॥ 
हे जगदोशर जिस से सब योगी लोग इन सब खूत,भविथत्‌,वत्तमान,व्यवहारों को 
जानते जो नाशरहित जोवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सब प्रकार विकालज्ञ 
करता है जिस में ज्ञान क्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बद्चि ओर आत्मायुक्ष रहता 
| है उस योग रूप यज्ञ को जिस से बढ़ाते हैं बच मेर। मन योगविज्ञानधुक् होकर 
| विद्यादि क्ेशों से प्रथक्‌ रहें ।। ६ ॥| हे परम विदम परमेश्वर ! आप को कृपा से 
मेरे मन में जेंसे रथ के मध्य धुरा!में आरा लग रहते हैं बेश्वे ऋग्वेद, यजुरवेद, 
। सामवैद ओर जिस में अथव वेद भो प्रतिष्ठित होता है ओर जिस में सवझ सर्व- 
| व्यापक प्रजा का साचीो चित्र चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या का 
। अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहे ॥9॥ हे सर्वनियत्ता इखर! जो मेरा मन 
। गससो से घीड़ों के समान अधवा घोडों के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को 
| अत्यन्त इधर उधर ड लाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान और अत्यन्तबेग 
वाला हैं वह सब इन्द्रियों की अधमौचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया 
करें ऐसो कृपा मुझ पर कोजिये ॥ ७ ॥ 


अगरने नय सुपथा राये अस्मान देव वयनानि विदान। 
योध्यस्मज्जहराणमनो भयिष्टां ते नमउक्ति विधेस ॥ १॥ 
यज ० ॥ अ० ४० | म० १६ ॥ 
हे सुख के दाता |! स्वप्रकाशस्वरूप सब को जानने हारे परमात्मन आप 
हम को खेष्ठमाग से संयण प्रन्नानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल 


पापाचरण रूप माग है उस से पृथक कोजिये इसो लिये हम लोग नमतापवंक 
आप को बहुत सो स्तुति करते हैं कि झ्राप हम को पवित्र करें ॥ १ ॥ 


मानो महान्तसुत मानो अभकं मान उच्चन्तमत मा न 
जन्नितम । मा नो वधो: पितरंमोत मातरं मा नः प्रियास्त 
न्वोरुट्र रो रिष:॥ १ ॥ यज॒० ॥ अ० १६ । मं० १५ ॥ 


हे रुद ! (दुष्टों को पाप के दुःखसरूप फल को द्‌ के रुच्भाने वाले परमेश्वर) आप 
हमारें छोटे बद जिन, गर्भ, माता, पिता और प्रिय, बन्ध वग तथा शरोरों का 
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॥ 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 


१८६ ॥ सप्तमसमज्लासः ॥ 


हनन करन के लिये प्रेरित मत कोजिये ऐसे माग से हमकी चलाइथे जिससे हम 
' आप के दग्डनोय न हों॥ १ ॥ 


असतो मासदक्ृम्तयतमसोमाज्योतिगंमय मृत्योमो मृत 
गमयेति ॥ शतप्रथ ब्रा० ॥ 


है परमगुरो परमात्मन ! आप हम को असत्‌ मार्ग से पथक कर सन्मागे ' 

में प्रप्त कीजिये अविद्या्थ कार को छड़ा के विद्यारुप सूब्ये का प्राप्त कोजिये 
और मत्य रोग से प्रथक करके मोत्त के आनन्दरुप अमरूत के प्राप्त कीजिये प्रथात्‌ 
लिस २ दोष वा दगु ण से परमेखर भोर अपने को क्रो पथक्‌ मान के परमसेण्य्र 
को प्राथना को जाती है वच्च विधि निरेघसमुख होने से सगुण निग गण प्र।थना 
जी मनुष्य जिस बात को प्राथना करता हैं उस का वसा हो वत्तमान करना 
चाहिये अर्थात्‌ जैसे सर्वोच्चम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर को प्राथना करे 
उस के लिये लितना अपने से प्रयत्र हो सके उतना किया करे अधौत्‌ अपने 
पुरुषाथ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है ऐसो प्राथना कभो न करनो चाहिये 
और न परभेण्वर उस का सोकार करता है कि जैसे है परमेश्वर | आप मेरे 
शत्त॒त्री का नाश,मुझ को सब से बडा, मरो हो प्रतिष्ता और मेरे भ्राधोन सब हो 
जाय दत्वादि क्यां कि जब दोनों शत्र॒ एक टूसरे के नाश के लिये प्राथना करे ता 
क्या परमेश्वर टारनों का नाश कर ले ? जो कोई कह कि जिस का प्रेम अधिभ 
उश्न को प्राथना सफल हैं। जावे तब हम कह सकते हैं कि जिस का प्रेम न्यूम 
हो उस के शब्ु का भी न्यून नाश होन। चाहिये।ऐसी मूखेता की प्राथना करतेर | 
दे ऐसी भो प्राथना करे गा है परमेश्वर! भ्राप हम को रोटी बना कर खिलाइये 
सकान में काड लगाइये वस्त घो ध्ोजिये और खतो वाड़ो भो कोजिये इस 
प्रकार जा परमण्वर के भरो में आलसो हो कर बंठ रहत वे महामख हु क्यों कि 


जा परमेश्वर को पुरुषाथ करन की आज्ञा है उस को जो कोई तोछ गा वच्द सुख ' 
कभो नपावे गा जे :--- 
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| 

। 
॥ 
। 
) 

! 

) 
! 
। 
कि 3 ब् मद है ] 
परमेशर धाज़ा दता है कि मनुष्य सो वध पद्य॑न्त अर्थात्‌ जन्न तक जीवे तब ; 

तक कर्म करता हुआ जोम को इच्छा कर आलसो कभी न हो । द॑ खो रुष्टि के | 

| बीच में जितने प्रुणो हैंअथवा अप्राणि वे सब अपने २ कर्म और यन्न करते हो | 
| रहते है जसे एिपीलिका श्रादि सदा प्रयत्ञ करते पथिवी आदि सदा धृमते और | 
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॥ सत्थाथप्रकाश:ः ॥ १८ पा 


त्त आदि सदा बठते घटते रहते हैं बेसे यह टृष्टान्त मनष्यों को भो ग्रहण करना 
योग्य है जमे पुरुषाथे करते हुए परुष का सहाय दूसरा भो करता है वैसे धर्मसे | 
पुरषाथों पुरष का सहाय इईशर भो करता है जमे काम करने बाले पुरुष को | 
भत्यकरते हैं और अन्य आलसो को नहीं देखने को इच्छा करने और नेत्रवाले को ह 
दिखलाते हैं अन्प को नहीं इसो प्रकार परमेश्वर भो सब के उपकार करने को प्रार्थना 
में सहायक होता है हानिकारक कर्म में नहीं जो कोई गुड मोठा है ऐसा कहता ' 
है उम को गुड प्राम वा उस को स्वाद प्राप्त कभो नहीं होता घोर जो यत्र करता | 
है उस को शोत्र या विलंब से गुड़ मिल हो जाता है । अब तोमरो उपासना :- | 


समाधिनिष तसलस्य चे तसो निवेशितस्यात्मनि यत्सगं सवेत। 
न शक्य॒त बयंयित गिरा तदा स्वयन्तदन्त:करगणेन गछाते ॥ १ ॥ ' 
यद्ध उपनिषद का वचन है-जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मसल 
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नष्ट डी गये हैं गात्मस्थ हं। कर परमात्मा में चित्त जिस ने लगाया है हु ; 
न्‍ । 


जी परनात््‌मा के योग का सुख होता है बद्र वाणो स कहा नहीं जा स्कत 





। 
। 
कि उम्र आनन्द को जोवात्‌मा अपने बअ्रन्त:करण से ग्रह्टण करता है । उपासना | 
शब्द का अथ समोपस्थ होना है अष्टाड् योग से परमातमा के समोपस्यथ हो । 
अर उस को सर्वव्यापो सवान्तर्यामोरूप से प्रत्यल करने के लिये जे. २ काम | 
करता होता है बच्द २ सब करना चाहिये अर्थात्‌ :- । 
( 
| 
। 
| 
। 
| 


तबा5हिंसासव्यास्तेयत्रह्म चया परिग्रह्मा यम: ॥ 


इत्यादि सूच पातंजल योगशास्त्र के हैं जी उपामना का आरन्ध करना चाहे उस !. 


के लिये यहो झारतभ हु कि बच्च किसो से बेर नम रक्वे, सव॒दा सब से प्रोत करें 
वव बोले, मिष्या कभो न बीले, चोरो न करे, सत्य व्यवहार करे, जिले न्द्रिय हू 
लंपट न हो, और निरभिमानो हो अभिमान कभो न करे ये पांच प्रकार 


मिल के उपासना योग का प्रथम अंग हैं । ल्‍ 

शोचसन्तोषतप:स्वाध्यायेशस्वरप्रणिधानानिनियमा: ॥योगसू० ' 

न्‍ श 3200. 8 कक, 

राग द्वेष छोड़ भोतर और जलादि से बाहर पवित्न रहे धर्म से पुरुषार्थ करने ' 

सं लाभ में न प्रमस्धता और हानि में न ॒पअप्रसद्॒ता करे प्रमन्न हो कर आलस्य ' 

छोड सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुःख सुखी का सहन और धम हो का अनु- 
छान करे अधम का नहों, सवंदा सत्य शास्त्रों को पढ़ पट़ावे सत्यरुषा का सग 

करे और “ओरम्‌” इस एक परसात्मा के नाम का अधथविचार करे नित्यप्रति | 


बहा 


श्प्द ॥ सप्तमसमज्लास: ॥ 





जप किया करे अप आतमा को परमेश्वर को आज्ञानकूल समपित कर देवे | इन 
पांच प्रकार के नियमों की मिला के उपासना योग का दूसरा अंग कहता हैं । इस 
के आगे छः अंग योगशास्त्र बा ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका # में देख लेवें]। जब उपासना 
करना चाहें लब एकान्त शुरू देश में जा कर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य 
विषयों से इन्द्रियों को रोक मन को माभिप्रदेश में वा हुदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा अथवा 
पीठ के मध्य हाड़ में किसो स्थान पर स्थिर कर झपने आत्मा और पर- 
मात्मा का विवेचन करके परमात्मा भें मर्न ही कर से संयरो होवें । जब 
इन साधनों की करता है तब उस का भ्रात्मा और अन्त: करण पवित्र छ्ो कर सत्य 
से पूर्ण ही जाता है नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ा कर मुजझ्ि तक पहुंच जाता है 
जी आठ प्रहर भें एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वच्द सदा उन्नति 
को प्राप्त ही जाता है वहां सर्व ड्रादि गुणों के साथ परमेश्वर को उपासना करनो 
सगुण और देष,रूप,रस,गंघ,स्पर्गादि गुणों से ए्धक्‌ मानअति सूच्म आत्मा के भोतर 
बाहर व्यापक परमेश्वर में दठ स्थित हो जाना निगुणोपासना कहातो है इस का 
ऋल जैसे शोत से आतुर पुरुष का भग्नि के पास जाने से शोत निहत हो जाता है 
वैसे परमेश्वर के समोप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छट कर परमेश्वर ते गुण कम 
खभाव के सटट॒य जोवातमा के गुण कम स्वभाव पवित्र हो जाते हैं इस लिये पर- 

श्र कौ स्तृति प्रार्थना ओर उपासना अवश्य करनो चा हिये। इस से इस का फल 
पथक्‌ होगा परन्तु आत्‌मा का बल इतना बढ़ेगा बच्द पर्वत के समान दु:ख प्राप्त 
होने पर भो न घभरावेगा ओर सब को सह्दन कर सकेगा क्या यह कछोटो बात है ? 
कौर जो परमेश्वर को स्तुति प्राथना ओर उपासना नहीं करता वह छतचन्न भौर 
महामूर्ख भी होता है क्योंकि जिस परमातृमाने इस जगत्‌ के सव पदाथ जौोबों 
को रूख के लिये टेरकवे हैं उस का गुण भूल जाना ईश्वर हो को न मानना क्त- 
पघ्रता ओर मखता है | (प्रश्न) जब परमेश्वर क योत्र मेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं 
फिर वच्द इम्ट्रियों का काम केस कर सकता है? ( उत्तर ) :- 


अपणिपादो जबनो ग्रहोता पश्यत्यचतक्ष: रू शणोत्यकर्ग:। 
सर्वेत्तिविश्वनच तस्थास्ति वेत्ता तमाहरग्रंत पुरुष पुराण म॥*॥ 


यह उपनिषत्‌ का वचन है ' परमेश्वर के हाथ नहीों परंतु भ्रपतो शक्ति रूप 
हाथ से सब का रचन ग्रहुरु करता, पग नहीं परंतु व्यापक होने से सव से अधिक 








+ ऋब्बेदादिभाष्यमूभिका के उपासनाविषय में इन का बयान है| 








ननजतन न लक लिन न फनकिलतन-क्‍++न+ 


॥ सत्याथप्रकाश: ॥ श्प्ः 


वेगवाम, चक्षु का गोलक नहीं परंतु सब को यथावत्‌ देखता,श्रोत्र नहीं तथापि 
सब की बातें सुनता, अन्त: करण नहीं परंतु सब जगत्‌ को जानता है ओर उस 
को अवधि सहित जानने बाला काई भो नहों उसो को सनातन सब से श्रेष्ठ सब 
में पुण होने से पुरुष कहते हैं॥ १ ॥ बचद्द इन्दियों और पम्त:करण से काम 
अपने सामण्य से करता है। (प्रश्न) उस के। बहुत से मनुष्य निष्क्रिय ओर निगुण 
कहते हैं ? ( उत्तर) :- 


न तस्य काय्यकरणं च विद्यते न तत्समस्ाभ्यसिकस्य रज्यते। 
परास्य शक्तिविविषेव शयतें स्वाभाविकोज्ञानबलक्रियाच॥१॥ 


यह छपभिषद्‌ का वचन है-परमात्‌मा से कोई तटूप कार और उस को 
करण अधथात्‌ साधकतम दूसरा अपेत्तित नहीं न कोई उस के तुल्य और न 
अधिक है सर्वोत्तम शक्ति भरथात्‌ जिस में अतन्स ज्ञान अनन्त बल और अनन्त 
क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उस में सुनी जातोहै जो परमेश्वर निष्क्रिय 
छोता तो जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता इस लिये वच्च विभू तथापि 
चेतन हो ने से उस में क्रिया भो हैं । ( प्रशन ) जब बह क्रिया करता होगा तब 
अन्तवालो किया होती होगी वा अनन्त? (उत्तर) जितने देश काल में किया करनो 
लचित समभता है उतने हो देश काल में क्रिया करता है न अधिक न न्यून क्यों 
कि वडद्द विहान है । (प्रश्न) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं ? (उत्तर) 
परमात्मा पूण ज्ञानोहे क्योंकि ज्ञानउस को कहते हैं कि जिस स ज्योंका त्यों जाना 
जाय ग्र्थात्‌ जे पदाथ जिस प्रकार का हे। उस को उसो प्रकार जानने का 
नाम ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त हैँ तो उस को अनन्त हो जानना न्ञनान, उस से 
विरुद्ठ अज्ञान अर्थात्‌ अनन्त को सान्‍्त और सानन्‍्स को प्रनन्‍्त जानना भ्रम कहाता 
है“यथाथेदशन ज्ञानसिति” जिस का जैसा गुण कम स्वभाव हो छस पदार्थ की बैसा 
छो जान कर माननाहो ज्ञान भोर विज्ञान कहाताहै उलटा अज्ञामद्स लिये :-- 


क्रेशक्षविपाकाशयैरपरामृष्ट : पुरुष विशेष ईखर: । योगसू*॥ 
जो अ्रविद्यादि क्ेश,कुशल,अ्रकुशल,द्ष्ट, अभिष्ट और मिय्व फल दायक कर्सों 
को बासना से रहित है वह सब जोवों सं विशेष ईश्वर कहाता है ( प्रश्न ) :- 
देआरासिद्दः ॥ १ ॥ मसाणाभावन्त्र तत्सिद्धि: ॥ २॥ 
सम्बन्धाभावान्तानुसानस्‌ ॥ ३॥ साख्य सू०॥ 








१६० ॥ सप्तमसमझ्लासः ॥ | 
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प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर को सिद्धि नहों होती ॥ १ ॥ क्योंकि जब उस की 
सिष्ति में प्रत्यक्ष छो मछों तो श्रमुमानादि प्रमाण नहों होसकता ॥ २॥ और व्याप्ति 
सम्बन्ध म॒ होने से अनुमान भो नहों हो सकता पुम: प्रत्यक्तामुमान के न होने से : 
शब्द प्रमाण आदि भो नहीं घट सकते इस कारण इंश्वर को सिद्धि नहों हा | 
सकतो | ( उत्तर ) यहां ईश्वर को सि्रि में प्रत्यक्ष प्रभाण नहीं है और म ईश्वर 
जगत्का उपादाम कारण है ओर पुरुष से विलक्षण भर्थात्‌ सर्वत्र पूणे होने से 
परमात्मा का नाम पुरुष और शरोर में शयम करने से जोबव का भो माम पुरुष 
है क्योंकि इसो प्रकरण में कहा है :-. 
प्रधानश क्तियेगाज्चेे त्संगापत्ति: ॥ १॥ सत्तामात्राजेत्सवश्य- 
य्यम्‌ ॥ २ ॥ खतिरपि प्रधानकाय्थ॑त्वस्य ॥३॥ सांख्य स०॥ 
यदि पुरुष को प्रधानशर्ति का योग हो ते पुरुष में सड्गपत्ति श्राजाय चथोत्‌ । 
जेसे प्रति सूच्म से मिल कर काय्ये रूप में संगत हुई है वसे परमेश्वर भी स्थल 
छोजाय इस लिये परमेश्वर जगत्का उपादान कारण महीं किन्तु निमित्त कारण 
है ॥१॥ जे। चेतन से जगत्कोी उत्पत्ति हा ता जेसा परम णश्वर समग्रेग्वस्थयु क्र है वैसा 
संसार में भो सर्वैश्वय्थ का योंग होना चाहिये से नहों है इस लिये परमेश्वर ' 
जगत्का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है १२ ॥ क्यों कि उपनिषत्‌ 
भो प्रधान हो को जगत्‌ का उपादान कारण कट्ठतो है ॥ ३॥ जेसे :-- | 
अजामेकां लोहितशुक्र रुष्णां बह्ी: प्रजा: रूजसानां स्वरूप: ॥ : 
यह श्वेताश्यसर उपनिषद्‌ का वचन है-जे। जन्म रहित सत्व, रज, तमो, गुण : 
रुप प्रति है वहो स्तरूपकरर से बहुत प्रजारुप होजानो हो है अथात्‌ प्रति परि- ' 
गामिनो होने से अवस्थान्तर हा।जातीहे और पुरुष अपरिणामी होने से वह अब- 
स्थान्तर हो कर दूसरे रूप में कभो नहीं प्राप्त छ्ोता सदा कूटस्य निविकार रहता 
है इस लिये जा कोई कपिलाचाय्ये को अनोश्वरवादों कक्चता है जानों बहो अनी- 
श्वर वादो हे कपिलाचाय्य नहीं। तथा मोर्मासा का धम धर्मों से ईश्वर से वे शेषिक 
ओर न्याय भी आत्म शब्द से भनोश्व रबादो नहीं क्योंकि सर्वज्ञत्थादिधमंयुक्ष और 
“झ्रतति सर्वत्र व्याप्रोतीत्यात्मा जा सर्वत्र व्यापक और सबंत्नादि धर्म युक्ष सब जीवों 
का आत्मा है उस को मोमांसा वेशेषिक और व्याय ईश्वर मानते हैं । प्रश्न) ईश्वर | 
अवतार लेता है वा महीं १ (उत्तर) महीं,क्योंकि “अज़ एकपात्‌” “सपय्य गारछु्रम 
| कायम्‌”*ये यजुवेदके बचनहैं इत्यादि वचनों से परम श्वर जम्म नहीं लेता | प्रश्न):- 


0 0 | 
यदा यदा हि धर्मस्यथ ग्लानिभवति भारत । | 
अग्युत्थानमधर्मस्थ तदात्सानं सृजाम्यहस्‌ ॥ है॥ भव्गो०॥ 


नासा >+5 
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॥ सत्याथ प्रकाश: ॥ १८ १ 


शौक्तण जो कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब २ मैं शरोर 
धारण करता हूं। ( उत्तर ) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहों और ऐसा 


| इोसकता है कि श्रौकृण पर्मात्मा और धर्म को रखा करना चाहते थे कि में 


युग २ में लब्य लेके श्रेष्ठों को रक्ता और दुष्टों का नाश करू तो कुछ दोष नहीं 
क्योंकि “परोपकाराय सता विभूतय:” परोपकार के लिये सत्पुरुषों का सम मन 
घन होता है तथापि इस से श्रोक्तण ईश्वर नहों हो सकते । ( प्रश्न ) जो ऐसा 


। है लो संसार में चोबोस इेश्वर के अवतार होते हैं और इन की अवतार क्यों मान 


हैं ? ( उच्तर ) वेदा के म जानने, संप्रदायो लोगों के बहकाने ओर अपने आप 
अधिदान होने से भ्रमजाल में फस के ऐसो २ अप्रमाणिक बातें करते भोर मानते 
हैं ।। प्रश्न ) जो ईश्वर अवतार म ले तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश केसे 


| ही। सके ? ( उच्तर ) प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य खझत्य को प्राप्त होता है जो 
! इेश्वग अवतार शगोर धारण किये विना लगतू को उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है 
' उम्र के सामने कंस भोर रावणादि एक कोड़ो के समान भो नहीं वचह्ठ सर्वव्यापपक 
' होने सं कंस रावगादि के शरोरों में भो परिप्ण हो रहा ह जब चाहे उसी 
* समय ममस्छेदन कर नाग कर कससा है। भला इस अनन्तगुणकमस्वभावयुक्त 
, परमात्मा का एक च्द्र जोव के मारने के लिये जन्म मरणपयुत्ा कहने वाले को 
' मस्तपन से अन्य कुछ विशेंप उपसा सिल सकतो है ? और जो कोई कहे कि भन्ना 
, जनों के उड्यार करने के ज्षिये जन्म खेता हू तो भो सत्य नहीं क्योंकि जो भक्तजन 


| इश्वर को आज्तानकूल चलते हैं उम के रुदार करने का पुरा साम्य ईश्वर में है। 


“४ 


' क्या ईश्वर के पुथिवों सूय्ध चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने धारण ओर प्रलय करने 


रूप कर्मा से कंस रावणादि का बध और मोबर्घनादि पर्वतों का उठाना बड़े कम 


' हैं? जो कोई इस रूष्टि में परमेश्तर के कर्मों का विचार करे तो “म भूतो न 


भविष्यति” ईश्वर के सहश कोई न छस होगा । और युक्तिस भी ईश्वर का 


' ऋग्य सिह नहीं होता ज से काई अनन्त आकाश के कहे कि गण में ग्रायावा 
: मठो में घर लिया ऐसा कछना कभो सच नकह्ों हासकता व्योंकि आकाश अ्नम्त 


ओर सब में व्यापक हू इस से म ग्राकाश बाहर श्राता ओर न भौतर जाता वंसे 


, छो अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के हाम से उस का आना जाना कभो सिद्ध 


नहीं ह।[सकता जाना वा आना वहां हो सकता है जहां न हो द्या परेश्वर गर्ल 
में व्यापक नहीं था जो कह्चों स्र आया ? और बाइर नहीं था जो भोतर से 
निकला ? ऐसा ईंशर के विधय में कहना और मानना विद्याहोनों के 


न्स्क 
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सिवाय कीन कष्ट आर मान सकेगा । इस छखिये परमेखर का जाना आना जन्म 
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१६२ ॥ सप्तमससुल्लाख! ॥ 


नल ऑिलननननीनी- जज तह ++ 








मरण कभो सिद्ध नहीं हो सकता इस लिये “ईसा” आदि भो ईश्वर के प्रवतार 
नहीं ऐसा समझ लेना क्यों कि राग, देष, लुघा, ढषा, भय, शोक, दुःख, सुख, 
जन्म, मरण आदि गुण युक्न होने से मम॒ष्य थे। ( प्रश्न ) इेश्वर अपने भक्षों 
के पाप मा करता है वा नहों ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जे पाप क्षमा करे तो 
उस का न्याय नष्ट होजाय भोर सब मनुष्य महापापो हाजायें क्योंकि क्षमा को बात 
सुन हो के उन को पाप करने में नि्भयता और उत्साह हो जाये जैसे राजा अप- 
राघ को चमा कर दे ते| वे उत्साह पूवंक अधिक २ बरड २ पाप करें क्योंकि राजा 
भ्रपना अपराध क्षमा कर दे गा भर उन को भो भरोसा होजाय कि राजा से 
हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ालेंगे और जे अपराध नहों 
करते वे भी भ्रपराध करने से न डर कर पाप करने में प्रदत्त होजांयेगे। इस 
लिये सब करों का फल यथावत्‌ देना हो ईश्वर का काम है कमा करना नहों । 
( प्रथ ) जीव स्वतंत्र है वा परतंत्र ? ( उत्तर ) अपने क्तेव्य कर्मों में खतंत्र और 
ईश्वर को व्यवस्था में परतंत्र है “स्वतंत्र: कर्सा यह पाणिनोय व्याकरण का सच है 
जा खतंत्र भ्र्यात्‌ स्वाधोन है वो कर्ता है | (प्रश्) खतंत्र किस को कहते हैं? 
( उत्तर ) जिस के आधोन धरोर प्राण इन्द्रिय ओर अन्तःकरणादि हों जे। सततंत्र 
न हो ते उस को पाप पुण्य का का फल प्राप्त कभो नहों हे[सकता क्योंकि जेंसे 
सत्य खामोी और सन! सेनाध्यक्ष को भाज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्धमें अनेक पुरुषों 
को मार के अपराधो नहीं होते बेस परमेण्वरको प्रेरणा और आधोनता से काम 
सिद्ध हों ते जोब को पाप वा पुण्य न लगे उस फल का भो प्र रक परमेश्वर होथे 
नरक खर्ग अर्थात्‌ सुख दुःख को प्राप्तिभो परमेखर को होवे।जेस किसो मनुष्य ने 
शस्त्रविशेष से किसो को मार डाला तो वही मारने वाला पकड़ा जाता है श्रोर 
वही दण्ड पाता है शस्त्त नहीं। वे से हो पराधोन जोब पाप पुण्य का भागी नहीं 
होसकता।इस लिये अपने सामर्ध्यानुकूल कम करनेमें जोव खवतंत्र परन्तु जब वह 
पाप कर चुकता है तब ईश्वर को व्यवस्था में पराधोन होकर पाप के फल भोग- 
ता है इस लिये कम करने में जोब स्वतंत्र ग्रौर पाप दुःखरूप फल भोगने में 
परतंत्र होता है। (प्रश्न) जे परमेश्शर जीव को न बनाता ओर सामर्थ्य 
न देता तो जोव कुछ भो न कर सकता इस लिये परमेश्वर को प्ररणा 
हो से जीव कम करता है | ( उत्तर ) जोव उत्पन्न कत्नी न हुआ अनादि है 
जैसा ईंशर झौर जगत्‌ का उपादान कारण निमित्त है और जोव का शरोर तथा 
इूल्ट्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जोव के आधोन हैं जे। 
कोई मन कम वचन से पाप पुस्य करता है वही भोक्ता है ईश्वर नहीों जैसे किसो 
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। 
| सत्याधप्रकाश, ॥ १६३ 
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ने पहाड़ मे लोहा निकाला उस लोहे को किसो व्यापारोने लिया ठस को दुकान 
| से लोहार ने ले तलवार बनाई उस से किसो खिपाहो ने तलवार ले लो फिर 
7 उस से किसो को मार डाला | अब यहां जैसे बच स्तोहे को उत्पन्न करने उस से 
लेने तलबार बनाने वाले ओर तलवार को पकड़ कर राजा टरष्ड नहीं देता किन्तु 
| जिस ने तलवार से मारा वहो दण्ड पाता है । इसो प्रकार शरोरादि को उत्पत्ति 
करने वाला परमेश्वर उस के कर्मों का भोक्रा महों होता किन्तु जोव को भुगाने 
| बाला दोता है। जो परमैशर कर्म करता तो कोई जोब पाप नहों करता क्यों 
| कि परमेश्वर पवित्र ओर धार्ल्मिक होने से किसो जोव को पाप करने में प्रेरणा 
नहीं करता | इस लिये जोव अपने काम करने में स्वतन्त हैं । 
जसे जोत अपने काम के करने में खतंत्र हैं बसे हो परमेश्वर भो अपने कामी 
के करने में खतंत्र है।(प्रश्न) जोद और ईश्वर का सखवरूप,ग ण,कर्म और स्वभाव 
कंसा है! ( उत्तर) दोनों चेतनस्वरूप हैं, भाव दोनों का पवित्र अविनाशो और 
घामिक्ता भादि है परन्तु परमेश्वर के रध्टि को उत्पत्ति,स्थिति,प्रलथ, सब की 
| नियम में रखना, जोवों को पाप पुर्यों के फल देना आदि धमंयुज्ञ कर्म हैं शोर 
| जोव के सत्तानोत्यक्ति,ञन का पालन, थिलपविद्या आदि अच्छे बुरे कर्म हैं। इग्वर 
के नित्यज्ञान आनन्द अनन्त बल आदि गुण हैं ओर जौष के :- 


इच्छादेषप्रयत्नसखद:खज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति॥ न्या- 
स्व्ः्॥ 
प्रणाप्राननिमेषोन्मेषमनोगतोन्‍न्द्रियान्लरविकारा: सख- 


। 
| 
। 
, दःखे इक्तछादेषों प्रयलाश्ात्मनो लिंगानि ॥ बेशेषिकसूब ॥ 

( इसका ) पदार्थों को प्राप्ति को अभिलाधा (ईष ) दुःखखादि को अनिषत्ष्छा 








वर ( प्रयत्र ) पुरुषाथ बल ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) घिलाप अप्रसश्वता ( ज्ञान ) 
विवेक पहिचानना ये ठतृल्यहैं परन्तु वेशषिक में ( प्राण ) प्राणवायु को वाहर 
| निकालना (अपान) प्राण के बाहर से भोतर के लेमा (मिमेष) आंख के। मोँचना 
| (उन्मेष) आंख के। खोलना (मन) निध्य स्मरण ओर अहंकारकरना (गति) चलना 
( इन्द्रिय ) खब इन्द्रियों को चलाना (अत्तविकार) भिश्तर क्पा,टपा,इप, शो कादि 
युक्ष होना ये जोवात्मा के गण परमात्मा से भिद्त हैं इक्नी से आातूमा को प्रतोति 
'करनो, क्योंकि वह स्थल नहीं है; जब तक आत्मा देह में होता है तभो तक ये 


गुण प्रकाशित रहते हैं ओर जब शरोर छोड़ चला जाता है तब ये गय शरोर में 


नहीं रहते जिस के होने से जो हों और न होने से न हों वे गुण उसो के होते 


र्४ 


है 
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१६४ खप्तमसमज्लास: ॥ 


हैं जप होप और मरी दि के न होने से प्रकाशादि का न होना भौर होने से होना हे 
वेसे हो जोच और परम त्माका विज्ञान, गणदाराहोता है। प्रश्न)परमेश्वर त्लिकाल 
दर्शी है इस से भदिष्यत को बातें जानता है वचन जेसा निधय करे गए जोव वसा 
हो करे गा इस से जीव खतंत्र नछों ओर जोब के इशर दण्ड भोौ नहों देसकता 
क्यों कि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है वेसा हो जोब करता है । 
( उत्तर ) ईश्वर के विकालदर्"श कहना मखता का काम है, क्यों कि जो होकर 
न रहे वह भूतकाल ओर न होके होवे वच् भविथत काल कहता है क्या ईश्वर 
को कोई ज्ञान होकझे नहों रहता तथा न होके होता है इस लिये परमेश्वर का 
ज्ञान सदा एक रस अख गर्डित वच्तमान रहता है भत भविष्यत जोवों के लिये है 
हु जोवों के कम को अपना से त्रिकालज्ञता इंश्वर भे हैं स्वतः नहीं । सा स्वत 

चात से झोव कर्तता है वेसाही सवज्ञता से ईश्वर जानता है ओर जेसा ईशर 
खानता है वेसा जोब करता है अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ वच्तमान के ज्ञान और फल 
देन में इशर स्वतंत्र ओर जोव किंचित्‌ वक्तेमान अर कर्म करने में स्वतंत्र है। 
ईेशर का अनादि ज्ञान होने से जेसा कर्म का ज्ञान है वेसाहो दण्ड देने का भो 
सलाम प्रनादि है दोनीं भ्ान उस के सत्य हैं क्या कमान सचा ओर दण्डज्ञान 
मिथ्या कभो हा। सकता है १ इस लिये इस में कोई भो दोष नहीं आता । (प्रश्न) 
जौव शरोर में भिन्न विभु है वा परिक्तित्र ? ( उत्तर ) परिच्छिस्त, जो विभू द्ोता 
तो जाग्रतू, स्वप्न, सुपुस्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, लाना, आना, कभो नहीं 
हो सकता इस खिये जोव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात्‌ सूच्म है ओर परमेश्वर 
अतोव सूचमात्स कम्तर अनन्त सर्वज्ञ और सर्वव्यापक खरूप है इसो लिये 
जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक संबन्ध है। ( प्रश्न ) जिस जगह में एक 
बसु ह।तो है उस जगह में टूसरी वल नहीं रहसकतो इस लिये जोब और ईश्वर 
का संयोग सम्बन्ध ह। सकता है व्याप्य व्यापक नहों | ( उत्तर ) यह नियम 
समान आकार वाले पदाथों में घट सकताहैझआसमानाकछृति में नहों | जेस लोहा 
स्थल अग्नि 8 चम होता है इस कारण से लोहे में विश्वत्‌ अग्नि व्याप्रक हो 
कर एक हो अवकाश भें दोनों रहते हैं बेस जोब परमेशखर से स्घ्ल कोर परमेश्तर 
लोव से सूछ्य होगे से परमेश्वर व्यापक भ्रौर जोव व्याप्य है । जेस यह व्याप्य 
व्यापक सम्बंध जोव इखर का है बेड हो सेव्य सेवक, भाध;रघेय, स्वामि भुस्य, 
राजा प्रजा आर विता पुत्र आदि भो सम्बन्ध हैं। ( प्रग्न ) जो शथक्‌ २ हैं तो 


प्रज्ञानं बह्म । १। अइं बल्यात्मि । २ । तक्वमसि। ३। 
अयसात्मा ब्रह्म । 8 ॥ 
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वेदों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है ? (उत्तर, यह बेदवाका हो नहीं है 
। किन्तु बाह्मण ग्रंथों के बचन हैं ओर इम का नाम मद्दावाज्य कहीं सत्यधसस्दीं भें 
बहीं लिखा भर्यात्‌ ( अहम्‌ ) मैं ( बृच्य ) भ्र्थात्‌ वृह्यस्थ ( अस्मि ) हूं। दहाँ ता- 
त्स्थ्योपाधि है जेस “मंचा: क्राशन्ति' मचान पुकारते हैं । मझ्चान जड़ हैं उन में 
पकार ने का सामध्य नहों इस लिये मन्नस्थ मनुष्य एकारते हैं इसी प्रकार यहां 
भी जानना।कोई कहे कि | बह्मास्थ सब पदाथ हैं पन: जोव का बचास्थ कदने में 
क्या विशेष है ? इस का उक्तर यह है कि सब पदाथ बच्यस्थ हैं परन्तु जसा धम्य- 
युक्ष निकटस्थ जोव है वैसा अन्य महीं और जोव को बच्य का ज्ञान ओर सुक्ति में 
इ ब॒ढ्ा के साक्षात्सम्बन्धमें रहता हैं इस लिये जो३ का बुह के साथ तात्स्थ्थ वा 
तत्सहचरितोपाधिअर्थात्‌ बुछ्य का सहचारो जोव है। इस से जोब और बुच्य एक 
हों जसे कोई किसो से कहे कि में ओर यह एक हैं अर्थात्‌ अविरोधो हैं वेसे 
जो जोव समाधिस् परमेशखर में प्र मबद्द है। कर निमग्न हाता है वह कट्ड सकता 
है कि में और ब॒च्य एक अर्थात्‌ अविरोधो एक अवकाशणस्थ हैं।जो जोब परमेश्वर 
के गुण कर्म खभाव के अनुकूल अपने गुण कम खभाव करता है बहो साधर्म्य 
से बह्म के साथ एकता कह सकता है ? ( प्रश्न ) भ्रच्छा तो इस का अथ केसा 
करा गे ( तत्‌ ) बच्चा (त्वं ) तू जोब (असि) हू । हैं जोब ! (त्वं) व्‌ (तत्‌ ) वच्ध 
ब॒ुह्म (असि) हैं ( उत्तर) तुम तत्‌ शब्द स क्यालेते हो, “बह बृह्यपद को अनुहत्ति 
| कहं। से लाये ? 


 शदेव सौम्येदसग्र अआसोदेकमेबादितोयं बह ॥ । 


इस पूर्ववाक्य से तुमने इस छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का दर्घशन भो नहीं किया 
जी बह देखो होतो तो वहां ब्रह्म शब्दका पाठ हो नहों है ऐसा कक 5 क्यों कहते 
किन्तु छान्‍्दोग्य में सो :- 


सदेव सोम्येदमग्र आसोदेकर्मवाद्दितोयस्‌ | । 

ऐसा पाठ है वहां बच्चा शब्द नहों । ( प्रश्न ) तो आप तच्छर्द से क्या लेते | 
हैं?! (उक्तर) . 

स॒य एपोखिसमेतदात्प्रमिद० सब तत्सत्य० स आत्मा तत्व- 

मसि श्वेतकैतो इति | छांदो० ॥ ५ 

वह परमात्मा ज,नने योग्य है जो यह अत्यन्त सूचम भोर इस सब जगत्‌ और 

जोव का आत्मा है वहो सत्य स्वरूप भौर अपना आत्मा श्राप हो है है श्वेतकेती 

प्रिय पुत्र ! 
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१८६ सप्तमसमल्लारः | 


तदात्मकस्तदनन्‍तयोमोी त्वमसि ॥ 
उस पश्माटमा अन्सर्य्यामोसे तू युत् है यहो अर्थ ठपनिषदों से अ्विरुद्द है क्योंकि 


य आत्मनि तिषन्नात्मनोग्सरोयमात्मा न बेद यब्यात्मा 


शरोरम्‌ । आत्मन्तरोयमयति ख त आत्मान्‍्सयोम्यमत: 
यह बहदारण्यक का वचन है । महष्ि याज़वरुका अपनो स्त्रो मेतजेयोी से कहते 

हैं कि हे मेत्रथि ! जो परमेश्वर आत्मा अथात्‌ जोव में स्थित ओर जोवात्सा से 
भिदच्व है जिस को मठ जोवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे मं व्यापक है। 
जिस परमेशर का जोवबात्मा शरोर त्र्थात्‌ ज॑स शरौर में जोव रहता है बेस हो 
जोव में परमेश्वर व्यापक है जोयात्मा स भिन्न रन कर जोब के पाष पुण्यों का 
साचो हो कर उन के फल जोवों को दे कर नियम में रखता है वच्षो अविनाशो 
स्रूप तेरा भी अन्तर्यामी आत्मा अ्रथोत्‌ तेरे भौतर व्यापक है उस को तू जान । 
क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है ? “अयधमात्मा बच्चा” 
अधोत्‌ समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रयक्त होता है तब वह कददताहै 
कि यह जो मेरे में व्यापकहै वहो ब्रह्म सवंत्र व्यापक है इस लिये जा श्राज कलके 
बेदान्ति जोव बह्मा की एकता करते हैं वे वेदान्त शास्त्र को नहीं जानते । प्रश्न :- 


अनेनात्मना जीवेनानुप्रविश्य नामरूप व्याकरवाणि | छां ०१ 


तल्स्ष्टबा तदेवानुप्रविशत्‌ । तेतिरौय० ॥ 
परमेश्तर कहता है कि में जगत्‌ श्र शरोर को रथ कर जगत्‌ में व्यापक 
ओर जोव रूप हक शरोर में प्रविष्ट होता हुआ नामओर रूप को व्याख्या करू ।१। 
परमेश्वरनें उस जगत्‌ ओर शरोर का बना कर उसमें बच्चो प्रविष्ट इञ्ना इत्यादि श्रुतियों 
का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे ? ॥२॥ (रत्तर) जो तुम पद पदार्थ और वाक्याथ 
जानते तो ऐसा अनथ कभो न करते ! क्यों कि यहां ऐसा समझो एक प्रवेश और 
दूसरा अनुप्रबेश अर्थात्‌ पश्चात्‌ प्रवेश कडाता है परमेण्शर शरोर में प्रविष्ट हये 
जोवीं के साथ अनुप्रविष्ट के समान हो कर वेदद्दारा सब माम रूपादि को विद्या- 
को प्रकट करता है ओर शरोर में जोव को प्रवेश करा आप जोव के भोतर अमुप्र- 
विष्ट हो रद्दा है ओ तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो बेसा विपरोत अर्थ कभो 

। न करते। ६ प्रश्न ) :- 
“प्ाइयं देवद्यों य उष्यकाले काश्यां दृष्टः स इदानों प्राहट्समये मथरायां दृश्यते” 
। अर्थात्‌ जो देवदत्त मैंने उष्णकाल में काशों में देखा था उसो के वर्षा समय में 
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सत्याथ प्रकाश: ॥ १८७ 


मधरा में देखता ऋ' । यहां काशों देश उष्णकाल को छोड़ कर शरोरमात्र में लक्ष्य 
करके देवदस ललित होता है वैसे इस भागत्यागलक्षणा स ईश्वर का परोक्त देश 
काल माया उपाधि ओर जोव का यह देश काल ्रविद्या और अल्यज्वता 
सपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से एक हो बहच्य वस्तु दोनों में लखित 
होता है। इस भागत्यागलचणा अर्थात्‌ कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड देना 
जसा सर्वज्ञवादि वाआार्थ ईशर का और अस्पन्नत्वादि वाच्याथ जोब का छोड़ 
कर चेतनमात्र लक्ष्याथ काग्रहण करने मे अददतसिद्ध छोता है यहां क्या कह 
सको गे १ ( उत्तर ) प्रथम तूम जोव ओर इश्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य ? 
( प्रश्न ) इस दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं । ( उत्तर ) 
उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य ( प्र० ) हमारे मत में :- 


जोवेशो च॒ विशुद्धाचिद्दिमेंदस्तु तयोदयो: । 
विद्या तशच्चितोयोंग: षडक्ष्यकमनादय:; ॥ १॥ 
कार्यो पाधिरयं जोब: कारणोपापिरो-्र:। 
कार्य्यकारणातां हित्वा पुर्गंबोधो;बशिष्यते ॥२॥ 





ल्‍ ये संक्षेप शारोरक और शारोरकभाष्य में कारिका हैं-इम वेदान्तो छः पदाथीं 
| अर्थात्‌ रक जोव, दूसरा ईश्वर, तोसरा बच्चा, चौथा जोव और ईश्वर का विशेष 
| भेद,पांचवां अविद्या अज्ञान,ओर छ:ठा अधिदा और चेतन का योग इन को अनादि 
| मानते हैं परन्तु एक बुझा अनादि अनन्त ओर अन्य पांच अनादि सान्त हैं जसा 
| कि प्रागभाव होता है जब तक अज्ञान रइहता है तब तक ये पांच रहते हैं ओर 
इम पाँच को आदि विदित नहीं होतो इस लिये अनादि ओर ज्ञान होने के पश्चात्‌ 
मष्य इोजाते हैं इस लिये साम्त प्र्थात्‌ नाश वाले कह्ाते हैं |(उत्तर) यह तुझारे 
| दोनों श्लोक अशद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के विना जोव भ्रोर माया के योग के 
विना ईशखर तुझारे मत में सिद्द नहों हो सकता इस से “तच्चितोर्योग:” जो छःठा 
पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा क्योंकि वह भअ्रविद्या माया जोव ईश्वर में 
चरिताथ हो गया भौर बह्य तथा माया और विद्या के योग के विना इंश्वर नहीं 
बनता फिर ईशखर को अविद्या और बह्म से एथक गिनना व्यर्थ है इस लिये दोहो 
पदार्थ अर्थात्‌ बच्चा और अविद्या तुझारे मत में सिद्द हो सकते हैं छः नहीं । तथा 
आप का प्रथम कार्योपाधि कारएोपाधि से जोव झोर ईश्वर का सिद्ध करना तब 
हो सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्द, मुतस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान 
स्िद् करें जो उस के एक देश में स्वाश्रय और सख्वविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र 
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श्ट्८ सप्तमसम॑ज्ञास: ॥ 


मानोगे तो सब बच्चा शुद्ध नहों हो सकता। भोर जब एक देश में अज्ञान मानेगे 
तो दह परिच्छिन होने से इधर उधर आता जाता रहेगा जहाँ २ जायगा वहां २ 
का बुच अज्ञानो ओर जिस २ देश को छोड़ता जायग्रा उस २ देश का बह्च्ञानों 
इं।ता रहेगा तो किसो देश के बच को अनादि श॒द्द ज्ञान युक्ष न कक सकोगे और 
जो अज्ञान को सोमा में बच्च है वह अज्ञान को जानेंगा बाइर और भोवर के 
बच्चा के टुकड़े हो जायेंगे । जा कहो कि टुकड़ा हो जाओ्रो बुचा को क्या हानि तो 
अखर्ड नहीं ओर जो अखण्डहै तो अज्ञानो नहीं तथा ज्ञानके अभाव वा विपरोस 
जान भो गुण होने से किसो द्रव्य के साथ नित्य संबंध से रहेगा यदि ऐसा है तो 
समवाय संबंध होने से अनित्य कभो नहीं हो सकता और जसे शरोर के एक देश 
में फोड़ा होने से सवंत्र दु:ख फल जाता है बेसे हो एक देश में अज्ञान सुख दुःख 
क्केशों को उपलबृधि होने से सब बुढ्ा दःखादि के अनुभव से हो कार्योपाधि अर्था त्‌ 
अन्त:करण को उपाधि के योग से बुआ को जोव मानोगे ,तो हम पूछते है कि 
बह्म व्यापक है वा परिच्छित् ? जो कटद्दा व्यापक ओर उपाधि परिछिय्र है अर्थात्‌ 
एकदेगी ओर एथक्‌ २ हैं. तो अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं ? (उत्तर ) 
चलता फिरता है। प्र० ) अन्त:करण के साथ बुद्ध भो चलता फिरता है बा स्थिर 
रहता है ? ( उसर ) स्थिर रह्ठता है। ( प्र०) जब अन्तः:करण जिस २ देश को 
छोड़ता है उस २ देश का ब॒ुच्य अज्ञान रहित और जिस २ देश का प्राम होता है 
उस २ देश का शुब ब॒ुद्य अज्ञानो होता होगा वे से चण में ज्ञानो और अज्ञानों बच्च 
होता रहेगा इस से मोत्त ओर बन्च भो चणभंग होगा और जत्त अन्य के देखेका 
अन्य सत््रण नहों कर सकता वेस कल को देखो सुनो हुई वलु वा बानका ज्ञान 

हीं रह सकता क्योंकि जिश्न समय टेखा सुनाश्रा वह दूसरा देश और दूसरा 
काल जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश है और काल है । जा कहो कि 
ब॒च्म एक है तो सवज्ष क्यों नहों ? जो कहो कि भ्रन्त: करण भिन्न२हैं इस से वह 
भो भिन्न २ हो जाता होगा तो वह जड़ है उस में जान नहीं हो सकता।जों कईट्ो 


किन है और न केवल अन्त: करण को ज्ञान होता है किन्तु अन्त: करण 
स्थचि को ज्ञान होता है तो भो चेतन हो को अत्त:करण हारा ज्ञान हुआ 


तो वच्ठ भेलद्ारा भ्रल्प अल्पन्ष क्यों है ? | इस लिये कारणोपाधि भौर कार्योपाणि 
के योग से बृझ जोव और ईश्वर नहीं बना सकोगे किन्तु ईश्वर नाम बह्य का है 
और बच्य से भिन्न अनादि,अनुत्यत्र ओर अस्त खरूप जोब का नाम जोव है। जो 
तुम कहो कि जोव चिदाभास का नास है तो वह चणभंग होने से नट्ट होजायगा 
तो मोच का सुख कौनभोगेगा ? इस लिये बच्चय जोव ओर जोव बच्चाकभौ न इुआ 
नहै भोर म होगा।(प्रश्न) तो सेव सोम्येदमग्र आसोदेकमैवादितोयम  छान्‍दीवगय० 
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सत्याधप्रकाश: ॥ १६६ 
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अद्दतसिददि कसो होगो हमारे मत में तो बच्चन से ए्थक कोई सजातोय विजातोी य 
झोर स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक बचा हो सिद्ध होता है जब जोव दूसरा 
है तो अद्द्देतसिद्दि केसे हो सकती है । ( उत्तर ) इस भ्वम में पड़ क्यों डरते हो 
विशेष्य विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि उस का क्या फल है जो कहो कि “व्याव- 
फेक विशेषणं भवतोति” विशेषण संदकारक होता है तो इतना और भी मानो 
कि “प्रवत्तेकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवतोति” विशेषण प्रवत्तक और प्रकाशक भो 
होता है तो समभोो कि अद्द तविशेषण बच्च का है इसमें व्यावत्तक धर्म यह हैकि 
अद्दोतवस्तु अर्थात्‌ जो भ्रनेक जोव और तक्त्व हैं उन से बच्चा के पथक करता है भोर 
विशेषण का प्रश्नागक धमं यह है कि बह्य के एक हाने को प्रद्धत्ति करता है जस 
“अस्तिस्र गरे5 इतोयो घनाव्योद वदत्त:| अस्या सेनायाम दितो यःशुर वो रो विक्रम सिं है: 
किसोने किसो से कहा कि इस नगर में अदितोय धनाटप् देवदस और इस सना में 
अद्वितोय शरवोर विक्रमसि ह है।इस से क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सट्टश इस नगर 
में दूसरा धनाठयय ओर इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शरबोर नहों है। 
न्यन्य तो हैं। ओर पथिवी आदि जड़ पदाथ पश्चादि प्राणि ओर हत्तादि भो हैं 
उन का निषेध नछठीं ह। सकता। वेस हो बच्धाक सदृश जीव वा प्रकतिनहों हैं किन्तु 
नन्‍्यनतो हैं इस से यह सिद् हुआ कि बह्य सदा एक है भोर जोब तथा प्रक्ततिस्थ 
तत््त अनेक हैं उन स भिमश्र कर बच्चा के एकत्व का सिद्ध करने हारा अत 
वा अद्वितो4 विशेषण है इस से जोव वा प्रकति का और काय्येरुप जगतू्‌ का अ- 
भाव ओर निषेध नहों हा। सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु बच्चा के तुल्य नहां।| 
इस से न अद्द तसिद्धि ओर हंतसणिद्ि को हानि होतो है | घबराहट में मत 
पड़ो सोचा ओर समभझोो। ( प्रश्न ) बच के सत्‌ चित्‌ आनन्द और जोव के अस्ति 
भाति प्रिय रूप से एकता होतो है फिर क्यों खण्ड्म करते होा।। ( उत्तर ) किचित्‌ 
साधम्य मिलने से एकता नहीं होा| सकतो ऊैसे एथिवो जड़ दृश्य है वेस जल और 
अग्नि आदि भो जड़ और दृश्य हैं इतबे से एकता नहों होतो इन में वेधम्य भेद 
कारक अर्थात्‌ विरुद् धर्म जेसे गंध, रूचता, काठिन्य आदि गुण एथिवी और 
रस द्रव॒त्व कोमलत्वादि धर्म जल और रूप दाहकत्वादि धर्म अग्नि के होने से 
एकता नहीं । ज॑से मनुष्य ओर कोड़ो आंख से देखते, मुख से खाते, पग से 

चलते हैं तथापि मनुष्य को आकृति दो पम ओर कोड़ीो को आकृति अनेक पग 
आदि भिश्र होने से एकता नहों झ्ोतो बेस परमेश्वर के अनन्त ज्ञान आनन्द बल 
क्रिया, निर्भास्तित्त, ओर व्यापकता जोव से ओर जोव के अस्पज्ञान, अल्प बन 

अल्प स्वरूप सव भ्व्रान्तित्और प्ररिच्छिम्रतादिगुण बह्म से भिन्न हाने से जोव ओर 


-न्तजल डी आन न न लत तत 


बनना टटजिभीलतल ना - 
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२०० सप्तमसमज्ञासः ॥ 


परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इन का खरूप भो (परमेश्वर अति खत्म ओर जोव 
उस से कुकस्थल छान से ) भिश्व है। (प्रश्न) :- 


अचथोट्रमन्तरं करुते अथ तस्य भयं भवति द्वितोयादई भर 


भवति ॥ 

यह दृहदारण्यक का वचन है । जो बच्च और जोव में घोड़ा भो भंद करताहै 

उस को भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे हो से भय हो।ता है | ( उत्तर ) इस का 
अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जोव परमेंखर का निषेध वा किसी एक देश काल में 
परिच्छिन परमात्मा के माने वा उस को आज्ञा और गुण कम खभाव से विरुद 
हो।वे अथवा किसी दसरे मनुष्य सं बेर करे उस को भय प्राप्त हीता है। क्योंकि 
ड्ितीय बुदि अर्थात्‌ ईश्वर से मुझ से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसो मनुष्य से कहे 
कि तु का में कुछ नहीं समझता तू मेरा कुछ भो नहों कर सकता वा किसो 
को हानि कर्त्ता और दुःख देता जाय तो उस को उन से भय होता है। 
झौर सब प्रकार का अविरोध हा तो वे एक कहात हैं जसा संसार में कहते हैं 
कि देवदक्त यज्ञद्त ओर विष्णमित्र एक हैं अथात्‌ अविरुद्ध हैं। विरोध न रहने से 
सुख और विरोध से दुःख प्राप्त हाता है। प्रश्न, बह्म और जीव को सदा एकता 
अ्रनेकता रहतो है वा कभो दोनों मिल के एक भो ह्वाते हैं वा नहीं ? (उत्तर ) 
अभी इस के पूव कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधम्य अन्वय भाव से एकता ही 
तो है जैसे अआकाग से मुत्त द्रव्य जड़त्व हाने से और कनो एथक्‌ न रहने से एक- 
सा और आकाश के विभु सत्तम अरूप अनन्त आदि गुण और म्ूर्स के परिलच्छिमत 
इण्यत्व आदि वेधम्य से भेद होता है अर्थात्‌ जैसे एथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिम्र 
कभी नहों रहते क्यों कि अ्न्वय अधात्‌ अवकाश के विना मच्त द्रव्य कभो नहीं 
रह सकता ओर व्यतिरेक अर्थात्‌ खरूप से भिन्न हाने से एथकता है वैसे बच के 
व्यापक होने से जोव ओर पथिवों आदि द्रव्य उस से अलग नहीं रहते और 
सखरूप से एक भो नहों होते । जसे घर के बनाने के पव॑ भिन्न २ देश में मद्दो ल- 
कड़ो और लोहा आदि पदाथ आकाश हो भें रहते हैं जब घर बन गया तब नो 
आकाश में हैं ओर जब वह नष्ट हा गया अर्थात्‌ उस (घर के सब अवयव भिन्न २ 
देश में प्राम हो गये तब भो आकाश में हैं अर्थात्‌ तोौन काल में भ्राकाश से भिम्र 
हीं हा। सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न कभो एकथे, हैं, ओर होंगे, इसो 
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प्रकार जोव तथा सब संसार के पदाथ परमेश्वर में व्याप्य होने स परमात्मा से / 


तीनों कालों में भिव ओर स्वरूप भिन्न होने से एक कभो नहीं होते | आज 
कल में वेदान्तियों को दृष्टि कारण पुरुष के समान अन्चय की ओर पड़ के 


जज सनलब> ली. आज ल्‍3++--> वि७जलज जज *+_जज++« नि 
जलन चित ++ जज तह ननीनननन- 
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सत्याधप्रकाश: ॥ २०९१ 






व्यतिरिकभाव से छूट विरदद हो गई है कोई भी ऐसा द्रथ नहीं है कि जिस में | 
सगुणनिगु णता,अन्यय,व्यतिग्क,साधम्य,वेघम्य ओर विशेषए्भाव न हो। प्रश्न) 
भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हैं । एक पदाथमें सगुण ओर 
निगु णता केसे रह सकतो हैं? उत्तर) जेसे जड़ के रूपादि गण हैं और चेतन के 
ल्ानादि गण जड़ में नहों हैं बसे चेतन में इच्छादि गण हैं और रूपदि जड के गण 
नहों हैं इस लिये यद्‌ गणस्सद् वत्तमानं तत्सगणम्‌” “गणेभ्य। यन्निगत एथगभर्त 
सम्रिग ग़म जी गयों से सहित वच्द समण आर जो गणों से रहित वह निर्ग ण 
कहाता है | अपने २ खाभाविक गुणों से सहित और टूसरे विरोधो के गणीं से 
रहित होने म॑ सब पदाथों में ससणता और निग ण॒ता वा केवल सगणता है। किन्तु 
एक हो में समणता ओर निग णता सदा रहती है वसे हो परमेश्वर अपने अनन्त । 
ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से सगण और रूपादि जड़ के तथा हपादि 
जोब के गुणों से पृथक्‌ डोने से निगंण कहाता है । ( प्रश्न / संसार में निराकार 
को नितरण ओर साकार को सगण कहते हैं अर्थात्‌ जब परमेश्वर जन्म 
नहीं लेता तब निग ण और जब अवतार लेता है सव सगण कहाता है? (उत्तर) 
यह कन्पना केवल अज्ञानो और अविद्दानों को है जिन को विद्या नड्डों होतो वे | 
पशु के समान यथा तथा वड़ाया करते हैं जेसे सम्रियातज्वस्युक्ष मनुष्य अंड बंड 
बकता है बेस हो अविद्दानों के कहे वा लेख को व्यर्थ ममना चाहिये। ( प्रश्न ) 
परमेश्वर रागो है वा विरक ? ( उष्तर ) दोनों में नहों क्योंकि राग अपने से भिन्न | 
उत्तम पदार्रों में ह।ता है सो परमैशर से काई पदाय पृथक वा उत्तम नहों है क्‍ 
इूस लिये उस में राग का संभव नहीं और जो प्राप्त क। छोड़ देवे उस को विरक् 
कहते हैं इश्वर व्यापक होने से किसो पदार्थ को छोड़ हो नहीं सकता इस लिये | 
विरक्त भो नहों । प्रश्न) ईश्वर में इच्कता है वा नहों ? ( उत्तर ) वेसो इच्छा नहीं । 
क्योंकि इच्छा भो अप्राप्त उत्तम ओर जिस को प्राप्ति से सुख विशेष होवे तो ईश्वर में | 
इसका हो सके न उस से कीई भअप्राम् पदाथ न कोड़े उस से उत्तम ओर प्‌सुखयुक्क क्‍ 


होने से सुख को अभिलाधा भो नहीं है इस लिये इंशवर में इच्छा का तो संभव नहीं 
न्‍« लू  ् पे 
किन्तु इचणअर्थात्‌ सब प्रकार को विद्या कादशन और सबस॒ष्टि का करना कहाता है 


वह ईज्ण है इत्यादि संज्लिप्त विषयों से हो सज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लंगे ॥ 
अब संत्तेय से इखर का विषय लिख कर बेद का विषय लिखते हैं ॥ 
यक््यादावोीं अपातक्षन यजयसच्याट्पाकपन्‌ | सामानि यस्य 

लोमभान्‍्यथव ड्रिससो मखम्‌ | स्कम्भन्तं अच्चि कमतः स्विदेवस:। 

अधथवब० कां० १० | प्रणा० २३ । अनु ० 8। म० २० ॥ 


अन+> न |... >3>ल्‍म>त-ज 


२६ 


अजित >चनआ 5 $+++-++> ०-०: «परे पान्क कर क० पलक ० >क०पं»>>«»कं पक 5 का «कै 5 +%) ५ एप -'य जंल्‍क उप ेबमन< 


२०२ सप्तमसमल्लासः:॥ 


जिस परमात्मा मे ऋ?्वेद, यजवेद, सामबेद ओर अथव वेद प्रकाशित हुए 
हैं बह कोनसा देव है ! इस का ( उत्तर ) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर | 
रहा है दह परमात्सा है 


स्वयमभूया घातध्यतो5थोन्‌ व्यद्धाब्छासवतोम्य: समाभ्य: ॥ 
यज:० अ० ४० । मं० ८॥ 


। 
| जो खयस्य ,सवव्यापक,शुद्,सनातन,निराकार परमेश्वर है वक्त सनातन जोव 
। रूप प्रजा के क्याणात्र यथावत्‌ रोतिपूर्षक वेदद्ाारा सब विद्याञ्ों का उपदेश 
करता है | ( प्रश्न ) परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार ? ( उ० ) 
निराकार मानतें हैं। (प्र)) जब मिराकार है ती बेदविद्या का उपदेश विना मुख 
के वर्णाच्चारण कसे हा सका होगा! क्यों कि वर्णों के उच्चारण में साल्‍्वादिस्थान, 
। जिद्डा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये | ( उत्तर ) परमेश्वर के सर्वधशक्तिमान ओर 
| सर्वव्यापक होने से जोबों को भ्रपनो व्यामि से वेदविद्या के उपदेश करने में 
| कुछ भो मुखादि को अपेक्षा महीं है, क्यों कि मुख जिश्ला से वर्णोचारण अपने से 
। शिखर को बोध हाने के लिये किया जाता है कुछ अपने लिये नहीं" क्यों कि मुख 
| जिह्ा के व्यापार करे विना हो मन में अनेक व्यवद्वारों का विचार और शब्दोचा- 

रण होता रहता है कानों को अंग लियों से मंद देखो सुनो कि विमा मुख जिह्ा 
ताबवादिस्थानों के केसे २ शब्द हो रहे हैं, वबेसे जोबों को भम्तर्यामी रुप से 
उपदेश किया है। किन्तु केदल दूसरे को समभाने के लिये उच्चारण करने को झआाव- 





ध्यकता है | जब परमेश्वर,निराकार सर्वव्यापक है तो अपनो अखिल वेदविदा 
का उपदेश जोवस्थ स्वरूप से जोवात्मा में प्रकाशित कर देता है फिर वह मनुष्य | 
अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता है इस लिये ईश्वर में यह दोष नहीं 
आ सकता । [ प्र० ) किन के आतृम! में कब वेदों का प्रकाश किया? (उत्तर) ; 


अग्नेबो फटग्वेटों जायते वायोययजुबंद: सृय्यौत्सामवेद:। शत० 


प्रथम रूष्टि को आदि में परमात॒मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, तथा अंगिरा 
इूम ऋषियों के आत्मा में एक २बेद का प्रकाश किया ? (प्र०) :- 


यो वे बह्माणं विदधाति पूव यो बे वेदांच्र महिणोति तस्मे ॥ 


यह उपनिषद्‌ का वचन हैं इस वचन से बा जो के इहुदय में वेदों 
का उपतेश किया है फिर अग्न्यादि ऋषियों के आतृमा में क्यों कहा 


अिनम बनना पिन किन -+-> के >बा मी “न ेा+-- 3 नकमयकलक 


| 
। 





। 
। 


| 
। 
| 


>नजीत+-3++२०मन्मनपरक्था#नचकककाक- ५०० +ण्न्क-नवीतत >»जनननन ०+ 3०+>0००-०००.. 
5४“ - ““++>-3>3>+>>>_«-न्‍-+-+>ननल--नल>-+-०»+>० ५०. 
जि जितनी डिनर + | * जप 


सत्याथ प्रकाश: ॥ २०३ 


( उत्तर ) बुद्चा के आत्मा में अग्नि आदि कैद्ाारा स्थापित कराया देखो | मनु 
में क्या लिखा है:- 





अग्निवायुरविभ्यस्तु बयं बह्च सनातनम्‌ । 
डुदोह यू सिद्यार्धमृग्यजु: साम लक्षखम्‌ ॥ सनु०-- ॥ 


जिस परमात्‌मा ने भादि रष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि 
चारों महधियों के दारा चारों बेद बुछा का प्राप्त कराये और उस बुह्मा ने अग्नि 
वायु आदित्य भोरअंगिरा से ऋग्यजु साम और तअथरवव बेद क्या ग्रहण कियौ। (प्र०) 
उन चारों हो में वेदीं का प्रकाश किया अन्य में नहीं इस से ईश्वर पत्तपाती ह।ता 
है। (उत्तर) वे हो चार सब जोदों से अधिक पवित्रत्‌मा थ अन्य उन के सद्दश नहीं 


| थेइसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया। (प्र०) किसी देश भाषा में वेदों कर 


प्रकाथ न करके संस्क्तत में क्यों किया ? ( उत्तर ) जी किसो देश भाषा में प्रकाश 
करता तो ईश्वर पत्तपाती हो जाता क्यो कि जिस देश को भाषा में प्रकाश करता 
उन को सुगमता ओर विदेशियों को कठिनता वेदों के पढने पढ़ाने को होतो इस 
लिये संस्क्तत हो में प्रकाश किया जी किसे देश को भाषा नहीं और बेद भाषा 
अन्य सब भाषाओं का कारण है उस्रो में बेदों का प्रकाश किया जेसे इश्वर को ए्थियवी 
आदि सष्टि सबदेश ओर देशवालोंके लिये एकसो और सब शिल्पविद्या का कारण है 
वेसे परमेश्वर को विद्या को भाषा भो एक सो दोनो चाहिये। कि सब देश वालों 
को पढ़ने पटाने में तुत्थ परिश्रम होने से इश्वर पत्तपातो नहीं चदोता | शभ्रोर सब 
भाषाओं का कारण भी है। (प्रश्न) वेद ईश्वर कृत है अन्य कृत नहीं इस में क्या 
प्रमाण १ (उत्तर) जेसा ईश्वर पवित्न,सर्वविद्यावित्‌, शुदगु णकर्मस्वभाव, न्यायकारो, 
दयालु आदि गुण वाला है वैसे जिस पुस्तक में इश्वर के गुण, कम, स्वभाव, के 
अनुकूल कथन हो वह ईश्वर कृत अन्य नहीं और जिस में सश्िक्रम प्रत्यक्षादि 
प्रमाण श्रार्तों के ओर पवित्वात्मा के व्यवद्दार से विरुदद कथन नहों वह इेश्वरंाक् । 

जैसा इश्वर का निभ्द्रम जान वेसा जिस पुस्तक में भ्वएन्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन 

कहो वह इशखरोश जसा परमेश्वर है ओर जेसा सपष्टिक्रम रक्‍वा है वसा हो ईश्वर 

सष्टिकाय्य,कारण भोर जोव का प्रतिपादन जिस में होवे वह परमेश्वरोक्ष पुस्तक 

होता हैं श्रौर जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों थे अविरुद्द श॒द्दात्मा के खभाव से 

विरुद्द न हो इस प्रकार के बेद हैं अन्य बाइवल करान आदि पस्तकें नहीं इस को 
स्पष्ट व्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरण में तेरहवें ओर चीदहवें समुन्नास में को 
जायगो। (प्रश्न) वेद को ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भो नहीों क्योंकि मनुष्य 


जलन अननभजिफीन-ना- 
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२०४ सप्तमसमजल्लास 
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लोग क्रमशः ज्ञान बठाते जा कर पश्चात्‌ पुस्तक भो बना लेंगे। (उत्तर) कभो नहीं बना 
सकते,क्यों कि विना कारण के कार्योत्यक्ति का होना असंभव है जंख जंगलो मनुष्य । 
सब्टि की देखकर भो विद्यान्‌ नहीं होते बोर जब रन कं। कोई शिक्षक मिलजाय तो 
विद्दान हो जाते हैं ओर अब भो किसी से पटी बिना कोई भो विद्यान नहीं होता। | 
इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सष्टि के ऋषियों को वेद्विद्या न पढाताओर वे 
अन्यको न पढाते ती सब लोग अविद्दान्‌ हो रह जाते;जेसे किसो के बालक की जन्म | 
से एकान्त देश अविदानों वा पशुओं के संग में रख देदे तो वह जेंसा संग है वसा | 
हो हो जायगा । इस का दृष्ठान्त जंगलो भोल आदि हैं जब तक आय्यावत्त देश । 
से गिक्ता नहीं गईथी तब तक मिय रनान और यरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ 
भो विद्या नहीं हुई थो ओर इंगलंड के कुलंबस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक | 
नहीं गये थे तब तक वे भो सहस्तनों लाखों क्राडों वर्षों से मूख अर्थात्‌ विद्याहोन 
थे पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्दन हो गये हैं; वेसे ही परमात्मा से सष्टि को 
आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्ानू होते आये । | 
ी 
। 





स॒ पर्वंधामपि गुरु: कालेनानवचछेदात्‌ ॥ योगस्त् ० 
जैसे वच्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पट हो के विद्यान होते हैं । 
वेसे परमेश्वर सप्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु ऋधांत्‌ 
पटाने हारा है क्योंकि जसे जोव सुषुप्ति ओर प्रलय में ज्ञानरहित हो जाते हैं । 
वेसा परमण्वर नह हाता उस का ज्ञान नित्य है इस लिये यह निथ्िित जानना ' 
चाहिये कि विना निमित्त से नेमिश्तिक अश्र सिद्ध कभो नहीं होता । (प्रश्न) वेद । 
संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा | 
को नहीं जानते थे फिर वेदीं का अथ उन्होंने केस जाना? उत्तर) परमेश्वर नेजना 
या ओर धमात्मा थोगो महपिलाोंग जब२जिस २ के अथ को जानने की इच्छा करके 
ध्यानावस्थित हा परमेश्वर के सरूप में समाधिस्थ हुए तब २ परमात्मान अभोष्ट ' 
मंत्रों केअथ जनाये जब बह तो के आत्माों में वेदार्थप्रकाणश हुआ तब ऋषिमनियों 
ने वह अथ ओर ऋषि मनियों के इतिहास पर्वक ग्रय बनायें उनका नाम ब्राह्मण 
अथात्‌ बृहछ्म जो वेद उस का व्याख्यान ग्रंथ होने से बाह्मण नाम हुआ और :- 
घटषयो मंत्रदष्टय: संत्रान्सस्पराट्टः | निरू०- 
जिस २ मंत्राथ का दशन जिस २ ऋषि का हआ ओर प्रथम हो जिस के पहिले , 
| 


उस मंत्र का अथ किसो ने प्रकाथित नहों किया था किया ओर दसरों को पढाया भो 
| 


इसलिये अद्यावधि उस २ मंत्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणाथ लिखा आताईै ; 
] 
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जी कोई ऋषियों को मंत्र कर्ता बतलावे' उन को मिथ्यावादों समर वे तो मंत्रीं के 
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सत्याथप्रकाश: ॥ २०५ 





अर्थ प्रकाशक हैं। ( प्रश्न ) वेद किन ग्रथीं का नाम है ? उत्तर) क्टक ,यज:,साम 
और अथव मंत्रसंहिताओं का अन्य का नहों ( प्रश्न ) :- 


०.५ पक के 
मंत्रत्राह्मणायो व दनासघेयम्‌ | 


इत्यादि कात्यायनादिक॒तप्रतिज्ञा सतदि का श्रथ क्या करोगे १ (उत्तर) देखो 
संहिता पुस्तक के भरारभ भ्रध्याय को समाप्ति में वेद यद् सनातन से शब्द लिखा 
आता है और वाह्मण पुस्तक के आरबन्भ वा अध्याय को समाप्ति में कहीं नहीं 
लिखा और निरूकत में :- 


दृत्यपि निगमो मवतिद्रति ब्राह्षणम्‌ । 
छतदो अह्मणानि व तद्दिषयाणि | 


यह पाणिनोय सत हैदस से भो स्पष्ट विदित द्ोता है कि वेद मंत्र भाग ओर 
बाह्ाण व्याख्याभाग इस में जा विशेष देखना चाहें तो मेरो बनाई “ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका में देखलो जिये वहां अनेकशः प्रमाणों से विरुड हो ने से यह कात्या यन का 
बचन नहों हो सकता ऐसा हो सिद्ध किया गया है क्योंकि जो मानें तो वेद सनातन 
कभो नहों हो सके को कि बाच्ाण पुस्तको' में बहत मे कषि महर्षि और राजादि 
के इतिहास लिखें हैं आर इतिहास जिस का है उस के जन्म के पश्चात्‌ लिखा 
जाता है वहग्रंध भो उस कैजन्मे पश्चात्‌ होता है वेदों में किसो का इतिहास नहीं 
किन्तु विशेष जिस २ शब्द से विद्या का बोध हो बे उस २ शब्द का प्रयोग किया है 
किसो सनुष्य को संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदो' में नहों। / प्रश्न ) वेदों को 
कितनो शाखा है? उत्तर) एक सौ सक्ताईस। प्रश्न) शाखा क्या कहती हैं?(उत्तर) 
व्याख्यान को भाखा कहते हैं। ( प्रश्न ) संसार में विद्दान वेद के अवयव भूत 
विभागा' का शाखा मानते हैं १ (उत्तर) तनिक सा विचार करों तो ठोक, क्योंकि 
जितनो शाखा हैं वे आश्वलायन पादि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हें ओर मन्त्र 
7 डिता परमेश्वर के नास से प्रसिद्ध हैं जेसा चारों वेदों की परमेश्वर कत मानते 
हैं वेसे आश्लायनी आदि शाखाओं को उस २ ऋषिक्तत मानते हैं और 
सब शाखाओं में मन्त्रों को प्रतोक घर के व्याख्या करते हैं; जैसे ते तिरोय शाखा में 
“डूबे त्वाजलेति इत्यादि प्रतीक घर के व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं में 
किसो को प्रतोक नहों घरो इस लिये परमेश्वर क्तत चारों वेद मुल छक्त और 
आश्वलायनादि सब शाखा करषि मुनि कृत हैं परमेश्वर कन नहों जो इस विषय 
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२०६ सप्तमसमल्लास:ः ॥ 
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की विशेष व्याख्या देखना चाहें बे“ऋग्वेदादिभाष्यमभि का”में देख लेवे' जेसा माता 
पिता अपने सन्‍्तानों पर कृपा दृष्टि कर उम्रति चाहते हैं बंस हो परमात्माने 
सब ममुष्यों पर छपा कर के वेदो को प्रकाशित किया है जिस से मनुष्य अविद्यान्ध- 
कार भ्रम जाल से छूट कर विद्या विज्ञान रूप सय्ये को प्राप्त हो कर अत्यानन्द में 
रहें ओर विद्या तथा सुखों को ह॒डि करते जाये । (प्रश्न) बेद नित्य हैं वा अनित्य? 
(उत्तर) नित्य हैं क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उस के ज्ञानादि गुण भो नित्य 
हैं जो नित्यपदार्थ हैं उन के गुण कर्म खभावब नित्य ओर अनित्य द्वत्य के अनित्य 
होते हैं।(प्रश्न) क्या यह पुस्तक भो नित्य है !(उत्तर) नहीं,क्योंकि पुस्तक तो पत्र 
और स्याही का बना है वचहनित्य केसे हो सकता है!किन्तु जो शब्द अर्थ और संबंध 
हैं वे नित्य हैं। (प्रश्न) इश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा श्रोर उस ज्ञान से 
उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे? (उच्चर) ज्ञान जय के विना नहों होता गाय- 
बयादि छंद षपडजादि ओर उदात्ताइनुदाक्तादि खर के ज्ञानप्र्वंक गायत्रयादि 
कन्दों के निर्माण करने में सर्वेन्ष के बिना किसो का सामथ्य नहीं है कि इस 

| प्रकार का सर्वेश्षानयुत्त शास्त्र बना सके हां वेद को पदटने के पश्चात्‌ व्याकरण निरुत्ञ 
और कन्दआदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्याभ्रों के प्रकाश के लिये किये हैं लो परमा- 
त्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भो न बनासके इस लिये बेद परमेशरोत् 

| हैं इसो के अ्रनुसार सब लोगों को चलना चाहिये और जा कोई किसो से पछें कि 
लुछारा क्या मत है तो यहो उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात्‌ जो कुछ वेदों 
में कहा है हम उस को मानते हैं ॥ अप इस के आगे सृष्टि के विषय में लिखे'गे। 
यह संलेप से इंशर ओर वेद विषय में व्याख्यान किया है ॥ ७ ॥ 


दृति श्रोमहयानन्दसरस्वतोस्वासिकते सत्यार्थप्रकाणे सुभाषा- 
विम॒षित देश्वरवेदविषये सप्तमःसमप्लासः संप्रण: ॥ ७ || 
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॥ अधाएमसमुल्लासारम्भ: ॥ 





अ्रथ सष्टप्रत्मत्षिस्थितिप्रलयविषयान व्याख्यास्थास: । 

इय॑ विस्टष्टियत आ बभव यदि वा दे यदि वा न। योस्या- 
ध्यक्ष: परमे व्योसन्त्सो अंग बेद यदि वा न वेद ॥ १॥ चकह० 
मं० १० । स्वू० ९१३० । म० 9॥ 

तसम आसोत्तमसागटसमग्रे प्रकेते सलिलं सबसा इदम्‌ । 
तचछेनाभपिहित॑ यदासोत्तपसस्तन्मातिनाजायतेकम्‌ ॥ २ ॥ 
घट ० मं० स॒० सं० ॥ 

छिरण्यगर्भ: समवत्तंताग्रे भतस्थ जात:पतिरेक आसोत। 
स॒ दाधार शएथिवों दामते मां कसम देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 
पट ० स० १०। स० १२१। स० १॥ 


पुरुष ए वेद» सब यदभत यघज्च भाव्यम्‌ | उतामतत्वस्थे 
शानो यदन्ननातिरोइति ॥ 8 ॥ यजः आअ० ३१। मं० २ ॥ 


यतो वा दसानि मतानि जायन्ते येन जातानि जोवन्ति। 
यत्प्रयंवद्थभिसविशन्ति तद्दिजिज्ञासस्व तद बह ॥ ५ ॥ 
तेत्तिरोयोपनि० 


है ( अड्ः ) सनुध्य! जिस से यह विविध सष्टि प्रकाशित हुई है जो धारण और 
प्रलय कप्तों है जो इस जगत्का खामो जिस व्यापक में यह सब जगत्‌ उत्पत्ति 
स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है उस को तू जान और दूसरे को 
सष्टिकर्ता मत मान | १॥ यह सब जगत्सष्टि के पहिले श्रस्थकार से आह्वत 
राजिरूप में जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत्‌ तथा तुष्छ अर्थात्‌ अनन्त 
परमेश्वर के सन्मख एकदेशो आच्छादित था पयात्‌ परमेश्वर ने अपने सामध्य से 
कारणरूप से काय्यरुप कर दिया ॥ २॥ 
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श्ण्य अप्टमसमज्जञास, ॥ 


हज मा ली न म्णलनकी लिए: 


जे जजी+ब_ >> अनजान अनीता जनम त_त+्न्‍ 5 न ता-नल_-+++_ 





ह मनुष्यो ! जो सब सर्य्यादि तेजखो पदार्थों का आधार और जो यह जगत्‌ इआ 
है ओर होगा उस का एक अऋदितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ को उत्पत्ति के | 
पृव विद्यमान था और जिस ने पृथिवो से ले के म॒र्य पयन्‍त जगत्‌ को उत्पन्न ' 
किया है उस परमात्मा देव को प्रेम से भक्ति किया करें ॥ ३॥ है मनुष्यो ! जो 
सब में पर्ण पुरुष और जो नाशरहित कारण और जोव का खासी जो पृथि- , 
व्यादि जड़ और जोब से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌ और ; 
वच्तेमानस्थ जगत्‌ को बनने वाला है ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा को रचना से ये | 
सब पथिव्यादि भत उत्पन्न होते हैं जिस स जोव ओर जिस में प्रलय को प्राप्त | 
होते हैं बह बच्चा है उस के जानने को इच्छा करो ॥ ५ ॥ 


| 
। 
। 
। 
जन्माद्यस्य यतः ॥ 
। 





यह शारोरक सू ० अ० १। सू०२ । जिस से इस जगत्‌ का जन्म स्थिति ओर 
प्रलय होता है वह्ो बुह्य जानने योग्य है | प्रश्न ) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न 
हुआ हैवा अन्य से ? (उत्तर ) निमिक्ञ़ कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है 
परन्तु इस का उपादान कारण प्रकृति है। (प्रश्न ) क्या प्रकति परमेष्वर | 
ने उत्पम्त नहीं को ? ( उत्तर ) नहीं, वह अनादि है । ( प्रश्न) अनादि किस को | 
कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं १ ( उत्तर ) ईश्वर, जोव और जगत्‌ का | 
कारण थे तोन अनादि हैं। ( प्रश्न ) इस में क्या प्रमाण है? ( उच्चतर ) । 


दा सुपणे सथुजा सखाया खमानंटरक्ष परिषस्वजातं । 
तयोरन्य: पिप्पल॑ स्वाद्वत्ति नश्नन्तन्योअमिचाकशोति ॥ १ । कह० 
स० १ ।सू० १६४ । सं० २० ॥ 

शास्पतोभ्यः समाम्यः ॥ यजुः अ० ४० मं०् ८ 


(दा ) जो ब॒च्च ओर जोब दोनों ( सुपर्ण | चेतनता और पालनादि गणों मे 
सट्टथ ( सयुजा ) व्याप्प व्यापक भाव से संयुक्त ( सखवाया ) परस्पर मित्रता 
युत्ञ सनातन अनादि हैं ओर ( समानम्‌ ) वैसा हो ( हम ) अनादि मल रूप 
कारण और शाखा रूप काय्य युक् दु्न अथोत्‌ जो स्थल होकर प्रलय में छिलन्र 
भिनत्र हो जाता हैबह तोसरा अनादि पदार्थ इन तोनों के गुण कम्म और स्वभाव 
भो अनादि हैं इन जोव ओर (बहा में से एक जो जोव है वच्द इस धत्त रूप ससारमें 
पाप पुण्य रूए फलों के| (स्वादक्ति) अच्छे प्रकार भोक्ता है ओर दसरा पर- 
मात्मा कर्मों के फलों को अनश्नन,) न भोक्ता इुआ चारों ओर अर्थात्‌ भोतर 


व 
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सत्याधप्रकाश: ॥ र०रं 
। 


अल, 








बाहर सर्वत्र प्रकाशसान हो रहा है जोव से ईश्वर, इंघर से जोव और दोनों में 
,| प्रकृति भिश्र स्वरूप तोनों अनादि हैं ॥१॥ ( शास्वतो० ) अर्थात्‌ अनादि सनातन 
जोवरूप प्रजा के लिये वेददारा परमात्‌मा न सर्वेविद्या्रों का बोध किया है ॥२॥ 


अलामेकां लो डितशक्वरुष्णां बच्चो: प्रजा:सजमानां स्वरूप! 
अलोछ को जपसाणी नशेते जहात्येनां भक्तभोगामजोन्‍्य: ॥ 


यह उपनिषद का वचन है। प्रकति जोव और परमात्मा तोनों अज अर्थात्‌ 
जिन का क्ग्म कभो नहों होता ओर न कभो ये जन्म लेते अर्थात्‌ थे तोन सब 
जगत के कारण हैं इन का कारण काई नहीं इस अनादि प्रक्तति का भोग अनादि 
जीव करता हुआ फसता है ओर उस में परमातसा न फसता ओर न उस का 
भोग करता है |ईशर ओर जोव का लक्षण ईश्वर विषय में कद्द आये अब प्रक्तति 
का लक्षण लिखते हैं - 


सत्वरजस्तमर्सा साम्यावस्थाप्रकतिः प्रकते महान भहतो 
(हंकारोपहहंकारात पंचतन्मात्राणप्रभयमभ्िन्द्रय॑ पंचतन्मानरभ्य 
स्थलाभतानि पुरुष दूृति पंचविशतिगण' ॥ सांख्यस्त 


॥ 
| 
( सत्व ) शुद्ध ( रत्न ) मध्य ( तम: ) जाडाय अर्थात्‌ जड़ता तोन वस्तु मिल कर 
। जो एक संघात है उत्त का नाम प्रकृति है । उस से मच्त्तत्व वुद्धि उस से अहंकार | 
। उस से पांच तत्मात्रा सक्षम भूत भोर दश इन्द्रियां तथा प्यारहतव सन पांच 
तनन्‍्मात्ाओं से पथिव्यादि पांच भत थे चोवोस और पशच्चोसवां पुरुष अथात्‌ जोव 
५ परमेश्वर है इन में से प्रकति अविकारिणो और मचहत्तत्व अहंकार तथा पांच | 
सूत्तम भूत प्रक्ति का काय्य ओर इन्द्रियां मन तथा स्थल भूतों का कारण है 
परुष मन किसो को प्रकृति उपादान कारण ओर न किसो का काय है।( प्रश्न ) 


सदेव सोस्थेदसग्र आसोत । १ । असदा इदमग्र आ- 
सोत्‌।२। आत्मा वा इट्मग्र आसोत्‌ | ३ | बह्म वा दृदभग्र | 
अआसोत्‌ | ४। 

|] 





थे उपनिषदों के वचन हैं-है शेतकेतो ! यह जगत्‌ रूष्टि के पूर्वी सत्‌। १। 
असत्‌ । २| आत्मा | ३। और बुद्चरूप था पश्चात्‌ ॥ ४ ४ 














चर 


(5 


२१० अष्टससम ज़ास: 


तदैत्नत बह: स्यां प्रजायेयेति ॥ १ ॥ सो कामयत बह: 
म्यां प्रजाययेति ॥ २ | 
|. यह तेत्तिरोयोपनिषद का वचन है-बच्दो परमात्‌मा पअ्रपनो इच्छा से बचुरूप 
। हो गया है ॥ ९५।२॥ । 
| 
| 
॥ 


सब खत्विदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन । 
यह भो उपनिषद का वचन है-जी यह जगत्‌ है बह सब निश्चय करके बच्य ; 
है उस में दसर नाना प्रकार के पदाथ कुछ भो नहों किन्तु सब बच्ारूप है। ' 
' ( उत्तर ) क्यों इन वचनों का प्रमथ करते हो १ क्यों कि उक्क उपरनिषद्दों में :- । 
अन्तरेन सोम्पशु गैनापोमुलन्विच्छ अट्भिस्सोमपशुगेन 
तंजोमलमभिच्छ तेजसा सामप्रशु गेन सन्‍मलन्विक्त सनूमलाः 
सामप्रमा: प्रजा: सदायतना: सत्प्रतिष्ठा: 
कान्दोग्य उपनि--हे शे तकेतो ! अश्वरूप एव्रििवों काये से जलरूप सूल ' 
कारण की तू जान,काय्य रुप जम्त से तेजीौरूप मल और तेजी रूप काये से सढ़ प 
कारण जो नित्य प्रकति है उस की जान,यहो सत्यस्वरूप प्रकतति सब जगत्‌ का 
भूल घर और स्थिति का स्थान है यह सब जगत्‌ सष्टि के पु असत्‌ के सहश 
और जोवात्मा बुछ आर प्रकति में लोन हो कर वर्शेभमान था अभाव न था और : 
जी (सदखलु०) यह् वचन ऐसा है ऊसा कि कहीं को ईंट कहाँ का राडा भान : 
मतो ने कुड़वें जोड़ा” ऐसी लोला का है क्यों कि :- 
सब खलविटदम्‌ बच्म तज्जलानिति शान्त उपासोत 
छान्‍्दी ग्य और :- 
नेहनानास्ति किचन । 


यह कठ बचन्नो का वचम है-ज से शरोर के अंग जब तक शरोर के साथ रहते 
हैं तब तक काम के थ्रोर अलग होम से निकस्मे हो जाते हैं वेसे हो प्रकरणस्थ वाक्य 
साथक और प्रकरण सअलग करने वा किसो अन्य के साथ जोडरने से अनर्थक हो 
जाते हैं । सुनो ! इस का अथ यह है,हे जोव ! त बच्य की उपासना कर जिस 
बचह्म रे जगत्‌ को उत्पत्ति स्थति ओर जोबन होता है जिस के बनाने भ्रोर धारण 
से यह सब जगत्‌ विद्यमान हुआ है वा बच्चा से सदचरित है उस को छोड दसरे 
को उपासना न करनो इस चेतनमात्र अखण्डक रस बच्च रूप में नाना वस्तुओं का 
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सत्याथ प्रकाश: ॥ २११ 


मेल नहों है किन्तु ये सब एथक २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं । 
( प्रश्न ) जगत्‌ के कारण कितने झते हैं! (छरुत्तर ) तोन, एक निमित्त, दूसरा 
उपादान, तोसरा साधारण, | निमित्त कारण उस का कहते हैं कि जिस के 
बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने आप सख्य बने नहीं टूसरे को प्रकारान्तर 
बना देवे। दूसरा उपादान कारण उस को कहले है जिस के विना कुछ न बने,वच्चो 
अवस्थान्तररूप हो के बने और बिगड़े भो | तोसरा साधारण कारण उस को 
कद्ठत हैं कि जे बनाने में साधन ओर साधारण निर्मित्त हो । निमित्त कारण 
दो प्रकार के हैं एक सब सपष्टि को कारण में बनाने धारने और प्रलय करने 
तथ्रा सब कौ व्यवस्था रखने वाला मुख्य निभित्त कारण परमात्मा ) दूसरा-परमे- 
प्रवर को सट्टि में से पदार्थों का ले कर्शने क विध कार्यान्तर बनाने वाना साधारण 





_निमित्त कारण जोव । उपादान कारण प्रक्तति परमाण जिस की सब संसार कै 
' बनाने को सामग्रो कहते हैं वच्ु जड़ होन में आप से आप न बन और न बिगड़ 


: सकतो है किन्तु ट्सरे के बनाने से बमतो ओर बिगाडने से बिगड़तों है | करी २ ' 


जड़ के निमित्त सं जड़ भो बन और बिगड़ भो जाता है जे ५रमश्वर के रचित 
; बोज पृथिवो में गिरने और जल पान से धचाकार डो जाते हैं भोर अग्निआददि 


जड़ के संयोग से बिगड़ भो जातें हैं परन्तु इन का नियमपूवक बनना वा बिग- 
डना परमेश्वर और जोव के ऋाधोन है । जब कोई वस्त बनाई जाती है तब जिन २ 


साधनों मे अर्थात्‌ ज्ञन दर्शन बल हाथ ओर नाना प्रकार के साधनआंदि साकार 


कआोर आकाश साधारगा | कारणजस घड़ को बनाने बाला कहर लनिन्नित्त, मट्टो 


' लपादह्ानओर दणडचक़ आदि सामान्य निरमिक्त दिशा, काल , आकाश, प्रकाश , आस 
, हऋाध, ज्ञान, क्रिया आदि निर्मित्त साधारण और निम्मिक्त कारण भो होते हैं । 
दून तोन कारणों के विना कोई भो वस्तु नछों बन सकती ओर न विगड़ सकतो ; 


है प्रश्न ) नवोन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर हो का जगत्‌ का अभिन्न निलि- 
संापादान कारण मानते हैं ॥ 


तत चर कर 
यथोणनाभिः सजते गक्ूत च ॥ 


यह उपनिषद्‌ का वचन है। जैसे मकरो बाहर से कोई पदा4 नहीं लेती 
अ्रपने हो में मे तन्तु निकाल जाला बना कर आप हो उस में खेलती है बसे बच 
अपने में से जगत्‌ू को बना आप जगदाकार बन आप हो क्रोड़ा कर रहा है सो 
बच्चा इच्छा और कासना करता इआ कि मैं बहरूप अर्थात्‌ जगद्ाकार हो जाऊ 
संकल्पमात से सब जगद्रप बन गया क्यों कि। 
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............००> जता लत ।न्‍ल न समता 


अआधटससमज्लास: ॥ 


। 
न्च्चि7 
2 । 


आटाबन्स च यन्त्रास्ति वत्तसमानेपि तत्तथा ॥ 


यह मांड्स्योपनिपद्‌ पर कारिका है-जोी प्रथम न हो अन्त में न रहै वह 
वर्शमान में भो नहीं है। किन्तु सश्टि को भादि में जगत्‌ न था बुच्ा था प्रलय के 
अन्त में संसार न रध्दे गा तो वच्तेमान में सब जगत्‌ ब्रह्म क्यों नहीं ? ( उत्तर ) 
जो तुझार कह ने के अनुसार जगत्‌ का ठपादान कारण बह्म होवे तो वच परिणामों 


। 
|] 
| 


क्षे (५ तक 
अवस्थान्तरयुज्ञ विकारो हो जावे और उपादान कारण के गुण कम स्वभाव काय्य 


में आते हैं । 
री न २७... 
कारणगुणपृवकः काय्यगणों दष्ट:॥ वशेषिकस०॥ 


उपादान कारण के मह॒ग कार्य में गुण होते हैं तो बच्चा सचिदानन्दस्वरूप 


जगाकाप्वेरूप से अमत्‌ जड़ ओर आनन्द रहित बच्चा अज ओर जगत पत्प्न हद 


' है बच्चा अव्ण्य और जगत्‌ टण्य है,बच्चा अखंड आर जगत्‌ खड़ रूप है जो बुचा स 
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प्रथ्िव्यादि काय्य उत्पद्र होवे तो पशथिव्यादि में काय्य के जड़ादि गृण बुच् में भो 


होवे अर्थात जसे पृशथ्चिग्मादि जड़हें बेसा बह्य भो जड़ हो जाय आर जेसा परमेश्वर 


चेतन है वैमा पुथिद्यादि काय्य भी चेतन हो ना चाहिये। और जो सकरोका ट॒ष्टन्स 
दिया यह तदच्दारे मत का साथक नहों किन्तु बाघकरहै कया कि वच्च जलक प शरार नन्त्‌ 
का लपा्दानआओर जोवात्मा निभित्त कारण है और यह भो परमात्माक! प्रद्भधत रचन! 
का प्रधावहे को किअन्य जन्त के शरोर से जोव सन्‍्तुनहों निकाल मकतसा।|व मे छो व्यायक 
बुछ ने अपने भोतर व्याप्य प्रक्तत और एस्साएण कारण से स्थन जगत को बना कर 
बाइर स्थ नरूप कर आप उसो में व्यापक्र हो के साक्तो भत अ्रानन्टमय हो रहा है। 
और जो परमात्मा न इच्तण अथात्‌ दर्शन विचार और कासना को कि में सब 
जगत्‌ को बना कर प्रमिड होऊ अथात्‌ जब जगत उत्पन होता है तभो जोदों के 
विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, शबण में परमेश्वर प्रसिद्र पीर बहलत स्थल पदाश 
से सहवक्तमान होता है जब प्रलय होता है तब परसेश्वर और मज जोबों को 


बा 


छोड़ क छस का कोई नह्ााँ जानता । और जा! बच्च कारिका ह बच स्ममलक 
है क्यों कि प्रलय में जगत्‌ प्रमह मद था ओर सप्टि के अन्त अर्थात प्रलय के : 


अरभक्ष से जब तक दुसरो वार सश्टि ल होगे तब तक भों जगत का कारण स्म | 


हू कर अप्रसिद्द रहता है क्यों कि :-. 


तम आखोत्तमस्ता गढमग्रे ॥ ६ ॥ 


ऋचग्वद का वचन है | 


बन जजजन अजनभनरऋग तन न जजी हज» न आज वदवकनक 
क नलज-न्‍ तन नल >पनननतपिननानन मनन की निननि तन आन कर >>» ॥ 3०० +०+ हज अषिनआनत +े +> ५ बजे 


सत्याथप्रकाशः ॥ २१३ 
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आसोदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलच्षणम्‌ । 
अप्रतर्क्ा मविज्ञेयंप्रसुप्त सब खवेत: ॥ २॥ 


यह मब जगत सह्टि के पहिले प्रलय में अंघकार से आद्वत आच्छादित था 


, और प्रलयारंभ के पयात्‌ भ्नी वेसा हो होता है उस समय न किसने जानने न 


तक में लानओनर प्रसिद्ध चिद्ठों से युक्त इन्दट्रियों से जानने योग्यथा और न होगा 
किन्तु वत्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्र चिक्लों से युक्त जानने के योग्य होता 


और यथावत्‌ उपलब्ध है । पुनः उस कारिकाकार ने दत्तमान में भो जगत्‌ 


के छ थ्रोँ हम 
का आभाव लिगखा सां सवधा अप्रमाण है क्यों कि जिस की प्रमाता प्रमाणों 


; जानता और प्राम होता है वह अन्यथा करे नहों हो सकता । प्रश्न ) लगत्‌ के 


बनाने में परमिश्वर का क्या प्रय!/जन है ? (<क्तर) नहों बनान भ॑ का प्रयोजन है ? 


६ प्रश्न | जा न बनाता तो आनन्द में बना ग्दता आर जोदों को भो सुख दुःख 


प्राम न हाता। उत्तर. यह आनसो और दरिद्र लागां को बातें हैं पुरुषाथां को 


' महों आर जावी का प्रनय में क्या सुख वा द.ख है ज)सरप्ट के मुख ट'ख की तुल 


ना को जाय ता सुख कई गुना अधिक हं।ता ओर वचहत से पवित्ात्सा जोवमक्ति 


के साधथन कर मात के आनन्द का भौ प्राप्त द्वात है प्रलवय भें निकम्म जसं सुप 5 


मे पड़ रहते है बसे रहते है ओर प्रलय के पूब सपष्टि में जोबां के किये पाप पुण्य 


कमा का फल ईग्वर कस दे सकता आर जांव क्यों कर भोग सकते ? जा तुम से . 
पूछ कि आंख के हाने में का प्रयोजन है ! सुम यद्दों कहा गे देखना | ता 


जी इेग्वर भें जगत्‌ को रचना करने का विज्ञान घल आर क्रियाह उस का क्य 


प्रयाजन बिना जगत को उत्पच्चि करने के ? दसरा कुछ भा न कह सकोगे 


जब जगतू्‌ का बना वे उस का अनन्त सामध्य छझगत्‌ को, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय 
ओर व्यवस्था करन हो से सफल है जस नच॒ का स्वाभाविक गण टेखना है वसे 


. ओर परमात्मा के न्याय धारण दया आदि गृण भी तभी साथंक हो सक्कत हैं : 


परगश्वर का स्वाभाविक गण जगत्‌ को उत्पत्ति करके सब जोवां का असंख्य ; 


! पढाथ दे कर परोपकार करना है । : प्रग्न ) बोज पहिले है वा उक्त १ ( उत्तर 
' बोज,करयकि बीज हत,निदान, निर्मित भोर कारण इत्यादि शब्द एकार्यवाचक हैं , 
' क्वारण का नाम बीज हाने से काय्े के प्रथम हो होता है।( प्रश्न) जब परमेश्बर 
; सर्वशव्विभान है तो वह कारण और जौब को भौ उत्पन्न कर सकता है जो नहीं ' 
कर सकता ता सर्वगक्लिमान भो नहीं रच सकता ॥ छकषर) सर्वशक्षिमान पच्टाध 
' यूवे लिख आये हैं परन्तु क्या सर्वशक्तिलान_ बच कहाता है कि जा असभव बात 


दि 


जज जी ज3++>--+« ४ लकी हल कल लन न भी लत न 5 लक आज औआल+.. #> 


। 


। 
| 
। 
! 
। 
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२१४ अष्टमसमल्लास 


को भी कर सके ? जो कोई असंभव बात अधात्‌ जसा कारण के विना काय्य को 


कर सकता है तो विना कारण दसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर ओर स्वयं रझृत्य की : 


पर, जड़, दुःखो अन्यायकारो अपवित्र और कुकर्मो भ्ादि हो सकता है वा 
नहीं? जी स्वाभाविक नियम ग्रर्थात्‌ जेता अग्नि उष्य जल शौतल और प॒थिव्यादि 
सम जड़ों को विपरोत गृण वाले ईश्वर भो नह्तों कर सकताओर ईश्वर के नियम 
सत्य ओर परे हैं इसलिये परि वतन नहों कर सकता इस लिये सवशक्तिमान का 
अथ इतना हो है कि परमात्मा विना किसो के सह्याय के अपन सम काय्य पण कर 
सकता है । : प्रश्न | ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो विना 
हाथ आदि साधनों के जगत्‌ का न बना सकेगा और जो साकार हैती कोई दोष 
नहीं आता । उत्तर) इश्वर निराकार है, जो साकार अ्रथात्‌ शरोर यज्ञ है वह 
ईश्वर नहीं क्यों कि वच्चधपरिमित शक्तियुक्न, देश काल वसतों में परि स्छिम्र,त्तुधा, 
ढषा, ऋदन, भदन, शोताष्य, ज्वर, पोड़ादि सहित होबे उस में जोव के बिना 
देश्यर के गुण कभों नहों घट सकते | उसे सुम ओर हम साकार प्रथास शरोर 


धारो हैं इस से असरेगा, अण, परमाण ओर प्रकति को अपने बस भें नहों ला 


सकते हैं वेसे हो स्थल टेह्रधारों परमेश्वर भो उन मच्ष्म पदाधों से स्थल जगत्‌ ' 


नहों बना सकता जा परमेश्वर भौतिक इन्ट्रिय गीलक हस्त पादादि अपयवो मे 
रहित है परन्तु उस को भनन्‍्त शक्ति बल पराक्रम हैं उन से सब काम करता है 


जो जोव और प्रकति में कभो न हा सकते जब वन प्रकृति से भो मच्य और उन 
: मे व्यापक है तभो उन का पकड़ कर छगदाकार कर टेता है । प्रश्न , जस 


-समपर०+-नननमकननणनप्>५मनाा थी 7 7 


सनुपष्यादि के मा बाप राकार हैं लनका मनन्‍्तान भो साकार जोता हैजोवं 


निराकार होते ते। इन के लड़के भो निराकार होते बेस परमेश्वर नित्राकार हो : 


तो उस का बनाया जगत भो निराकार होना चाहिये! (उत्तर) ग्रह सुझारा प्रश्न 
लड़के के समान है कं कि इस अभो कह चुके हैँ कि परमश्वर जगत्‌ का 
उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ओर जो स्थल हाता है यह प्रकृति 
ओर परमाणु जगत्‌ का उपादान कारण हू और वे सवधा निराकार नहों किन्‍्सु 


परमेश्वर स स्थल और अन्य काय्य से सत्तम आकार रखते हैं! प्रश्न ) क्या 
कारण के विना परमेश्वर कार्य का नहीं कर सकता? (उक्तर ; नहीं, क्यो कि 
जिस का अभाव अयथात्‌ जा वक्तमान नहाँ है उस का भाव वष्तमान होना स्वतशा 


ग्संभव है जंसा कोई गपोड़ा हांक ये कि मेंने वन्ध्या के पत्र और पुत्रो का 
विवाह देखा, वष्ट नर शुद्ध का धनुष ओर दोनां खपुध्प को माला पहिरे हृए श्रे 
मगठ ज्गिका के जल में स्नान करते और गंधवनगर मे रहते थे वहां वह्ल के 
विना वो पथिदों के विना सब अदन्नें को उत्पत्ति आदि होतो थी वैसा छ्ो कारण 
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। 
| 
| 
। 
| 
| 


| नस्तोी:हमेवमेव जात: । मम मखे लिज्ञा नास्ति वदामि च” अर्थात्‌ मेरे माता 


सत्याथप्रकाश: ॥ २१५. 


| के विना कार्य का होना असंभव है जेंस कोई कह कि “मम मातापितरी , 


| 


' पिता न थे ऐसे हो में उत्पद्य इआ हू मेरे मुख में जीभ नहीं है परन्तु बोलता हू | 
; बिल में सर्प न था निकल आया में कहीं नहीं था ये भो कहीं नथे और उस सब | 
| जने आये हैं ऐसो असंभव बात प्रमत्त गोत अथोत्‌ पागल लोगीं को है। (प्रश्न ) 
' जो कारण के विना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन है ? (उत्तर ) 


जी केवल कारणरूप हो हैं वे काय्य किसी के नहीं होते आर जो किसो का 
! कारण और किसो का काय्य होता है वच्द ट्सरा कष्ठाता है जेसे प्रथिवों घर आदि 
: का कारण और जल आदि का काय्य हाता है परन्तु जा! आदि कारण प्रकृति है 
| बह भनादि है ) 


मसले सूलाभावादसल सुलभ ॥ सखांख्यस०। 


सल का मल प्रथात्‌ कारण का कारण नहीं होता? इस से अकारण सब 
काय्थों का कारग ड्ोता है क्यो कि किसो काय्य का आरम्भ समय के पूव तोनों 
कारण अवश्य होते हैं जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय,सदे का सूत ओर नलिका 
आदि एवं वत्तमान हाने से बच्च बनता है वेसे जगत्‌ की उत्पत्ति के पूवे पर- 
मेश्वव, प्रकति, काल और आकाश तथा जोबों के अ्नादि धोने से इस जगत्‌ को ! 


: उत्पत्ति द्वोतों है यदि इन में से एक भो नहीतो जगत्‌ भो न हो । 


अच नास्तिका आह:-शनन्‍्यं तत्व भावापषि नश्यति वस्तुपर्म 
स्थादिनाशस्य ॥ १॥ सांख्यस०॥ । 
अमभावाद भावोत्यत्तिनीनुपमदा प्रादभोवात ॥ २ ॥ । 
द्रेश्वरः कारण परुषकमोफल्यट्शनात ॥ ३ ॥ ! 
अनिमित्तता भावोत्पत्ति: कण्टकते च्णपर दिदर्शनात ॥ 8 ॥ 
सबमसनित्यमत्पत्तिविनाशधमत्वात ॥ ४ ॥ । 
सब नित्य॑ पञ्चुभतनित्यरबात ॥ ६ ॥ ल्‍ 
| 

। 

॥ 

|] 


सब प्रथगभावलचरसपथकरवासलस ॥ 5 ॥ 
स्वमभावो भावेध्वितरे तराभावसिह्व; ! ८॥ न्यायरूू० ॥ 
आअ० ४ ।| आहि० १॥ 


५१८ अष्टमसमल्लास: ॥ 


यहाँ नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शन्य हो एक पदाथ है सश्टि के पूष 
गनन्‍्य था अन्त्थ में शन्य हागा क्यों कि जो भाव हु अथात्‌ वत्तमान पदायथे ह उसका 
अभाव हो कर शन्‍्य हो जायगा॥ १ ॥ ( उत्तर ) शन्य आकाश अटण्य अवकाश और 
बिन्दु को भी कहते हैं शन्य जड़ पदाथ इस शन्य में सब पदाथ अट्श्य रहते हैं 
जमे एक म्िन्दू से रेखा, रेखाओं म॑ वतुलाकार होने से भ्रूमि पवतादि ईष्वर 
की रचना से बनते हैं और शन्‍्य का जानने बाला शन्य नहीों हाता ॥ १ ॥ दसरा 
नास्तिक-अभाव से भाव कौ उत्पत्ति हे जेसे बोज का महन किये विना अंकुर उत्पन 
नहीं हाता और बोज की तोड़ कर टेखें ता अंकुर का अभाव है जब प्रथम अंकुर 
नहीं दोखता था तो अभाव से उत्पत्ति इ॒द्े। उत्तर )जो बोज का उपमद्द न करता 
है बह प्रथम हो बौज में था जो न होता ती उत्पद्न कभी नहीों होता॥२ ॥तोौसरा 
नास्तिक-कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कम करने से नहों प्राप्त होता 
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कितनेहीं कर्म निष्फल दोखने में आते हैं इस लिये अनमान किया जाता है कि : 
कर्मों का फल प्राप्त हे!ना देश्वर के आधोन है जिस कम का फल देश्वर देना चाहे 


डेता है जिस कम का फल देना नहों चाहता नहां देता इस बात से कमफल 


इंप्वराघोन है। ( उत्तर | जो कम का फल देश्वराघोन हो तो दिना कर कि 


ये इश्वर फल क्यों नहीं टेत।? इस लिये जमा कम मनुष्य करता है वसा हो फल 
डेखर देता है। इस से ईशग स्वतन्च्र पुरझय को कम का फल नहों दे सकता किन्‍्सु 


' जेंसा कम जोव करता है बसे हो फल ईश्वर देता है ३ | चौथा नास्तिक 
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द्क्नों के कांट तौच्ण अणि वाले टेखने में ग्रात हैं इस से विदित हीताहै कि जबर 
संध्टरि का आरंभ होता है तब २ भरोबादि पदाथ विना निर्मिस के हाते हैं। 


। कहता है कि विना निमित्त के पदार्थां को उत्पत्ति हातो है ऊसा बबुल आदि , 


( उच्चर ) जिस से पदार्थ उत्पन्न हाता है वहो उस का निमित्त है बिना कंटकी 
दत्त के कॉट उत्पन्न क्यों नहीं ही १ ।। ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता है कि सब 


छ रु! है: च् दे टके 3 ्ृ 
पदाथ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इस न्तियं सब अनित्य हैं ॥ 


प्रलोकाधन प्रवच्यामि यदक्त ग्रन्थकाटिमि' | 
ब्रह्म सत्यं जगन मिध्या जोबो बचह्येत नापर:॥ १॥ 


यह किसो ग्रन्ध का श्लोक है नयोन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक को कीटो 
में हें क्ॉकि वे ऐसा कहते हैं कि क्रोडों ग्रन्थों का यह सिद्दाम्त है बच्चा सत्य जगत 
मिष्या और जोव बच्चा से भिन्र ज़हीं। ( उच्तर ) जो सब की नित्यला नित्य है तो 


| सब अनित्य नहीं हो सकता। (प्रश्न) सब की नित्यता भो अनित्य है जैसे अग्नि 


॥ 
| 
। 
| 
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सत्याधेप्रकाश: ॥ २१७ 
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काप्ठटों को नष्ट कर आप भी नष्ट है। जाता है। ( उत्तर / जो यघावत्‌ उपलबध 


_ होता है उस का बच्तमान में अभित्यत्व ओर परम सत्तम कारण को अनित्य कह 
' ना कभो नहों ह। सकता जो वेदान्ति लोग बृह्य सं जगत्‌ को उत्पत्ति मानते हैं 


तो बुझा के सत्य होने से उस का काय्ये अमस्य कभो नहीं हो सकता। जो स्वप्न 
रज्जू सप्पोदिवत्‌ कल्पित कहें तो भो नहों बन सकता क्यों कि कल्पना गुण है 
गुण से द्व्य नहीं और गुण दुव्य से पुथक्‌ नहीं रह सकता जब कल्पना का 
कर्ता नित्य है तो उस को कल्पना भो नित्य हीनो चाहिये नहीं ते उस को 
भी अनित्य मानों । जैसे स्वप्न विना देखे सुर्मे कभो नहीं आता जी जाग्टत 


अर्थात्‌ बच्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं उन के सात्षात्‌ सस्वन्ध से प्रत्यक्षादि 


स्ान हान पर संस्कार अर्थात्‌ उन का वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित ह्ाता 
है स्वप्न में उन्हीं के प्रत्यक्त देखताह जेस सुधुप्ति हाने में बाह्य पदार्थों के ज्ञान के 


अभाव में भी बाह्य पदाथ विद्यमान रहते हैं वेसे प्रलय में भो कारण दुव्य बच्चे- 
| मान रहता है जो संस्कार के विना स्प्न होवे ते जवन्मांघ को नो रूप का स्वप्न 
 छहावे इस लिग्रे बहां उन का ज्ञान मार है ओर बाहर सब पदाथ वक्तमान हैं । 
_ प्रग्न ) जम जाग्टत के पदार्थ स्वप्न ओर दानों के सुपु्ति में अनित्य हो जाते हैं 
' वैसे जाग्टस के पदों को भो स्वप्न के सुस्धथ सानना चाहिये | डक्तर) ऐसा कभो 


नहों मान सकते क्यों कि स्वप्न और सुपुरति में बाह्ा पदाथां का अज्ञान मात्र 
होता है अभाव नहाँ जैसे किमों के पोके को ओर बहलत से पदाथ अधृष्ट 
रहते हैं उनका अभाव नहा होता बसें हो स्वप्न भधोर सुधुप्ति को बात है । 
इसलिये जा पूवे कह आय कि बचा जोव और जगत्‌ का कारण प्रनादि 
नित्य हैं बहो सत्य है? ॥५॥ छःठा नास्तिक कहाता है कि पांच भृर्तों के नित्य हो 
ने से सव जगत नित्य हूं । ( उत्तर ) यह बाल सत्य नहीं, क्योंकि जिन पदार्थों 
का उत्पक्ति और विनाश का कारण देखने में आता है थे सब नित्य होतो 


सब स्थल जगत्‌ तथा शरोर घट पटादि पदारथी को उत्पद् गर विनप्ट होते , 


दौखते छ हैं इस से काय को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां नास्तिक 
कहता है कि सब प्रथक्र हैं कोई एक पदाथ नहीं है जिस २ पदार्थ को 
इम टेखते हैं कि उन में दूसरा एक पदाथ कोई भो नहों दोखता। ( उत्तर ) 
अवबयवों में अवयवों, वच्तेम्नानकाल, आकाश, परमात्मा ओर जाति प्रथक्‌ २ 
पद्ाथ समझों में एकर हैं उन से पथक कोई पदाथ नहीं हो सकता इस 
लिये सब प्रथक पदार्थ नहीं किन्त स्वरूप से पथकर हैं ओर पथधक्‌ २ पदातों में 
एक पदार्थ भो है ॥ 3 ॥ आठवां नासितक कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतर 


8... वकनना 


५. ५०.2०. --+ >> ललित दि डी नच ली +5 


| 
| 
| 
| 


न-»-कन-न्‍»-»+नममगआ«»ण्णकनल ५+ ५ ० घ ० 5० +ञ9 +ौ--- 55 - 


स्श्प्ः अप्टससम खास; ॥ 


अभाव को सिद्धि होने से सब अभावरुप हैं जेसे “अनश्वो गो: |ग्रमोरध्य:' माघ 


' घाड़ा नहों और घोड़ा गाय महों इस लिये सब को अभावरूप मानना चाहिये। 


( उक्तर ) सब पदाथों में इतरेतराभाव का योग हा परन्त “गवि गौ रश्वे प्तो 
भावरुपा वतत एव” गाय में गाय भोर घोड़े में घोड़े का भाव हो है अभाव कभो 


' नहों डा सकता जो पदाथों का भाव म हो तो इतरेतराभाव भो किस में कहां 


जावे ? ॥ ८ ॥ नववां नास्तिक-कह ता है कि खभाव से जगत्को उत्पत्ति होती है 
जैसे पानो, अस एकत्र ही सड़ने से क्रमि उत्पन्न होते हैं और बोज एथिवी जल के 
मिलने धास वत्तादि और पापषायादि उत्पन्न होते हैं जेस समद्र वायु के योग से 
तरग और तरंगों से समद्र फेन हब्दों चना ओर नोब के रस मिलाने से रारोबन 
जातो है वसे सब जगत तक्त्वों के स्वभाव गणों से उत्पश्य क्षश्मा हे इस का बनाने 


' बाला कोई भो नहीं। (उत्तर) जो सखवभाव से जगत को उत्पत्ति हं)वे तं। विनाश कभो 


न हावे ओर जा विनाश भो स्वभाव में मानो ते उत्पत्ति न होगो और जो दूं।नों 
सभात यगपतु्‌ द्वव्यों म॑ मानों गे तो उत्पत्ति और विनाश को व्यवस्था क्रभो न 
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हास केगो भौर जो निमित्त के होने मे उत्पत्ति और नाथशमानाईओ ता निम्त्त से । 


उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्व॒व्यीं स पथक मानना प्रडंगा जा खभाव हु। मे 


उत्पत्ति ऑर विनाश हाता ती समय हो में उत्पत्ति भोर विनाश का हो ना सभव 


नहों जा खभाव मे उत्पन्न हाता हो तो इस भुगोल के निकट में दसरा भगोल चंद्र 


सब्य आदि उत्पन्न क्यों नहां हाते! प्रौर जिसर के योग मे जोरउत्पन्न होता है वछ० 


इेश्वर के उत्पन्न किये हुए बोज, अगश्य, जलादि के मंयाग सं घाम, तन्न और क्मि 
आई उत्पन्न हाते हैं विना उनकरेमहा जस हल्दों चना और नोब का रस टर२ 
दृशस आकर आप नहों मिलते किसो के मिलाने से मिलते हैं उस में भो यथा याग्य 
मिलाने से रारो हॉतो है अधिक ब्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती बं से 


हो प्रकति परमाणओं का ज्ञान ओर युक्तिस परमंश्वर के सिलाये बिना जड़ : 


पदाध सखयं कुछ भो काय्य सिद्धि के लिये विशेष पदाथ नहीं बन सकते इस लिये 
सभावादि से स॒ष्टि नदी होतो किन्त परमेश्वर को रचना से हातो है ॥८॥ (प्रश्न 
इस जगत्‌ का कतो न था न है ओर ग होगा किनन्‍्त अनादि काल से यह जेसा 
का वसा बना है न कभो इस को उत्पत्ति हुई न कभो विनाश होगा । ( उत्तर , 


विना कर्ता के कोई भो क्रिया वा क्रियाजन्य पदाथे नहीं बन सकता जिम ; 


पृथिवों आदि पदार्थों में संबरग विश से रचना दोखती है थे अनादि कभो 
नहों हो सकते और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नक्ों होता ओर 
वियाग के अन्स में नहीं रहता जो तुम इस का न मानो तो कठिन से कठिन 
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सत्याथ प्रकाश: ॥ २१६ 





पाषाण छहोरा भौर पोलाद आदि तोड़ टकरे कर गला वा भस्म कर देखे। कि 
इस में परमाणु एथक २ मिले हैं ? वा नहों के मिले हैं ते वे सममथ पाकर अलग 
२ भो अवश्य हाते हैं ॥ १० ॥ ( प्रशन ) अनादि ईश्वर काई नहीं किन्तु जे 
येगाभ्यास मे अणिमादि ऐश्वय्य के प्राप्त की कर सर्वज्ञादि गुण युक्ष केवल 
लानो हाता है वच्तो जोव परमेशर कह्ााता है। ( उच्तर ) जा अनादि 
देशर जगत्‌ का स््रष्टा न हैते। साधनों से सिद्ध हाने वाने जोबों का आधार 
लोवनरूप जगत्‌ शरोर शोर इन्द्रियों के गालक कंस बनने इन के बिना जीव 


साधन नहों कर सकता जब साधन न ह्ते ते सिह कहां मे हाता ? जोव | 


चाहे जसा साधन कर सिद्द दावे ता भो ईखर को जा स्वयं सनातन अनादि 
सिद्रि है जिस में अनन्त सिद्धि हैं उस के तुल्य काई भो जोव नहीं हा सकता क्यों 


' कि जोव का परम अवधि तक ज्ञान बर्ट ते भो परिमित ज्ञान ओर साम्ष्य वाला 


हैं।ता है अनन्त ज्ञान ओर सामर्थ्य वाला कती नहा हा। सकता देखे केाई भो 
आज तक इईश्वरकत सपष्टि क्रम के बदलन हारा नहीं हुआ है ओर न ह्रागा जेसा 
अनादि मिद्र परमेश्वर ने नजर से देखने ओर कारनीं से मनन का निबंध किया है 
इस का काई भो यागो बदल नहीं सकता जोव इंश्वर कभो नई ह्ास कता। (प्र०) 


कल्प कब्पान्तर में देश्वर स्टि विलक्तण २ बनाता है अथवा एक सो १ जसो कि 
 अ्रय है वेंसोी पहिले था आर शआागे हागो भेद नहीं करता १ उत्तर ) :- 


ु 
! 


स्त॒थोचन्द्रमसों धाता यथा पबमकल्पयत्‌ | दिवं च शवों 
चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ क्ट०॥ मं० १ । सु १६। मं० ३॥ 


घाता) परमेश्चर जंसे पव कल्प में सय्य,चन्द्र विद्यत्‌ृ.एथधिवो,अन्तरित्त, आदि . 


| 


का बतता हुभ्ा “से हो अब बनाये हैं भर आर भी वे मे हो बनावेगा॥ १ ॥ इस लिये ' 
परमश्वर के काम विना भूल चक के हाने सं सदा एक से हो इआ करते हैं जा ' 


| 
' 
। 
| 
| 
॥ 
| 


! 


! 


| 


व 


अल्पत अर जिस का ज्ञान धृडि क्षय के प्राप्त हाता है उसो के काम में कल चक ' 


हइातो है ईश्वर के कास में नहों | प्रश्न, सश्टि विषय में वेदादि भारत का भवि 


| शाध हु वा विगेध १ ( उत्तर ) अविराध है । ६ प्रश्त ) जा अविरोध है ता :-- 


तजआझादा एतच्आादात्मम आकाश: समझममभत:ः आकाशथादाय 
वायोरस्नि: अग्ने राप: अदम्यः प घियो पुथिव्या आओ ोपषधय:आएर्पा' 
5न्न्म्‌ अन्ना द्रे त: रेतस: पुरुष! स वा एप पुरणो5न्त रसम य:॥ 


+ 
; 
| 
। 
| 
| 


|] 


+ 
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२२० आअध्ससमजझ्लास, ॥ 








बी मम मी अर 38 जा आज मी. लजओ को बा छ ॥ आज अपा 3  अअ लक आज 5 अमन नल, ० कक] ्ः 


यह तेत्तोय उपनिषद्‌ का वचन है उस परमेश्वर ओर प्रकति से आकाश अवकाश 
अधीत्‌ जे। कारणरूप द्रव्य सर्वच फेल रहा था उस का इकद्ा करने से अवकाश 
उत्पत्र सा जीता है वास्तव में आकाश को उत्पत्ति नहीं हातो क्योंकि विना श्राकाश 
के प्रति शोर परमाणु कहां ठद्दर सके आकाश के पश्चात्‌ वायु, वायु के पथात्‌ 
अग्नि, अग्नि के पश्चात्‌ जल,जल के एद्धात्‌ एथिवो,एथियों से ओषधि, क्रीषधियों 
से अम्न,अन्न से वोय्य, वोय्य स पुरुष अर्थात्‌ शरोर उत्पन्न हाता है यहां आकाशादि 
क्रम से ओर कांदोग्य में अग्न्यादि, एतरेय में जलादि क्रम मे रूष्टि चुई बेदी में 
कहीं पुरझष कहीं हिरण्यगभ आदि में मोमांसा में कम, वेशेषिक मे काल, न्याय मे 
परमाण , योग में पुरुषाथ, सांख्य में प्रकति भोर बेदान्त में बुछ्म स सष्टि को उत्प 
स्ि मानो है अब किस को सच्चा और किसके कऋ ठा मानें १ (उत्तर इस में सब 
सच्चे काई मुठा नहीं, कूठा वह है जो विपरोत समभता है, क्योंकि परमेश्वर 
निमित्त ओर प्रति जगत्‌ का उपादान कारण है जब महाप्रलय हाता है उस के 
पद्मात्‌ आकाशादि क्रम अर्थात्‌ जब आकाश ओर वाय का प्रलय नहीं हाता और 





निननन-कन- भजन भनिलाता। 


] 


अग्न्यादि का होता है अ्रग्यादि क्रमसे ओर जब विद्यत्‌ अग्नि का भो नाश नहीं : 


झाता तब जल क्रम से सष्टि हातो है भर्थात्‌ जिस २ प्रलय में जहाँ २ तक प्रलय ; 


होता है वहां २ से सब्टि को उत्पक्ति हाता है पुरुष झोर हिरस्थगर्भादे प्रथम- 


समुन्नास मे लिख भी आये हैं वे सन नाम परमेश्वर के हैं परन्तु विरोध उस का ; 


कहते हैं कि एक काओ। मेंएक हो विषय पर विरुद्ध वाद हावे छः शास्त्रों मे अवि- 


रोध देखी इस प्रकार है। मोमांसा में “ऐमा कोई भो काय्य जगत्‌ मे नहीं हाता 


कि जिस के बनाने में कम चेंद्रा म को जाय” वशेपिक मे समय न लगे विना ; 
बने हो नहीं न्याय मे उपदान कारण नहाने स कुछभो नहीं वन सकता योग में. 


“विद्या,ज्ञान, विचार न किया जाय/तो नहाों बन सकता सांख्य मे तत्व अं का मेल 


न होने से नहों बन सकता ओर वेद्ान्त में “बनाने वाला न बनावे तो कोई भो 
पदार्थ उत्पन्न ही न सके इस लिये सप्टि छः कारणों से बनतो है उन छः कारणों 
को व्याख्या एक २ को एक शास्त्र में है इस लिये उन में विरोध कुछ भो नहीं जैम 
छ: पुरुष मिल के एक कृप्पर उठा कर भिन्तियों पर धरे वेसा हो रस प्टिरूप कार्य को 
व्याख्या छः शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी को है जेसे पांच अंधे भोर एक मंदटष्टि को 


किसो ने हाथो का एक २ देश वतलाया उन से परछा कि हाथी कंसा है उन 


में सं एक ने कहा खंभे,दट्सरे ने कहा सूप,तोसरे न कहा मूसल, चौथेने कहा 


भाड़ पांचवे ने कहा चोतरा ओर ठ ने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर 
कुछ सेंसा सा आकार वाला हे इसो प्रकार आज कल के अनापष्य नवोन 


तने - क++ न्ििजनिती न जन, “9 यानी तीन तन परम क.. सर न 


के 


4 


| 


| 


, 
| 
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सत्याथप्रकाशः ॥ सर 


| 
| 
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ग्रंथों के पढ़ने और प्राक्तभाव वालॉर्न कि प्रणोत ग्रथ न पटुकर नवीनक्षुद्वुद्दि 
कश्पित संस्क्तत भोर भाषाओं के ग्रथ पढ़ कर एक दसरे का निन्‍दा में तत्पर हो 
के के ठा झगड़ा मचाया ह॑ इन का कथन बद्धिसानों के वा अन्य के मानने यीग्य 
नहीों। क्यूं किजा अंधों के पोछ अंधे चलें तो दुःख क्यों न पाव? व से हो आज कल 
के अल्यविद्यायुक्र, स्वार्थों, इन्द्रियाराम,परुर्षों को लोला संसार का नाश करने 
वाली है| [( प्रश्न ) जब कारण के विना काय्य नहीं होता तो कारण का कारण 
क्ं! नहीं ? . उत्तर ) अरे भाल भाइयो ! कुछ अपनो बडि का काम में क्यों नहीं 
लाते ! देखा ससार में देहो पदाथ हात हैं,एक कारण टसरा काय्य जो कारण है 
यच्ध काय्य नहों ओर जिस समय काय हू वष्द कारण नहों जब तक मनुष्य रूष्टि 
का यथावत्‌ नहों समभता तब तक उस के यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहों होता :- 





नित्याया: सत्तत रजस्ससम सा खास्यावस्थाया: प्ररुतेरुत्पन्त्रानां 
प्ररमरू च्छझाया एथक पथग्वत्तमानानां तक्तपरमायगाना प्रथम: स॑ 
योगारंभ:मंबा[गविशेषाटवस्थान्तरस् स्थला का रप्रा प्लिः सष्टिरुच्य ते। 


अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजम और तमो गुणों की एकावस्थारुप प्रकृति 


' मे उत्पन्न जा परम सूृच्य पथक २ तत्वावयव विद्यमान हैं उन्‍्हों का 


प्रथम हा जे सवोग का आरंभ हैं सयाोग विशेषों से अवस्थान्तर टूसरो २ 
वस्था का सच्म स्थल २ बनते बनाते विचितज्ररूप बनो है इसो से यह संसग हेने 


: से स्टि कहातो है | भला जा प्रथम संयोग में मिलने ओर मिलान वाला पदाथ 
| है जा संधोग का भादि और वियोग का अन्स अधात्‌ जिस का विभाग नहीं हो। 


|] 
| 
| 
। 
| 
! 
|] 
दे 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
सकता उस के कारण ओर जो संयोग के पीछे बनता ओर वियोग के पश्चात्‌ वंसा | 
नहा रहता बच कार्य कहाता है जे उस कारण का कारण, काय्यका काय्य, । 
कत्तों का कत्ता, साधन का साधन, श्रोर साध्य का साध्य, कहता है वह टेखता | 
अंधा, सुनता वहिरा ओर लानता इआ मट है| क्या आंख को भ्रांख, दोपक का | 
दोपक, ओर सय्य का सय,कभो हो सकता है? जा जिस से उत्पन्न होता है बच 
कारण ओर जा उत्पन्न हाता है बच्ध काथ अर जा कारण का कार्यकूप बनान 
छारा है वह को कहाता ह | 
है 


नासतो विदाते भावों नाभाबों विदाते सतः | 
उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभि: ॥ भगवद्ञे « 
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श्रर अष्टमसमल्लासः ॥ 


कभो असत्‌ का भाव वक्तेमान ओर सत्‌ का अभाव अवक्तमान नहीं होता ' 


इन देानों का निर्णय तक्वद्शों लोगों नं जाना है अन्य पत्तपातों श्राग्रढ्ञो मलो 


मसात्मा अविदान लोग इस बात का सहज में कंस जान सकते हैं ! क्योंकि जे ; 


मनुष्य विद्दान सत्संगी है कर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्वम जाल में पड़ा 
रहता है। पन्य ! ये पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्यान्तां का जानते हैं ओर जानने 
के लिये परिश्रम करते हैं जान कर औओरों को निष्कपटता स जनाते हैं इस से 


! 


| 


जा काई कारण के विना सूष्टि मानता है वष्द कुछ भो नहीं जानता जब रुष्टि 


का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूत्तम पदाधों को इकट्ठा करता है 


॒ 
+ 


उस को प्रथम अवस्था में जो परम सूक्तम प्रकतिरूप कारण से कुछ स्थल होता है 
उस का नाम महत्तत्व और जा उस सक॒क स्थल अ!ता है उस कानाम प्रहंकरप्रौर 


अहंकार से भिन्र २ पांच सूचमभुत यात्र,त्वचा,नेच,जिन्ना,प्राण,पांचज्षान इन्ट्रियां, 
बाक,हस्‍्त,ण्पद,उपस्थ ओर गुदा,ये पांच कम इन्द्रिय हैं और ग्यारहवां मन कछ 


स्थल उत्पन्न होता है और उन यंचतम्पात्राओं से अनेक स्थ॒लावस्थाओं को प्राप्त ' 
होते हुए क्रम से पांच स्थल भूतजिन को हम लोग प्रत्यच देखते हैं उत्पय होते हैं 


हन से नाना प्रकार को अपषधियां वक्त आदि उन से पन्र प्रसम से वोघ ऑरवोय स 
गर।र होता है परन्तु भ्ादि सष्टि मेंथनी नह होतो क्यों कि जब स्तोपुरुष! के 


शरोर परमात्मा बना कर उन में जोदा का संयोग कर टेता है तदननन्‍्तर मेथ नो सष्ट 
चलती ह। देखा ! शरोर में किस प्रकार को ज्ञानपूवक रृषट्टि रचो हे कि जिस 


की विद्दान लोग देख कर भाधषय्य मानते हैं। भोतर हाडीं का जोड़, नाडियी 


का बच्चन, मांस का लेपन, चमड़ी का ठककन, प्लोहा, यक्रत, फेफड़ा, पंखा कला : 


का स्थापन; जोव का संयाजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम, नखादि का स्थापन, 


आंख को अतोव खूचम गिरा का तारवत्‌ ग्रंथन, इन्द्रियों के मार्गों का 


प्रकाथन, जीव के जाग्टत, स्वप्न, सुधुप्ति अवशस्या के भोगन के लिये स्थान 


' विशेषी का निर्माण, सब घातु का विभाग करण, कला, कौशल स्थापनादि 
; अद्भुत सूष्टि को विना परमेश्वर के कौन कर सकता हे? इस के बिना 
, नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार बट हच आदि के 
 छोबों में अति सच्म रचना, असंख्य हरित, स्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपों से 
' मुक्त पत्र, पुष्प, फल, सल निर्माण मिष्ट, क्षार, कट क, कषाय, तिक्क, अम्नादि 
. विविध रस सुगखादि युक्त पत्र, पृष्प, फल, भन्म, कन्द मलादि रचन; अनेकानेक 


क्रांडों भूगील सय्य चन्द्रादि लोक निर्माण, धारण, वश्वामण, नियमों में रखना 


, भादि परमेश्वर के बिना कोई भो नहीं कर सकता। जब कोई किसो पदाथ को 
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सत्याधेप्रकाश ह र२३ 


देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पय होता है एक जेसा वच्च पदाथ है और 
दूसरा उस में रचना देख कर बनाने वाले का ज्ञान है ऊजसा किसो पुरुष ने सुन्दर 
भ्राभुषण जंगल में पाया देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है ओर किसो 
बुद्धिसा. कारोगर ने बनाया हैं इसो प्रकार यह माना प्रकार सृष्टि में विविध 
रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करतो है। ( प्रश्न ) मनुष्य को सृष्टि प्रथम | 
हुई वा पथिवी झादि को ! ( उत्तर ) पिथिवों आदि को, क्योंकि पृथिव्यादि के , 
विना मन॒ुप्य को स्थिति और पालन नहों हा सकता | [ प्रश्न ) सप्टि कौ आदि में | 
एक वा अनेक मनुष्य उत्पग्न किये थे वा क्या ? (उत्तर) अनेक, क्यों कि जिन छोवों | 
के कर्म ऐश्वरों सष्टि में उत्पद्न छोनें के थे उन का जन्म स॒प्टि को आदि में ईश्वर । 
देला क्यों कि “समृष्या ऋषयच्ये । ततो मम॒ष्या अजायन्त” यह यजुवेद में लिखा 
है इस प्रमाण भे यहो निधय है कि आदि में अनेक अथौत्‌ सकी महत्त्रों मनुष्य 
उत्पन्न हुए और सहष्टि में टेखन से भो निश्चित होता है कि मनुष्य अन क माबाप ! 
के सम्तान हैं। (प्रश्न) आदि सष्टि में मनुष्य आदि को बाच्या युवा वा छद्दावस्था 
में मुष्टि हुई थी अथ वा ते नों मे! उत्तर' युवावस्था में,क्यों कि जो बालक उत्पश्य 
करताती उन के पालन के लिये टसरे मनृ्य आवश्यक हाते और जो व्द्मावस्था में 
बनाता तो मंथनोी सर्टिन होतो इस लिये यवावस्था में सपब्टि को है । 'प्रष्न) कभो 
सशष्टिका प्रारंभ है वा नहों ? | रु्तर ) नहों, जेस दिन के पूष रात और रात के 
पूर्व दिन सथा दिन के पोछे रात और रात के पाझे दिन बगबर चला आता है 
इूसो प्रकार सष्टि के पृव प्रलय आर प्रलय के पूव स्टि तथा स्टि के पाक प्रलय 
और प्रभय के आगे सह्टि अ्रनादि काल से चक्र चला श्रता है इस को आदि वा 


। अन्त नहीं किन्तु जस दिन वा रात का आरंभ और भपभत्त टेखने में आता है उसो 


प्रकार स॒ध्टि और प्रलय का भझादि अम्त होता रहता है क्योंकि जसे परमात्मा, 

जीव, जगत्‌ का कारण तोन स्वरूप से अनादि हैं बेस जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति ओर : 
वचत्तमान प्रवाह से अनादि हैं जस नदो का प्रवाह बसा हो दो खता है कश्नो सब जाता 

कभो नहों दोखता फिर वरसात में दौखताओऔर उष्य काल में नहोंदो खता ऐसे व्यव- 
हार का प्रवाहरुप जुनना चाहिये जेस परमण्वर के गुण कम स्वभाव अनाटि हैं बसे 
हो उस के जगत्‌ को उत्पति, स्थिति, प्रलय करना भों अनादि हैं जेसे कभो इखर के गुण 
कर्म खभाष का प्रारंभ भोर अन्त नहीं इसी प्रकार उस के कक्तेव्यकर्मा का भो आरभ 
ओर अन्त नहीं। (प्रश्न) ईश्वर मे किक्कीं जोवों को मनुष्य जन्म, किन्हों को सिंहादि 
| 


. क्र जन्म, किम्हों को हरिए गाय आदि पशु किन्हों को हचादि क़्मि कोट पतंगादि 
' छ्म दिये हैं इस से परमात्मा में पचपात आता है ( उत्तर ) पचचपात नहीं 
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' चल के भोतर जितने देश हैं उन सब का ग्रार्य्यवर्त इस लिये कहते है कि थह 


' सर ब्राह्मण, अतिय, वश्य और शूद चार भेद हुए दिज विहानों का नाम आय 


>> किन हि तल वा न + 


२२४ अप्टमसमलज्लास: ॥ 


आता क्यों कि उन जोबों के पर्व रूट्टि में किये इए कर्मानुसार व्यवस्था करने से 
जो कर्म के विना जन्म देता तो पच्पात आता [ प्रश्न ) मनुष्यां को आदि सष्टि 
किस स्थल में हुई ? (उच्चर ) ब्रविविष्टप भ्रधात्‌ जिस को “तिब्बत” कहते हैं । 
( प्रश्न ) आदि सृष्टि में एक जाति थो वा अनेक ? ( उत्तर ) एक मनुष्य जाति 
थो पश्चात्‌ विजानोद्यार्य्या नये च दस्थवः” यह ऋग्वेद का वचन है| अंष्ठों का 
नाम भ्राय्य विद्ान्‌ देव और टुष्टों के दस्य अर्थात्‌ डाकू मुख नाम होने से आय्य 
कोर दस्यु दो नाम इुए “उत शूद्रे उताय” ऋग्वेद वचन-आय्यों में पर्वोक्त प्रकार 


ओ्रौर मर्खी का नास शूद और अनाय अर्थात्‌ अनाड़ो नाम हुआ | | प्रश्न) फिर 
वे यहां कसे आये १ ( उच्तर ) जब आय्ये और दस्युत्री में अर्थात्‌ विद्दान जो देव | 
अविद्दान जा असुर उन में सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया, जब बचुत उपद्रव : 
होम लगा तब आये लांग सब भूगोल में उत्तम इस मूसि के खण्ड को जान कर 

यहीं ञ्रा कर वेसे इसो से इस देश का नाम “आार्य्यावत्त” हुआ | ( प्रश्न ) . 
अय्यावत को अवधि कहां तक है ! ( उत्तर ) :- । 


अआयसमद्रात्त वे प्वीटासमद्रात्त पशच्चिमात । 
तयोरेबान्‍्तरं गिर्योराग्यावत्त विदब भा: ॥ १ || 
सरस्त्रतोदषदह्॒त्यादवनदायदटन्‍्तरस | 

ते देवनिमितं देशम्तायौवत्त प्रचक्च, ॥ २॥ सनु०-- 


उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विध्याचल, एव और पश्चिम में, ममुद्र ॥ १॥ 


तथा सरस्वतों पश्चिम में, अटक नदों प८ में ट्घदतो जो नपाल के पर्व नाम 


पहाड़ से निकल के बंगाले के भ्रासाम के पूर्व ओर ब्रह्मा के पश्चिम ओर हो 


कर दक्तिण के समुद्‌ में मिला है जिस को ब्रद्धापृत्र कद्ते है ओर जा उच्चर 


के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्‌ को खाड़। में अटक मिला है हिमालय : 


को मध्य रेखा से दक्षिण ओर पहाड़ों के भोतर घोर रामश्वर पर न्ल विम्ध्या- 


आंर्य्याबच्च देव भ्र्थात्‌ विद्दानों ने बसाया और आ जनों के निवास करने से 


आय्यावरत्त कहाया है। (प्रश्न) प्रथम इस देश का नाम क्या था ओर इस में कौन 
बसतें थे ! (उत्तर) इस के पे इस देश का नाम काई भो नहीं था और न कोई 
आय्यो के पर इस देश में वसते ४ क्यां कि आय लीग सबष्टि की आदि में कक 


| 
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सत्याथप्रकाश: ॥ २ 


काल के पश्चात्‌ तिब्बत से सूधे इसो देश में आ कर बसते थे। ( प्रश्न ) 
कोई कहते है कि थे लोग ईरान से आये इसो से इन लोगीं का नाम आय हस्‍ा 
है इन के पव यहां जंगलो लोग बसने थे कि जिन का अमर ओर राक्षस कहते 
थे आयलंग अपने को दे वता बत लाते थे और उन का जब संप्राम इआ उस 
का नाम दं वाउसुर संग्राम कथाओं में ठछ्तराया ! ( उत्तर ) यह्टन बात सर्वधा भठ 
है क्यों कि !-- 
विजानोह्यार्योन्‍्ये च दस्यतो बहिष्मतेरंधयाणा सटव्रतान्‌ 
प्ह० मं० ? | सु० ४१ | मंन८ ॥ उतशद्रे उतायें ॥ 

यह भो कटग्वेद का प्रमाण है-यह लिख चुके हैं कि आय नाम धामिक, 
विद्यान , आम, पक्षी का ओर इन से विपरोत जनतीं का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू 
दुष्ट, अधार्मिक और अविदान है तथा बाह्यण, क ्षत्रिय, वेश्य दिजां का नाम 


| आय्य अब 7 दर का नाम अनाय्य अर्थात अनाड़ो है । जब वेद ऐसे कहता है तो 
| दुसरे विदेशियों के क ]लकल्पित को बुदिमान लोग कभो नहीं मान सकते और 


देवासूर संगत में आर्यावर्तोध अज न तथा महाराजा दशरय आदि दिमालय 
पहाल में आध्ध ओर दम्यु ज्ज्वे न्‍्छ असुरों का जो युद दम था उम्र मं टेव अर्थात्‌ 


मी को रा ओर असुरों के पराजय करने तके। सहायक हुए थे । इस से यहो 
सि्द होता है कि आयावत्त बाहर चारों अर जो हिमालय के पे, आरनेय, | 
' दल्िण नेक त,पश्चिस वायत्य सक्षर, इशान, देश में सनुप्य रहते हैं लन्ड का नाम 


 अमुर सिद् हछाता है क्यॉकि जब २ हिमालय प्रदेशस्थ आरय्यों पर लड़ने के चदादे 


करने थे तब २ यहाँ के राजा महाराज लीग उन्हो उत्तर झ्रादि देशों मं आर 
के सहायक होते और जा यो रामचन्द्र जोस दक्तिण भें यूद इग्मा है उस का 
माम टेवासुर संग्राम नहों है किन्तु उस को रास गवग अथवा आस्ये और र ,चसी 
का मंग्राम कहते हैं किसो संस्कृत ग्रंथ में वा इतिह्याम में नहीं लिखा कि श्रर्य्य 


लोग दरान से आये और यहां के जंगलियों को लड़ कर जय पा के निक्नाल के इस / 


ट्रेश के राजा हुए पुनः विदेशियों का लेख माननोय कसे हो सकता है! श्र :- 
अआधव्यवाचा स्ल च्छवयाच: सब ते टस्यवः समता: ॥ १ 
स्च्छदेशस्त्वतः पर: ॥ २ ॥ 
जो आय्यावत देश से भिन्र देश हैं वे दस्यु देश भोर स्वच्छ देश कहाते हैं 


इस से भो यह सिद्ध होता है कि आर्याव्स से मिस्र पर्व द थे से लेकर ईशान 
उचसर, वायव ओर पश्चिम देशों में रहने यालों का नाम दस्य भौर म्वेच्छ तथा 
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२८. 


अत 


कं डजल* करे ५४२ रे 34 जकऊः नलन्‍लकनलओ रन न चअनिनओ अनाज लिन अऑिभनण+ा॥... अवचलण ॥ आन टणलन मनन 


र्च््छ अधप्टमसमज्लास: ॥ 


असुर है आर नक्रत, द्तिण तथा आग्नेय दिशाज्ंं में आर्यथावत देश से डि 

रचने वाह मनुष्यों का नास रात्तस है । अब भो देख ली हवश लोगों कप सूरूप 
भे कर जंसा ६.जमी का बणंन किया है वैसा हो दोख पड़ता है और आरयावश्स 
को सध्पर नोचे गहने बालों का नाम नाग ओर उस देश का नाम पाताल इस 
लिये कहते हैं कि वह देश अर्य्यावत्तोंय मनुष्यों के पाद अगथ्रत्‌ पग के तले है 
डर उस के नागवंशों अबोत्‌ भाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा हाते थे 


। 
| 


ऐ की उलोपो राजकन्धा से अज न का विवाह हुआ था अधौोत्‌ इच्तवाकुसे 
हैकर दौस्यपांडब तक सर्व शगाल में आयी का राज्य और वेदों का घोड़ा २ ' 
प्रतयार आए्यवत्त से भिन्न देशों में भो रहा तथा इस में यह प्रमाण है कि बहा : 
या ६वब अराट,जिराट का मम, मनु के मरोचादि दृश इन के स्वायभवांदि सात , 

जा आर उय के संतान इच्चाकु आदि राज़ा जो आर्ावच्त के प्रथम राजा हए : 
जन्हान यह आस वसाया है| अब अभाग्यादय से जार आय्यं के अ लस्य 
प्रमाद, परग्पर के विराघ से अन्य देशों के राज्य करने को तो कधा हों क्या 
कक्ली ठप आप्णयवल में भो आदोंका अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निभा, राच्य 
से समय नहीं है शी कुछ है साथो विदेशियां के पादाक्रान्त हा रहा हे कुछ थं।ड़ 
राज तल हैं दुद्धिन जब आता है तब द शवामियों के। अनेक प्रक्रार का टुख 
भंगन्ा पड़ .। है छाई कितना हो करे परन्तु जो स्वदिशोय रान्य इाता है वच्ध सर्वो- 
परिउ्यम बाला रे अबवा मतमतार केआग्रह रइहितअपने आर पर।ने का एच्षपात 
शन्यप्रत पदायता साला के ससान कछपा, न्याय और दया के साय विदेशिय का राज्य 
भा पुण 5 खदायक नहों है। परन्तु भित्र २ भाषा पथक्र शिक्षा अलग व्यहार का . 
'बरीण कटठना दृष्कर है विन। इस के छूटे परस्पर का परा उपकार और , 
आदिएय कि ना कठिन है इस लिये जा कक वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था वा 
इतिहास लिखे हें उसी का मान्य करना भद परुषीं का काम है। (प्रश्न) जगत 
को उत्पत्ति मं कितना समय व्यतोत हुआ १६ छ'प्तर ) एक अर्थ, छानवे ऋ्रोड़, 
कई साख आर »र कई सहस््र वर्ष जगत्‌ की उत्पत्ति ओर वेदों के प्रशाश हॉाने 
में चुए हैं इस का स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भृमिका # में लिखा है देख लीजिये 
दुटा।दि प्रसार रूण्टि के बनाने ओर बनने में हैं आर यह भो है कि सब से सत्य 


कै 


| 
ट कद्ा अथ्त्‌ जो काठा नहों जाता उस का नाम परमाग, साठ परमाणग्ओं के 
ग््क रन ॥॒ 
ले इुए का नाम अण, दा अगु का एक इप्रगक जी स्थल वाय है तोन इाशण | 


# 


के का आऑज्न, चार घ्वक का जल, पांच द्॒रणक को पथिवी अर्थात्‌ तीन हप्रण क 


बल्ले नन्‍अन्‍जज-ज>- - 


- ऋखदादि भाधश्य ममका के वेदोस्पचि विषय के ८ सं! 


बन ताक है। अटनो3०)०---+ हसमकममकशेककाअं पता पर टाल जेट - 


दी कप 3 मनी. जआम कर लीड कप पल 


सत्याथ प्रकाश. ॥ श्र्छ 


का चसरेण और उस काटूना होने से पंश्चिथी आदि दृश्य पदार्थ डी ते हैं इसी प्रकार 
क्रम मे मिल कर भगोलादि परमात्मा म बनाये हैं। (प्रशन! इस का घार्ण कौस 
करता है काई कहता है? शेष अथात्‌ सहस्त्र फण वाले सप्प के हर पर प्थियो 
है उसरा कहता है कि बल के सींग पर, तोंसरा कहता है किमो पर नहीं थोथगा 


: कहता है कि वायु के आधार, पांचवां कहता है सृय्य के अकर्षण से ख॑चो हुई 
' ग्रपना ठिकाने पर स्थित, क:ठा कहता है कि पथ्चिवों शारो होने से नोचे २ 
: आकाश में चलो जातो है इग्रादि में किस बात को मत्य माने ? उत्तर) जो शेष 


सप्प ओरबेल के सींग पर धरो हुई पृ धिवो स्थित दललाता ह$ उस की पछला चा डिये 


' कि सप्य ओर बल के मा बाप के जन्म समय किस पर था तथा सप्य और बल 


अ,दि किस पर हैं ? बल वाले मुसलमान तो चुप हो कर जाएगी परन्तु सप्य 
वाले कहेंगे कि सप्प कुम्य पर, कूस्यम जल पर, जल अडिग पर, अब्नि वाय पर 
आग बाय भाकाश में ठहग है । उन से पूछना चाहिये कि मव॒ किस पर त्छश्ला 
अवश्य करे मे परमिखर पर जब उन से कोई पूडे गा कि गीपर धर चल किस रत 

बच्चा है १ कहेंगे कम्मप कद आर बल गाय का। कश्प शरगोंदा, सगोचो मन, 
सन्‌ विग/ और विराट बच्या का पुत्र, बा आदि सर्ट का था। जब शेष का 
लगन ह पाया उस के पहिले पांव पोदि हा चुक ' छू तब किस ने शा" दे ४१? 
अयात्‌ ऐएग्यय मे जत्म समय में पथ्िवो किस पर शो तो “(रो कषप झरो भी चुय” 
ओर लड़ने लग जाये रे इस का सनज्चा अभिप्राव यह है कि जी “बाका/उच्ष ता हे 
लखस को शेष कहते हैं को किसो कवि ने शेयाचारा एशिवोत्यताम ऐसा कहा कि 


सप के आधार पश्चिवों है| दसरे ने उस के अभिप्राय कोन समसस्क कार रण की 


पफिख्या कल्पना कर लो परन्तु जिस लिये परमि8्वर उत्पत्ति अर एलय से दाकी आए लि 
प्णश्क ब्चला है इसास उम्र का शेष कहते हैं "तौर उसो के आपर गयदधिवो है -- 
थ ४ < 


सत्येनोत्तमिता भुति:॥ 
यह ऋग्वेद का वचन है- सत्य) अधात्‌ जा चकाल्टाबाध्य शिस का वा साथ 
नहीं इाता उस परत्षण्वर ने भूमि आदित्य और सब लोकीों का घारण विदा है ! 
लक्चादाधार एथिवोसतद्यास्‌॥ 
यह भी ऋतवेद का दचन है इसो (उत्ता) शब्द को देख तर दिखे ने बेल 


का ग्रहण किया उगा क्योंकि उच्चा बेल का भो नाम हैपरस्त एस मदर को सह 
विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के घारण करने का सासर बल में कहते 
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बाला है। ( प्रश्न ) शथिव्यादि लोक घूमते हैं दा स्थिर ! | उत्तर ) घमते हैं। 


श्र आष्टमसमझ्लासः ॥ 


००० 





आवेगा ! इस लिये उच्चा वर्षा हारा भगील के सेचन करने से सूृय्य का नःम है 
उसने अपने प्राकर्षण से पथिवों को धारण किया है परन्तु सूय्योदि का धारण 
करने वाला विना परमेश्दर के दूसरा काई भो नहों है| ( प्रश्न ) इतन २ बड़े 
भुगोलों के परमेश्दर केसे घारण कर सकता हा गा! (उत्तर) जसे अनन्त भाकाश 
के सामर्म बड़े२ भूगे।ल कुछ भी अथात्‌ समुद्र के आगे जल के छोट कण के तुल्य 
भो नह हैं वेसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंज्यात लोक एक परमाण के तुल्य 
भो नहीं कह्ट सकते । वह बाहर भोतर सर्वंच्र व्यापक अर्थात्‌ “विभूः प्रजास” यह्ष 
यजुबंद का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक हो कर सब का धारण 
कर रहा है जो वह देसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुमार विभ न होता 
तो इस सब सष्टि का घारण कभो नकर सकता क्योंकि विना प्राप्ति के किसो को 
कोई घारण नहीं कर सकता । कोई कहे कि ये सब लोक परम्पर आकपषण से 
धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने को का प्रपंचा है घन की यह उत्तर 
देना चाहिये कि यह्ट स॒ष्टि प्रनन्‍्त है वा सान्‍त? जो अनन्त कहैं तो श्राकार वालो 
वस्तु अनन्त कभो नहों हो सकतो ओर जो सात्त कहें तो उन के पर भाग सोमा 
अर्थात्‌ जिस के परे कोई भो दूसरा लोक नहीं है वहां किस के आकषंण से 
धारण होगा जेसे समष्टि ओर व्यष्टि भ्र्धात्‌ जब सब समुदाय का नाम बन 
रखते हैं तो समष्टि कद्दाता है आर एक २ द्वक्तादि को भिश्र २ गणना करें तो 
व्यष्टि कहता है वेसे सब भुगोलों का समष्टि गिन कर जगत्‌ कहें तो सब जगत्‌ 
का धारण और आकर्षण का कर्ता विभा परभेशर के टूसरा कोई भी नहीं इस 
सिये जो सब जगत्‌ के! रचता है बहो :- 
स दाधार पृथिबोमुतद्याम्‌ ॥ 

यह यजुवेद का वचन है जो पश्चिव्यादि प्रकाशरहित लोक लोकाम्तर पदार्थ 
तथा सुय्यादि प्रकाशसहित लोक और पदार्थों का रदन घारण परमात्मा कराता 


है। जो सब में व्यापक हो रहा हे वद्दो सबजगत्‌ का कर्सा और धारण करने 


( प्रश्न ) कितने हो लोग कहते है कि सूर्य घमता हैं और घएथिवी नहीं घ॒मती 
दूसरे कहते हैं कि एथिवो घ॒मतो है सूय्य महीं घमता इसमें सत्य का माना 
जाय ? (उत्तर ) ये दोनों आध मठ हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि :-- 
आय गो: पश्निरक्रमोट्सटन्मातरं पुर: | पितरं च प्रयग्त्स्थ:॥ 
यज:० ॥ अ० ३ । मं० ६ ॥ 
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। 
सत्यायप्रकाश: ॥ २२६ 





अर्थात्‌ यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घमता जाता है इस 
लिये भूमि घमा करतो है ॥ 
अआ ऊृष्णन रजसा वत्तमानो निवेशयन्न्रमतं मवब्य च। 
हि र्ययेन सविता रथे ना देवो याति भवनानि प्रश्यन्‌ ॥ 
यजु:० ॥ अ० ३३। मस० ४३ ४ 
को सविता अर्थात्‌ सर वर्षाद का कर्ता प्रकाश स्वरूप तेजोमय रमणौय 
स्वरूप के साथ वक्तमान सब प्राणि अप्राणियों म॑ अम्तरुप द्रष्टि वा किरण 
हारा अमतका प्रवेश करा ओर सब मशिमान द्रव्यों की दिखलाता हुआ सब लोकीं 
के साथ आकषण गुण से सहवच्तमान अपनो परिधिमें घमता रहता है किन्सु 
किसो लेक के चारों ओर नहीं घमता बेस हो एक २ बचह्याण्ड में एक स्य 
प्रकाशक भोर दूसरें सब लोक लोकान्‍्तर प्रकाश्य हैं जेसे :-- 


दिवि सोमो अधिशित:|अचथ०॥कां० १४।अनु० १। सम ?॥ 

जेस यह चन्द्र लोक सय्य से प्रकाशित होता है बेसे हो प्रथिव्यादि लोक भी 
सूस्य के प्रकाश हो मे प्रकाशित होते हैं परन्तु रात भ्रीर दिनसर्वदा वक्त मान रहते 
हैं क्योंकि पर थिव्यादि लोक घूम कर जितना भाग स॒ब्य के सामने आता है उतने 
में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात्‌ भाड़ में होता जाता तो उतने में रात अर्थात्‌ 
उदय, अस्त, संब्या, मध्याक़, मध्यराति, आदि जितने कालावयब हैं बे देश देशा- 
स्तरों मे सदा वच्तमान रहते हैं ग्र्थात्‌ जब ब्रार्यावत्त में! सर्योदय होता है 
उस समय पाताल अर्थात्‌ अमेरिका” में अस्त होता है भ्रोर जब ग्ार्य्यावष्त 
में अस्त होता है सब पाताल देश में उदय होता है जब आय्योवक्त में सध्य दिन 


' था मध्य रात है उसो समय पातान देश में मध्य रात ओर मध्य दिन रहता 


है लो लोग कहते हैं कि से घमता शोर पथिवो नहीं घम्ससो वे सब अप्न हैं 
क्यों क जं। ऐसा होता तो कई सहस्त छ वर्ष के दिन और रात होते अ्रर्थात्‌ 
स॒य्थ का नाम ( बृन्न:ः) पथियों से लाख गना बढ़ा ओर क्रोड़ों क्रोश दूर 
है जैसे राह के सामने पहाड़ घमेतो बक्तत देर लग तो और राई के 
घमने में बहत समय नहीं लगता बेसे हो पथिवो के घमने से यथा योग्य 


दिन रात होता है सय्ये के घमने से नहों । श्रौर जो सर्य्य को स्थिर कहते हैं 


| 
| 
| 


वेभी ज्योतिर्विद्यावित्‌ नहीं क्यों कि यदि सर्य न घमता हो ता तो एक राधि 


| खाम से दूसरो राशि अ्रधात्‌ स्थान को प्राप्त म होता। भर गुरुपदाये दिना 
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घ॒म भाकाश में नियत स्थान पर लभो नहीं रह सकता । अर जो जनो कहते 
हैं कि पथिवों घमती नहीं किन्तु नौचे २ चलो जातो है और दा स॒थथ आर 
दो चन्द्र केबल जंचहोप में वपलात हैं वे तो गदरो भांग के नशे में निमग्न हैं का।? 
जो नौचे २ चलो जाती तो चारों ओर वायुक्ने चक्र न बनने से पथिवों छिस्र 
भिन्न होतो शोर निम्नस्थलों में रहने वालों को वायुका स्पश न होता नोचे 
वालों को अधिक होता और एकसी वायु को गति होती दो सख्य चन्द्र होते तो 
रात और क्णपत्त का हाना हो नष्ट भ्रष्ट होता इसलिये एक भूमि के पास 
एक चंद्र और अनेक चन्द्र अनेकभूमि यों के मध्य में एक मय गछता है।[ प्रश्न ) 
सुय्य चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं ओर उन में ममुष्यादि स॒द्टि है वा नहीं ? (उत्तर) 


; थे सब भूगोल लोक और इन में मनुयादि प्रजा भो रहतो हैं क्यो कि :- 


कक | ब छे ना न < (३ से 
एलेष होड़” से वमुडितमेते कह्ौदण सत बाखयन्त 
तद्यदिद० सव वासयन्त तस्साद्सव दृति शत» | कांग ! 8 ॥ 


पश्चिवो,जख, प्रर्नि, गाय आकाग, चन्द्र नत्त॒ और से इनका वसुनाम इस 
लिय्रे है कि इनन्‍्हों में सब पद,थ आर प्रजा वसतो हैं ओर य्ेहो सब को बसा 
हैं जिस लिये वास के निवास करने के घर हैं इस लिय इन का नाम वस है 
जब परशिवों के ममान सम्य चन्ट्र ओर नक्षत्र बस हैं पश्मात्‌ उन भें इमो प्रकार 
प्रजा के होने में क्या सटेइ?३र जेस परमणर कायह कटा सा लीक मनपष्यादि 
संट्टि से भरा हुआ है तो क्या ये सब क्ोक शुत्य हींगे ! परमेखर का कोई भो 
काम निःप्रधाजन नहीं इाता तो क्या इतने असंख्य लोक! भें मन॒ुष्यादि सह 
न हो तो सफनस्त कभो डा मकता है ? इस लि॥ सवत्र सनृष्यादि सपब्यि है। (प्रष्न 
जेसे इस देश में मनुयादि सष्टि की आकृति अवयव ह तेसे हो श्न्य सलकों 
में क्ञींगी वा विपर।त१( उत्तर | कुछ २ आक्लति में भद होने का संत्व है जस 


' इस टेश में चोन इबगो अर आपयख्यावच्स यूरोप में अवयव और रंग रूप ऑर 


आक़ति का भो थडा२ भद हाता है इसो प्रकार लोक लोकान्सरों में भो भेद 
हाते हैं परन्त जिस लालति को जसो स॒क्टि इस देश में है "सो जाति हो की स््धि 
अन्य लोकीं में भो है जिस २ शरगोर के प्रदेश में नंचादि अंग है एसो २ प्रदेश 
में लोकान्तर में भों ठउसो जाति के अवग्रव भो बेस हो होने हैं क्यों कि :-- 


सुर्याचंद्रमसों धाता यथा पवसकल्पयदहिव॑ च पशथ्िवों चा 
रक्तसथो स्व: ॥ क्ट० ॥ सं* १०। सु० १६० ॥ 


++कीक नम +- ० २+०ा०--+न+ ० ९-७... 


लीक डी द था + जज ज5.. -> >« जन अनजान 3० जन -ब्तन-पनरिनननभलतक-न नव - न +ननक न निननि नल ++ जल्‍द पा. 7 


सत्याधप्रकाश:ः ॥ २३१ 


न अब जन ++५»-........, 


धाता परमात्मा (ने, जिस प्रकार के सथ चंद्र द्यो भूमि अन्त रिक्त ओर तत्रस्थ सख 
विशेष प्दाथ पर्व कस्प भें रच थे वेसे दो इस कल्प अप्पत्‌ इस सप्में सचे हैं 
तथा सब लोक लाकान्तरों में भो बनाये हैं भेद किचित्‌मात्र नहों होता। ( प्रग्न) 
लिन देदां का इस ग्नोक में प्रकाश है उन्हों का टन स्तोकों भें भी प्रकाश है व 
नहों १( उत्तर ) उन्हीं का है,जेते एक गाजा को राज्यव्यवछा नोति सब देशों 
मे समान होती है उसो प्रकार परमात्मा राजराजेंश्दर को वेदंज्ञा नोति अपने 
अपने सप्टिरूप सब राज्य में एक सो है। [ प्रश्न ) जब ये कोौव और प्रकृति 

सक्तत अ्रनादि और ईश्वर के बनाये नहीं हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न 
होना चाहिये ज्यों के सब स्व॒तन्त्र हुए ! ( उत्तर ) जत राजा और प्रजा सम काल 
में हाते हैं अर राजा के आधोन प्रजा होतो है बम हो पररश्र के आधोन जौव 
ओर जड़ पदाथ हैं जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनान, जीवों के कर्म फलों के 


देन सब का यथावत्‌ रलक और इानन्‍्त सामर्थ्य बाला है ती अन्यसासध्य सी और 


जह पदाथ उस के आधोन क्यों न हों ! इस लि. जोब कम करने भें स्वतंत्र परन्नु 
कर्ता क फल भागने में ईश्वर को व्यवस्था से परतलंत्र उसे हो सवेशक्तिमान सपष्ट 
संहार अर प[लम सब विश्व का कष्ता है ॥# 


इस के आरी किद्या, अविद्या, बंध और मोचत विषय में लिखा लायगा-यबह 
आअगठवां समन्ास पूरा हु ॥ 


दूत थोसहयाननदसरस्वतो खा मझछते सत्याथ प्रकाश 
सभापाविभषित सच्ध्पत्तिस्पितिःलय 
विषपयेषष्टस: समझ्ास: सम्पयगा! ॥ ८ ॥ 
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! 
। 
| 
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अथ नवमघमल्लासारंभः ॥ 


मकर? विलय 


अथ विदा६विद्याबन्धभोक्षविषयान्‌ व्याख्यासय्यासः: । 
विद्यां चाउविद्यांच यस्‍स्तदे टोभयथ्सह।अविदाया म॒त्य' तौत्वो 
विद्ययामृतमश्नुते ॥ यज्ुः० ॥ अ० ४० । मं० १४ ॥ 
जो मनृष्य विद्या और अविदया के स्वरूप के साथ हो साथ जानता है वह 


भ्रविद्या अर्थात्‌ कर्मोपासना से रूत्यु को तर के विद्या अर्थात्‌ यथाथ ज्ञान से मोत्त 


के प्राप्त होता है। अभविद्या का लखणए :- 


अनित्याशचिटःखानात्मसु निव्यशु चिसुखा त्म ख्या तिर बिद्या॥ 
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यह योग खूत्र का वचन है-जो अनित्य संसार ओर चेहादि में नित्य अश्ोत्‌ 


जो कार्य जगत्‌ देखा, सुना जाता है, सदा रहे गा,सदा से है भोर योग बल से 


यही देवों का शरोर सदा रहता है वैसो विपरोत बुदि होना अविद्या का प्रथस _ 
भाग है, अशुचि अर्थात्‌ मलयम स्क्यादि के ओर मिथ्याभाषण चारो आदि पअप- 
विज में पवित्र बुद्धि टूसरा, अत्यन्त विधय सेवनरूप दुःख में सुख बद्धि आदि : 


तोमरा,अन[त्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चोथा भाग है, इस चार प्रकार 
का वियरोतज्ञान अविद्या कहाती है | इस से वि:रोत अर्थात अनित्य में अनित्य, 
ओर नित्य में नित्य,अपवित्र में अपवित्र शोर पवित्र में पवित्र, दःख में दःख, सुर 


में सुख,अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है अथात्‌ 
“वेकि यथावत्तत्त पदा्थसरुपं यया सा विद्या+दयया तत्तम्वरुपं न जानाति भ्त्रमा- | 


दन्‍्य स्मिस्र्य स्िथिनाति यया साउविद्या” जिस से पदायों का यथार्थ स्वरूप बोध ' 
होवे बह विद्या भोर जिस से तत््वस्वरूप न जान पड़े अन्य में अन्य बुहि ह।वे वह 


भ्विद्या कहातो है अधात्‌ कर्म उपासना अविदया इस लिये है कि यह बाडा और 
पइन्तर क्रिया विशेष नाम है ज्ञान विशेष नहीं, इसो से मंत्र में कहा है कि विना 
शद कर्म और परमेश्वर को उपासना के मुय॒ दुःख मे पार कोई नहीं होता भर्थात्‌ 
पवित्र कर्म पवितेषासना ओर पवित्रज्ञान हो से मुक्ति और अ्रविषत्र मिध्या- 
भाषणादि कर्म पाषाणमुरत्यादि को उपासना और मिध्याज्ञान से बंध हाता है 
कोई भी मनुष्य चण मात्र भो कर्म उपासना और ज्ञांन से रहित नहों होता इ 
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सत्याथप्रकाश: | २३३ 


लिये घर्मयुत्त सत्यभाषणादि कर्म करना और मिथ्याभाषणादि अधम के छोड 
टेना हो मक् का साधन है। ( प्रश्न) मक्ति किस को प्रा नहीं होतो ? (उत्तर) 
लो बड़ है । (प्रश्न) बद्ध कौन है ? (उत्तर) जो अ्रपर्म अन्ञान में फसा हुआ जोब 


है प्रश्न) बंध और मोत्त खभाव से होता है बा निमित्त से । उत्तर) निम्चित्त से, क्यों 
कि जो खभाव से हातातो बंध और म॒ज्नि को निह॒क्ति कभो नहीं होंतो (प्रश्न।:- 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्दो न च साधक:। 
न ममच्॒र्न व मुक्तिरित्येषा परमाधथता ॥ 
यह प्ोक मांड्क्योपनिषत्पर डै-जोव ब्रह्म होने से वस्तुत: जौव का निरोध 
अध्ात्‌ न क भो आवरण में आया न जन्म लेता न बंध है और न साधक अर्थात्‌ न 
कक साधना करने हारा है, न क़टने की इच्छा करता और न इस को कभो 
मर्ति है क्यों कि जब परमाय से बंच हो नहीं हओ्या ता मुक्ति क्या ? ( उत्तर ) यह 
नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं क्यों कि जोव का स्वरूप अनन्‍्प होने से 


आचवग में भअतता भरोर के साथ प्रगट हान रूप जन्म ले पाप रूप कर्मा के 
फ़्त भंग रूप बघन में फसता, लम्च के क्ुडाने का साधन कष्ता, दः्स्ख से क््ट्ने ह 


को इच्छा करता ओर दुःखीं में छट कर परसानन्द परमेश्वर की प्रा हो कर 
मुक्ति की भो भागता है।( प्रश्न ) ये सब घर देह और अन्त:करग के हैं जोब के 
नहीं क्यों कि जोव तो पाप पुण्य मे रहित साक्तो मा है शोतीष्णादि शरो 


गादि के पस हैं आत्मा निलंप है (उप्तर ) देह ओर प्रन्‍न्त:करण जड़ है उन को 


शोौताष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है जा चेतन मनुप्यादि प्रणि उस का म्पग करता 
है उशो को शोत उचद्य का भान और भोग इाता है बेस प्राण भो जड़ हें न 
उन का भूख न पिपासा किन्त प्राण वाले जोव को क्षय ढुघा लगती है 4 में 
हो मन भो जड़ है न उस को हष नशोक हॉ सकता है किन्‍त मन से हप 
शोक दःज सुस्त का भाग जोव कत्षा है जेस वहिषप्करण जाजादि इन्द्रियों्म 
अच्छ य॒र +व्ट[दि विषयों का ग्रहण करके जोव सखो द.स्वो होता है वस हो 
अन्त:करण अधथात्‌ मन, चुड्ि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण 


आर अभिमान का करन वाला दंड और मान्य का भागों हाता है जेस तल- ' 


बार भ मारने वाला दंडनोय छोता है तलवार नहीं होतो वेसे हो देहंन्द्रिय 
अन्त:करण ओर प्रागरूप साधनों से अच्के बरे कर्मों का कप्ता जोब सख 
द:ख का भत्ता है जोव कर्मा का साञ्ो नहीं किन्‍्त कर्त्ता भोज्षा है। कर्मी का 
साथी ता एक अद्वदितोय परमात्मा है जो कर्म करने वाला जोव है वचह्दो क 
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9७ 


| 
| 
॥] 
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२३४ नवमससल्लूस: ॥ 


में लिम चहोता है वह इंश्वर साथी नहों। ( प्रश्न ) जोव बुच्चा का प्रति बिंब है 
जैसे दष्पंण के टूटने फूटने से बिंब को कुछ हानि नहीं होतो इसो प्रकार 
अन्त:करण में बच्चा का प्रतिविंब जोव तब तक है कि जब तक वह पग्रन्त;क- 
रणोपाधि है जब अन्त:करण नष्ट हो गया तब जोव मुक्न है। (र्तर) यह 
बालकपन को बात है क्यों कि प्रतिविंब साकार का साकार में होता है जस मख 


बमकनननमी--+- ५ न-- ५; “3-४ >-.3-7०+०-कन»फ बन» नन4 


और द्प्पेण साकार धाले हैं और पथक्‌भी हैं जो पथक्‌ नहो तो भी प्रतिविंब नहीं . 


हा सकता बहा निराकार सर्वव्यापक डहोने से उस का प्रतिविस्व हो नहों हो 
सकता । | प्रश्न ) देखा गंभोर स्व्त जल में निराकार भ्रोर व्यापक आकाश का 
आभास पड़ता है इसो प्रकार खच्छ प्रम्त:करण में परमात्मा का आभास है इस 
लिये इस की विदाभास कहते हैं|: उकत्तर ) यह बालबुद्धि का भिथ्या प्रलाप 
है क्यों कि आकाश दश्य नहों तो उस को आंख से कोई भो क्यों कब देख 


सकता ? है ( प्रश्न ) यह जो. ऊपर को मिला और धंघलापन दोखता हैं बह 
अधाकाश नीला दी खता है वा नहीं? ( उच्चर ) नहों। ! प्रश्न ) तो वह क्या है ? 


(उत्तर ) अलग २ प्रथ्रों जल घोर अगरिस के चसरेण दोगखते है उस में जो 
नोलता दोखतो है वबच्द अधिक जल जो कि वधता डे मो वह्दौ नोल जो ५ घपलापन 


दोखता है वच् पुथिवा से घूलो उड कर वायु में घमतों हैं वह दोखतो और उसी ' 


प्रतबंब जल वा दष्पण में दोखता है आकाश का कभो नहीं । : प्रश्न ' जसे 
घटाकाश, मठाकाश मेंघाकाश ओर महदाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं 


वेसेहो ब्रह्म के बच्चाण्ड और अन्त:ःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर ओर जीव , 
नाम होता हे जब घटादि नष्ट हो जाते हैं सब महाकाश हो कहाता है। उत्तर) 
यह भो बात अविदानों को है व्यॉंकि आकाश कभो छिसर भिन्न नहों हंता 


व्यवहार में भो 'घड़ा लाआओ” इत्यादि व्यवहार होते हैं काई नहों कहता 
कि घड़े का आकाश लाग्रो इस लि+ यह बात ठीक नहों | ( प्रश्न ) जसे समद्र 
के बोच में मच्छो कोड और आकाश के बोच में पक्तो थ्रादि घमते है वेसे 
हो चिद्राकाश बच्चा में सब भप्रम्तकरण घमते हैं थे स्वयं सो जड़ हैं परम्त सर्व 
व्यापक परमात्मा को सत्ता से जेसा कि अग्नि से लोहा बेस चेतन ह रहे हैं 

वे चलते फिरते श्रोर झाकाश तथा बुझ मियल हे वैसे जोव को बुच्ा मामने में 
काई देषष मह्दीं आता | ( उत्तर ) यह भो तुझारा दृष्टास्त सत्य महों, कयों कि 
जो सर्वव्यापों ब्रह्मा अन्त:करणों में प्रकाशमान हो कर जोव होता है ते सर्वक्षादि 
गण उस में होते हैं वा महों ? जो कच्दो कि आवण हुने से सर्वन्षता नहीं होती 
तो कहो कि बच्चन आहत और खंडित है वा अखंडित ? जो कहो कि अखंडित 
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सत्याथे प्रकाश: ॥ २३५ 


| 
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हैंती बोच में कोई भो पड़दा नहीं डाल सकता जब पड़दटा नहीं ले। सर्वेनत्नता 
क्यों नहों? जो कहा कि अपने स्वरूप के। भ्रूल कर भ्रन्तःकरण के साथ चलता सा 
है स्तरूप से नहीं जब स्वयं नहीं चलता ते अम्त:करण जितना २ प० प्राप्त देश 
छोड़ता और आरोइर जहां २ सरकता जायगा वहां का बच्चा भ्वान्त, अज्ञानों, हो 
जाय गा आर जितना २ छूटता जायगा वहां २ का ज्ञानो, पवित्र और मुत्त 


और बंध मुत्ति भो लणर २ में इत्र करेगो तुझारे कह प्रमाण जो बेंसा होता 
तो किसी जोव को पूर्व देखे सुने का स््रण न होता क्योंकि जिस बु्नने देखा 
वह सही रहा इस लिये बुछ्य जोव जोव बह एक कभो नहीं होता सदा पथक २ हैं। 
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का अध्यारोप करने में जिज्ञासु को बोष कराना होता है वास्तव में मव बच्चा 
हो है । ( प्रश्न ) अ्रध्यारोप का करने वाला कोन है १ उत्तर ) जोब ( प्रश्न ) 
' जोब किम को कहते हो ? ( उत्तर ) अत्त:करणावन्छित्त चंतन को ( प्रः्न ) 
' अन्त:कर गावच्छिय चेतन दूसरा है वा बही बच्चा? उत्तर ) वहो बचा है | प्रश्न ! 
' ती क्या ब्रद्मा छो ने अपने में जगत्‌ को कठी कल्पना कर न्‍्तो ? उत्तर) हो बचा 
' को इस स क्या छानि | ( प्र० | जा मिष्या कल्पम[ करता है क्या वद्द कटा नहीं 
| होता! उत्तर; नहीं,क्याँंकि जी मन वाणो से कल्पित वा कथित है वह्द सब ऋंठा 
है। | प्र०) फिर मन बाणो से फंठो कल्पना करन और मिधथ्या बोलने वाला बच्म 
कल्पित ओर मिष्या वादो हुआ वा नहीं | (रत्तर) हो कम काइट्टापरत्ति है। वाहरे 
मठ वेदान्तियों ! तुम ने सत्य स्वरूप, सत्यकाम, सत्यसंकल्प, परमात्मा की सिध्या- 
| चारा कर दिया क्या यह तुझारो दुर्गंति का कारण नहीं है? किस उपनिषद्‌ 
सूत्र वा बेद में लिखा है जि परमेश्वर सिवासं कल्प ओर मिप्यावादो है? क्योंकि 
जेसे किसो चोर नें कोतवाल को दण्ड दिया अथात्‌ उल्टियार कोतवाल 
को दंडे” | इस कहानो के सद्ृश तुम्हारों बात हुई यह तो बात उचित है 
कि कोतवाल चोर का एंडे परन्तु यह बात विपरोत है कि चोर कीतबाल 
का दंड दबे बेस हो तुम मिथया संकल्प और मिण्यावादौ हो कर वबहो भपना 
दाष बच्ना में व्यथ लगाते हो । जा बह्य भिष्याज्ञानो, मिध्यावादी,मिध्याकारो हा 
' वे ती सब अनन्त बह्मा वसा हो हाजाय क्योंकि वह एक रस है सत्यस्तरूप,सत्य- 
मानो, सत्यवादो भौर सत्यकारो है ये सब दोष तुझारे हैं बुछ के नहों | जिस 
को तुम विद्या कहते हा वह भविद्या है और तुझारा भ्रध्यारोप भो सिष्या है 
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हाता जायगा इस) प्रकार स्वत रूष्टि के बह्च को अन्त:करण विगाड़ा करेगे 


( प्रश्न | यह सब अध्णारोपमात्र है अर्थात्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन | 
करना अध्यारोप कहाता है वैसे हो ब॒छ वस्त्‌ में सन जगत्‌ ओर इस के व्यबच्ार | 


मम मिलकर आज मै कमल अत कील जान कक 
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२३६ नवमसससज्लास: ॥ 


क्योंकि आप बच्चा न हो कर अपने को बच्य और बच्चाको जोव मानना यह मिध्या 
सुन नह तो क्या है? जो सब व्यापक है वह परिछिन्र अज्ञान ओर बंध में कभी 
नहों गिरता उ़्योंकि अज्ञान परिकछिमस्र एकदेशी अल्प अल्यज्ञ जोब होता है 
सर्वज्ञ सर्वव्यापो ब्य नहीं । 


अब सक्तिबन्धका वन कब्ते है ॥ 


(प्रश्न) मक्ति किस को कहते हैं ! ,उत्तर “मचन्ति पश्रग्भवस्ति जना यर्यां सा 
मुक्ति: जिस में छूट जाना हो उस का नाम मुक्ति है। (प्रश्न) किस से छूट जानाए 
(उक्तर ) जिस से छटने को इच्छा सब जोव करते हैं। प्रश्न) किस से छटने को 
इच्का करते हैं ? 'उत्तर। जिस से छूटना चाहने हैं। (प्रश्न किस से कूटना चारते 


हैं? (उत्तर | दःख से | प्रश्न) छट कर किस को प्राप्त है और कहां रहते हैं १ 
श्र ० 38 मं 2, द् गा | 
( उच्चर ) सुख को प्राप्त हते ओर बह्य में रहत हैं । ( प्रगन / म॒त्ति ओ३ बन्ध 


किन २ वातों से होता है १ ( उत्तर) परमेश्वर का आज्ञा पालन,अ५मं,अविद्या, 
कुम्ंग, कुसंम्कार, बुर व्यमनों से अलग रहने, आग सत्यक्षाषण, पर।पकार, विदा] 
पक्तपातरहित न्याय धमंको हड़ि करने.पूर्वा क् प्रकार मे परमेश्वर को स्तुति प्राथना 


ओर उपासना अर्थात्‌ य[गाभ्यास करने, विद्या पटने, पटाने अर घममं में परुधाथ 


कर ज्ञान को उन्नति करने, सब से उच्चम साधनों को करने और जो कुक्त करे 
हू सब पत्तपातरहित न्यायधर्मानुमार हा करे इत्यादि साधनों से मुक्ति ओर 
इन से विपगोत इईश्वराकज़ाभग करने आदि काम से बन्स होता है। / प्रश्न ) स॒त्ि 


में जोव का लय हांता है वा विद्यमान रहता है ? उत्तर) विद्यमान रहता है । 


( प्रश्न ) कहाँ रहता है ? ( उत्तर ) बच्च में | प्रश्न ) बच्म कहाँ है आर बच्च : 
मृक्त जोव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्काचारी हो करसवंत्र विचरता है १ उक्तर; 


जी बच्चा सवंच पूर्ण है उसो में मक्तजोब अव्याहतर्गात अर्थात्‌ उस को कहीं रुका- 


वट नहीं विज्ञान आनन्द प्र॒वंक स्वतन्त्र विचरता है | ( प्रश्न ; मक्त जोव का 


स्थल शगोर होता है वा नष्ठीं ? | उत्तर ) नहों रहता | प्रश्न ) फिर वह सुख 
आर आनन्द भोग केस कक्ता है ? ( उत्तर ) उस के सत्य संकल्पादि स्वाभाविक 


! गुण सामध्य सब इहत हैं भांतिक संग नहों रहता जसे :- 


शुख्वन्‌ शान भवति, स्पशयन्‌ त्वगू भवति, पश्यन्‌ चच्षभं- 
वति; रखयन्‌ रखना भवति, जिप्रन प्रागं भवति, मन्वान 
मनो भवति, बोधयन बद्धिभवति । चेतय श्रिषत्त भवत्यहंकवो 
ग्रोपहकारों भवति # शतलप्रथ० का ० १४ ॥ 


| 
! 
ल्‍ 
! 


ट 
सत्याधप्रकाश: ॥ २३७ 


माक्त स॑ भातिक शरोर वा इन्द्रियों के गोलक जोवात्मा के साथ नहों रहते : 
| किन्तु भ्रपन स्वाताविक श॒ुद्द गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब योत्र, स्पश 


करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चत्त, स्वाद के अथे रसना, गंध 
के लिये प्राण संकल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये ब॒दि, स्तरण 


| करने के लिये विशस्सत और अहंकार के अथ अचहंका र रूप अपनो स्वशक्ति से जोवात्मा 


म्ति में हों। जाता है और संकल्पमात शरार होता है जस शरोर के आधार रच 


' क्र इन्ट्रियाँं के गीलक के द्वारा जोव ग्वकास्य करता है वमे अपनो शक्ति से मक्ति 
' भं॑सब आनन्द भीग लेता है | प्रश्न ) उस्र को शक्ति के प्रकार की और कित- 


नो है? उत्तर ) मुख्य एक प्रकार को शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण 


9 


: प्ररणा, गति, भोषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा,प्र म, हे ष, 


संयोग, विभाग, संबाजक,विभाजक,ग्रवण, स्पशन, दर्शन, स्वादन और गंध ग्रहण 


| तथा ज्ञान इन २४ चीवोस प्रकार के सामथंययुक्र जौब हैं। इस से मुज्िर्मे भो 
' आनन्द की प्राध्ति भाग करता है जी मक्त में जोब का लय होता तो मुज्नि का 
सुख कोन भागता ? आर जा जोव का नाग हां का मुक्ति समझने हैं ये ता सच्पमठ 


आया क मुन्ति जीव को यह है कि दु ग्वी से छूट कर आनन्द स्वरूप धवव्यापक 


अभाव वदरिराह हा वस्‌॥ 
जो वारदार व्यास जो का पिता है बच्द मुकि में जोव का ओर उस के साथ 


: मन का भाव मानता है अधात्‌ जोव ओर मन का लय पराशर जो नहीों मानते 
. बेस हो :- 


भाव॑ जेसनिर्विकल्पा मननात्‌ ॥ 
ओर जमिनि आचाय्य मुक्त पुरुष का मन के समान सृच्म शरोर,दइन्‍्ट्रियां,प्राण 
झा[दि का भो विद्यमान मानत हैं अभाव नहों ॥ 
दादशाजदुभयजिष् बादरायणो५्त: ॥ 
व्यास मुनि सुक्ति में भाव औरअभाव इन दोनों के। मानते हैं ऋधात शद सामष्य 
युक्त जव मुक्ति सम बना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दःख, अज्ञाना।द का 
अभाव मानते हैं ॥ 
यदा पंचावतिष्ठन्स क्षानानि सनसा सह | 
ब॒द्धिध्च न विचेष्टते तामाहु: परमां गतिस्‌ ॥ 
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श्र्८ मवमसमज़ास: ॥ 


यह उपनिषद का वचन है-जब शाद मम युक्र पांच जानेन्द्रिय जोष 
साथ रहतो हैं और बृदि का नियय स्थिर होता है उस को परम गति आर्थात 
मच कहते हैं ॥ 

य आत्मा अपहतपापमा विजरो विम॒व्यतरिशोको$विजि- 
पत्सोडपिपास: सत्यकास: सत्यसंकल्यः सो(न्वेष्टव्य: स विजिः 
चआासितव्य: सजाश्विलोकानापस्‍ोति स्वाद कामान यस्‍स्तमा- 
तमानसनुविदाजानातीति सवा एप एतेन देवेन चन्षुषाभ- 
नसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रसते य एते बचह्चलोके तं बा एत॑ 
देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषा» सर्वे च लोका आत्ता: 
सर्वे च कामाः स सत्ाध्य लोकानापोति सतराट्य कामा 
न्यस्तमातमानसमनविदाजानातो ति न मघवन्यत्य वा दृद »शरो- 
रमात्तं मृत्सना तदस्याउमृतस्थाशरोरस्यातमनोथिष्ठानमात्तो 
बेस शरोर: प्रियाभ्रियाम्थां न वे स शरोरस्य सतः प्रिया प्िय- 
योरपइतिरस्व्यथशरोरं वा बसन्स न प्रिया प्रये स्पशत:। छान्‍दो ०॥ 


जो परमात्मा अपहत पापमा सर्व पाप.जरा,सच,शो क,क्ुधा, पिपासा,से रहित 
सत्य काम सत्य संकल्प है उस को खोज ओर उसो को जानने को इच्छा करनो 
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चाहिये जिस परमात्सा के संबध से मक़ जोव सब लोकी अर सबका को प्राप्त : 
होता है लो परमात्मा के जान के मंत्त के सापनन और अपने का शुद्र करना 
जानता है। सो यह मुक्ति का प्राप जोव शुद्ध दिव्य नेत्र ओर शुद मन से कार्मी ' 
को देखता प्राप्त होता इचा रमण कत्ता है । जो ये बुछझ लोक भर्थात्‌ दर्शनोय 


परमात्मा में स्थित ही के माच्चत सुख को भोगते हैं और इसो परमात्मा का , 
जो कि सब का अन्तयामो आत्माहै उस की उपासना सक्ति की प्राप्ति करने वाले 
विद्यान लोग करते हैं। उस से उन को सब लोक धौर सब कास प्राप्त होते हैं 


अथाोत्‌ जो २ संकल्प करते हैं वह २ लोक ओर वह २ काम प्राप्त होता है ओर 
दे मुझ जोव स्थल शरोर छोड़ कर संकल्पमय शरोर से ग्राकाश भें परमेश्वर 
में विचरते हैं । क्यों क जो घरोर वाले होते हैं वे सांसारिक दुःख से रहित 
महों हो सकते जेसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परम पूजित धनपयत्त 
पुरुष! यह स्थल शरोर मरणधर्मा है ओर जसे सिंह के मुख में बकरो होवे बस 


यह घरोर रूत्य के मुख के बोच है सो शरोर इस मरण और शरोररहित जोवात्मा 
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सत्याधप्रकाश: ॥ २३८६ | 
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का मिवासस्थान है इसो लिये यद्द जोव सुख ओर दुःख से मदा ग्रस्त रहता 
| है क्योंकि शरोरसहित जोव के सांसारिक प्रसश्वत्रा को नि्वात्ति होती हो है ओर 
| जो शरोररहित मुक्ति जीवात्मा बुद् में रहता है उस का सांसारिक सुख दुःख का 
झ्य्श भो नहों होता किन्तु सदा भ्रानन्द में रहता है।( प्रश्न) जोब मुक्ति की प्राप्त 
हु। कर पुनः जन्ममरणरूप दुःख में कभो आते हैं वा नहीं ! क्योंकि:- 
नच पुनरावत्तते न च पुनरावत्तत इति । उपनिषद्दचनम्‌। 
आअना[ह सिः शब्दादानावत्ति; शब्यत ॥ शारोौरकस> । 
यहूत्वा न निवत्ततें तद्याम परम॑ मस। भगवदगी ० 
इत्यादि वबचनी से विदित होता है कि सुक्ति वहो है कि जिस से मिद्दच्त हो 
कर पुनः संसार में कभो नहीं आता | (उत्तर ) यह बात ठोक नहीं क्योंकि वेद 
में इस वात का निषेष किया है :- 
कर्य नुनं कतमस्यामृतानां मनाभह चारु देजस्य नाम । 
को नो महा अदितये पुनदौ त्‌ पितरंच हशेयं मातरं च॥!१ ॥ 
अग्नेमून॑ प्रथमस्थामतानां मनामहे चारू देवस्य नाम।स 


नो मझा अदितये पुनदो त्‌ पितरं च हृमशेयं मातरं च ॥रपक्०॥ 
। 
| 
| 
। 
। 


सर (| स्‌ ० २६४॥। स० ११२॥। 
इदानोमिव स्तर नाव्यम्तोच्छे दः ॥ १ ॥ सांख्यस« | 
( प्रश्न : हम लोग किस का नास पवित्र जाने ? कौन नाश रहित पदाथाँ के 
| मध्य में वत्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है हम को मुझ्िि का सुख भुगा कर पुमः | 
इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है १ ॥१॥ (उत्तर) । 
हम इस स्वप्रकाश स्वरूप अनादि सदा मुझ परमात्मा का नाम पवित्र जानें जा । 
रूम को मुक्ति में आनन्द भुगाकर ए थिवो में पुनः माता पिस! के सम्बंध में जन्म टेकर 
माता पिता का दशन कराता है वहो परमात्मा मुक्ति को व्यवस्था करत सबका स्वामी 
| ६ ।२॥ जेसे इस समय वंध मुक्त जोव हैं वैसे हो सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद 
बंध मुझशि का कभो नहों होता किन्तु बंध ओर मक्तिसदा नहीं रहती । (प्रश्न):- । 
तदत्यन्सविमोतच्चोपवर्ग: । 
दुःखजन्मप्रवत्तिदोषभिध्याज्ञानानास त्तरोत्तरापाये तदन- 
न्तरापायादप्रबग: । न्वायसू* । 
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२४० नवमसमुन्लारू: | 


जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है वच्दो मुक्षि कद्यातो है क्योंकि जब मिध्या 
स्ान अविद्या, लोभादि दाघ, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रद्नत्ति, जन्य शोर दुःख का 
उत्तर के छूटने में पूर्व २ के निहत्त होने हो से मोत्त होता है जो कि सदा बना 
रहता हू । ( उत्तर ) यह आवश्यक नहों हूं कि अत्यन्त शब्द अवत्यन्ताभाव हो का 
नाम लव जेंस “अ अम्तं दुःखमत्यन्त सुखं चास्य वच्तते बहुत दुःख और बहुत सुख 
इस मनुष्य के है इस से यही विदित हैाता है कि इस के बहुत सुख वा दुःख है 
इसो प्रकार यहां भो अत्यन्त शब्द का अर्थ जानना चाहिये। (प्रश्न) जो मक्ति से 
भो जोव फिर आता है ते वच्ध कितने समय तक मुक्ति में रहता ह ? उत्तर :- 


रा न्‍> / पी 
ते बह्मलोके ह॒परान्तकाले पराम॒तात्मश्मच्यन्ति सब । 


>->---क-लल कऑअज-+-+-+फालन तल न लात हट तू ++त+.....ततत.... 


यह मुग्डक उपनिषद्‌ का वचन है-वे मक्न जोव मक्ति मे प्राप्त हो के बच्चा में 


शझाननन्‍्द की तब तक भोग के पुनः मचहकल्प के पच्चात्‌ मुज्ति सुख्व को काड़ के संसार 
में आते हैं। इस को संख्या यह है कि तेतालीस लाख, वास सहस्य वर्षों को एक 
चतुय ग। दो सहखत्र॒ चतुय गियों का एक अहोरात ऐसे तोस अहाराजां का 
एक महोना ऐसे बारह मडानों का एक वर्ष ऐसे शत वर्षों का परात्त काल हाता 
है इस को गणित को रोति से यथावत्‌ सम लाजिये। इतना समय मुर्क्तिर्म सुख 


भोगने का है।  प्र०) सब संसार ओर ग्रंथकारां का यहा मत है कि जिस सं 
पुन: जन्म सरगण में कभौन भाव | 'उत्तर| यह बात कभो नहीं हो मकतों क्योकि . 
प्रथम तो जोबव का सामध्य गरोरादि पदार्थ और सावन परिमित हैं पुन; उसका ; 


फ़ल अनन्त कंस हो सकता है ? अनन्त आनन्द का भागने का असम सामध्रय 
कम ओर साधन जो में नहों इस लिय अनन्त सुख नहां भाग सकते जिन के 
साधन अनित्य हैं उन का फल नित्य कक्ष नहां हा सकता और जा मुति भ से 
कोई भो लौट कर जोव इस संसार में न आवब ते संसार का उच्छेद अथात्‌ जोव 
निशशेष हो जाने चाहिये। ( प्र० / जितने जोव मुक्क होते है उतन ईश्डर नये 
उत्पन्न कर कै संसार में रख देता है इस लिये निश्शेप नहीं हा ते : उत्तर ,जा एसाह।व 
तो जीव अनित्य है जायें क्यों कि जिस को उत्पत्चिहं।त] है डस का नाग अबण्य धोता 
है फिर तुछार मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाये मुक्ति अनित्य ही गई भर 
मुक्तिके स्थान में बहुत सा भोड़ भड़का हा जाय गा कॉकि वहाँ आगम पभ्रधिक 
आर व्यय कुछ भो नहों हॉने मे बढुतो का पारावार नरहै गा ओर दुःख के 
अनुभव के बिना सुख कुछ भो नहीं हो सकता जेम कटु न होतो मधुर क्या जा 
मु न होतो कटु क्या कहावे ! क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद होने से 
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सत्याधप्रकाशथ, ॥ २४९१ 


दोनों को परोचा होती है जेसे कोई मनुष्य मोठा मधुर हो खाता पोता जाय 
उस के बैसा सुख नहीं होता जेंपा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले का होता 
है ओर जा ईश्वर अन्त वाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उस का न्याय नष्ट हो 
जाय, जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बडिमानों का काम है 
जैसे एक मन भर उठाने वाले के शिर पर दश मन धरने से भार धरने वाले 
की निन्‍दा होतो है वेसे प्रत्यज्न भ्रल्प सामप्य वाले जोव पर अनन्त सुख का भार 
घरना ईश्वर के लिये ठोक नहों और जा परमेश्वर नये जोब उत्पन्न करता 
है तो जिम कारण से उत्पन्न होते हैं वह चक जायगा क्योंकि चाह कितना हरी 


: बड़ा घन कोंथ हो परन्तु जिस में व्यय है प्रौर आय नहां उस का कमभे न कभी 
 दिवाला निकल हो जाता है इस लिये यहो व्यवस्था ठाक हे कि मुक्ति में जाना 
' बहां से पुनःआना हो अच्छा हू । क्या थाई स कारागार मं जन्म कारागार ८ड वाल 
: ग्राणो अथवा फांसो को कोई अच्छा मानता है ? जब वहां से आना हों न हो तो 
; जन्म कारामार से इतना हो श्रम्तर है कि वहां मजूरों नहीं करतो पड़तो और 
 ज्ह्म में लय होना समद्र में डब॒ध्॒रता है। ( प्रश्न ' जेसे परमेश्दर नित्यमक्त प्ण 
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मी है वे से हो जीव भो नित्यमक अर सखो रहेगा तो काई भो दाष न आवे 
गा। (उच्तर) परमेश्वर अनन्स, स्वरूप, सामष्य ,गुण,कर्म स्वभाव,वाला है इस लिये 

हू कभो भ्रविद्या ओर दःख बंवन में नही गिर सकता जोव मुक्त डी कर भो 
शब्म्बरूप अल्पज्ञ ओर परमितगृण कम स्वभाव वाला रहता है परमेखर के सदश 
कभो नहीं इ्रीता। : प्रश्न ' जब ऐसी तो मुक्ति भो जन्म सरण के सद्श हैं इस 
लिये शम्र करना व्यर्थ है। ( उत्तर : मक्ति जन्म मरण के सट्श नहीं, क्योकि जब 
तक्र २६०००० (तोन लाख साठ सहस्त) बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय 
ूता है उतने समय परयनत जोबीं को मक्ति के आनन्द में रहना दुःख का ने 
हाना क्या छोटो बात है ? जब आज खाते पोते हो कल भूख लगने वालो ह पुनः 
इस का उपाय क्यों करते हो? जब चघा,ढुपा,क्ष द्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा,स्तरो,सन्ताल 
आदि के लिये उपाय करना भ्रावश्यक्ष है तो मक्ति के लिये क्यों न करता ? जस 


मरना अबग्य है तो भो जोवन का उपाय किया जाता है, वेसे हो मु॒जक्नि में लोट 
कर जन्म में आना है तथापि उस का उपाय करना अत्यावश्यक हैं। प्रस्‍्त | मक्ति 


के का साधन हैं? (उत्तर कुछ माधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्त विशेषष्ठणाय 


थे हेँजीमक्िचाह्वइह लोवनमुन्न अर्थात्‌ जिन मिध्या भाणादि पाप कर्मी का । 


फल दःस्व है उन को छोड़ सुखरूप फल को देने वाले सत्यभ।षणादि धर्मांचरण 
अवश्य करें जो कोई दुःख को छुड़ाना और सुख को प्राप्होना चाहे वह अपमे को 


स __. -+>न्णमतखाज ऑिजणण लक 
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कोड धर्म अवश्य करे | क्योंकि दःख का पापाचरण ओर सुख का धर्माचरण मल 


२४२ नवमसमज़ासः ॥ 


कारण है। सतृपुरुषों के संग से विवेक श्र्थात्‌ सत्यासत्य, धर्माधम, क्तव्याकसंव्य, का 
निश्चयअवश्य करें प्धक २ जानें और गरोर अथात्‌ जोव पंच कोशों का विवेचन करे। 
एक “अश्नमय” जो त्वचा से लेकर अस्थिपयन्त का समुदाय प्रधिवों मय है, दूसरा 
“प्रणमय” जिस में “प्राण” अर्थात्‌ जो भोतर से बाहर जाता अपान” जो बाहर 
से भोतर आता “समान” जो नाभिस्थ हो कर सर्वत्र शरोर में रस पह चाता “उदान 
जिस से कंठस्थ अद्न पान खेंचा जाता ओर बल पराक्रम होता है “व्यान” जिस 
से सब भरोर में चेष्टा ग्रादि कर्म जोव कत्ता है, सौसरा 'मनामय” जिस में मन 
के साथ अहंकार वाक, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ पांच कम इन्द्रियां हैं, चौथा 
“विज्ञनमय जिस में बुद्धि, वित्त, य्ोत्र, त्वचा, नव, जिड्डा ओर नासिका ये 
प्रांच ज्ञान इन्द्रियां जिन से जोब जझ्ञानादिव्यवच्चार करता है पांचवां आननन्‍्दमय- 
काश” जिस में प्रोति प्रमन्नतला न्‍्यन आनन्द ग्धिकानन्द आनन्द, और आध्यर 
कारणरुप प्रकृति है।ये पांच कोष कहाते हैं इन्हें से जोबसब प्रकार के कम 
उपासना और ज्ञानादि व्यव्रद्चारों कः करता है।तीन अवस्था; एक जागत' दुसरे 
“स्वश्न] ओर तोसरो सुष घ्ि अवस्था कहाती है | तोम शरार हैं; एक स्थल जी यह 
दोखता है । दूसरा पांच प्राण,णंच ज्ञनेन्द्रिय,पांच सत् भृत धर सन तथा जूड़ि 
दून सप्तरह तत्वों का समुदाय 'सच्मशरोर कहाता है यह सम शरोर जन्म मरणा- 
दि में भो जीव के साथ रहता है। इस के दो भेद हैं एक भोतिक अर्थात्‌ जो सत्तम 
भूर्तों के अंशों से बना है| दसरा स्वाभाविक जो जोव के स्वाभाविक गुणरुप हैं 
यह दसरा ओर भोतिक शरोर मुक्ति मेंभो रहता है इसो से जोव मुक्ति में सुख की 
भोगता है । तोसरा कारण जिस में सुष मि अधात्‌ गाढ़निद्रा होतो है वह प्रक्तति 
रूप होने से सवंच् विभु ओर सब जोवों के लिये एक है | चौथा सुरीय शरोर वह 
कँटाता है जिस भें समाधि से परमात्मा के आनन्द स्वरूप में मग्न जोव होते हैं 
इसी समाधि संस्कार जन्य शुद शरोर का पराक्रम मुक्ति में भो यथावत्सह्टायक रहता 
है इन सब कोष अ्रवस्थाओं से जोव एथक है क्योंकि यह सब की विदित अवस्थापग्रों 
से जोव पृथक्‌ है क्लॉंकि जब सयु हता तब सब कोई कहते हैं कि जोव निकलगया 
यहो जीव सब का प्रेरक, सब का घर्त्ता, सात्तौकर्ता, भोक्ना कह्ाता है। जो कोई 
एसा कड़े कि जोव कच्चा भोक्ता नहों तो उस को जानो कि वह अज्ञानी, अविवेको 
है क्योंकि विना जोक के जो ये सब जड़ पद्ाथ हैं इन के सुब्र दःख का भोग वा 
पाप पण्य कत्ल कभो नहों हो सकता हां इनके सम्बन्ध से जोव पाप पण्थों का 
कर्ता ओर सुख दुःखों का भोज्षा है। जब इन्द्रियां अथों में मन इन्द्रियों और आता 
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सत्याथ प्रकाश, ॥ २४३ 
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मन के साथ संयुक्ष हो कर प्राणों को प्ररशा करके अच्छे वा बुरे कर्मों में 
लगाता है तभो वच्द बच्चिमु ख है। जाता है उसी समय भोतर से आनन्द, उत्साह, 
निभंयता और बरे कमों में भव, शंका, लज्जा, उत्पन्न होतो है कच्द अन्तर्यामी 
परमात्मा को भित्ता है। जो कोई इस गिच्चा के अनुकूल वत्तता है वहो मुक्तिजन्य 
सुखों का प्राप्त होता है और जो विपरोत बत्तेता है वह बन्धजन्य दुःख भाक्षा है। 
टूसरा साधन वैराग्य भ्र्थात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य का जाना हो उस में से 
सत्याचरण का ग्रहण ओर असत्याचरण का त्याग करना विवेक है जो एथिवों 
से ले कर परमेशखर पर्यन्त पदाधों के शुण, कम,स्वभाव से जान कर उस को आज्ञा 
पालन आर उपासना में तत्पर ह्वोीना, उस से विरुढद न चलना, सपब्टि सं सउपकार 
लेना विवेक कहाता है। तत्पश्चात्‌ तोसरा “साधन” “पटक संपत्ति” अर्थात्‌ ऋ 

प्रकार के कर्म करना एक शस्र/ जिस से अपने आत्मा ओर अन्त;करण की 
अप्माचरण से हटा कर धर्माचरण में सदा प्रत्प्त रखना, दूसरा “ट्म” जिस 
मे यात्रादि इन्द्रियों और शरोर को व्यभिचारादि बुर कर्मों से हठा कर जिते- 
स्ट्रिवत्वादि शुभ कर्मों में प्रह्ल रखना, तोसरा 'डपरति जिस से दुष्ट कम करने 
वाल पुरुणा से सदा टूर रहना, चीथा “तितिज्ना” चाहै निन्‍्दा, खुति, हानि, 
लाभ,कितना हो क्यों न हा परन्तु हप शोक के छोड़ मुक्ति साधनों मे सदा लगे 
रहना, परचिवां “थद्धा जी वदादि सत्य शास्त ओर इन के बोध रे पूण आए 
विद्दान सत्योपदष्टा मदहाशर्थों के बचनीं पर विश्वास करना छः:ठा “समाधान 

खित्त को एकाग्रता ये छ: मिल कर एक “साधन” तोसरा कहाता है। चौथा 
“मुमुत्तत्व/अ्रधात्‌ जे से चधा रघातुर कोसिबाय अश्च जल के दूसरा कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता वेसे विना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रोति न हाना। 
ये चार साधन ओर चार अमुबन्ध अथात्‌ साथनों के पच्चात्‌ य कम करन हझात हू 
दून भें से जी इन चार साधनों से युक्त पुरुष हाता है वह्दो मोंच का अधिकारों होता 
है | दूसरा “समस्बन्ध” बच्य को प्राप्तिरूप मुक्षि प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्र प्रति- 
पादक की यथावत्‌ समझ कर अन्वित करना, तोसरा “विषयो” सब थारस्त्रो का 
प्रतिपादन विषय बुद्चा उस को प्राधिरूप विषय बाले पुरुष का नाम विषयो है, 


चौथा प्रयोजन” सब दु:खों को निश्चत्ति और परमानन्द क॑ प्राप्त ह कर मुक्ति | 


सुख का होना ये चार अनुबंध कहातें हैं | तदम्तर “यवणचतुष्य' एक खबण' 
जब कई विदान उपदेश करे तब ग्यान्त ध्यान दे कर सुनना विशेष बुद्य विद्या 
के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याशञ्रीं में सूच्तम विद्या है 
सुन कर दूसरा “मनन” एकान्त देश में बेठ के सुने हुए का विचार करना जिस 


| कलीक- अन्‍िनट- 
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। 
। 
है 
क्‍ 
। 


भी अर अर मी जट मर या या अजित अंतर शत ही कक पद हम पलक कक मल 


मम ज नदशशशिविकिनिकिनिल मम 
॥; 


२४४ नवमसमझ्लासः ॥ 


कि कीटिक तल कक -न...++++>>--+जल न ननाज जी जल पता 2 तय 


बात में शंका हो पुनः पूछना और सुनने समय भो वक्ताओर थ्ोता उचित समझें 
तो पछना ओर समाधान करना, तोसरा “निदिध्यासन” जब सुनने भोर मनन 
करने से नि:संदेह हो जाय तब समाधिस्थ हो कर उस बात को देखना समझना 
कि वह जंसा सुना था विचारा था वेसा हो है वा नहों ? ध्यान योग से देखना 
दोधा साज्षातृकार” अथरत्‌ जेसा पदार्थ का सरूप गुण और खभाव हो वैसा यथा 
तथ्य जान लेना यअवशणचतुष्टय कद्ाता है। सदा तमोीगुण अधात्‌ क्रोष, मलोनता 
आलस्‍स्य, प्रमाद आदि रजोगुण अर्थात्‌ ईप्यॉ, देष, काम, अभिमान, वित्तेप आदि 
दोषों से अलग हो के सत्य अथांत्‌ शान्ल प्रति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि 
गुणों को धारण करे (संतरो) सुखो जनों में मिचता (करुणा टुःखी जनों पर दया, 
(सुदिता। पष्यात्मानों से हए्‌थित होना, (उपेच्ता) दुष्टात्माओं में न प्रोति और न 


चल ली: सा जे आमजन मनी फर लक पल की 3 3५ कील प > 002 लव ७3... , हे कफ डक अर 


बर करना नित्य प्रति न्‍्यून से #*|न दी घंटा पयनन्‍्त मुमुत्त ध्यान अवश्य करे। जिस 


से भीहर के मम आदि पदायथ साचात्‌ हं।दिखी। अपने चेतन स्वरूप हैं इसो स ज्ञान 
स्वरूप ओर मन के साज्नो हैं क्योंकि जब मन गांत्त,चंचल, प्राभं दित, वा विधाद०क्ष 


हं।ता है उस को यथावत्‌ टेखत हैं बस हो इन्द्रिय्य प्राण आदि का ज्ञाता पूर्व हृए 


का स्मरण करता ओर एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता धारणाकर्षण क्चा 


झोर मब से पथक हैं जो पथक न होते ती सलंत्र कर्त्ता इन का प्र रक अधि- 


प्टाता कभो नहीं हा। सकते | 
अआविदाइस्सितारागद षाभसिनिवेशा: पंचक्तेशा' । योग 


शास्त्र पादे २। सू० ३ ॥ 

इन में से अविद्या का स्वरूप कह आये एथक्‌ वत्त मान बुदि को अत्मा से 
भिसश्!ल न समभना अ भिनिवेश, सुख में प्रोति राग, दुःख में अप्रोति दे प, श्रोर सब 
प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रचइतो है कि में सदा शरोरस्थ रह' मरु' नहीं 
म॒त्युदःख से च्रास अभिनिवेश कहाता है| इन पांच क्ेशों के योगाभ्यास विज्ञान 
से छड़ा के बुछ को प्राप्त हो के मुज्षि के परमानन्द को भोगना चाहिये । (प्रश्न) 
जैंसो मुझ्ि ग्राप मानते हैं वेसो अन्य कोई नहीं मानता देखो ! जनी लोग मोक्त 
ग्रिला, शिवपुर में जाजे चुप चाप बेटे रहना, ईसाई चौथा आसमान जिस में 
जिवाइह लड़ाई बाजे गाजे वस्तादि धारण से आमन्द भोगना, वसे डो मसलमाम 
सातवें आसमान, वाममागों थ्रोपुर, शवकेलाग, वैष्णव, वैकु'ठ, और ग्रोकुलिये 
गोमाई गोलोक आदि में जा के उत्तम स्त्रो, अनम्न,पान, वस्त्र स्थान आदि की प्राभ 
४] कर आनन्द में रहने को म॒क्ति मानते हैं। पीराणिक लोग (सासोका) ईश्वर 


क र्मे निवास, (सानुज्य) छोट भाई के सटश इईशर के साथ रहना, (सारूप्य) | 


निनलजनन नल ननल तल >त->+न- +--+>>+++ 
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१ 
सत्याथप्रकाश: ॥ २४५ 





जैसो उपासनोय देव को आाक्ृति है बसा बन जाना, (सामोप्य)| संवक के समान 
इैश्र के समोप रहना, ( साथुज्य ) ईश्वर से संयुक्त छजाना थे चार प्रकार को 
मुक्ति मानते हैं वेदास्ति लोग बुद्चा में लय है।ने के मोच्त समझते हैं । (उत्तर) 
जैनो ( १२ ) बारहंद ईसाई (१३ | तेरइवें ओर ( १४ ) चोदहवें समुल्लास में 
मुसलमानों को मुक्षि आदि विषय विशेष कर लिखेंगे जो बाममार्गीं शोपुर में 
जा कर लक्ष॒मोी के सदृश स्त्रियां मद्य मांसादि खाना पौना रंग राग भोग करना 
मानते हैं वह यहां से कक विशेष नहीों। वेसे हो महाटेव भर विष्णु के सहश 
ग्राकृति वाले पावंती ओर लक्षमो के सटश स्त्रोयुक्त हा कर आनन्द भोगना यहां 
के घमाव्य राजाओं से अधिक इतना हो लिखते हैं कि वहां रोग म हांगे ओर 
युवावस्था सदा रहेगौ बह उन को बात भिष्या है क्योंकि जहा भोग वहां रोग 
ओर जहां राग वहां हदावस्था अवश्य द्ोतो है! और पोगाणिकों से पूछना 
चाहिये कि जसो तुझारों चार प्रकार को मुक्ति है बसों तो क्मि कौट पतंग 
पश्वादिरों की भो स्वत: सिद्व प्राप्त है क्योकि ये जितने लोक हैं वे सब इश्वर 
के हैं को भें मब जोव रहने हैं इस लिये सालोक्य” मक्लि अनायाम प्राप्त है 
सामाप्य' ईश्वर सपत्र व्याम क्ञोन स सब उस के समोप हैं इस लिये “सामोप्य” 


' मक्ति भों श्वतः सि्द है सानुच्य जोव ईश्वर से सब प्रकार छोटा शोर चेतन होने 
से स्वत: बंधुवत्‌ है इस स 'सानज्य' मुक्ति भो विना प्रयत्न के सिद्र है ओर सब 
. जोव सर्वप्यापक परमात्मा में व्याप्य ह!न से संधुक्र हैं इस से सायुज्य मुक्ति भो स्वतः 


सिद्र है।ओर जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्त्वों में तत्व मिल कर परम 
मुजझ्ि मानते हैं बच तो कुस्ते गधरई भादि को भो प्राप्त है ये म॒क्तियां नहीं हैं 
किन्तु एक प्रकार का बंधन है क्यों कि ये लोग शिव पुर मोचशिला, चौथे 
आसमान, सात आसमान, ख्ोपर, कलाश, वेकंठ,गोलेक, को एकटेश में स्थान 
विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से पुथ्रक्‌ हों तो मुक्ति छूट जाय इसौ लिये 
जंसे १२ पत्थर के भोतर दृष्टि बध होते हैं उस के सम:न बंधन में हों गे म॒क्ति 
तो यह्ो है कि जहां इच्छा है| वहां विचरे कहीं अटके नहों न भय, न शंका, न 
दुःख होता है जी जन्म है वह उत्पन्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्म 
लेते हैं। प्रश्न! अन्य एक है वाअनंक !( उत्तर ) अनक। प्रश्न' जो अनेक हों 
तो पर्व जन्म ओर झा; को बातों का स्मरण क्यों नहीं १ ( उत्तर | जोव भन्‍्पन्ञ है 
विकालद गों नहीं इस लिये स््रण नहों रहता ओर जिस मन से ज्ञान करता 
है बह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भला प्‌व जन्म को बात तो 


दर रहने दोजिये इसो देह में जब गभ में जोव था शरोर बना पचात्‌ जन्मा 
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२४६ नवमसमज़ास: ॥ 


पांचवे वर्ष से पवतक जो २ बातें हुई हैं लन का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? 
प्रौर जाग्टत वा स्वप्न में बहुत सा व्यवड्डार प्रत्यच्त में करके जब सुषुश्ति अर्थात्‌ गाट 
निद्रा होतो है तब जाग्टत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहों कर सकता?ओऔर 
तुम से कोई पके कि बारह वर्ष के पूर्व तेरहवे' वर्ष के पांचवे महोने के नवमें 
दिन दश बजे पर पहिलो मिनट में तुमने क्या किया था ? तुझारा मुख, हाथ, 
कान, नेत्र, शरोर, किस ओर किस प्रकार का था ? ओर मन में क्या विचार था! 


जब इसो शरोर में ऐसा है तो पर्व जन्म को बातों के स्मरण में शंका करनी केवल , 


लडकेपन को बाल है ओर जो स्मरण महों होता है इसो से जोव सुखो है नहीं 
ती सब जन्मों के ट्‌:खीं को देख२ द:ःखित होकर मर जाता ।जो कोई प्‌० और पीछे 
जन्म के वच्तमान की जानना चाहे तो भो नहीं जान सकता क्यों कि जीव का 
जान ओर स्वरूप अल्प है यह बात ईश्वर के जानने योग्य है जोव के नहों। 


( प्रश्न) जोब जोबव को एवं का ज्ञान नहों और ईश्वर इस के दराद देता हैती : 


जीव का सुधार नहीं हो सकता क्यों कि जब उस को झञान हो कि छमने अमुक 


काम किया था उसो का यह फल है तभो वे पाप करम्मो से बच सके १ / उत्तर ) 


तम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? प्रश्न! प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आठ प्रकार का। 


(उत्तर) तो जब तुम्र जन्म से लेकर समय में राज,धन,ब्‌ढि,विद्या, दार्दु,निवुडि , 


मूखेता आदि सुख दूःख संसार में टेख कर पर्व जन्म का ज्ञान क्यों नह। करते। 


जसे एक अवेदय और एक वैद्य को कोई रोग हो उस का निदान अर्थात्‌ कारण , 


बंदा जान लेसा ओर अविदान नहीं जान सकता उस ने व्य्ाक विद्या पटो है और 


| 


दसरे ने नहीं परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अवंद्य भो इतना जान सकता है , 
कि मुझ से कोई कुपथ्य हो गया है जिस से मुझ यह रोग इआएहै व से हो जगत्‌ : 


में विचित्र सुख दु:ख आदि की घटतो बटती टेख के पव जन्म का अनुमान क्यों 
नहीं जान लेते? भौर जो पव जन्म की न मानो गे ती परमेश्वर पत्चपातो हो जाता 
है क्यों कि विना पाप के दारिद्यादि दुःख और विना पुव संब्त पुण्य के राज्य 
घनाव्यता और निबुद्धिता उस्तका क्यों दो ! आर पुव जन्म के पाप प॒स्थ के 
अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारों यधावत्‌ रहताहै ! 
( प्रयन ) एक जन्‍म होने से भो परमेग्वर न्यायकारों हो सकता है जसे 
सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय जेंसे मालो अपने उपबन में छोटे 


ओर बड़े हल्ल लगाता किसी को काट ता उखाड़ता भौर किसों को रक्षा करता 


बढ़ाता है जिस को जो वस्त है उस को वह्द चाहे जेसे रक्‍वोौं उस के ऊपर 
कोई भो दूसरा न्याय करने वाला नहीं जे उस की दणड़ दे सके वा ईश्वर किसो 
सं डरे। ( ठत्तर ) परमात्मा जिस लिये न्याय चाइता कर्त्ता अन्याय कभी नहीं 


| 
क्‍ 
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. इसो प्रकार विना कारण के करने स॑ इश्वर का दोप लगे परमेश्वर के ऊपर न्या- 
ये युक्ष काम करना अवश्य है क्यों कि वह स्वभाव से पवित्र ओर न्यायकारों है 
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कर्ता इसो लिये व पजनोय और बड़ा है जो न्याय विरूद्द करे वह्ट ईश्वर 
हो नहीं जसे मालों युक्षि के विना माग वा भ्रस्थान में उक्त लगाने, न कटाने 


योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दृषित होता है 


जी उन्मस के समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधोश से भ्षी न:न और अप्र 
तिष्ठित 'होवे क्या इस जगत्‌ में विना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा 
ओर दृष्ट काम किये विना दण्ड देने बाला निनन्‍्दनोय अप्रतिप्ठित नहीं होता? 
इस लिये इेश्वर अन्याय नहों करता इसो से किसो से नहों डरता | ( प्रश्न ) पर 
मात्मा न प्रवम हो से जिस के लिये जितना देना विचारा है उतना देता और 
जितना काम करना है उतना करता है। उत्तर) उसका विचार जीवों के कर्मा- 
नुसार होता है अन्यथा नहीं जा अन्यथा हो तो बच्चो अपराधो अन्याय कारो 
होवे। प्रश्न बड़े छोटों को एक साहो सख दु:ख है बड़ों को बड़े! चिम्ता और 
छोटों को छोटो-जेसे किसो साहकार का विवाद राज घर में लाख रुपये का हो 
ती बह अपने घर मे पालको में वेठ कर कचहरो में उण काल में जाता हो 
बाजार में हाोके उस की जाता देख कर प्रज्ञानोी लोग कहते हैं कि टेखो परत 
पाप का फल एक पालको में आनन्द पर्व वठा है ओर दसरे बिना जते पहिरे 
ऊपर नोचे से तप्यमान होते हुए पालको को उठा कर ले जाते हैं परन्त 
बुहिमान्‌ लोग इस में यह जानते हैं कि जेंसे २ कचचर! निकट आतो जातो 
है वेसे २ साइकार को बड़ा शोक ध्रोर सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को 
आनन्द होता जाता है जब कचहरो में पहु चते हैं तब संठ जो इधर उधर जाने 
का विचार करते हैं कि प्राइविवाक्‌ (बकोल) के पास जाऊ' वा सरि/्तेदार के पास 
आज हारूगा वा जोत गा न जाने क्या होगा ओर कंहार लोग तमाख 
पोते परस्पर बाते चोते करते हए प्रसन्न हो कर ग्रानन्द में सो जाते है।जाो वह 
जोत जाय तो कुछ सुख और हार जाय तो सेठजो दुःख सागर में डूब जाय और 
वे कछार जसे के बेस रहते हैं इसो प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल बिछीने 
में डोता है तीभो शोघ्र निद्रा नहीं आतो ओर मजर कंकर पत्थर और मदो ऊूचे 
नीचे स्थल पर सोता है उस को भट हो निद्रा आती है ऐसे हो सवंत्र समझो । 
(उत्तर ) यह समझ अज्ञालिथों को है क्या किसी साहकार से कहे कि तू कह्ार 
बन जा और कह्ार मे कहें कि त साहकार बन जा ता साहुकार कभो कह्ार 
बनना नहीं श्रौर कहार साहुकार बनना चाहते हैं जो रुख दुःख बराबर होता 
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ते अपनी २ अवस्था छोड नोच और ऊच बनना दोनों न चाहते देखा एक औौव 
विद्दान, पस्यार्मा, श्रोमान्‌ राजा को राणी के गर्भ में आता और दूसरा साहाद- 
रिद घसियारो के गभ में आता है एक को गभ से लेकर सवधा सुख और टूसरेके। 
सब प्रकार दुःख मिलता है | एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगंधि युक्ष जलादि से 
सत्रानयक्ति से नाडो छेदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं जब वच् दूध पीना 
चाहता है तो उस के साथ मियो आदि मिला कर यथेष्ट मिलता है उस को प्रसन्न 
रखने के लिये नोकर चाकर खिलोंना सबारो उच्तम स्थानों में लाड से आनन्द 
होता है दसरे का जन्‍म जंगल में हाता स्रान के लिये जल भो नहों मिलता जब 
दघ पोना चाहता तब दघ के बदले में घसा थपंडा ग्रादि से पोटा जाता है 
अत्यन्त आक्तखखर से रोता है कोई नहों पुछता इत्यादि जोयवीं को विना पण्य पाप 
के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दापघ आता है दूसरा जसे बिना किये कर्मों के 
सुख दुःख मिलते हैं ती आर नरक स्वग भो न होना चाहिये क्योंकि जेंसे परमे- 
ख़बर ने दस समय विना कर्मों के सुख दुःख दिया है वेसे मरे धीऊे भो जिस को 
सारेगा उम को स्वर्ग में ओर जिस की चाहे नरक में भेज देगा पनः सब जोव । 
अधर्मयक्त हो जायेंगे धर्म क्यों करें? क्योंकि धर्म का फल मिलने में संटेह है पर- 
मेश्वर के हाथ है जेसी उस को प्रसन्नता होगी वेसा करेगा तो पापकर्मी में भयन 
हो कर संसार में पाप को धडि और धमं का क्षय ह जायगा इस लिये पूर्व जन्म 
के पुण्यपाप के अनुसार वक्षमान जन्म झोर वत्तेमान तथा पूर्व जन्म केकमॉनुसार | 
भविष्यत्‌ जन्म होते हैं।(प्रश्न) मनुष्य और अन्य पश्वादि के शरोर में जीव एक सा है वा 
भिन्न २ जाति के? (उत्तर) जोव एक से हैं परन्तु पाप प॒ प्य के योग से मलिन और 
पवित्र द्ोते हैं । ( प्रश्न) मनुष्य का जीव पश्वादि में ओर पश्वादि का मनुष्य के | 
शरोर में और स्त्री का परुष के ओर परुष का स्त्रो के शरोर में जाता आता हैवानहीं? ' 
(उत्तर) हां, जाता भाता है ब्योंकि जब पाप वट॒जाता परम न्यूनछोता है तब मनुष्य | 

| 

| 

| 
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का जोब पश्वादि नोच शरोर श्रौर जब धरम अ्रधिक तथा अधर्म न्यन होता है तब ' 
देव भ्र्थात्‌ विदानों का शरोर मिलता और जब परय पाप बराबर होता है तब | 
साधरण मनुष्य जन्म होता है इस में भो पर्य पाप के उत्तर मध्यम और निकप्ट 
होने से सनुषादि में भो उत्तम मध्यस निक्ष्ट शरोरानि साम्ग्रो वाले ह।ते हैं और 
जब अधिक पाप का फल पश्वादि शरोर में भागलिया है पुनः पाप पुण्य के तुख्य 
रहने से मनुष्य शरोर में आता ओर पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य 
के शरोर में आता है जब शरोर से निकलता हैं उसो का नाम “मत्य” और शरोर 
के साथ संयोग होने का नाम “जन्म” है जब शरोर छोडता तब यमालय अर्थात्‌ 
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आवकाशस्थ वाय में रहता इ| क्योंकि “यमेन वायुगा” बेद में लिखा हु कि सम मास 
वायु का है | गरड़पुराण का कल्पित यम्न॒ नहों | इस का विशेष खंडन संडन 
ग्यारहवें समुक्षास में किखें गे । पश्चात्‌ धमराज अर्थात्‌ परमेश्वर उस जोव के 
पाप परशानुसार जन्म देता ह वह वायु,तस,जल,अथवा घरोर के छिद्गद्ारा द सरे 
के शरोर में ईश्वर को भेरणा से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट है| कर क्रमशः वोसय्ब 
में जा,ग में स्थित हा,गरोर धारण कर,बाहइर आता है जा स्त्रो के शरोर धारण 
करने येग्य कम हीं,तेी स्त्री ओर परुष के शरोर भारण करने योग्य कर्म है, ता 
पुरुष के शरोर में प्रवेश करता है छोर नपुसक गभ को स्थिति समय स्प्रो पदष्र के 
शरोर में सम्बन्ध करके रजबोस्य के बराबर होने से होता हैं| इसो प्रकाद नागा 
प्रकार के जन्य मरण में सब तक जोब पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्मों 
पासमा ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से 
मनुष्यों में उत्तम जम्म ओर मुन्नि में महाकन्प पय्यन्त जग मरण द:खों से रहित 


सत्याधप्रकाश: . र४8६ 
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. हो कर आनन्द में रहता है। प्रश्न ) मुशि एक जन्म में होतो है वा भनेक 





| स्वरूप परमात्मा को जानता है वहु उस व्यापकरुप ब्रष्ा में स्थित हो के ठस 


जिस २ भागनन्द को कामना करता है उस २ आमन्द को प्राप्त होता है यदो गक्ति 


| 
। 
ज्यों भे १, उत्तर ) अनेक लग्मो में क्योंकि :- | 
भिदाते हऋुदयग्रंथिश्छिदन्ते सर्वसंशया: । | 
छोयन्सचास्थ कमाणि तस्मिन्द्रष्ट परापवर ॥(॥सण्डक- | 
|| 
जब इस जोव के चइद्य को भ्रविद्या अ्रन्नानरूपो गांठ कट जातो, सब संशय | 
छिख होत और दुष्ट कम घय का प्राम हते हैं ततो उस परमात्मा जो कि अपने | 
आत्मा के भौतर ओर बाहर व्याप रहा है उस में निवास करता है। (प्रश्म) मुझ्लि 
में परमेश्वर में जोब मिल्त जाता है वा एथक रहता है! ( उत्तर ) एथक रहता 
है--क्यंकि जो मिल जाय तो मजि का सुख कोन भागे और मज्ति के जितने साधन ल्‍ 
हैं थे सब मिष्फल हो जावें, वह मक्ति तो नहों किन्तु लौव का प्रलय जानना | 
चाहिये। जबजोव परमेशर को भाज्ञा पालन,उत्तम कर्म,सत्मंग योगाभ्यास पूर्वों् 
सब साधन करता है वहो मक्ति को पाता है। 


सत्य ज्ञानसनन्सं बह्म यो वेद निरित॑ गुहायां परमेव्योसन्‌। 
सोश्नते सबान्‌ कासान्‌ बहाणा सह विपच्ितति॥तै त्तिरो ० - 
लो जोवत्मा प्पनो बुद्धि ओर आस्मा में स्थित सत्यज्ञान और भनत्त प्रानन्द- 





| 








“बिपशित्‌” अनन्त विद्यायुक्त ब्रद्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है अर्थात्‌ 


हह 
मे 
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३७० नवमससल्लास, ॥ 
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अप कक अर जज फसल 2 मनमानी 


कहातो है। (प्रश्न) जेसे शरोर के विना सांसारिक सुख महों भोग सकता वैसे 
म॒ज्ि में विना शरोर आनन्द केसे भोग सकेगा ? (उत्तर) इस का समाघान पूर्व कद 
आये हैं और इतना अधिक सुनो, जसे सांसारिक सुख भरोर के आधार से भोगता 
है वेसे परमेश्वर के आधार मुक्लि के आनन्द को जोधात्मा भोगता है। वह मन 
जौव अनन्त व्यापक ब्रह्म में खवफ्कन्द घुमता,शद ज्ञान से सब सष्टि को देखता, भन्ध 
स॒क्ञों के साथ मिलता, सट्टि विद्या को क्रम से देखता छुआ सब लोक लोकास्तरों 
में भर्थात्‌ लितने ये लोक दोखते हैं और नहीं दोखते उन सब में घमता है बच 


>-_-3०७>-.०++मनन नल मन नम 


सब पदाथों को जो कि उस के जान के थ्रागे हैं सब को देखता है लितना तस्ञाग । 
अधिक होता है उस को उतना हो आनन्द अधिक होता है मक्ति में जोवाता , 
निर्मल होने से पूण ज्ञानो हो कर उम्त को सब सब्िक्षित पदार्थों का भाग यथावत्‌ 
होता है यही सुख विशेष स्वग और विषय छशा में फस कर दुःख विशेष भोग 


करना नरक कह्दाता है। “स्व:”सुख का नाम है “स्व: सुर्ख गच्छति यस्मिनस स्वर्ग :/ 
१९ (अशरिल मिथ न ने सशकए क्‌ कर कक पं 
झतो विपरोतो दुःख भागा मरक इति” जो सांसारिक सुख है वच्ध सामान्य खरा 


ओर जी परमेश्वर की प्रासि से आनन्द है वही विशेष स्वर्ग कद्ताता है। सब जोव * 
स्वभाव से सुख प्राभ को इष्छा श्रोर दःख का वियाग हीना चाहले हैं परन्तु जब . 
तक घर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते सब सक उन का सुख का मिलना और 
दुःख का छटनगा न होगा क्योंकि जिस का कारण अर्थात्‌ मृल होता है वह्द नण्ट : 
कभी नहीं दोता जैसे :- ह 


पक 


कर कट 


जस मल कट जाने सं दच्च नष्ट होता है वस पाप को छोडने स दःरव गए 


।... किन मल वक्षों नश्यति तथा पाप ज्षौगे दःखं नश्याति । 
। 
| 
|! 


होता है देखो मनस्मति में पाप और पद्य की बचल प्रकार को गति :- 


मानसं सनसेवायमपभकू शुभा5शुभस्‌ । 

बाचा वाचा क॒तं कस कार्यनेव च कायिकम्‌ ॥ १ ॥ 
शरोरज: कमंदोषेयौति स्थावरतां नरः । 

वाचिके: पत्तिमृगतां मानसेरन्‍्त्यजातिताम्‌ ॥ २ ॥ 
यो यदेषां गणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 

स तदा तहुणप्रायं तं करोति शरोरिणम्‌ | ३ ॥ 


रकम ४०» मास पक पक >-प२५+-#ानवेफण+>क 
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सत्याथ प्रकाश: २५१ 


सक््च' ज्ञानं तमोझ्ञानं रागद्षों रज: स्मतम्‌ । 
एतद्व्याप्रिमदेतेषां सवबभताश्यथितं वप: ॥ 8 ॥ 
तत्र यर्मरोतिसंयुक्त किंचिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्रथशान्तमिव शुद्राभ सक्त लदुपधारथेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यत्त, दःखसमायक्तमप्रोतिकरसाक्मन: | 
तद्र॒जो$प्रतिघं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ € || 
यत्त स्थान्मो हसंयक्तमव्यक्त विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्यमविज्ञय तमस्तरप्धारयेत ॥ 9 ॥ 
त्रयाणामपि चतषां गुणानां यः फलोदय: । | 
अग्रयो मध्यो जपन्यश्व॒ तं प्रवच्याम्यशैयतः ॥ ८ ॥ । 
वेदाम्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । | 
धमक्रियात्मचिंता च सात्तिकं गणलक्षणम्‌ ॥ ८ #॥ 
अआरम्भरुचिताउघेय्येम सत्काय परिग्रह: । 
विपयोपसेवा चाजस्र राजसं गुणलच्षणाम्‌ ॥ १० ॥ 
लोभ: स्वश्नो धृति: क्रोय नाक्लिक्ं मिन्‍्नव॒त्तिता । 
याचिप्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्कम कत्वा कवंश्च करिष्यंश्चव लज्जात । 
तजज्ञय॑ विदषरा सब तामसं गणलक्षणाम्‌ ॥ १२ | 
येनास्मिन्‍न्कमंणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलान । 
नच शोचत्यसंपत्तो तद्दिल्लेयं तु राजसम्‌ ॥ १३ ॥ 
यत्मवेंणेच्छति ज्ञात यन्त्र लब्जति चाचरन्‌ । 
यन तुष्यति चात्मास्थ तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌ ॥ १४ # 
तमसो लक्षण कामो रजसस्तवथ उच्यते | 
सत्वस्य लक्षण परम: श्रेव्यमे्षा यथोत्तरम्‌ | १५ ॥ 
मनु'श्आझ० १२॥ 
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२५२ नवससमसभजझ्ास: ॥ 


है] 
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अथात्‌ ममुष्य इस प्रकार अपने य्रेष्ठ, मध्य ओर निक्षष्ट स्वभाव को जान कर 

| रुचम स्वभाव का ग्रहण मध्य औौर निकृष्ट का त्याग करे और यह भी निथ्वय 
! जाम कियरू जीव मन से जिस शभ वाअशभ कर्म को कर्ता है उस को सन,वाणो से 
किये के। वायो,और शरौोर से किये के शरोर से धर्थात्‌ सख दुःखकोभोगता है 
॥१॥ जो मर शरोर से चोरो, परस्त्रोगमम,श्रष्टों को मारने भादि दुष्ट कर्म करत है 





उम को घच्ादि स्थावर का जम्म,वाणोसे किये पाप कमों से पी प्रोर मृगादि तथा । 
मन से किये दुष्ट करों से चांडाल ग्रादि का शरोर मिलता है ॥ २॥जोगण इन! 


जीवों के देह में प्रधिकता से बत्तता है वह गए उस जोव को अपने सटश कर 
देता है ॥ ३ ॥ जब झझ्यात्मा में जान हो तय सत्त्त, जब अत्तान रहे तब तम भोर लव 
रागद्वष में भात्मा लगे तब रजो गण जानना चाहिये,ये तोन प्रकतति के गुण सब 
संसारस्थ पदाथों में व्याम हो कर रहते हैं ॥ ४ ॥ उस का विवेक इस प्रकार 
करना चाहिये कि जब आत्मा में प्रसश्लता मम प्रमण प्रगान्‍्त के सदश शदहभान 
युक्ञ कस सतव समभझमा कि सतत्व गण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगण 


प्रधान हैं॥ ५४ / लब आत्मा और मम दुःखसगज्ञ प्रसश्नतारहित विषय 


# इधर टथर गसमन आगसन में लगे तब समझना कि रजोगण प्रधान 


सत्वगुण कौर तमोगण अप्रधान है ॥ ६॥ जब मोह अधात्‌ सांसारिक पदार्थों 
में फसा हुभा आत्मा और सम हो, जब आत्मा और मन में कक विवेक नगरहे 
विषयों में अआसक् सक वितक रहित छान ने के घोग्य न हो सबनियय समझना 
चाहिये कि इस समय समझ में समोगण प्रधाम और सत्त्गण तथा रजोगृण 


झप्रधान है ॥ ० ॥ अब जो इम तोनों गुणों का उत्तम मध्यम प्रोर निक्ृष्ट फलोदय 
चोता हैसस की पणभाव से कहते हैं ॥८॥ जो बेदों का अभ्यास,घमानष्ठान, ज्ञाम ' 


को हद, पविचता को इच्छा,इम्द्रियों का निग्रह्ट, धर्म क्रिया भोर ग्रात्मा का सिम्तन 
छोता है यहो सत्तगुण का लचण है 6८॥ जब रजोगुण काहछद्य सत्त् और तमीगण 
का अम्तभाव होता है तब पारंभ में रुचिता धेय्य त्याग असत्‌ कर्मों का ग्रहण 
निरन्तर विषयों को संबा में प्रोति होतो है लभो समझना कि रशोगुण प्रधानता से 
मम में वच्े रहा है ॥ १० ॥ जब तमोगण का उदय ओर ढोनों का अम्तर्भाव 
होता है तब भत्यन्त लोभ प्थोत्‌ सब पापों का मुल बढ़ता, अत्यम्त आलस्य और 
निद्ठा, घेय्य का नाश, क्ररता का हंना, नास्तिका अर्थात्‌ वेद और इश्वर में था 
का न रहना, भिश्व २ अन्त:करण को दत्ति और एकाग्रता का अभाव ओर 
किन्हों व्यसनों में फसमा होवे तव तमोगृुण का नक्षत्ष विहान को घानने 
योग्य है तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके कर्ता इुआ औौर करने को 
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सत्याथ प्रकाश: ॥ २४३ 


है ॥ १२॥४ जिस कर्म से इस स्तोक में जोवाव्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता 

होने में भो चारण,भाटआदि को दान देना गहीं छोड़ता सब समझना कि मुझ 

में रजोगण प्रवल है ॥ १३ ॥ और जब मनुष्य का आत्मा सव से जानने को चाहे 
| गण ग्रहण करता जाय अच्छे कर्मों में लब्जा न करे ओर जिस कर्म से आत्मा 
| प्रसश्च होवे अर्थात्‌ धर्माचरण हो में रुचि रहे तब समभना कि मुझ में सत्त्गण 
प्रबल है ॥ १४ ॥ तमोगण का लक्तण काम, रजीोगण का अथ संग्रह को इच्छा 
आर सत्वगण का लक्षण घर्म सेवा करना है परन्तु तमोगण से रजोगण और 
रजोगण से सक्तगण ये छ है ॥ १५॥ अब जिस २ गण से जिस २ गति को जोब 
प्राप्त होता है उसर का आगे लिखते हैं :- 


इषका से लब्जा शंका ओर भय को प्राप्त होवे तब जानो कि मुझ में प्रहद्न समोगुण् 
| 


देवत्वं साक्ष्विका यान्ति मनुख्यत्वज्च राजसा: । 
तियक्ञ' ताससा निव्यमित्येषा विविधा गति: ॥ १ ॥ 
स्थावरा: ऊमिकीटाशम मत्स्या: सर्पाश्च॒ कच्छपा' । 
पशवच्च॒ सृगाश्चेच जघन्या तामसो गति: ॥ २॥ 
हस्तिनस त॒रड्भाख शझट्गरा म्लेचछाब्य गर्हिता: । 

हिंसा व्याप्रा बराहाप्रच मध्यमा तामसो राति:॥ ३ ॥ 
चारणाप्रच सुपण एच पुरुष।श्वेव दांभिकाः। 
रक्तांसि च पिशाचाश्व॒ तामसोसुत्तमा गति: ॥ ४ ॥ 
भन्लामल्लानटाश् व पुरुषा: शस्त्रहत्तय: । 

। द्यतपानप्रशक्राश्च जघन्या राजसो गति/ ॥ ४ ॥ 
राजान: ऋतियाश्चंब राज्ञां चत्र परोछहिता:। 
बादयइप्रधानाश्च मध्यमा राजसो गति: ॥ ६ ॥ 
गन्धवों गछ्का थक्षा विवधानुचराश्च ये । 

क्‍ तथवबाप्सरुस: सत्र राजसोसत्तमा गति: ॥ ७ ॥ 
तापसा यतयो विप्रा ये च बेसानिका गणा: । 
नज्नत्राणि च दत्याश्च प्रथमा सात्विको गति: ॥ ८ ॥ 
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| 
| 
। 
! 
। 
| 
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२५४ नवससमज्लास, ॥ 
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यजमान कषयो देवा बेदा ज्योतोंषि वत्सराः | 
पितरश्चेत्र साध्याश्व दितोया साक्चिको गति: ॥ ६ ॥ 


बच्मा विशद्यसजो धर्मों सहानव्यक्रमेत च | 

उत्तमां साक्ष्विकोमेता गतिमाहसनोषिस्थः || १० ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसड्रेन धमस्यासेवनेन च । 

पापान्यसंयान्सि संसारा न विद्यांसो नराधसा: | ११॥ 
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ऊो मनमुष्य साक्त्विक हैं वे टेब ध्र्थात्‌ विहान, जो गरणोगणों हीतहैंबे,' 


। अध्यम मनुष्य, ओर जो तमोगुणयुक्त होते हैं बे नोच गति का प्राप्त होते हैं ॥१॥ 


जो अत्यन्त तमागुणो हैं वेस्थावर ठत्तादि, क्रमि, कोट, मत्म्य, सप्प, कच्कप, पश 
भ्रौर मग॒ का जन्म के प्राप्त हाते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम सतमोगुणो हैं वे हाथो,घोड़ा 
शद्र स्लेच्छ नमिंदित कर्म करने हागे सिंह, व्याप्र , बराह अधथात्‌ सकर के 
जन्म का प्राम होते हैं ॥३॥ जी उत्तम तमोगुणो हैं वे चारण (जोकि कविक्त, दो हा 
आदि बना कर मनुध्यों को प्रशंसा करते हैं | मन्दर पत्नो, दभिक पुरुष अर्थात 


झपने सख के लिये अपनो प्रशंसा करने हारे, रातस जो हिंसक, पिशाच, अना 


चागो अर्थात्‌ मद्यादि के आहार कत्ता और मलिन रहते हैं वच्द उत्तमतमागण के 
कम का फल है || ४ ॥ जो उत्तम रजो गुणो हैं वे कलला अथात्‌ तलवार आदि 
से मारने वा कुदार आदि से खोदने हारे मसला भ्रर्थात्‌ नोका भादि के चलाने 
वाले नट जो वांस आदि पर कला कदना, बट़ना, उतरनादि करते हैं शस्त्रपधारो 
भव्य ओर मद्य पीने में आसत्त हों ऐसे जन्म नोच रजोगण का फल है ॥ ५ ॥ 
जो मध्यम रजोगुणो होते हैं वे राजा,चत्रियवणस्थ राजाओं के पुरोहित ,वादविवाद 
करने वाले,दुत,प्राडविवाक (बकोल वारिष्टर) यद विभाग के अध्यक्ष केजन्मपाते हैं 
जो उत्तम रजोगणो हैं बे गंधव (गाने वाले) गुहयक ( वादित्र बजाने हारे ) यक्ष 


 ( घनाव्य ) विद्ानों के संवक, भोर असरा अर्थात्‌ जो उत्तम रूप वालो स्त्रो का 
 जव्म पाते हैं ॥ ७ ॥ जो तपस्तरो, यति,स न्‍्यासो, वेदप्राठी, विमान के चलाने वाले 


ज्योतिषों, ओर देव्य अर्थात्‌ देहपोधषक मनुष्य होते हैं उन की प्रथम सत्वगण के 
कम का फल जानो ॥ ८ ॥ जो मध्यम सलगययुक्ष को कर कम करते हैं थे जोव 
यज्ञ कर्ता, वेदाथ वित्‌ विद्दान्‌, वेद, विद्यत भ्रादि, और काल विद्या के ज्ञाता, 
रक्षक, सानो, ओर ( साध्य ) काय्य सिद्धि के लिये संवम करने योग्य धरध्यापक 
का जम्म पाते हैं ॥ ८ ॥ जो उत्तम सत्वगणशयुक्ष छो के उत्तम कम करले | वे बचह्मा 


सब वेदों का वेक्ता विशसुज सब सृष्टि क्रम विद्या को जान कर विविध 
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[ 


था दर | 
सत्याथप्रकाशः: ॥ २५५ | 
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विमानादि यानों को बनाने हारे धार्मिक सर्वोत्तम बुदियुक्त ओर अव्यत के जन्म और 
प्रकति वशित्व सिद्चि के प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के बश हो कर विषयो 
हक ५ का त तर है मं 

घम को छोड़ कर अधम्म करने हारे अविद्यान्‌ हैं वे मनुष्यों में नोच जम्य बुरे २ दुः ख- 
रूप जन्म के पाते हैं ॥११ ॥ इस प्रकार सत्व,रज और तमोगग[ युक्ञ वेगसे जिस २ 
प्रकार का कम जब कत्तो है उस २ को उसो २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो 
मुज्न होते हैं वे गुणातीत अर्थात्‌ सबग णीं के खभादे में न फस कर महायोगी 
हो के मुशि का साधन करें क्योंकि :- 


योगश्ित्तव क्षिनिरोध: ॥ १ ॥ 
तदा द्रष्टु: स्वरूपेबस्थानम्‌ ॥२॥ 
ये योगशाष्त्र पातंजन्त के सत्र हैं मनुष्य रजागृूण तमोगुण युक्ष कर्मों से सम 


' को रोक शद सतृत्व गुणयुक्षकर्मों से भो मन की रोक शबत्र सतलगुणयज्ञ हो पसात्‌ 


' रस का निराघ कर एकाग्र अर्थात्‌ एक परमात्मा और धमंसक्त कर्म इन के 


. रोकना ॥ १ ॥ जब नि्त एकाग्र ओर निरुद् होता है तब सव के द्वष्ाा ईश्वर के 
' स्वरूप में जोवात्मा को स्थिति हऋतो है इत्यादि साधन मुझि के लिये करे और :- 


| ग्राधिभौतिक जा दूसरे प्राणियों मे द:ःखत होना ध्ाधिदेषिक जजों अतिवष्टि 
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अग्न भाग में चित्त का ठ_्रा रखना निरुद अर्थात्‌ सव और से मन को द्वत्ति को 


अध जिविधरु: सता त्यन्तनिवुत्तिरव्यन्तपुरुषाण: । 
यह सांख्य का सत्र है- जो आध्यात्‌ृमिक अत शरोर सस्बन्धो पोडा, 


| 
| 
| 
। 
। 
प्रतिताप अतिशोत मन इन्द्रियों को चंचलता से होता है इस जिविध दुःख को | 
कुड़ा कर म॒झि पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है॥ इस के आगे आचार अ्नाचार श्लोर क 
भक्ष्याभव्य का विषय लिखेंगे ॥ | 
€ श्‌ु श्र | 
दृति शोसहयानन्दसरस्वतोस्वासिनिर्मिते सत्या्थप्रका 
सुभाषाविरचिते विद्या$विदाबन्धसोत्षणविषये 


नवम: समुज्लास: सम्पुण: ॥ ६ ॥ 





+ जजजजनीन वा धन चित आओ निनन्‍ननल न नभििजिजल नियत ला पति कप “6४ 
2 २नरारकान- न ० क्‍कमकीनन पनन-पनजमोनननन पामनकनन+न-म +-पक- कननन ३ नरम ग लक मनन. कनअपिनननम न लक अननननानग न अननीलनन के चमक 


आअथ दशमसमुन्नासारम्भ: 
ज+ 4: +- 


अला5$चारा5नाचारभच्या5च्ष्यविषयान्‌ व्याख्यात्यास; । 


अब जो धम युक्ष कामों का आचरण, सुशोसता, सत्परुषों का संग झोर | 
सहिदा के ग्रहण से रुचि आदि भाचार ओर इन से विपरीत अनाचार कहता | 
है उस को लिखते हैं: -- ; 
विददृद्धि: सेवितः सद्विनित्यभद्देष राणिमि: । 
दये नाभ्यनज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ १ ॥ 
कामातमता न प्रश॒स्ता न चवे हास्तथकामता | 
कास्यो हि बेदाधगम: कसंयागण्च वदिऋः॥ २ ॥ 
संकल्पमल' कामो व यज्ञा: संकल्पसंभवा: । 
बता नियसधमोश्व खब संकल्पजा: समता: ॥ ३ ॥ 
अकामस्प क्रिया काचिद दृश्यत नेह कचि।चत्‌ । 
यद्यद्धि करते !कचत तत्‌ तत्कामस्य चेष्टितम ॥ 8 ॥ 
बेदा5 खिलो धममलं समतिशोले च तद्दिदाम्‌ । 
अआ।चारप्चव साधनामात्मनस्तुष्टिरव च ॥ ५ ॥ 
सबन्त समवेच्य द निखिल॑ं ज्ञानचत्नषा । 
सुतिप्रामाण्थतो विद्वानस्वपम नित्रशित व ॥ ६ ॥ 


श्रुतिस्मुत्युदितं धच्मलनुतिधन्‌ कि सानव:। 
दह को त्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 


योवमन्येत ते मल हैतशास्त्राथयाद्‌ द्विज 
स साधभिव डिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥ 


| 
। 
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॥ 


सत्या्प्रकाश: २५७ 





स्मृति: सदाचाद: स्वस्थ च प्रियमातसन: । । 
एतच्चतविष प्राह्ु: सातज्षाइसस्य लक्षणस्‌ ॥ ८ ॥ 
अधथकामेप्वसक्रानां पमंज्ञानं विधीयत । 
धस जितज्नासमानानां प्रमाणां परम शुति: ॥ १०॥ 
वैदिक कर्मभि: परण्यर्निषेका्टििजन्मनास । 
काय्य: शरीरसंस्कार: पावन: प्रत्य चेक च ॥ ११॥ 
केशान्तः षोडशे वर्ष आाह्यणस्य विधीयते । 
राजन्यबंधोदोषिंशे बेश्यस्थ द्यषिके ततः ॥ २ ॥ 
सलनु० आअ० २॥ द 
मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिस का सेवनराग 


' द्वेष रहित विदान्‌ लाग नित्य करें जिस की हृदय अर्यात्‌ भात्मा से सत्यकत्तत्य 
। जानें वहों ध॥म मानतोय और करणोय है ॥ १॥ का कि इस संस.र में अत्यम्त 
 कामाव्मता ओर निष्कामता ओष्ठ नहीं है | बंदायथज्ञान और बेदाक् कम ये सब 










कामना हो से सिद्र होते हैं ॥ २॥ जा का ई कहे कि में निरिक््छक ओर निष्काम 
हू वा हो जाज तो बच्द कभो नहीं हो सकता प्ंथंकि सब काम श्रथात्‌ यज्ष, सत्य 
भाषणादि व्रत, सम, नियसरूुपो धम आादि संकल्प हो से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि 
जार हम्त,पाद, नेत्र मन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामनाधोस चलते हैं जो 
इच्छा न हा ताअ्रख का खोलता और मींचना नो नहों होसकता ॥४॥ इस लिये 
सम्पुणवेद मनुस्मुति तथा ऋषिप्रणोत शास्त्र, सत्परुषों का भाचार झौर जिसर कर्म 
में अपना आत्मा प्रसस रहे अर्थात्‌ भय शंका लप्जा जिस में नही उन कर्मा का 


| मेबन करना उचित है देखी |! जब कोई मिध्याभाषण चारो झादि की इच्छा कर 
| ता है तभी उस के आत्मा में भय, शंका, खब्जा, अवश्य उत्पन्न होतो है इस लिये 


बचु कम करने योग्य महों ॥५ ॥ भनुष्य संपूर्ण शास्त्र वेद सत्परृषीं का भाचार | 


| अपने आत्सा के भ्विरद अच्छे प्रकार विचार कर ज्ञान नेत्र कर के श्रतिप्रमाण 


से स्वात्मानकूल धर्म में प्रवेश करे ॥ ६ ॥ क्यों कि जी मन॒ष्य वेदोज़ धर्म और 
जो बेद से अविसद्ध स्मत्युश् धर्म का झनुध्ठान कर्ता है 4६ इस लोक में कोत्ति , 
और मर के सर्वाक्तम सुख को प्राप्त होता है ॥ 9॥ श्वति वेद ओर स्मृति धम | 
शास्त्र की कहते हैं इन से सब कत्तेयाकत्तव्य का सिथ्य करना चाहिये जो कोई | 


| 


सनुष्य वेद और वेदानुकूल आपम्तग्रथों का अपमान करे उस को खष्ठ खाग 


| 





_. #+- _...-. - ऑकनलीओए पड जि पा + खेल >क+ पननिज+ जन 6-०- 


शेर 


| श्ष८ दशमचमल्लास: ॥ 
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जाति वाद्य करदे क्योंकि जो बेद को निंदा करता है बच्चो नास्तिक कहता है 
| ॥ ८५ ॥ इस लिये वेद, स्मुति, सत्पुरुषीं का आचार कोर अपने आत्मा के ज्ञान से 
अधिदद प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात्‌ इन्ही से धमं लखित होता है 
॥ ८ ॥ परन्तस जो द्र॒व्यों के लोभ भोर काम ग्र्थात्‌ विषय सेवा में फसा हुआ नहीं 
| छोता उसो को धमं का ज्ञान द्वीता है छो धर्म को जानने को इच्छा करे' उनके 
! लिये बेद छो परम प्रमाण है ॥ १० ॥ इसो से सब मनमुचों को उचित है कि वेद क्त 
| पर्यरूप कर्मों से बाह्मण,चजिय, वैश्य अपने खन्तानों का निषेकादि संस्कार कर 
| जो इस जन्म वा पर जन्म में पवित्र करन वाला है ॥ ११॥ बाद्मण के शोलहते 

! कसूजिय के वाईसवे और वेश्य के चौवोसब' वष में कैशान्त कम चोर मुडन हा 
जामा चाहिये अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केबल शिखा का रख के प्रन्य 
डाठ़ो मूक झोौर शिर के बाल सदा सुडवाते रहना चाहिये अर्थात्‌ पुन कभो न 
रखना ग्रोर जो घोत प्रधान देश हैं तो काम चार है चाह जितने क्षश रकव ओर 
जी अति उष्ण देश द्वो तो सब शिखा सच्ित झेदन करा देना चाहिये क्यों कि 
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शिर में बाल रहने से उत्णता अधिक हातो है ऑर उस स वबदि कम इोलात। है . 


रह जाता है ॥ १३ ४ 

दृन्द्रयाणां बिचरतां विषयेष्वपड्डारिषु | 

संयम यल्लमासि्े द्विद्दान्‌ यन्सेव वाजिनाम्‌ ॥ ! ॥ 
दून्द्रियाण्या प्रसंगेन देाषमुच्छत्यसंशयम्‌ । 

स न्‍त्रयम्य ल॑ तान्‍येब ससः सिद्धि नियच्छत ॥ २ ॥ 
न जाल काम! कामानामप्रभोगेन शाम्यति। 
हविया छष्यबत्मंब भय एवामिवहत ॥ ३ ॥ 
! बेदास्त्थागश्च यज्ञाद्ष नियसाश्च तप्रँसि च | 
न विप्रदुष्टभाव्स 'सट्डि गच्छन्ति कहिंचित्‌ | ४ ॥| 
| 5शगे कट्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा | 
। सवोन्‍्संसाषयेद्थोनन्तिषन योगतस्तनम्‌ ॥ ४ ॥ 
। 


खुत्वा स्पृष्टा च दुष्दा च भक्का घात्वा च यो नरः । 
न चहुष्यति रक्षार्यात वा स विज्ञयो जितन्द्रिय: ॥ ६ ॥ 
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। 
डाठी मू छ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहों हाता ओर उच्छिष्ट भो वालों : 
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सत्याथ प्रकाश: ॥ 8 आई 
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नापष्टट: कसय चिद बअ्यान्त चान्याथेन प्रच्छत 

लानम्नपि जि मेधाबो जडबम्लोक आचरत ४ ७ ॥ 

वित्त बंधवय: कम विद्या भवति पण्चसो। 

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 

अच्ो भवति वे बाल: पिता भवति मंबद: । 

अच्छ चि बारूमिल्याह: पितेत्येव त मंतररमू ॥ < ॥ 

न हायनन पल्ितेन बिल्तंन मच बंध: । 

घटपयश्ुक्रिर धम योनचान: स नो सहान्‌ ॥ १०॥ 

विप्राण्यां ज्ञानतो ज्यछंप्र छत्रियाणान्तु वोयेत:ः। 

बेश्यानां धाग्यधनत: शद्राणामेव जन्‍मतः ॥ ११ ॥ । 

न लतेन बड़ी भवति येनास्थ पलित शिरः | 

या व॑ यवाप्यरधायानस्तं दवा: स्थविरं विद! ॥ १२ ॥ । 
| 
। 
। 
॥ 
|; 
। 
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यघधा काठसयो चहस्ती यथा चममसयो मग 

यह्च॒ विष्टेषनधो यानस्त्रयस्त नास बिभ्वति ॥ १३ ॥ 

अचधिसयव भताना काय थयोनुशासनम्‌ । 

बाक चब सघरा श्लच्णा प्रयोज््या धसच्छता ॥ १४ ॥ 

सलु० आऋष्र 

मसनमृष्य का घहो मुख्य आचार है कि जो इन्ट्रियां विज्ष को ऋरच करने , 

वाले विषयी में प्रहत्त करातों हैं उन के रोकने में प्रधन्न करे सेस घोडह को 
सारकणि गक कर शुद माग में चलाता है इस प्रकार इन के अपने वबद्य में करके अ्रधस 
साग से ऋठा के घम माग में सदा चलाया करें ॥१॥ क्योंकि इज्दियों के! विषया 
सह्ति ओर प्धम में चलाने से मनृष्य निश्चित दोष को प्राम होता है भौर लब 
बन के! जोत कर धम में चलाता है तभी बअभोष्ट सिद्धि का प्राप छोता है।२॥ यह 
मिथय है कि जेसे अग्नि में इन और घो, डालते से बढ़ता जाता है बसे हो 
फामों के उपभोग से कास शान्त कभो नहों होता किन्तु बढ़ता हो जाता है इस 
लिये मनुष्य के विषयासक्त कभो न होना चाहिये॥ १॥ जो अजितेल्दिय पुशष 
है उस के विप्रदष्ट कहते हैं उस के करने सं न बेदअझान, न त्याग, न यज्ञ म | 


५०2 


क्‍ 
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मिथम, सौर म॒ धर्माचरण सिल्चि को प्राभ होते हैं किन्तु ये सब जिनेन्द्रिय घार्मिक 


२६० दशस खमल्लास: ॥ 


जन के सिद्द होते हैं ॥ ४ ॥ इस लिये पांच कर्म, पांच ज्ञानेन्द्रिय कौर ग्यारहवें 
मन की अपने वश में करके युक्ाह्टार विद्वार योग से शरोर को रक्ता करता छुआ 
सब अधधीो को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ जिनेन्द्रिय उस को कचते हैं कि जो स्तति सुन के 
हु और मभिन्‍दा सुन के शोक अच्छा स्मश करके सुख और दुष्ट स्प्रण से दु:“व सुन्दर 
रूप देख के प्रसत्त और दुष्ट रूप देख भप्रसव उत्तम भोजन करके आनंदित और 
मिक्प्ट भोजन करके दु:ःस्वित सुगत्ध में सचि और दुर्गन्‍्ध में अरूचि मह्दी करता 
॥ ६ ॥ कभो विनमा पूछे वा अन्याय से पकने वाले को कि जो कपट से पृछता हा 
उस को उच्तर न देवे उन के सामने वड्षिमान जड़ के समान रहें हां जो निष्कपट 
ओर जिज्ञासु हों उन के। विनापटे भी सपरटेश करे ॥॥ एक घन, दमरे बंध कट स्व 
कूल , तोमरोअवस्था, चोथा टक्तम कमऔर पएचर्वों य छृविदा ये पांच सान्‍्य के स्थान 


झ्ैपरन्तु घन में सवप्त बंध, बंध मअधिक पअ्रवस्था, अवस्था से श्र क्त कमे ओर कमसे , 


३ 3 कपल बा अल मल ५० अल वी बी 


प्रधित्त विदा वाले, उत्तरोत्तर अधिक माननोय हैं ।८॥ क्योंकि चाहे सो पप काशी हो 
; परन्तु लो विद्या विज्ञानरल्ित है पद बालक और जो विद्या दिज्ञान का दाता है | 
! सस बालक की भो हद मानना चाहिये क्यों कि सम शास्त्र आ्राप विहान अजन्ञानी 
की बालक अर जानो का पिता कहते हैं ॥ ८ ॥ अधिक वर्षा के बीनने,श्वेत बाल 


के होने, भधिक घन से ओर बडे कुटम्व के होने में घ सहीं चोता किन्तु ऋषि 
महात्माप्रों का बद्दी निथ्वय है कि जो इमारे बोच में विद्या वित्ान में अधिक है 
यही हद पुकष कचहाता है ॥१०॥ ब्राह्मण ज्ञाम से क्षत्रिय बन मे, येप्य धन धाव्य मे 

ओर शुद्र जन्म अथोत्‌अधिक आयु से हड दोताहै ॥7 १॥ झ़रीर के वाल ग्वेत होने 
सच बडकए नह हं!।लता किन्तु जो युवा दिदया पटा हुआ है उस्तो को दिदान लग बड़ा 
जानने हैं ॥०॥ और जो विद्या नहों पटा है वह जमाकाप्ट काइंधो चमड़े का 
मग होता हे वंसाझविद्दान मनुष्य जगत में नाम मात्र मनृष्य कछाला है ॥१३॥ दस 
लिये विद्या पट विद्वान धर्मा त्मा हकर निर्वेर्ता स सब प्राणियां के कल्यापा का उपदेश 
करे और उपदेश में वाणो मघर भौर कोमल वोले जो सत्य पदेश से धर्म को हदि ओर 
अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं ॥१४॥ नित्यस्नान वस्त्र, अम्र, पास, स्थान,सय 


हे 


शुद्ध रकवे क्यों कि इम के शुद्र होने में चित्त की शुदि और आर स्थला प्राम हो कर | 
पृद॒षार्थ बढ़ता है शौच उतना करना यीग्यहै कि जितने से मल ट््गख टूर हो जाय | 


आचार, प्रथमो धर्म; थत्यक्री: स्म्मात्त एबच ॥ मनु०-- 


जो सत्य भाषणादि कर्मों का आचरण करना ह वहो वेद झोर स्मति में कह 
इषा आचार है । 
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सत्याथ प्रकाश: ॥ ६ २ 


मावधीः पितरं सोत सातरम्‌ । आचार्य उपनयमानो 
ब्रह्मचारिण सिच्छ ते | साह्देवों भव पित॒देवा भव आचा व्यदेवो 
व असतिधिदेवों भव ॥ तेलत्तिरी० ॥ 


माता, पिता, आाचाय्य और प्रतिथि को सेवा करना देव पूजा कहातो है 
अोद जिस २ कम से जगत्‌ का उपकार हो वच्द २ कम करना और हामिकारक 


, छोड़ देन[ हो सनृप्य का मुख्य कत्तव्य कम है कभो मास्तिक,लंपट, विश्वासघाती, 


मिव्याषादो, स्वायों, कपटो, छल्तो, आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करे आम जो 
सत्यवादों धर्मात्मा परीपकारप्रिय जन हैं उन का सदा संग करने हो का नाम 
ओेष्ठाचार है। प्रः्म ) आयावत्त देश वासियों का आयाोवच्त दग से भिन्न र टेशीं 


' झजाने से आचार मष्ट हो जाता है वा नहों १ ( डच्तर ) यह बात मिध्या है, क्यों 


3०० ज>»+-+न+>्मन्‍क>«+न-ज क+ जन» 


जिजीबाइरभातर की पं्चिचिला करमी स ब्भाषणा[दि आचरण करना है यह जहंं 
कहीं करेगा आचार मोर धघम खट कभो न होगा ओर जा आय्यावप्त में रद्द कर 
भो दुष्टाचार करेगा वहो घम और दयाचार भ्वप्टकहावैगा जो ऐमाचइो इंसा सी :- 


हू 5. (६ + ह ल्‍ ७ ४- * 
सरोजहरदे वष्र वर्ष हसबलस तल: । 
>.. अर क 
क्रमंगोतन समागस्य भारत वर्षमासदत ॥ १ 
सहष्टा बविधान्‌ देशान्‌ चौनहूुणनिपवितान ॥२॥ 


में श्ोक भारत शात्ति पत्र मोक्ष धम में व्यास शक संवाद में हैं- अर्थात्‌ एक 
समग्र व्याप्त जो अपने पुत्र शुक आर गिष्य सहित पाताल अथात्‌ जिस की इस 


] 


उन पका -4४8 “कक 


समय अमेरिका कहते हैं उस में निवास करते थे शुकाचाय्य ने पिता से एक प्रश्न 
पूछा कि आव्म विद्या इतनो हो है वा अधिक ? व्यास जो ने जान कर उस बात ! 
का प्रयतसर न दिया क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे, ट्सरे को साच्ो 


के लिग्र अपने पुत्र शुक्न से कहा कि है पुत्र त्‌ मिशला पुरों में जा कर यहो 
प्रथश जनक राजा से कर वच्च इस का धथा योग्य रक्षतर देंगा। पिता का वचन 
सुन कर शुकाचाय्ये पाताल से मिथिक्षा पुरो को ओर चले प्रथम मेरु ग्र्थात्‌ 
हिमालय से इंधान उत्तर और वायब्य देश में जो देश वसते हैं उन का नाम 
हरिवप था अथात्‌ इरि कहते हैं बंदर की उस देश के ममृप्य भब भो रक्ष मुख 
प्रथात्‌ बानर के समान भरे नेत्र होते हैं जिन देशों का नाम इस समय “यूरोप 
है उन्‍हों को संस्कृत में “हरिषषकहते थे उन देशों को देखते हुए और लिन को 
“छव धहुदी भी फदइनते हैं उन देशों को देख कर चोन में आये कोन से हिमालय 


गजल ल+लनल+न+++....... 
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६२ दशपससमख्लास, ॥ 
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ओर दिमालय में सिथिलापुरो को भागे | और जोक्तण तथा अज न॒प्राताल में 
अधश्वतरो अथात्‌ जिस को अग्मि यान नोका कचह्दत हैं बंठ के पाताल में जा के महा 
राजायुधिष्टिर के यज्ञ मेँ दद्दालक ऋषि को ले चयाये थे। घतराष्ट का विवाह गाधार 
जिसका'कंधार”कइते हैं वहां की राजपुत्रीसे हगझ्ना मद्रो पाण्डुको सक्नो इरान के 
राजाको कन्या शो और अज न का विधाह पाताल में जिस क।अमेरिका”कह ते हैं 
वहां के राजाको लड़की उसल्तापो के साथ इुआ था जो देश देशात्तर,होप द्ोपान्तर में 
न जाते हात॑ तो ये सब बातें क्यों कर हा सकतीं १ सनुस्खति में जी समुद्र में जाने 
वालो नोका पर कर लेमा लिखा है बच भो आारयावत्त से होपान्तर में जाने के 
कारण है । और जब महाराजा यपिष्ठिर ने राजसूययज्ञ किया था छस में सब 
भूगोल के राज्ाझों को बलाने की निमंचण देने के लिगे भोम,भज न,नकुल अर 
सहदव चारों दिधाओं में गये थे जो दोष मामत हुते ती कतो न जाते सा प्रथम 
आय्योवत्तदेशोथ लग ष्यापार, राज काय्य ओर भ्वमण के लिये सव भगोल में घूस- 
तथे और जो आज कल ऊत्र कात आर घमनष्ट होने को गका है वक्ष कवबन्‍्न 
सूखा पे बहकाने झोर अज्ञानयदने से है जा मनुष्य देश देंशाम्तर ओर डोप 
दोपान्तर में जाने झाने में शंका नहों करते वे देश देशान्तर के गरनकविधघ मनयीं 
के समागण,रोति, भांति, देखने अपना राज्य और व्यवहार बटाले थे निभेय झूर- 
वोर हंने लगते और इरऊ व्यवहार का ग्रहण बुरो बालों के क्वाइमे में तत्यर 


। 
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हुं) के बड़ ऐश को प्रात होते हैं भला जो महाभ्रष्ट स्लेच्छ कुलातस पेश्या 


प्रादि के समागस से आचार भ्वयट्ट घर्महोन महों हराने किन्तु देश देशा सर के 


उत्तस पुरुषषा के साथ समागस में कूत आर दप मानते हैं ! ! | यह केवन्त मग्बता ह 


को बात नहीं ते क्या है ? हां, इतना कारण तो है कि हो लोग सांसभतसण 
ओर म्यपान करते हैं उन के शरार और वोय्यांदि घातुन्ो दुर्ग्थादि स टूपित 
होते हैं इस लिये उन के संग करते से आया को भो यह कुलतचण नलग जाये 
यह् लो ठोक है परन्तु जब इन से व्यवक्चार और गुणदमद्रण करने भ॑ काई भा 
दोष वा पाप नहीं है किन्तु इन के मद्यपानादि दापष। काोछड गुर्णो को ग्रहण करे 
तो कुछ भो हानि नहीं जब इन के स्पश/ और देखने से भो मर्ज लम पाप गिन 
ते हैं इसो से उन से युद्ध कभो महीं । कर सकतें क्यों कि युद्ध में उन को दे खना 
पोर स्पश होना अवश्य है सज्जन लोगों का राग देप अन्याय मिध्याभाषणादि 

पों को छैड़ निर्वैर, प्रीति परोपकार सज़्नतादि का घारण करना उच्ठमआल][र 
है और यह भो समझ लें कि धम इसारे आत्मा और ककषव्य के साथ है जव इम 


अच्छे कामकरते है तो हम को देश देशान्तर और दहोप दो पान्तर जाने में कुछ भी 
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सत्याथंप्रकाश: ॥ २६२ 


दोष नहीं लग सकता दोष तो पाप के कास करने में लगते हैं। हां, इतमा अवश्य 
चाहिये कि वेदोतहा धर्म का निखय और पाखंडमत का खंडन करना अवश्य सोख 
लें जिस से कोई हम के भठा निथय न करा सके। क्या विना देश देशपएन्तर भोर 
दोप दोपान्तर भें राज्य वा प्यापार किये स्तदेश को उन्नत कभो हा सकतो. है ? 


| राज्य करें तो विसा दारिद्य और दुःख के दुसरा क॒छ भो नहीं हा सकता ! 


' पाखंडों लोग यद्ध समझते हैं कि जं। इम्त इन के विद्या पढ्ावग और देश देशा- | 
क्तर में जाने को आज्ञा देव गे तो ये बुचिमान्‌ हा कर इनार पाखंड जाल मेन | 
: फ़सन से हमार। प्रतिष्ठा ओर णोविका नष्ट दा जावेगी इसी लिये भोजन ऋछादन । 
म॑ बखड़। डालते हैं कि थे दुसरे देश में न जा सके । चऊ॒ा, इतना अवश्य चाहिये | 


कि मद्य मांस का ग्रहण कदापि भुल कर भो न कर क्या सम बडिमसानों ने यद्द 


| नियय नहीं किया है कि जे राजपुरुषों में सह समय में भो चोका लगा कर 


रसोई बना के खाना भ्रवष्य पराजव का हेतु है? किनत चत्रिय लोगों का 
गुड में एक हाथ से रोटो खाते जल पोते जाना आर दुसरे हाथ से भ्ु थों को 


कान $ मऊ न न पे 
| घाड़, दाधां, ग्य पर चढ़ वा ५दल हक मारते जाना अपना विजय करना हु 
, आचार आग पराजित छोना आानाचार है| इसो मुदता सं इन लोगों ने चीका 


लगाते २ विरोध करने कराते सब खातन्वा, आनन्द, धन, गाज्य, विद्या और 
पुरसुपाथ पर चोका लगा कर हाथ पर हाथ घर बठ है, ओर इच्छा करते हैं 


जब सदेश हो में खदेशी लोग प्यवदहार करते और परदेणा स्वदेश में व्यवहार वा ' 





कि कुछ पदाथ समिल तो पका फर खाबे' परन्त वैसा न ह|न पर जानो सव , 


आायावत देगा भर में चीका लगा के सवंधा नष्ट कर दिया है। हा जहां भोजन . 


कर' उस स्थान का घाने, सलेपन करने, माई लगाने, कूरा ककट दर करने में 


, प्रथत्षे अवश्य करना चाहिये नक्षि सससमात वा ईसाइयी के समान मख्ष्ट पाक- 


ग्राला करना । प्रश्न सखरो निखरी क्या है ? उच्तर | सखरो जी जल भादि 


; में अन्न पक्राये जाते और जा घो दघ में पकात हैं वह निखरो अधोत्‌ चाखो | यह : 
भो इन पर्ताों का चलाया हम पाखंड है क्योकि जिस में घी दघ अधिक लगे , 
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कि मल 3 के चली अब 


उस क। खाने में खाद भोर उदर में चिकना पदा् ब्रधिक जावे इसो लिये यह 
प्रपंच रचा है नहीं तो जो अ्रश्नि वा काल से पका हुआ पदार्थ पका और न 
पका हुआ कहता है जो पक्रा खाना और कच्चा न खाना है यह भो सतत ते ठोक 
नह क्यों कि चणे आदि कच्चे थो खाये जाते हैं। प्रश्न: हिल अपन हाथ स 
रसोई बना के खाब' वा शद के हाथ को बनाई खावें ? (उत्तर ) भूद्ध की हाथ को 
बनाई खावे, क्यों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य वर्णास्थ स्त्रो पुरुष शवद्या पढ़ाने, 
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२६४ दशमसम ज्ञारू: ॥ 


राज्यपालने ओर पशुपालन खेती और व्याप:र के काम में तत्पर रहें और शद के पात्र 

तथा उस के घर का पका इआ अस आपत्‌ काल के विना न खायें सुनोप्रमाण :- 
अआयोधिष्ठिता वा शुट्रा: संस्कत्तौर: स्य: | 

यह आपस्तंभ का सूत्र हैआयों के घर में शद्‌ अथात्‌ मुख स्त्रो पुरुष पाकादि 

सेवा करे परन्तु वे शरोर वस्त आदि से पविच रहें आयों के घर मे जब रसोई 

बनावे तब मुख बांघ के बनावे' क्यों कि उन के मुख से उच्छिष्ठ और निकला 


हुआ शखासा भो अन्न में न पड़े । आठवें दिन क्षीब नख केदन करापे स्लान कर ' 


के पाक बनाया करें आया को खिला के आप खाते |; प्रश्न ) शूद्र के छुए | 


हुए पके अश्च के खाने में जब दापष लगाते हैं ता उस के हाथ का बनाग्रा 
करे खा सकते है ) (उत्तर) यह बात कपोल कल्पित कठी है क्यां कि जिन्‍हीं मे 


गुड़, चोनो, घत, दूध, पियान, शाक, फल, मूल,खाया उन्‍्हों ने जानो सब जगत्‌ 


भर के हाथ का बनाया ओर उच्छिष्ट खालिया क्योंक जब शुद्र, चमार, भंगो, 


' मुसलमान, इसाई, आदि लोग खता में से इख 4) काटत, छोलत, पोल कर गस 
/ निकालते हैं तव मल मभषात्सन कर के उन्दों विना धोयथे उ्ाथों से छते, उठाते 


चघरत आधा साठा चूस रस पी कञापा उत्तो मं डाल दत और रस पकात समय उस 


बस में रोटो भी एका कर खाते हैं जब चोनो बनातें हैं तव पुराने जत कि जिम _ 
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. के तले में विप्ठा, मुब, गोबर, घुलो लग रहतो है उन्हों जूर्ता स उस का 


टथ भें अपने घर के उचक्किण पात्रां का लनक्त हशालते उसो में घतादि रखते अर 
आटा पौसन समय भो बेस हो उष्छिण हार्थास उठाते और पसाना भो ग्राट। 
में टप्कता जाता है इत्यादि और फल मलकंद में भो ऐसो है लोला हाता है 
जब इम पदार्थाी का खाया ता जाना सब के हांध का वा लिया | प्रश्न | फल, 
मूल, कद ओर रस इत्यादि अद्ष्ट में दीप नहां। | उत्तर , अच्छा तो भंगी वा 
मुसलमान्‌ अपने हाथा से दूसरे स्थान मे बनाकर तुम की पके दिव तो खा लग 
वा नह्ठो ! जा कहा कि नहीं तो अ्रद्टट में भी दाप है हां;मुसलमान देसाई आदि 
मद्य मांसाहारियां के हाथ के खाने मे आया को भो मद्र्मासाईदि खाना परनमा 


प्रपराध पोछे लग पड़ता है परन्तु आपस में आयो का एक भोजन हॉने में कोई 


भो दोष नहीं दोखता जब तक एक मत,एक हानि लाभ,एक सुख, दु:ख पर ८५२ 
न माने तबतक उद्नति होना बहुत कठिन है | परन्तु केबल खाना पोनाईं। 
एक होन से सुधार नहों हो सकता किन्तु जबतक ब॒रो बात नहीं छं।ड़त और 
अच्छो बातें नहीं करते तब तक बदुतो के बदले हानि होती हैं । विदेशियों के 
भायावर में राज्य होने के कारण आपस की फट, मतभेद, ब्र्माचथे का क्ेवन न 
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करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा बाध्यवस्था में अजयंवर विवाह, विषयाशक्षि, 
मिध्याभाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या का अप्रचार आदि कुकम हैं जब आपस में 
भाई २ लड़ते हैं तभो तीसरा विदेशी आ कर पंच बन बेठता है। क्या तुम लोग 
महाभारत को बातें जो पांच सहस्त्र वर्ष के पह्िले हुई थोंउन के भी भूल गए ! 
देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई मैं सवारियों पर खाते पोते थे ग्रापस की 
फ़्ट में कौरव पौडव भोर यादवों का सत्यानाश हो गया सो ती हो गया परन्तु 
अबसक भो वही रोग पीछे लगा है न जाने यद्द भधंकर रालम कभो छट गा वा 
आया के सब सुखों से कड़ा कर दुःखसागर में रूबा मारेगा ? उसो दुष्ट टुर्योधन 
मंच हत्यारे, स्वदेशविनाशक, नोच के दुष्टमाग में आय लीग अब तक भो चल कर 


दुःख बढ़ा रहे हैं परमेश्वर क्पा करे कि यह्ष राजराग उम पभायों में से नष्ट हो 


वतन +-५--+ ++-। 


जाय । भव्यत्र भच्च दो प्रकार का होता है एक घर्मशास्त्रक्ष दमरा वेद्यक शा्त्रोतत 
से धमगास्त्र में :- 


अभच्त याग्ग दिजातोनाममेध्यप्रभबवाणि च | सन०-- 


हिज़ अ्यात बाहाण क्षत्रिय बश्य और शद्ोों के! मलोन विषण्ठः मत्रादि के 
संसग प उत्पन् हुए शाक फन मलाटदि न खाना । 


वजयेन्यप मांस च। सलु०-- 
जसे अनेक प्रकार के सद्य, माजा; भांग, अफोम आदि जो २ :- 
ब॒ड्धि लम्पति यह्‌ द्रव्य मदकारि तदच्यते । 


ब॒ुद्दि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उन का सेवन कभो न करे ग्रौर जितने 
अमर सड़े, विगड़े, दु्गन्धादि से दूषित, ग्रस्छे प्रकार न बने हुए और मद्यमांसा 
हार। म्वेच्क्र कि जिन का शरोर मद्य मांस के परमाणओं हो से पूरित है उन के 
छाथ का न खावे जिस में उपकारक प्राणियों को हिंसा ध्रधात्‌ जेसे एक गाय के 
शभरोर से दूध, घो, बल गाय उत्पन्न होने से एक पौटो में चार लाख पछइडतसर 





सहस्त्र कसा मनुष्यों को सुख पचह्॑ंचता है वेसे पशुओं को न मारें, न मारने दें । | 


जेंसे किसो गाय से वोस सेर और किसो से दो सेर ट्ध प्रति दिन होवे उसका 
मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दघ छ्ोता है, कोई गाय अठारडह ओर कोई 
छः महोने तक दघ देतो है उस का भो मध्य भाग बागडइ मद्दोने हए अब प्रत्मक 
गाय के जन्म भर के दघ से २४८६० (चौवोस सदस्त्र नो सो साठ) मनुष्य एकबार 


रे8 





रद्द दशमसमज्लास 


् 


म ठप्त ही सकते हैं उस के छः बकियां छः बकड़े होते हैं उन में सं दो मर जायें , 


तो भी दश रहे उन में से पांच बछिड़ियों के जन्म भर के टद्घ को मिलाकर १२४- 


ह ८०० 'एक लाख, चौबोस सहस्त्र आठ सो) मन॒ष्य रूप छो सकते हैं अब रहे पाँच 
 प्लेल वे जन्म भर में ५००० (पांच सहस्ष) मन भद्म न्यून से न्‍्यून उत्पन्न कर सकते हैं 


स>्थर्भ से प्रत्येक मन॒ुष्य तोन पाव खाबे तो अढ़ाई लाख मनुष्यीं की र॒प्ि 


' होती है दघञार अद्च मिला २७४८०० (तौनलाख,ची हप्सर सहस्र,आठ सो) मनुष्य 
, हम होते हैं दोनों संख्यामिला के एक गाय को एक पोटोी में ४७५६०० (चारलागख 


पकछपर सक्षसत्र छ सी) मनुष्यएक बार पालित होते हैं शोर पोट्ोपर पोटो बटा 
श्र 
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: जेग्शा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है इस से भिन्न गाड़ो सवारो 
' भार उठाने आदि कर्मों में मन॒ष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा वसे दघ में 


अधिया डए्कारक होतो है ८रन्‍्त जसे बेल उपकारक दाते हैं वेसे भस भो हैं 
परन्तु गाव के दघ घो से जितने बदिवडि से लाभ हइते हैं ठतने भंस के दघ से 


। महा दस से सुख्योपकारक गायों ने गाय को गिनाहै । ओर जो कोई अन्य विहान 
होगा वह भो इसो प्रकार समसेगा । बकरी के दूध से २५८२० पनच्चोससहस्त नी 
भी वीस) आदमियों का पालन हाता है बेस हाथोी,.घोदे कंट,भेड,गदह, आदि स 
 क्षी बंठ उपकार हाते है | इन पशुर्तरी को मारने वाली का सव मनुप्या को हत्या 
' करने वाले लानियंगा । टेखेी ! जब आयी का राज्य था तबये मह्ापकारक गाय 
आदि पश नहीँ मारे जाते थे तभो आर्वावस्स वा अन्य भुगोल देशी में बड़े आनन्द 
: में मनुष्याद प्राणि वच्चत थे क्योकि दप, घो, बल भादि पशुओं को बहुताई हाने ' 
। स अज गस परऋल प्राप्त ह्वात थे जब्च मे विदगो मांसाहारां इस तय मे आक । 
| गो आदि पशुओं के मारने वाले मद्यपानो गाज्याइधिकारों हुए है तब से क्रमशः 


। आया के दुःख को मदतो होतो जातो है क्योंकि ;- 


नष्ट मले ने फल न पष्पम्‌ । 


जब वक्ष का मल हो काट दिया जाय तो फल फल कहां से हो ? ( प्रश्न ) 


लो सभो अहिंसक हो जाय॑ ता व्याप्रादि पशु इतन बट जाये कि सब गाय आदि | 


! पशुद्रों को सार खंावय तुझारा पुदपाथ हो व्यध हो जाय ? ( उच्तर ) यह गाज 
: पुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पग॒ वा मनुष्य हों उन को दराड टेवें और 
प्राण भो वियुक्ते करदें। (प्रश्न) फिर क्या उन का मांस फेंके ? (उत्तर, चाहें फेकरदे 
; चाहें कुत्त आदि मांसाहारियों को खिला देवे वा जला देवे अथवा कोई मांसा 


हर खावे तो भो संसार को कुछ हानि नहीं होतो किन्तु उस मनुष्य का स्व॒भव 


जताते हे ऑनजनिआनल- चिन्ता ब्मगनननानन व तल की आज -३०>- ५ बम अनननेटननामनक. 3 


| 
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मांसाहारों छो कर हिंसक हो सकता है जितना हिंसा और च!रो विश्वासमचात छत 
कपट श्ादि से पदा्था को प्राम होकर भोग करना है वह अभच्य श्रौर अ हिंसाघमा दि 
कमा से प्राप्त हैं| कर भोजनादि करना भष्य है जिन पदाघ[ स स्वास्थ्य रोगनाश 
बुद्धिलपराक्रमत डि और आयुद्दद्धि होवे उन तंडलादि गोधस फल मल कंद दघ 
घो मिल्टादि पदाथों का संवन यथधायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर 
मिताहार भीजन करना सब भष्य कहाताहै। जितने पदटाघ अपनो प्रकतिस दिद द 
बिकार करने वाले हैं उन २ का सब्या त्याग करना धोर जा २ जिस२ के लिये 
विद्ित हैं उनश्पदार्थां का ग्रहण करना यह भो भच्यहै। प्रश्नएक साथ खाने में 
कुक दोष है वा नहों ? [ उत्तर | द्ोप है, क्योंकि एक के साथ दसरे का स्वभाव 
आओब प्रति नहीं मिलतो जैसे कुछी आदि के साथ खाने से अच्छे मन॒प्य का भो 

(घर विंगड़ जाता है वेस दसर के साथ खान में भो कुछ बिगाड़ हो होताहै 
सुधार नहीं इसो लिये - 


नोचकछि्े कस्यचिहद्यान्नादाचहव तथान्सतरा | 


नचवात्यशनं कयान्न्चोचकछिटः कचिद बजत ॥मसलु०- 


न किसो के अपना जठा पदाथ दे और न किसी के भोजन ओे बोच आप 
खाबे ने अधिक्भाजन कर ओर न भोजन किये प्यात्‌ हाथ मुख घोथे बिना 
कहीं इपर ठप जाय | ( प्रश्न) “गुराबल्किपए्भाजनम्‌ इस वाक्य का क्या 
अप छुगा ? ! उतर | इस का यह अथ है कि गुरु वे भ्रोह़न किये पदात ऊ॑ 
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' पृथक अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना अथा ल्‌ गुरु की प्रथम भोजन करा के : 


जज न आन ल 
. + >--० +७४+ «-*नन्‍ण्कानमननम० अलमनथनी पिया निनिीनिन न अप: 


पश्चात्‌ शिष्य के भोजन करना चाहिये। (प्रश्न) जी उच्छिष्रयादओ का निषेण 
है तो मकिवरयों का उच्किट सहत, बक्ड़ें का उच्छिट दूध आर एक ग्रास जाने 
के पथ्चात्‌ अपना भो उच्छिट होता है पनः उन को भो न खाना चादिशे। 
उत्तर सद्दत कथनमात्र हो उच्छिए होता है परन्तु बह बहत मो # पाई 

यों का सार ग्राह्य, बछडा अपनो मा के वाहिर का टघ पोता है भठतर के दल 
की नहीां पीसकता इस लिये उच्किश्ट नहीं परन्तु बकडे कै पिये पद्यात्‌ जल से उच्च 
की मा के स्तन थी कर शुड पात्र में दोहना चाहिये। और अपना उच्छिण शपने 
की विकारकारक नहीों होता। दे खो ! स्थभाव से यद्ध बात सिंड है कि: सी 
की उच्छिप्ट काई भो न खाबे जेसो अपनी मुख, नाक, काम, भाग्य, उणस्य ओर 
गृह ौर्ट्रियों के मल सचादि के स्यभ में घणा नहीं होतो वैसे किसो दुसरे के मल 
मत्र के स्यग में हातो है। इससे रद्द सिद्ध हाता है कि यह व्यवहार रूप्रक्नम रू 
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किलर डर नल कम पी की ओबामा 


२६८८ दशमसमंज्लास; ॥ 


नजनजजजओन 


विपरो नहीं है इस लिये मनुष्य सात्र की उचित है कि किसो का उच्छिष्ट अथात्‌ 
जअठा म खाय । ( प्रश्न ) भग्ता स्त्रो परुष भो परस्पर उक्तिकिष्ट न खावे १ (उत्तर ) 
नह्तों क्योंकि उनके भी शरोरों का स्वभाव भिन्व २ है। (प्रथम) करी जो मनुष्य मात्र 
के हाथ की को हुई रसोई उस अत्र के खान में क्या दीष है?क्योंकि बुाछायण से लेके 
सांडाल पर्यन्त के शरोर चाड़,मांस,चमड़े के हैं ओर जसा रुघिर बाह्मण के शरौोर में 
है वेसाहो चांडाल आदि कै पनः मनुष्यमात्र के हाथ को पको हुई रसोई के खाने में 
क्या दोष है? (डक्तर) दोष है,कांकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पोने से बाह्यण 
भोरयाह्मणो के शरोर में दुर्गंघादि दोष रहित रजवेये उत्पन्न होता है वेसा चां डाल 
छोर चांडालो के घरोर मं नहीं । क्यंकि चांडाल का शरोर दुगन्ध के परमागाओं से 
भरा हुआ होता है वैसा वाहणादि वर्णों का नहों इस लिये बाह्मणादि उत्तम 
वर्णां के हाथ का खाना ओर दांडालादि नोच भंगोा चमार आदि का न खाना। 
भला जब कोई तुम से पूछेंगा कि जेसा चमड़े का शरोर सास,वहिन,वन्‍्या,पृत्रव ध, 
का है वैसा दी अपनी स्त्रो का भो है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भो 
सस्ती के समाम वर्तों गे? तब तुमकों संकुचित हो कर चुपचद्तो रहना पहुगा जश्ष 
उच्दम अद्र हाथ भोर मख से खाया जाता है बसे दुगंध भो खाया जासकता है 
तो क्य। मलादि भो खाझमारगे ! क्या ऐसा भो कोई हो सकता है ? ( प्रश्न जा 
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गाय के गोबर से चौका लगाते हो सो अपने ग्रोवर से क्यों नहीं लगाते ! ओर : 
गोबर के चोके में जाने से रोका अगर क्यों नहा होसा १ ( रत्तर ) गाय के : 
गीवर से वैसा दगेख नहीं होता जेंसा कि मनष्य के मन से विक्कना हवन से ; 
भोघ्र नहीं उखला न कपड़ा बिगड़ता न मलोन होता है जमा मिट्टों से मेल , 
चढ़ता है बेंसा सखे गाबर से नहीं होता सही और गावर से जिस स्थान का लेपन ; 


करते हैं बह टेखन में अति सुन्दर होता है और जहां रसा; बनला है वहा भ।ज- 
दि करने से घो, मिष्ट ओर उब्छिष्ट सो गिरता है उस से मकवो कोौडो आदि 


बचुत से जोव मलिन स्थान के रहने से भतते हैं जा उस में काड़ लेपनादि से गदि 
प्रतिदिन न को जावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान हो जाताहै इस लिये 
प्रतिदिन गोबर मिद्दी कराड्‌ से स्वथा शुद्र रखना और जो पका मकान हो तो 


लल से धी कर शुद्ध रखना चाहिये इस स॑ पूर्वाक्त दोषों की निहात्ति इ जाती है। 
जेस मियां जो के रसोई के स्थान में कहीं कोइला कहीं राख कहछों लकडो कहीं 


फटो हांडो, कहीं जुठो रकेवो,कह़ीं हाड़,गीड,पड़ रहते # और मकिवर्या का ती 
क्या कष्टना! वह स्थान ऐसा बरा लगता है किजा कोई श्रेष्ठ मन प्यजा कर बेठे तो उसे | 
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वात होने का भी संभव हैओर उस दगन्ध स्थानके समान हो वहो स्थान दोखता 


सत्याथे प्रकाश: ॥ २६६ 


है। भसता जो कोई इन से प'छे कि यदि गोबर से चोका लगने में तो तुम दोप् 
गिनते हो परन्त घचन्हे में कंडे जलाने उस कोआग से तमाख पोने घर को 
भोति पर सपन करने आदि से मियां जो का भो चोका भ्वष्ट छ्षी जाता 

ैगा हस में क्या सन्देह | ( प्रश्म ) चौके में बंठ के भोजन करना अच्का 
वा बाहर जेठ के ? (उत्तर ) जहाँ पर अच्छा रमणोय सम्दर स्थान दोखे वहां 
भोजन करना चाहिये परन्स आवश्यक यद्ादिकों में तो घोड़े आदि यानों पर 
बेठ के वा खड़े २ भो खाना पोना अत्यन्त उचित है। (प्रश्न ) क्या अपने हो हांथ 
का खाना और दूसरे के हाथ का नहीं १ (उत्तर | जो ग्रायां में शुद्ध रोति से 
सुनावे तो खराबर सब असय्य के साथ खाने में कुछ भो हानि मनहों क्योंकि जो बाह- 
णादि वर्गास्थ स्त|परुष रसाई बनाने चोका देने वर्सन भाड़े मांजने आदि बखेड़ों 
में पड़े रहें तो विद्यादि शुभ गणणों की ब॒द्धि कभो नहीं हा सके देखो महाराज 
यूधि प्ठर के राजसय यज्ञ में भगोल के गाता कषि महपि आयधेश्रे एक हो पाक- 
आला में भोजन किया करने थे जब से ईसाई मुसलमान आदि के मत मतांतर 
चले, अआपम में वेर विराघ हुआ उनन्‍्हों ने सद्यपान गोसासादि का खाना पीना 
स्तोकार किया उम्रो समय में भीोजनादि में बखेडा छोगया। देखो !काबुल कंधांर 
देराुस, अमेरिका, यराप आदि टेशों के राजाभशों को कन्या गांधारो, मढ़ो, उलोपो 
आदि के साथ आयावचक्तटेशौय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे शकनि 
आदि कौरव पांडवों के साथ खाते पोते थे कक विरोध नहों करते थे क्योंकि उस 
ससय सवभ्गील में वेदोक् एक मत था उसो में सव को मिष्ठा थो ओर एक 
द्मरे का सुख दःख हानि लाभ अापसभम अपने समान समभते थे तभी भगोल में 
सुख था रब ती बहत म॑ मतवाले होने में बहतसा टखऔर विरोध बढ़ गया है 
इस का निवारग करना बद्धिमानों का काम है। परमसात्मा सब के मन में सत्य 
मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिस से मिध्यामत शोध हो प्रसलय को प्राप्त हो इस 
में सब विहान लीग विचार कर विरोध भाव छो ड़ के आनन्द को बटावे ॥ 


सह थोडा सा आचार अनाचार भक्याभच्य विषय में लिखा इस ग्रंथ का 
प॒वाद इसो दशर्मे समुन्नास के साथ पुरा हो गया।दून समुन्लासों में विशेष खंडन 
मंडन इस लिये नहों लिखा कि जब तक सनष्य सत्यासत्य के विचार में कछ 
भो सामथ्य न बढाते तब तक स्थल और सूत्तम खगडनों के अभिप्राय के नहों 
समभ सकते इस लिये प्रथम सब के सत्यशिक्ता का उपदेश करके अब उत्तराद 
अर्थात्‌ जिस में चार समज्नास हैं उसमें विशेष खंडन मंडन लिखे गे इम चारों में 
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म प्रथम समन्नास गे ग्रायवर्तीय मत मतान्तर,टूसरे में जनिये कै,तोसरे में इसाइयों 


२७० दशससमनल्लास: ॥ 


और चोंथे में मुसलमानों के मत मतान्‍्तरों के खंडन मंडन के विषय में लिखे' में 
ओर पश्चात्‌ चोदहवें ममलन्लास के अन्त में खमत भो दिखलाया जायगा जो कोई 





किक ते 


विशेष खंडन मंडन देखना चाहें वे इन चारों समुन्नासों में देखें परन्तु सामान्य : 
करके कहीं २ दश समुन्ना्सों मे भो कुछ थं!डा सा खंडन मंडन किया है इन 


चोदट्हसमुल्नासों का पत्तपात छोड़ न्यायदुष्टि से देखे गा उस के आत्मा में सत्य 
अर्थ का प्रकाश हो कर आनन्द हां गा ओर जी हठ दुराग्रह और ईप्या में देखे 
सुनेंगा उस का इस ग्रन्ध का अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है इसलिये : 
जो कोई इस को यथावत्‌ न विचारे गा वह इस का अभिप्राय न पा कर गाता 
खाया और करे गा विद्दानीं का यहो काम है कि सत्याउसत्य का निर्णय करके सत्य 
ग्रहण असय का त्याग करके परम भानन्दित होते हैं वे हो गगाग्राइक पुरुष 
विद्यान्‌ हो कर धर्म अथ काम और मोत्नरूप फर्लेका प्राप्त होकर प्रसख रह तेहें। 


इति थोमहुदयाननद्सरस्वतौस्वामिक॒ते सत्याथप्रकाशे 


सुभाषाविभषित आचारानाचारभज्ञयाभत्त॒य 
विषये दशसः समुज्ञास: संपूर्ण: /| 


समाप्नोर्य पवीड़ : ॥ 
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अनुभूमिका ॥ 
जा ४ :$: ६“: 


यह सिड बात है कि पांच सहस्त्र वर्षों के पृ वेद् मत से भिद्र दूसरा का हद भो 
मतनथा क्योंकि वेद्ोज् सब वात विद्या में अविरुद्द हैँ वेदों को अप्रहत्ति होने का 
कारण महाभारत युद्ध हुआ। इन को अप्रहत्ति से अविद्याप्धकार के भगोल में 
विस्तत होने में मनष्यों को बढडि स्रमयुक्ष हो कर जिस के मन में जेसा आया बसा 
मत चलाया उन सब मतां में ४ चार सत अधथात्‌ जो वेद विरुद पुराणो ,जनो,किरानो, 
और कुरानीं, सब मतों के मूल हैं वेक्रम से एक के पीछे दसरा तीसरा चोथा 
चला है अब इन चारीं की शाखा एक सहस्ट मे कमनहीं हैं इन मब मत वादियों 


' दून के चेलों और अन्य सब का परम्पर सत्याउसत्य के विचार करने में अधिक 


परिश्रम न हो इस लिये यह ग्रंथ वनाया है जा २ इस में सत्य मत का मगरडम 
वार अमत्य का खरन लिखा है बचकछ सबक! जनाना हो प्रयोजन समभ्का गया है 
इस में जसो मर! बुद्धि, जितनो विद्या ओर जितना इन चारों मर्तों के मुल ग्रन्थ 


देखने में बोध हआ है उसको सब के भागे निवेदित कर टेना मैंने उत्तम सममभा 


है क्य कि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है | पत्तपात छोड़ कर 


इस के टेंखने मे सत्यापसत्य मत सब को विदित हो जायगा पश्चात्‌ सब की अपनोर 


समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना आर अमत्य मत को छोड़ना सहज : 
होगा इन भें से जा पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तररूप मत आर्य्यवचदेश में 


चने हैं उनका संत प से गुणदोप इस ११ वे समुल्नास में दिखायाजाता है इस 
मेरे कम से यदि उपकार न माने तो विरोध भो न करे क्योंकि मेरा तात्पय्य किसो 
को हानि वा विराध करने में नहों किन्‍्त्‌ सत्याइसत्य का निर्णय करने कराने का 
है| इसो प्रकार सब मनष्यों को न्यायटशि से वत्तना अति उचित है मनष्य जन्म का 
होना सत्यापसत्य के निशणय कबने कराने के लिये है न कि वाद विवाद विरोध 
करने कराने के लिये इसो मत मतांतर के विवाद से जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल 
हुए होते हैं ओर हींगे उन को पत्तपात रहित विद्ज्जन जान सकते हैं जब तक 
इस मन॒ष्य जाति में परस्पर मिण्या मत मतांतर का विरुडवाद न छुटेगा तब तक 


न | अजननक+++--+->बी नीली लीन न न०>०+9५-०+>->०५+ ०+-+- «० 


अन्यो:न्य को आनंदन होगा यदि हम सब मनष्य और विशेष विद्वल्तन ईर्ष्या हेष 
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२७२ अनुभूमिका ॥ 


वि कर मद पक चीफ तल लत हज 22 मय 2 “3 2 मी जज की था की कल अर माली अर लल जज सम शजिनन बम मल को छ ७ > सा अब नजीब ६ अत कु आ लक लक जल मय मा बम लरजर अमिकम आस जन आम था 


छोड़ सत्याइसत्य का निणय कर के सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना 
कराना चाहें तो हमार लिये यह्ट बात भसाध्य नहीं है । यह निथ्य है कि इन 
विद्दानों के विरोध हो ने सव को विरोध जाल में फसा रकवा है यदि ये लोग अपने 
प्रयोजन में नफस कर सब के प्रथोजनकोी सिद्द करना चाहें तो ध्भोण्क्यमत हो 
जायें इस के होने को युक्ि इस ग्रन्थ को पूर्ति में लिखेंगे सबंशक्षिमान्‌ परमात्मा 
एकमत में प्रहत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे ॥ 


अलमतिविस्तरण विपथिद्दरशिरामणिषु ॥ 
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उत्तराई: 
अगेकादशसमुत्नासारम्भ: ॥ 


“--+ ६ ह- --- 


अघाईव्यावत्ती यमतखंडनमंडने विधास्याम: ॥ 


अब अ्राय्यलोगों के कि जो आरयावच्े टेश में बसने दाले हैं उन के मस का 
खंडन तथा मंडन का विधान करें गे। यह आयाव्क्त मेंश ऐेमा है जिस के 
सटणश भरगोल में दूसरा कोड टेश नहीं है इसी लिये इस भूमि का माम सुबर्णो 
भमि है क्योंकि यहो सवणादि रत्नों को उत्पन्न करतो है इसलो लिये सश्रि को 
े रा को के | -- कर मं गा ध हट 
ग्रादि में आधश्य लोग इसो नेश में आ कर बस इस लिये हरुम झपल्टिविषय में कहछ 
आये हैं कि आयख्य मास उच्ससम पुरुषों का है ओर भझायों से भिन्न मनुष्यों का नाम 
दस्यू है जितने भगोल में लेश हैं वे सब इसो देश को प्रशंसा करते और आशा 


रखने हैं कि पारसमणि पत्थर सना जाता है वक्त बात तो रू टो है परन्तु आया वच्च 


| टरेश हो सज्ञा पारसमणि है कि जिस को स्तोहे रूप दरिट्र विदेशी छते के साथ 


हो सुवण अगथात्‌ धनाव्ाय हो जाते हैं ॥ 


एतहइ शप्सतस्यथ सकाशाटग्रजन्सन: । 
स्व स्व चरित्र शिक्षरन्परथिव्यां खसानवा: ॥ सन्‌ ०-- 


सष्टि से ले के पांच महस्त्र वर्षों स पूब समय पयन्त झायी का मावभोस चक्र- 
वक्‍त्तों अधात्‌ भगोनल में सर्वोपरि एक मात्र राज्य था अन्य देश में मांडलिक प्रर्धात 
छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कोरव पांडव पयन्त यहाँ के राज्य ओर राजशासन 
में सब भगोल के सब्र राजा और प्रजा चले थे क्योंकि यह मनुस्मति जीसष्टि को 
दि में इई है उस का प्रणाम है। इसो आयावच्ते देश में उत्पन्न हुए बाह्मण 
अर्थात्‌ विद्दानों से भुगोल के मनुष्य बाह्मग, चत्षिय, वेश्य, शूद्‌, दस्यु, से च भादि 
सब अपने २ योग्य विद्या चरित्रों की ग्रिक्चा और विद्याभ्यास करे और महाराजा 
यघिष्िर जो के राजसय यज्ञ ओर महाभारत यज पर्यन्स यहां के राज्याधोम सब 
जय थे। मुनो!चोन का भगदच्त, अमेरिका का बब्रवाइन, यरोपटेश का विडालाचच 
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की आओ काजल सी 


अर्थात्‌ मार्जार के सदश आंखवाले यबन जिस को यनान कह झाये ओर ईराम 


२७४७ एकाट्शसमन्लास 


का गज्य आदि सब राजा गाजसयथ यज्ञ और महाभारत यद्ध में सब ओआतज़ा$- 
मुसार आायेशे | जब रक्गण राजा थे तब रावण नो यहां के आधोन था जब 
रामचन्द्र के समय में विरुद होगयातो उस को रामचन्ट्र ने दंड टेकर राज्य सं नष्ट 
कर उस के भाई विभोषण का राज्य दिया था । स्वायंभव गाजा स ले कर पाण्डव 


पर्यन्त भराया का चक्रवर्तों राज्य रहा तत्पधात्‌ आपस के विरोध से लड़ कर नष्ट : 
लॉ गये क्या कि इस परमात्मा को मपथ्टि में अधभिमानो अन्याय कारो अआविदान ह 
लेगी का राज्य बहुल दिन नहीं चलता और यह्द संसार का स्वभाविक प्रद्चत्ति : 


है कि लब बहुत सा घन अमख्य प्रयोजन सम अभिक होता है तब आलस्य , परुषाश- 


रहिलता, दया, हे प, विपयासक्ति आर प्रमाद बढ़ता है इस से देश में विद्या 
रुशिता नश्ट होकर दगुगद्योर दश्ट व्यसन बट जाते हैं से कि मद्य मांस सेवन 


बानण। वच्छा में विवाह और स्पेत्ताचरादि टाप बढ़ जाते हैं और जब यद विभाग 
में रद विद्याकोशल भोर सेना इततो बट कि जिस का सामना कब्ने वाला 


मान भें टसबा न क्ञो सब उस लोगो के पत्तपात असभिमान बट कर अन्याय सद 


| जाला है जब मे टोपष हवा जाते हैं तब आएस में विशेघ डी कर अथवा शन से 
| अधिक दुसरे छोटे कुलीं में मे कोई एसा समशथ् पकुप खड़ा होता है कि उन 


का पराजय करने में मसथे हाबे जेसे सुसलमानों को बाद शाहाौक सामने शिवाजों 


सोविल्ट मिंद्र जो नेखड़ हा कर मुसलमानों के राज्य का छिन्न मित्र ऋर दिया।.. 


अथ किम्तेबा परे5न्य सहापनुघराश्चक्रवत्तिन: के चत्‌ 
सदा मूनभ रिदासनेन्द्रदा मूनकवलया खयो बना च ट्प्रय खा च्युप - 
तिशशविन्टह रिघ्न्द्राउस्बरोपोनन क्तलसयी तियया व्यनरग्वातक्ष 
सेवादय: । अघ मरत्तभरतप्रभुतयों राजान:। मंच्युपनि०-- 


इत्यादि प्रमाणों में सिद्! है कि सप्टि से ले कर महाभारत पर्यम्त चक्रदत्तों 
सार्वभोम राजा आग्यकल में हो इए थे अब इन के सम्तानों का अभाग्योदय हाने 
से राज म्बष्ट होकर विदेधियों के पादाक्रान्त हा रह हैं ज॑से यहां सुदाम्त,भ रिदाक्त्र 
इन्ददास्न, कवलयाश्व, योवनाण्व, अश्वपति, शशविन्द, हरिय्न्द, पश्रस्बरोष, ननक, 
सर्याति, ययाति, अनरण्य, अचसन,ममुत्तऔर भरत सावभौम सब भमि में प्रसिद् 
चकवर्त्ता राजाग्रों के नाम लिखे हैं वर्स स्वायंभवादि चकवच्चों राजाओं के नाम 


: स्ष्ट मनस्म॒ति मचहाभारतादि ग्रम्थां में लिखे हैं | इस को भिष्या करना अज्ञानों 


दि 


ओर पतन्नपातियों का काम है।  प्रग्त ) जी आरनेयास्त्र आदि विद्या लिखो ह 
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सत्याथ प्रकाश: ॥ २७५ 


' बेसत्यहैं वा नहों ? और तोप तथा बन्दक ती उस समय में थीं वा नहीं? 


|! 


(उच्तर)यह बात सच्ची है ये शस्त भो थे क्यों कि पदाधविद्या से इन सबबातों का संभव 
है । (प्रगम्न) क्या ये देवताओं के मंत्रों मे सिद्ध होते थ १ ( उसतर ) नहों, थे सब 


' बातें जिन मे अस्त शर्तों के सिद्ध करतेथ वे मंत्र अ्रथा[त्‌ विचार से सिद्ध करते ओर 


चलाते थ ओर जा मंत्र अथात्‌ शब्दमय होता है उस में कोई ट्र॒व्य उत्पन्न नहों 


| छोना आर जा काई करे कि मंत्र मे श्रग्नि उत्पन्न होता है तो वच् मंत्र के जप 


करने वाले के हद्य ओर जिर्डा की भम्म कर टेवे मारन जाय शत्रु का ओर मर रहे 
छाप इस लिये मंत्र नाम हैं विचार का जसा “दाज़मंत्रो अर्थात्‌ गजकर्मा का 
विचार करने वाला कहाता है बसा मंत्र अर्धात विचार से मब स्टि के पदार्थों 


का प्रथम ज्ञान ओर यद्चात्‌ क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदाय ओर क्रिया 


कोगाल उत्पन् छीन ह जसे काई पक लाह का वाण वा गाना बना कर उस भें 


' एम पदायथ रकये कि जा अग्नि के लगाने म वायु ये घन्न फलन ओर सूथ की 


किरण वा वाय्‌ के स्यश हाने से अग्नि जल उठ इसो का नाम आल दस्त & । 


जग टेसगा इस का निवारण करना चाहे ले] उसो पर वास ण॒स्त कोड दे अथास 


जैसे शव ने गत्र को सना पर आन यास्व॒ करोड़ कर नष्ट करना चाहा यम हो 


डापना सना कौ रक्षाथ सनापति वारुणासत्र स आरने याम्त्र का निवारण ऋरे 
बच एम दव्य के याग से छोताहै जिस का घुआं वाय के स्पश हाते हो हल 


७ न 
साओक सके वपन जग जाव आन के बकका दे वे । एसकौ सन भगफइस अप्ाल जा 


श्र पत्र छाड़न स उस कअञंगीं का जकड़ के वांघ लेता है वस हो एक माह- 
: माम्त अग्रात्‌ जिस में नशे को चौज डालने से जिस केघुए के लगते से सव गन 
| को सेना निदास्‍म्ध अर्थात्‌ मछित हो जाय इसो प्रकार सब शस्तास्व होते थे ओर 


एक लार से वा शोस से अथवा किसी अर पदाथ स विद्यत सलत्पस्र कई : 


, ग्रत ञं का माश करते थ उस को भो आउनंयास्तर तथा पागपताम्स कछ ते है । 


पर बन्दक्‌ थे नाम अन्यदेश भाषा के हैं संसक्तत और आय्यावक्ताय सापायी 
नहीं किन्तु जिस को विदेशों जन तोप कहने हैं संसक्तत और भापा #ं उस का 


' नाम 'शतत्तनी” और जिस को बन्दक कहते हैं उस के। संस्का आर शआाद्य - 
' भाषा में “भुगंडो' कहते हैं जी संस्कतविदया का नहां पढे वे रूस भे पड कर 
कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुक बकते हैं | उस का बडिसानलागग्रमाण 


छों. कर सकते | ओर जितनो विद्या भगोल में फलो है वच्र सब याय्यावत्त देश 
से मिथवालों, उन से धनानो, उन से रूम ओर उन से यगोपदेश में, छन से 


: अमेरिका आदि देशों में फेलो है अब तक जितना प्रचार संस्कत विद्याका 
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२५६ एकादशसमन्लासः ॥ 








झायावर्त देश में है उतना किसो अन्यदेश में नहों जो लोग कछते हैं कि जमनो 
| देश में संस्कलविध्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्क्षत मोचमलरसाइब पढ़े 


तत्रेरण्डोट्रुमायते” अर्थात्‌ जिस देश में कोई हृक्त नहीं होता उस देश में एरंड हो 
को वडा धच्त मानलेते हैं वेसे हो यरोप देश में संस्क्ततविद्या का प्रचार न धोने से 


जमन लोगों ओर मोक्षमलरसाहब नें घोड़ा सा पढा बच्दो उस देश के लिये अधिक 
है परन्तु आय्यावत्तदेश को ओर देखे तो उनको बहुत न्‍यन गणना है क्योंकि मैंने | 


जर्मनोटिेयनिवासो के एक “प्रिन्सिपल्‌” के पत्र सु जाना कि जमनोदेश में संस्क्तत 
चिट्ठी का अर्थ करने वाले भो बचुत कम हैं। और मोज्षमूलर साहब के संस्क्तत 
साहित्य ओर थोडो सो वेद को व्याख्या देख कर मुझ को विदित होता है कि 








शोक्तमूलर साहब ने इधर उधर त्रार्यावत्तों य लोगों को को इईटीका देख कर कुकर ' 


र्था तथा लिखाहैे जेसा कि “युज जन्ति कत्रधनमरूष चरन्त परितस्थष: । रोचन्ते 


रोचना दिवि” इस मंत्र का अध घोड़ा किया है इस से ते जा सायणाचार्य ने 


सय्य अथ किया है सी अच्छा है परनन्‍त इस का ठोक अथ परमात्मा है सो मेर! 


बनाई करग्वेदादिभाष्यम मिका” में देख लोजिये उस में इस मंत्र काअथ यथाथ किया : 
है इतने से जान लोजिये कि जमंमो देश ओर मोक्तमलर साहव में संस्क्तत विद्या : 


ए «७. 


| का कितना पांडित्य है। यह निश्रय है कि जितनो विद्या और मत भूगोल 
सम फले हैंवे सब भायांवत्त देश दो से प्रचरित हुए हैं देखा एक , 


ग्ोलइसटकर साहब पारस अर्थात्‌ फांस देशनिवासो अपनों 'वासविल इम 


 डूणिड्या में लिखते है कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आपय्योवत्त देश है 


ओर सब विद्या तथा मत इसो देश से फले हैं और परमात्मा को प्रार्थना करते 
हैं कि है परमेश्वर ! जमी उमद्रति ब्ार्य्यावर्स देश को पूर्व काल में थो बेसो हो 
ऋुमारे देश को कोजिये | लिखते हैं उस ग्रंथ में देख लो तथा “दाराशिकोह्” 
बादशाह ने भो यहो नियय किया था कि जसो पूरो विद्या संस्क्तत में है वेसो 
किसो भाषा में नहों वे ऐसा उपनिषद्‌ों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मेंने भर्बो 
आदि बहुत सो भाषा पढ॑ परन्त मेरे मन का संटह छट कर आनंद न हआ जब 


संसल्त देखा ओर सुना तब नि:मंदेह हो कर मर को बड़ा आनन्द हम है देखो | 
काग्ो के मानमन्दिर में ” शिशुमा्रचक्र को कि जिस को परो रक्ाभो नहीं 


रहो है सो भो कितना उत्तम है कि जिस में अब तक भ्रो खगाल का बच्चदत सा 
द्तान्श विदित होता है जो सवाई जयपुराधोश उस को संभाल और फट टट के 
बनवाया करेंगे ती बच्चत अक्तता होगा परन्तु ऐसे गिरामणि देश कोम हाभारत के 


७8... 
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हे 
सत्याधप्रकाश., ॥ २७७ 


यद में ऐसा धक्ता दिया कि अब तक भो यह्ष अपनो पृव॑ दशा में नहीं आया क्यों 
कि जब भाई को भाई मसारने लगे तो माश होने में क्या संदेह ? ॥ 


की कु 
विनाशकाले विपरोतबुद्धि: ॥ 
यह किसो कवि का वचन है कि जब नाश होन का समय निकट पाता है 
तब उल्टो बुद्धि ढ्ो कर उल्टे काम करते हैं कोई उन को सभा समभझावे तो उल्टा 
मान ओर उलटो समझा वें उस की सधो माने जब बड़े २ विद्वान राजा महा 


। राजा ऋषि महधथि लोग महाभारत यद्य में बह्चल से मार गये ओर बचहलत से मर 
* गये तब विद्या और वेदट)क्त धम का प्रचार नष्ट हो चना द्रिप्या दंष अभिमान 


आपस में करने लगे जो बलवान इआ वह टेश को दाव कर राजा बन बेठा 


: बेसे हो सर्वत्र आयावत्ते देश में खंड बंड राज्य हो गया पुनः होप नीपान्सर के 


राज्य को व्यवस्था कोन करे ? जब क्राद्ाग लोग विद्याक्नोन क्षण तब ज्षज्िय वेण्स 


, ओर शर्ट के अविदान हराने में ता कथाहो क्या कहनो १ | जो परम्पग से वदादि 
. थास्त्रां का अथसहित पदटने का प्रचार था वच्च भो कट गया केबल जोविकाथ पाठ- 


मात्र बाद्मगलाग पटुत रहे सो पाठ मात्र भो क्षतो आदि को न पढ़ाया क्योंकि जब 


. अजिदान हऋए गुरू बन गये तब छल कपटअघर्म भोरन में बट्ता चला ब्राह्मणों ने 


विचार। किअपनो जो विका का प्रबंध बांघना चाहिये सम्मति करके यहो निश्चय फर 


 क्षजियञादि को उपदेश करने लगे कि हमहीं तुझारे पूउय टेव हैं विना हमारो सेवा 


किये तुम को स्व वामुक्कि नमिलेगो किन्तु जो तुम इमारों मेबा नकरोरगी तोघोर 
नग्क में पड़ा गे ! जा २ पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम वाह्मण ओर पृजनोय 
वेद ओर ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था उन को अपने म॒स्ते, विषयो,कपटो, 
लम्पट, अधमसमियाँ पर घटा बठे भला वें आम विद्वानों के लक्तण इन म्या में कब 
घट सकते हैं ? परन्तु जब जजियादि यजमान संस्क्ततविद्या से अत्यन्त रहित हुए 
तब उन के सामने जो २ गप्प मारो सो २ विचारों ने सब मान लो तब इन 
नाम मात्र बाह्मणों को बन पड़ो सब को अपने बचनजाल में बांध कर वग्योभत 
कर लिये और कहने लगे कि :- 


ब्रह्मवाक्य जनादन'! ॥ 
भ्रथात्‌ जी कुछ बाचह्मणों के मुख में से बचन निकलता है वच् जानी साचात्‌ 
भगवान के मख्व से निकला जब चछजियाद्ि वर्ण आंख के अंबे ओर गांठ के 
परे अथात भोतर विद्या को आंख फटो ह॑ई और जिन के पास धन पुष्कल है 
ऐसे २ चेले मिले फिर इन व्यथ ब्राह्मण नाम वालें को विषयानन्द का उपवन 
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रछ८ णएकादशसमज्लासः ॥ 
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मिलगया यह भो उन लोगों ने प्रसेद्ल किया कि जो कुछ पए्थिवो भें उत्तम 
पदाथ हैं वे सब बाह्मणों के लिये हैं अथात्‌ जो गुण कम स्वभात्र से बाह्मणादि 
वर्णव्यवस्था थी उस को नष्ट कर जन्म घर रकखो और मृतक पर्यत्त का भो 
दान धजमानों से लेने लगे जेसो अपनो दइरस्‍्छा हुई वैसा कसे चले यहां 
तक किया कि “हम भूटेव हैं” हमारो सेवा के विना टेवलांक किसो के नहीं 
मिल सकता। इन से पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोग ? तुझारे 
काम ती घोर नरक भोगने के हैं क॒मि कोट पतंगादि बनोगे तब तो बड़े क्रीधित 
हु। कर कहते हैं- हम “शाप देंगे ती तझारा नाग हा जायगा ज्योंकि लिखा है 
“बद्ादीडो विनश्यति” कि जो जाह्म्णण स दाह करता है उस का नाश ही जाता 
है | हां, यह बात तो मच्चो है कि जो पूर्णबद और परमातव्म का जानने वाले, 
घधमात्मा, सब जगत्‌ के उपकारक, पुरुषों मे जा कोई हथ करेंगा वच् अवश्य नष्न 


हागा। परन्तु जो बाहण नहीं हां उन का न बाह्याण नाम और न उन को संवा 


करनो योग्य है । ( प्रश्न) तो हुम कान हैं १, उत्तर ) तूम पाप हा । (प्रश्न 
पाप किस को कहते है १ उच्चर ) उस को सुचना रूमन्‌ भागा मे तो बड़ा ओर 
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पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कपटमे दसर को उगकार अपना प्रशाशन 


साथने वाने का पाप कहते हैं । प्रश्न ) हस तं। बाचाण ओर मधु है क्यॉक 
हमारा पिता बाह्यण और माता बाछ्यणौ तथा हम अमुक साधु के चले ४ | 


( उत्तर यह सत्य है परन्त सुना भाई ! मा, बाप, दाहणो बाह्मग इाते मे और 


किमो साधु के शिष्य होने पर बाह्मण वा साध नहीं हं| सकते किन्‍त्‌ बाह्पाआर 
साधु अपने उत्तम गुण कर्म खभाव से होते है । जी कि परोपएकारां हा मुना है 
किजसे रुम के 'पोप” अपने चेलों को कछह्दते थे कि तुमअपने पाप हमार सामने 
कहा गे ती हम ज्षसा कर देंगे विना हमारों सवा ओर पभाज़ा के काई भो स्व में 
नहीं जा सकता जो तुम खग्ग में जाना चाहो सी हमार पास जितने रुपये जमा 
करारी उतने हो को सामग्रो स्वग म॑ं तुम की मिले गो ऐसा सुन॒ कर जब काई 
आंख के अंधे ओर गांट के पूर स्वग में जान को इच्छा कब के पाप” जी को 
यथष्ट रुपयादेता था तब वह पोपजो ईसा ओर सरियम को मसि के सामने खड़ा 
हो कर इस प्रकार को हुंडो लिख कर टेता था / है खुदावन्ट ईसामसो ! अमृक 
मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वग में आने के लिये हमारे पास जमा कर 
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दिये हैं जब वच्द खर्ग में आव तब तृ अपन पिता के स्वर्ग के राज्य में पच्चास सहस्त 
रुपया में वाग बगोचा ओर मकानात,पच्चोस सहखत मेसवारो शिकारी ओर नोकर 
चाकर, पच्चोख् सहख रुपयों में खाना पोना कपड़ा लत्ता ओर पत्चोस सहुस्प रुपये . 
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(१ 
सत्याथ प्रकाश: ॥ २56 


, डूस के इष्ट मित्र भाई बस्धच आदि के जियाफल के वास्ते दिला टेन!/फिर उस ह'डो 


के नोचे पोप जो अपनो सहो करके हुयड़ो उस के हाथ में दे कर कहदेते थे कि 
“जब त मरे तब इस हुण्डो को कबर में भ्रपने सिराने धर लेने के लिये अपने कुटुस्ब 
को कह रखना फिर तक लेजान के लिये फ्रिश्ते आवेंगे तब तुझे और तेरो 
हुगडो को स्वग में ते जाकर लिखे प्रमाणे सब चोजें तक को दिला देंगे” । अब 
देखिये जानो स्वग का ठोका पोप जो ने ले लिया हो ! जब तक युरोप देश में 
मुखता थो तभो तक बहडाँ पोष जो की लोला चनन्‍नतो थो परन्तु अब विद्या के होने 
से पाप जी को मूठों लोला बच्चुत नहीं चलतो किन्तु निमूल भो नहीं हुई । 
दम हो आ्योवस टेग में भो जाना पोष जो ने लाख अवतार ने कर सोला फंला 
हू। अयात्‌ राजा और प्रजा कोवियदा न पटने टेना अच्छे पुरुषों का संग न हो ने 
ना गात दिन बहकाने के सिवाय दसमरा कुछ भो काम नहों करना है परन्तु यह 
बाल ध्यान में रखना कि जो २ छन्‍्म कपटा कृत्सितव्यवह्वनाग करत है थे दो पोप 
कहाने हैं जो काई उन में भो घामिक्र विदान परगोपकारो हूँ वे सन्च बादह्मण और 
साथ हैं घब नन्‍हों ऋलों कपटो स्वार्थों लोगों / मनष्यों की ठग कर अपना 
प्रयाजन सिद् करने वालों ) क्यो का ग्रहण पाप शब्द से करना और बाद्धाग 
नथा स।धनास से उत्तम पृरुय/। का स्वोकार करना योग्य है| टेखी ! जो कोई भो 
उचसम बाहयगग वा साथ न होता ती जेदादि सत्य शास्त्रों के पुस्तक स्वरसहित का 
पठन पालन जन, मुसलमान, 3साई आदि के जाल मे बच कर आयों के वेदादि- 
सत्यगास्था में प्रोतियक्त वगा[म्सा से रबना ऐसा कौन कर सकता सिवाय 
पाह्ण साथयग्री के ? “विधादष्यमतं याह्मम” सन» विष से »ते अमत के ग्रह्ग्ग 
करने मे समान प्रॉपलोला से बहकान में से भो आयी का जन ध्रादि मतों से वच 


रू 


रचना जानो विप में अमृत के समान गुग समझना चाहिये जब यजमान विद्या , 


होन हुए गरीब भ्राप कुछ पाठ पूजा पट कर अभिमान में भाके सब लोगों के पर- 
स्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि बाह्मण ओर साधु घदण्डप हैं टेखो। 
“बाह्मणणो न इन्तव्य:” “साधन हन्तव्य:” ऐसे २ वचन जो कि सच्ची वाह्मण और 
साधुओ्ों के विषय में थे सो पोषों ने अपने पर घटा लिये और भो भ्ठे २ वचन 
यु ग्रंथ रच कर उन में ऋषि सुनियों के नाम घर के उन्हो के माम से सुनाते रहे 
उन प्रति॥त्ठित ऋषि महियों के नाम से अपने पर से दंड को व्यवस्था उठवा दो 
पुनः यथेट्ाचार करने लगे अर्थात्‌ ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोषों को 
आस के विना सोना, उठना, बेठना, जाना, आना, खाना, पोना, आदि भो 
नहीं कर सकते थे। गज़ाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संज्ञक कहने सात 
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को इर्क्ा न करनो चाहिये जब ऐसो मूखंता हुई तब जंसो पोषों को इच्छा 
इुड्दे वैसा करने कराने लगे अर्थात्‌ इस विगाड़ के मूल महाभारत युद्द मे पूर्व 
एक सइख्र वष सप्रवत्त दुए थे क्योंकि उससमय में ऋषि मुनिभो थे सधापि कुछ २ 
आलस्‍स्य, प्रमाद, ईप्या, देष केअंकुर उगे थे वे बट़ते २ह४ हो गये जब सच्चा उपदेश 


| न रहा तब आर्य्यावत्त में अविदा फल कर झापस में लड़ने कगड़ने लगे क्योंकि :- 


उपदेश्सो उपदेष्टत्वात्तत्सिडिः दतरथान्धपरम्परा । सांख्यस्तू ० 


अथोत्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, प्रथे, काम भौर 


मोक्ष सिद्ध होते हैं। ओर जब उत्तम उपदेशक और योता नहों रहते तब अंध 


परम्परा चलतो है | फिर भो जय सत्पुरष उत्पल्र ले कर सत्योपदेश करते हैं 
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के बाद्रण साध चाहें सो करे! उन को कभो दंड न देना अर्थात्‌ उन पर मन में दंड 


9 मा 28 कर जी की अल 3 कर ऋ 3 फ्रत शली जज जज राज अल लि जद सी जज 


तभी अच्चपरम्परा नए द्रो कर प्रशाश को परम्पगा चनतो है। पुनः वे पीोप लोग 
अपनी और अपने चरणों को पूजा कराने और कहने लगे कि इसो में सुस्हारा 
कल्याण है जब ये लोग इन के वश में है। गये तब प्रमाद और विषयासकि में . 
निमरन क् कर गड़रिये के समान फटे गुरु ओर चेलें फस विद्या, वन, बुद्धि, परा- . 
क्रम, शर्वोरतादि शुभ गुण सच नट्ट हाते चले पश्चात्‌ जब विषयासक्न हुए तो 


मांस सदा का सेवन गृप्त > करने लगे पश्चात्‌ उन्हीं मं से एक वाम मार्ग खड़ा 


किया “शिव उवाच' “प्रावत्युवाच” “सेरव उवाच” इत्यादि नाम लिख कर उन ' 


का तंत्र नाम घरा उन में ऐसी २ विचित्र लोला को बाते लिखीं कि:- 
सदां मास च सौन॑ च सुद्रा मेघनमेव च | 
एते पञ्च मकारास्यमोच्नदा हि युगे यगे॥ १॥ 

. बे ०. हि 4५ 
प्रशत्तेम रबो चक्रे सन वर्ण दिजातय: । 
जे जि ऐ 2] 

निदत्ते भरवोचक्रे सर्व बणों: श्थक्‌ श्यक्‌ ॥ २ ॥ 
पोत्वा पोत्या पुनः पोत्यवा यावत्यतति भूतले। 
पुनरुत्थाय वे पोत्वा पुनजन्म नविद्यते ॥ ३ ॥ 
माह्योनिं परिव्यज्य विह्रेत्सबयोनिषु ॥ ४ ॥ 
वेटशथास्त प रायानि सासान्यगणिका दृव । 
एकब शांभवी सद्रा गप्ता कलवघरिव ॥ ४ ॥ 
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। 
| ह 
। अपग्ात्‌ टेसी इन गबगंगड पोपधों को लोला जोकि वेटविरद् महा अधम के 


का नियध हैं उन को वाम मागियोने अति पवित्र माना है सुनी इन का 


सत्याधप्रकाश: । श्८!्‌ 


काम हैं उन्दडी का ये पष वाममसागियों ने साना सद्य, मांस, सन अछथा त्‌ मच्छीो 
मुद्रा परो कचोरो आग्बड रोटो आदि चवण योनि पादादार मुद्रा और पांचवां 
सथन अश्योत्‌ परुष सब शिव और भम्तो सब पावतो के समान मान कर :- 


अहं सेरउस्त्वंभरणे झझाह्योरस्तसड्रस:। 


चाहें काई. परुष वा स्त्रो हो इम ऊट पण्टांग वचन का पढ़ वी समागम : 
, करने में वे वाममार्गों दाप नहों मानते अथात्‌ जिन नोच ब्क्रियाँ को क्रमा नहीं 
 छनकोी अतिपवित्र उन्हों मे माना है जसे शास्त्रों मे रजस्वला आदि स्त्रिय। के स्पश् 


श्ल।क खंड बंद 


्ह 
ं 


रजस्वला पष्करं तौथ चांडालो त स्वयं काशो, चमकारो 
प्रयाग: स्थाद्रजकों मघरा सता | अयाध्या पुककरी प्रोक्ता ॥ 


इृनत्था टि रजस्वला के माथ समागस कर ने भे जानो पुष्कर का स्नान चाडालो ' 


से समागम में काग्रो को यात्रा चमारोंमस समागस करने से मानी प्रयाग 
स्नान पायो को स्‍वो के साथ ममागम करने से मथधरा यात्रा और कजबाओं 
साण ल/ला कर्न से माना अयाध्या तोथ कर आय । मद्य का नास घर लोथ 

मांस का नाम 'शुदि और पृष्प सच्छो का नास छतावा हल तुम्बिका, मुद्रा 


का नाम चलुधों आर मंधुन का नाम “पंचमो” इस लिये एन २ नाम परे हैं कि 
जिस से दसगा न सममक सके । अपने कोल, आद्बोर शांनव और गण आदि 


नाम रकत हूँ अर जा वाममागमत में नहों हैं उन का कंटक विमुख “शण्क 
पशु आदि नाम घर हें आर कहते हैं कि जब भे रदी चक्र हा तब उस भें बहछ्यण 
से स कर चांदान प८न्‍्त का नाम दिज हा जाता है श्रीर जब भेरवों चक्र से 
अलग हां लब सब अपने २ वर्णगास्थ हा जाये | भरवोचक्र गें वाममार्गों लीग भू्ि 
वा पर्ट पर एक विंदृ त्रिकाण चतृष्काण वच्चु लाकार बना क्र उस पर सदा 
का घड़ा रख के उसको पूजा करत हैं फिर ऐसा मंत्र पट्त है जुदा शाय विभेचश्र 
क्ष्मद्य ! त बच्चा ग्रादि के शापस रहित हो पक गातस्थान मे कि जहां सिवाणश 
वास पाया के हसर का सनहाँ आन द ते यहा सो ओर एरकप इकट् ह्ाॉात है बहा 
एक स्घखो का नंगो कर पजते और स्त्रोलोग किसो परु। का नंगा कर पजतो हैं 
पुनः कई किसी को स्त्री कोई अपनो वा दूसरे को कच्चा काई किसो को वा अपनो 


कर 


"दिन दमा ब-कक किक पफ का “४ 
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र८र एकादशसमल्लास: 


माता भगिनो पत्रवध् आदि झाती हैं पश्चात्‌ एक पाक में मद्य भर के मांस भोर : 


बड़े आदि एक स्थालो में घर रखते हैं उस मद के प्याले की जी कि छन का 
श्राचाय्ये होता है बह हाथ में ले कर बोलता है कि “मंरवाहहम्‌ “ग्रियोपडम्‌” 
में मरव वा शिव हैं कद्च कर यो जाता है फिर उसो जंठ पात्र से सब पोते हैं 


ओर जब किसो को स्त्रो वावेश्या नंगोकर अथवा किसौ पुरुष को नंगा कर हाथ 


तलवार दे के छसम का नाम देवों ओर पुरुष का नाम महाटव घरते हैं उन के 


लपस्थ इन्ट्रिय की पुजा करते हैं तब उस टेवो वा शिव का मद्य का प्याला पिला 
कर उसी ऊ ठे पाच से सब लोग एक २ प्यालापोत फिर उसो प्रकार क्रम से पो 


पी के उन्मस्च होकर चाह कोई किसो को वहिन, कन्या या माता क्यों महा 


जिस को जिस के साथ इच्छा ह्षी उस के साथ कुकम करने हैं कनो २ बहुत नशा 


चढ़ने से जूत लात, मुक्कामुककौ, केशाकैशो, आपस में लड़ते हैं किसो २ 


! को वहाँ बमन होता है उन में जी पहुचा हुआ अधोरी अशथ्ात्‌ सब में सिद 


' गिना जाता है वच्चध बसन हुई चोज का भो खा लेता है अधात इन के सब से बडे 


. सिंह को थे बाते हैं कि :- 


अमन न नमन काल. मजल ला हक कक आदमी मल तर: आप 


आपत्तां पिबति दटोचछजितस्य सल्टिरे मश्नो निशायां गणिका 


गहेष॒ । विराजते कोलवचक्रवच्तों ॥ 


जी दोचित अधगथ्ात्‌ कलार के घर में जाके बोतल पर बीतल चटावे बरिष्डिय| 


के घर में जाके उन से कुकम करके सावे ज। इत्यादि कम निलज्ज निःशंक हो कर 


जान पा र्गि _-+ मं हे शक बन 
करें वह्चो बासमागियों में सर्वोपरि म॒ख्य चक्रवत्तों राजा के समान माना लाता 
है अश्रात्‌ जो बड़ा कुकर्मी वहो उन में बड़ा और जो अच्छे काम कगे ओर बरे 
कामोी से डर यहाँ काटा क्योंकि *-- 


पाशबद्»ो अवेज्ञोबः पाशमक्तः सटाशिव: 


ऐसा सनन्‍ल्र भ॑ कहते हैं कि जो लोक लज्जा, गास्तलप्जा, कुललत्जा, देश- 
लडजा आएटि पाशोीं में बंधा है बच्द छोव ग्रोर जा निलज्ज हा कर ब॒रे कास करे 
वच्चौ सदाशिव है ॥ 


लड्डीस सन्‍च आदि में पक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आलंय , 


ही उन में सद्य के बातल भर के घर देवें इस आलय से एक बालल पोके दसरे : 


ग्रलय पर जावे उस में सं पी तोसरे ओर तोसर में सं पो के चौथे आलय में जावे 


खड़| २ तब तक मद्य पोवे कि जब तक लकड़ो के समान पथिवो में न गिर पड़ । 


फिर जब नशा उतरे तब उसो प्रकार पो कर गिर पड़े पुनः तोसरो वार इसो 


सत्याथ प्रकाश: ॥ स्प्३ 


प्रकार पो के गिर के उठे तो उस का पनजन्म न हों प्रधात सच तो यह है कि 
ऐसे २ ममृष्यों का पुनः सनुष्य लन्य होनाहो कठिन है किन्स नोचयोनि में पड़ 
कर बहु काल पयन्त पड़ा रहे गा। वाभियों के तंत्र थों में यद्ठ नियम है कि एक 
माताको छड़ के किसो स्तरों को भो न छोड़ना चाहिये अथात्‌ चाहे कन्या हो 
वा भगिनो आदि क्यों नक्षी सब के साथ संगम करना चाहिये इन वाममसागियोँ 
में दश महाविद्या प्रसिद्द हैं उन में स एक मातंगो विद्या वाला कहाता है कि सात 
रमपि न त्यजित्‌” अथात्‌ माता को भो समागम किये विनान छोड़ना चाहिये 
श्रोर स्त्री पुरुष के समागम समय र्म मंत्र जपते हैं कि हम की सिद्धि प्राप्त हो 
जाये ऐसे पागन्नत महामू वे मनुष्य भी संसार में बहुत न्यन होंगे !!! जो मनुष्य 
मठ चलाना चाहता है वह सत्य को निन्‍दा अवश्य हो करता है दे खो वासमार्गो 
क्या कहते हैं-वंद शास्त्र ग्रोर पराण थे सब सामान्य वेश्याओं के समान ह अर 
जा यह्त शांभवोी वाममाग को मुद्रा है बह गुप्त कुन का स्पथो के लुच्य है | ५ ॥ 
इसो लिये इन लागाने केवनत वेद विरुद सत खड़ा किया है पत्मात इन लोगों 


का मत बहत चना तब घक्तता करके वेदों के नाम से भो वाममार को थाोड़ो २ , 


लोला चनन्‍नाई अथात्‌ :- 
भू बढ बा हम अर #.. क हे #- 
सोचामय्यां म॒र्ण पिवेत्‌ | प्रोज्षितं अक्षयेन्मासं ० टडिको 
हिंसा “हंसा न अवति ॥ 
हा ब् कस च्य त् ह् रा 
मे सासभलद्षवा दोणा न संद्य न च सचन | 
प्र्त्तग्षा भूतानां निवत्तिस्तु महाफ़ला ॥ ससुर 
मोत्रामश खज्ञ में मद्य पोवे इस का अर्थ तों यड है कि सीवासणि यत्त 

में सामरस अधथात साम बल्लो का रस पिये प्रोच्चित अथात यत्ष में मांस खाने में 
दोष नहों ऐसो पामर पन को बाते वास सार्मियोंन' चलाई हैं उन से ५छना 
चाहिये कि जो वैदिको हिंसा हिंसा न हो तो तुक ओर तेरे कट॒म्ब का मर के 
होम कर डाले तो क्या चिन्ता है ॥ १ । सांस भ्त्तण करने, मद्य पाने, परसस्‍्त्रो 
गमन करन आदि में दाष नहीं है यह कहना छोकड़पन है क्या कि विना प्राणियीं 
के पोड़ा दिये मांसप्राप्त नहीं होता और विना अपराध के पीड़ा देनाधर्म का काम 
नहीं मद्य पान का तो सर्वधा निषेध हो है क्यों कि अच तक वाममार्नियों के 
विना किसो ग्रंथ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है प्रौर विना जिवाश के मेथन 


में भो दोष है इस को निर्दोष कहने वाला सदोीधष है ऐसे २ वचन भो ऋषियों के | 


न्थ भें डाल के कितने हो ऋषि मुनियों के नाम से ग्रंथ बन] कर ए, ५५८ अण्मेक्त 


णः नल्‍नना+ +-->अन जल कनन ल ह | ४ हल 


नजजल जनता हिजगट_ न नबी कनिननिनन-न न क्‍>ज- >>] 


न ननन नर परनननतन न नननननान े-- नशा क न न-क कक * नल +बनननन न पलकतिनन- «पट ५ जी एक जनन्‍लिभि जज ८ रह 


| ; 


स्८ः8 एकाटशसमज्लासः ॥ 


' माम के यज्ञ भो कराने लगे थे अर्थात्‌ इन पशुओं को मार के इस करने में 


' घजमान ओर पशु की च्चर्ग को प्राप्ति द्वीतो है ऐसो प्रसद्ध का निय्य ता यह 


है कि जो ब्राह्मण ग्रथो में अश्वमेध, गोमेघ,नरमेंघ आदि शब्द हैं नन का ठोक २ 
अथ नहीं जाना है क्योंकि जी जानते ती ऐसा अनथ क्यों करते ? प्रश्न) अश्वमेघ, 


१॥॒ 


गामेघ, नरसेघ आदि शब्दी का अथ छ्यथा है? (उत्तर इन का अथ ती यह है कि :- 


४ व *् हु £० श 
राए वा अचख्सपः। अन्न० हि गो; | अग्नियवों अच्ः | 
आजउये मेधः ॥ शतपपकब्रादरस --- 


घोड़े माय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होौस करना कहीं नहीं लिखा 
केवल वाममाश्ियों के यथ्रोंम ऐसा अनध लिखा है किनत्‌ गच्त भो बात वाममार्गियों 
ने चलाई और जहां २ लगख है वहाँ २ भो वाममार्गियों ने प्रत्नप किया है टेग्वी 


' राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे विद्यादि का देने हागा यत्रमान 'प्रोर 


| अग्नि में खो आदि का होम करना अश्भेध, अन्न इन्द्रियां किरण पथिवों आदि 
| को पवित्र राखना ग्रोमेध जब मनुष्य मर जाय तब उस के शत र का विधिपृत्रेक 
' दाह करना नरमंध कहाताहै | ( एश्न ! यज्ञकप्ता कहने हैं कि वज्ञ करन से 


यज्मान और पशु स्वगंगामोी तथा होम करके फ़िर पशु के जोता करने थे यह 


*र हे 


बात सच्ची है बा सलहीों १ उत्तर. ला जो म्वग का जाते हां लो एसी बात कटने 


उ- '>नरमकमका>०मअकमक-- १९०-+०७>०+० + » _. 


हा पड >ल हजननपन +- 2०. “"ओतानप)०-क०अबमलक.. 3-4 --ट ७०० लज>- ++ 


ः 


वाल का मार के होम कर च्वराभ पक्ष चाना चाहिये या उस के प्रिय माता पिला 
स्त्री और पत्र'ट का सार छोम कर क्यों नहों पहचाते ! वा वेदी में से पुन: क्यों 


नदह्ों जिला लेते $ ? प्रग्न) जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मंत्र परत ह जो बेदी 
में न हाता तो कहां से पढ़ते ? [ उत्तर ) मंत्र किसो के कडों पदन भे नहीं 
गोकता ब्यॉंकि बल एक शब्ठ है परन्तु नन का अब ऐसा नहां है क्लि पशु क्षा सार 


के शाम काना जमे अग्नय स्वक्[/दत्थादि मंत्री काअ्थ्र अग्नि में रवि पृष्यादि 
कारक घतादि उत्तम पद़ार्थां के शाम करन से वायवश्टि जल शद है कर जगत 
का सुवकारक ह(ते हं परन्तु इन सत्य अथ को वे मठ नहां ससकत थे क्योकि 
जो स्वाथबदि होते हैं वे केवल अपने स्वाथ करने के दमरा कक थो नहीं जानते 


मानते जब इन प्रापों का एमा अनाचार देखा ओर दमरा मरेकातपेण याडादि | 


करने को देख कर एक महाभव्ंकर वेदादि शास्त्रों का निन्‍्दक बौड वा जैन मत 
प्रचलित उआ है। सुनते हैं कि एक इसो टेश में गोरखपुर का गाजा था उस से 
पोषों ने यज्ञ कराया उस को प्रिय राणी का समागम घोड़े के साथ कराने ,भे उस 
के सर जान पर पत्यात्‌ वराग्यवान टा कर अपन पृत॒ को राज्य ने साथ हा पापों 


सत्याथ प्रकाश र्८५४ 


। को पाल निकालने लगा। इसो को शाखा रूप चारवाक और आभाणका सत भो 
ऋष्य था उन्हों ने इस प्रकार के श्लोक बनाये हैं :- 


स्पिता यजमानेन तत्र कथ्य न हिंस्थत ॥ १॥ 
मुतानामिह जन्‍तनां श्राईं चे त्तम्तिकारणस्‌ । 


| 

| 

की ला न पे | 
पशभ्चन्न्रिह्ठतः स्त्रग ज्योतिष्टीम गमिष्यति। | 

। 

| 

5 । 

गच्छतासिह जन्तुनां व्यथ पराधथेयकल्पनम्‌ ॥ २॥ । 

जी पशु मार कर अग्नि में हम करने से पशु स्व्रगं का जाता है तो दज मान | 
अपने पता भादि को मार के स्त्रग में कं नहों भेजते ? ॥१॥जं] मर हुए मनुष्यों । 
का ल्पमि के लिये याद ओर तप्यण छहाता है ता विदेश में जाने वाले मनुष्य | 
की माग का खच खाने पान के लिय बांधना व्यथ्थ है क्याँकि जब झतक का याइ । 
तप्पण से अस्त जल पहुचता है ते जाते हुए परदेग मे रदन बालेबा मार्ग में | 
' चलन हारा का घर भ रसा; बना हुई का पप्तल परास लाटा भर के उसके नाम | 
. पर रखने से क्यों नहीं पचहचता ? जा जांते चह््ए ट्रद्श अथवा दग हाथ पर दर ः 
 बेठे ऋए को दिया हुआ नहां पहुंचता ता मरे हुए के पास किस प्रकार नहों ' 
पहुंच सकता ! उन के ऐसे युक्ति सिद्द उपदर्शा को मानने लग आर उन का मत 
: बटूने लगा जब॒बचुत स्राजा] भमिय लन्‌ के मत में हुए तब पीप जो भी उन को 
आर भक क्योंकि इन की जिधर गपफा अच्छा मिले वहा चले जाया कट जेन 
बनन चले जन में भा ओर प्रकार का पाप नला बहुत है सा १२ वे समुन्नास मे 
_ लिखग बच्चती न इन का मत स्वोकार किया परन्तु कितने कहाँ जा पव त,कागो. 
| कमीज पश्िस दांत य देश वाले थे उन्‍्हां न जेनों का मत स्वाकार नही किया था 
व जनो वद का अध न जान कर बाहर को पोपलाला को म्व्न्‍ति से बेद पर- 
मान कर बद़ा को को निन्‍दा करने लगे । उस के पठन पाठन यज्ञःपवातादि 
' ओर बद्यचय्थादि नियमी को भो नाश किया जहां जितने पुस्तक वद्यद के पाव 
नष्ट [कर्य आय्यों पर बचुत सो राजसप्ता भो चलाई दुःख दिया जब उन का भय 
शंका न रहो तब अपने मत वाले ग्टहस्थ ओर साधुआं को प्रतिद्ा आर बंद सागि 
यों का अपभान ओर पक्षपात से दण्ड भो देने लगे ओर श्राप सुख आराम भोर '! 
 घमंड़ में भरा फल कर फिरन लगे ऋषभदेव में लेके महायोर पयन्त अपन सोथे- 
' करा को बड़ी २ मत्तियां बना कर पूजा करने लगे अथात्‌ पाषाणदि म्‌न्चि पूजा 
को जड़ जेनियां से प्रचलित हुई । परमेश्वर का मानना न्यून हुआ पाधाणाद मृत्ति 


॥। 
| 
। 
| 


क्‍ 
। 





| धजा में लगे ऐसा तोन सोीवष परयेत्त आयावत्त मे जनों का राज रहा प्राय: वदाथ 
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र्‌८६ एकादशसमनल्नास 


जज अनतिज-+++--+- वतन +जज-++अललल लत अनाज अजीज न+> ५ +« है लि 


सनसेशून्य दी गय थ इस बात को अनुमान स अठाई सहतस्थ वर्ष व्यतीत हफएहइींग। 


वाइससो वर्ध हुए कि एक शंकराचाय्य द्रविड़टेशोत्पसत्न बाह्मण बह्मचय्यस 
व्याक रणा दि सब शास्त्रों को पढ़ कर शोचन लगे कि अहच! सत्य आस्तिक वेदमत 


| का छटना और जन नास्तिक मत का चलना बड़ो हानि को बात हुई है दन को 
! (कसो प्रकार हठाना चाहिये गशंकराचाय्य शास्त्र तो पट ही थ परन्तु जन मत के 


> “न -न्‍नी>-बननननन- -----+ २००. पी 


| भो पस्त क पट़े थे और उन कौ युक्ति भो बचुत प्रबल थो उन्हों ने विचाराकि इन 
को किस प्रकार हठावे निश्चय ह॒त्रा कि उपदेश ओर गरास्तराथ करने स ये लोग 
ठे गे एसा विचार कर उत्जन नगरो में आये वहां उस समय सखुधन्वा राजाथा 


जा जनियों के ग्रन्थ श्रोर कुछ संस्कत भो पढ़ाथा वहां जाकर वेद का उपदध 
करने लगे ओर राजा से मिल कर कहा कि आप संस्क्तत और जेनियीं के भा 


| छु कि जेनियों के पंडिती के साथ मरा गायस्वादध करइय इस प्रतिज्ञा पर जो 


छार सो जोतन वाले का मत स्वोकार करल श्रोर आप भो जोतन वाले का 


: मत स्वोकार कीजिये गा । यद्यपि सुधन्वा जन मत में थे तथाएपि संस्क्तत ग्रंथ 


' पढ़ने मे उन की बुद्धि म कुछ विद्या का प्रकाश था इस से एन के मन मे 


अत्यन्त पशुता नहीं काई था क्याँकि जो बिद्दान होता है वह सत्यासत्य को परोच्ता 
कर के सनन्‍्य का ग्रहण ओर असत्य का &छड देता है| जब तक सुधन्वा बजा 


' का बड़ा विद्ान्‌ उपदेशक नहों मिला घा तब तक सन्देह में थे कि इन भे कोन 


सा सत्य ओर कोन सा असत्य है जब शंकराचाय्य को यह वात सुनो भोर बड़ो 
प्रसन्नता के साथ ब.ले कि हम थध्ास्त्राथ करा के सत्यापसत्य का निर्णय अवश्य 


: ग्रन्थों को पढे हो ओर जन मत को मानते हो इस लिये आप के में कहता 


करा वे गे। जेनियों के पंडितों को दूर २स बुला कर सभा कराई उस में शंकरा- 


चार्य का बेद मत और जेंनियों का वेदविरुद्द मत था अधात्‌ शंकराचाय का पक्त 


बेद मत का स्थापन आर जनियों का खंडन और जैनियों का पल अपन सत का : 


स्थापन ओर वेद का खंडन था। थ्ास्त्राथ कई दिनो तक इआ। जेनियों का मत 
यह था कि स॒ष्टि का कर्ताअनादि इंखर कोई नहा यह जगत्‌ चर जोव अनादि 
हैं इन दोनों को उत्पत्ति ओर नाश कभा नहीं हाता इस से विर॒द शंकराचार्य 
का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा होजगत्‌ का कर्ता है यह जगत्‌ धर जोब 
कूठा है क्योंकि वहो उस परमेश्वर ने अपनी साया से जगत्‌ बनाया यहो धार' 
ओर प्रलय कर्ता है ओर यह जोव ओर प्रपञ्ञ स्वप्रवत्‌ है परमेश्वर अ्राप हो सब 
रूप हो कर लोला कर रहा है बहुत दिन तक शास्तराथ होता रहा परन्तु अन्स 


सत्याधप्रकाश: ॥ २८७ 


में सुक्षि ओर प्रमाण भे जनियों का मत खंडित और शंकराबाय का मत 
प्ररवुगिडत रहा तय उम जनियों के पंडित और सुधन्वा राजा न वेंद्र मत का स्वो- 
कार कर लिया जन मत को छोड़ दिया पुनः बड़ा इन्ना गुझ्ला इुआ भर सुधनन्‍्वा 
गाजा ने अन्य अपने इण्ट मित्र राजाओं को लिख कर गशँंक राचाय से शास्त्राथ कराया 


' परन्तु जेंन का पराजय समय होने से पराजित होते गये पश्चात्‌ शंकराचाय के सर्वत्र 


अआयाबच नेण मं घम ने का प्रबन्ध सुधन्‍्वादि गाजाओं नकर दिया ओर उस को . 


गच्ता के लिये साथ में नौकर चाकर भो रख दिये ठसो समय से सब के सज्ञोपवोत 


. होने लगी और बेटों का पठन पाठन भो चला दश कप के भोतर सवंत्र आायोवच्च 
' जग में घम कर जेनियों का खगडन और वेदों का मंडन किया परन्तु शंकराचाय 


|; 4४४ नो प 6. 2 घर पते च्टै न ॥] 
के ममय में जेन विध्वंस अथात्‌ जितनो मच्ियां जनियों को निकलतो हैं वे शंकरा 


: चाय के समय में टटो थीं और जो बिना टटो निकनलतो है वे जेनियों न भ्रूमि में 
; गाइड दो थीं कि तोडो न जाय' वे अब तक कहों भ्रुमि में से निकलतो हैं शंकरा- 


सागे के पृव शेप मत भो थोड़ा साप्रचरितया उस का भो खगडन किया वाममाग का 
खगड़न किया उस समय इस टेश में घन बहुत था और स्वटेशभक्ति भो थो जेनियां 


, के मंदिर प्रांकराचाथ भोग सघन्वया राजा ने नहों लतुृड बाये थे क्यों कि उन 


] 
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में वेटादि को पाठशाला करने को इरका थो जब वेद मत का स्थापन है चुका 


, अ्रार विद्या प्रचार करने का विचार करने हो थे उतने में दो जेंन ऊपर से 


कथनमात्र बेंद मत ओर भीतर से कट्टर जन अश्रास्‌ कपट मुनि थे शंकराचाय्य 
उन पर अति प्रसस थे उन दोनों ने ग्रवसर पाकर शंकराचाय्ये के ऐसो 
विषयुक्त बस्त खिलाई कि उन को क्षुधा मम्ठ हे गई पयात्‌ शरोर में फोड़े फुस्सो 
हो कर कः महोने के भोतर शरोर छूट गया तब सब निरुत्मादो हो गये शभ्रौर जो 
विद्या का प्रचार हाने वाला था वद्द भ्रो न हारे पाया जो २ उन्‍हों न शारोरक 
भायादि बनाये थे उन का प्रचार शंकराचाय्ये के शिष्य करने लरी पथात्‌ जा 
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जेनियों के खडन के लिये बच्चा सत्य जगत्‌ भिध्या और जोव बच्चा को एकताकथन 


को थो उस का उपनेश करन लगे दक्षिण में शगरो पूर्व में भगीवर्धन उत्तर में । 


जोसी और द्ारिका में सारदा मठ बांध कर शंकराचार्य के शिष्य महान्त बन 


और श्रोसान हा कर आनन्द करने लगे क्योंकि शंकराचाय्य के पथात्‌ उन के | 


ग्रिष्यों को बड़ो प्रतिष्ठा होने लगो | 

अब इस में विचारना चाहिये कि जो जोब बच्य को एकता जगत मिध्या 
गंकरायाय्य का निज मत घातो वह अच्तता मत नहीं ्रीर जो जनियों 
के खंडन के लिये उस मत का स्वोकार किया हजहै। तो कुछ अच्छा है। 


नवोन बवेदान्तियों का मत ऐसा है ( प्रश्न) जगत्‌ स्प्नवत्‌, रज्ज्‌ में सर्प, : 


। 
| 


जन: हे 


श्प्प एकाटशसमजन्लनास 


। स्रोपष में चांदो, मगल्ण्णिका में जल, गंधन नगर, इन्ट्जालदत्‌ यध्ध संसार ' 


ठा है एक बह्चना हो सच्चा है। ( सिद्धान्तो ) कठा तुम किस को कहते 


' हू १ ( नवान ) जा वस्तु न हा और प्रतोत छहावे। ( सिद्धान्तो ) झा वसन हो 
' नह्ठीं उस को प्रताति केस क्री सकतो है ( नवो० ) अध्यारोप से। / सिद्धान्तों ) 


' अध्यारोप किस को कहते हा? ( नवोन ) वस्तुन्यवस्तवारोापणमध्यास:”“अध्यारों- 


; प्रापवादाब्यां निष्प्रपंच॑ प्रपंच्यते/ पदाथ कुछ और हा उस मे अन्य वम्तु का. 
' आरोपण करना अध्यास अध्यारोप और उस का निराकरण करना अपवादक- 


[ता है इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रह्म में प्रपंचरूप जगत्‌ विम्तार कबते हैं। 


( सिद्दान्तो ) तुम रछउज को वसत श्र सप को अवम्त सान कर इस भ्रम जाल में : 
पड़े हो क्या सप बस्तु नहों हैँ ? जी कहो कि रज्ज भे नहां ते देशान्तर में और 
' उस का संस्कारमाज्र हदय मे है फिर वह सप भ्रो अवस्त नहों रहा वेस हो स्थारण 


| में पुरुष, सोप में चान्दी आदि को व्यवस्था समझ लेना और स्वप्त में भो जिन का 
भान हॉता है वे टेंगान्तर में हैं और छन के संस्कार आत्मा में भो हैं इस स्तिय॑ 


वह स्तन भी अवस्तु मं अवसु के आरोपण के समान नहीं ।( नवान ) जी कभो न 
देखा न सुना जेसा कि अपना शिर कटा है और आप रोता है जल को घारा 


' पर चलो जाती है जा कभो न इआ था देखा जाता है वह सत्य क्यों कर हां 
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' सके ! सिद्याम्तो| यह भो दृष्टान्त तुदारे पत्त के सि्द नह करता क्यों कि विना 


देखे सुने संस्कार नहों हं।ता संम्कार के विना स्मृति ओर स्मृति के बिना साज्नाद 
अनुभव नहीं हं।ता जब किसो से सुना वा देखा कि अमुक का गिर कटा और 
उस का भाई वा बाप आदि का लडाई में प्रत्यक्ष रोते टेखा और फीकारे का लन्‍्न 
ऊपर चठते टेखा वा सुना उस का संस्कार उत्तों के आत्मा में हाता है जब यह 
खाग्टत के पदाध से अलग हा के टेखता है तब अपने आत्मा मं उन्हो पदार्थ! 
को जिन को देखा वा सुना होता देखता है जब अपन उऊोमे॑चेखता है तब जाने। 


/ अपना शिर कटा आप राता ओर ऊपर जाती जल को घारा के देखता है यह 


भो वन्तु में अवस्तु के प्रायुपग के महश नहा किन्तु जेंसे नकसा निकाल > वाले 
पूर्व दृष्ट खत वा किये इआं को आत्मा में से निकाल कर कागज़ पर लिख देते हैं 


अथवा प्रतिनिस्च का उतारने वाला बिम्ब को देख आत्मा में अक्ति को धर बरा : 


बर लिख देता है हां इतना है कि कभो २ स्वप्न में स्मरगयुक्तप्रतोति जेसा किअपने 


: अ्रध्यापक का देखता है ओर कभो बहते काल टेखते आर सुनने में अतोतर्ञान 
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को साज्ञान का सात्ात्कार करता है तब स्मरण नहीं रहताकिजा मने उस समय 


टेखा मुना वा जिया था उसो को देखता मुनता वा करता ह' जैसा जाग्यल सें 
स्मरण करता है वसा स्वप्न में नहों इं।ता।| इस लिये तुद्दा रा अध्याम आर आराप 





सत्याथप्रकाश: ॥ “छह 


का लत्तण कफ ठा है और जो वेदान्ति लोग विवत्तवाद अधात्‌ रज्ज में सप्पादि 
के भान होने का दृष्टान्त बच्चा स॑ जगत्‌ के भाग हान में देते हैं बह भो टोक 
नहीं। (मतोन) अधिषछ्तान के विना अध्यस्थप्रतोत नहीं छइऋाता जंघ रज्जन हो ती 
सप्प का भो भान नहों हा सकता जेसे रज्ज में सप्प तोनकाल में नहीं है परन्तु 
अंधकार ओर कुक प्रकाश के मेल में श्रकस्मात्‌ रज्ज को टेखने स सप्प का म्ब्रम हो 
कर भय से कंप्रता है जब उस को दोप आदि से देख लेता है उसो समय भ्रम 


और भय निध्त्त हा जाता है वस्ध ब्रद्म में जो जगत्‌ की मिष्या प्रतोति इु॒ई है | 


बह बच्चा के साक्षात्कार इानमेजगतृको मिध्या प्रतोति हुई है उस को निम्वत्ति और 


' ब्रह्म को प्रतोति जेसी कि सप॑ को निठृक्ति ओर रज्ज्‌ को प्रदत्ति हंती है। 


(सिद्वान्तो) बच्चा में जगत्‌ का भान किस को हनआ ? (नवोन जोब को । 


| ( सिद्दान्तो ) जोव कहां से हुमा ? ( नवोस ) भ्ज्ञान से । (सिडान्तो) अज्ान 


कहां मे हुआ और कहां रहता है ? (नवीन  प्ज्ञान अनादि और बह्म में रहता 
है। सिद्द,न्तो बद्धारम बच्चा का अज्ञान हुआ वा किसो प्रन्य का और बच अज्ञान 


. किस के हा? (नवोन) चि6द्राभास काो।(सिद्दान्तो। चिद्राभास का स्वरूप क्या है 


नवबोन भद्दा बहा की बडा का अज्ञान झथात अपन स्वरू प की आप हो » न जा ता है। 


. (सिद्धान्तों , उस के भुलने में निममित क्या है ? नवोन | अवदा।  सिडान्तों) 


अविद्या सवव्यापों सवज्ञ का गण है या अल्यज्ञ का ? ( नवोी० भ्रल्पतज्ष का। 
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सिड्धान्तो ; तो तझारे मत में विना एक अनन्त सवज्ञ चेतन के दमरा कोई | 


चतन है वा नहीं? भोर अच्पज्ञ कहां मे आया? हां,जो अब्यज्ञ चेतन बहा से भिन्न 
मानी तो टोक है जब एक ठिकाने बच्य को अपने स्वरूप का अजक्ञान हो तो सबंच . 


प्ज्ञान फल जाय जम शरोर में फोड़े को पोडा सब शोर के अवयवों को निऋम्मा 


कर देती है डसो प्रकार बह्य भो एक टेश में अज्ञानों ओर क्रेग्यक्त हीतो 


सब ब्रद्म भो अ्रज्ञानी ओर पोड़ा के अनभवयुक्ना हो जाय | ( नबोन | यह सब 


उपाधि का धम है ब्रह्म का नहों। सिद्दान्तो) उपाधि जड़ है वा चेतन ओर सत्य । 


है वा असत्य ? नवोन। अभनिवचनोय है अर्थात्‌ जिस को जड़ वा चतन सत्य वा , 
असत्य नहों कष्ट सकते | ( सिद्दान्ती ) यह तुझारा कद्दना “बदला व्याघात: के 
तुल्य है का कि कहते हुं। अविद्या है जिस को जड़,चेतन, सत्‌,अमत्‌,नहों कु ' 


सकते यह एसी बात है कि जैसे साने में पोतल मिला हा। उस का सराफ,के पास 
परोक्षा करावे कि यह साना है वा पोतल?तवब यद्धो कहा मे जि दस की इस न 
साना न पोतल कह सकते हैं किन्तु इस में दोनों छातु मिली हैं। (नवोन, “टेखो जेसे 


घटाकाग,मठाकाग,मघाकाश ओर मचहदाकाशोपाणि भ्र्धात्‌ घड़ा घर ओर मेघ । 


३७. 


ब्र्‌० एकादशसमसजझास: ॥ 


के होनेसे भिम्नरप्रतोत होते हैं वास्तव में मददाकाश हो है ऐस हो माया, अविद्या 
समष्टि, व्यष्टि ओर अन्त:करणों को उपाधियों से बह्म अज्ञानियों को पथक्‌ २ 
प्रतौत हो रहा है वास्त॒व में एक हो है देखी अग्रिम प्रमाण में क्यू कहाहै :-- 


अग्नियधेको भवन प्रविथों रूपं रूप॑ प्रतिरुपी बभव | एक- 


स्तथा सम भतान्सरत्सा रुप॑ रुपं प्रतिरूुपो बॉ हस्चु॥ मगड़ ०- 
ऊसे अग्नि लंब चौड़े गोल छाटे बड़े सब आक्कति वाले पदाथों में व्यापक 
; हो कर तदाकार दौखता ओर उन से प्थक्‌ है बसे सर्वव्यापक परमात्मा : 
| अन्तःकरणों में व्यापक होके अन्त:करणा5कार हो रहा है परमन्त उन से अलग 
| है। : सिद्धान्तो ) यह भो तझारा कहना व्यथ है क्यों कि जैसे घट, मठ, मेघीं । 
आर आकाश को मित्र मानते हो वसे कारणकार्य्यरूप जगत्‌ ओर जीव को बच्चा 
' सेओर बडा को इन से भिन्न मान ला। ( नवोन ) जमा अग्नि सब में प्रदिष्ट डा. 
कर देखने में तद्कार दोखता है इसोप्रकार परमात्मा जड़ आर जोवर्भ व्यापक 
छु कर आकार वाला ब्रन्नानियों को आकारयक्त दो खता है वास्तव में बच्चा न जड़ ' 
आर नजोब है जेंसे सहस्त्र जल के कहे धरे ऋ उन में सय्य के सहस्य प्रतिविम्ब- 
दोखते हैं वस्तुत: सर्य एक है क डॉ के नष्ट ह!ने स जन्‍त के चलने वा फल ने से 
' मृर्य न नष्ट द्ोतान चलता और मफंलता इसो प्रकार अन्तःकर्णों मे बच्चा का 
आभास जिस की चिद्रभास कहते हैं पड़ा है जब तक अ्रन्त:करण है तभो तक जोौव 
है जब अम्तःकरणाज्नान से नष्ट होता है तब जोव बह्ास्वरूप है। इस विदाभास , 
की अपने बच्च्वरूप का अज्ञानकरता, भोक्ता,सुखो दःखो, पापो, प॒ण्यात्मा, जन्म, 
मरण अपन में आरापित करता है तब तक संसार के बंधरनंं से नहों कटता | : 
(स्िद्दान्तो) यद् दृष्टास्त तुझारा व्यध है क्योंकि सय्य आकार वाला जल कण्ड भो 
साकार वाले हैं सय्य जल कंडे से भिनत्र ओर मवय्यस जल कणड़ भिश्र है सभी 
प्रतिविग्व पड़ता है यदि निराकार होते तो उन का प्रतिविम्ब कभो न छला 
ओर जेसे परमेश्वर निराकार सर्वेत्रआकाशवत व्यापक होने मे बच्चा से को$ पदार्थ 
वा पढ़ाथों से बुद्य पृथक्‌ नहीं हो सकता ओर व्याप्यत्यापक संबध से एक भो 
नहों क्रो सकता भ्र्थात्‌ अन्वयव्यतिगेंकभावष से देखन से व्याप्य ध्यापक मिले 
रुए और सदा प्रथक्‌ रहते हैं जो एक हो ता अपने में व्याप्यश्यापकभ ,वसंवनघ 
कभो नहीं घट सकता सो बृद्दारण्यक के अन्त या मीबछाण में स्पष्ट लिखा है और 
बसच्च का आभास भो नहों पड़ सकता क्यों कि विना आकार के आभास का हा मा 
असम्धव है जो अन्त:करणोपाधि से बह्ाा का जीव मानते हो सं तुझारो बाल 
बालक के समान है श्रत्तकरण चलायमान खण्ड २ ओर अचल ओर अस्प॒ृण्ड 


न मन (हक 5 कर हो, %ू न न्‍ न्न्न न नजल्‍नत 


रह 


सत्याथेप्रकाश: ॥ कर २८१ 


है यदि तस बच्चा और जोव को प्थक २ न मानो गे तो इस का उच्च र दो जिये कि 
जरा २ पअ्रन्त करण चला जायगा वहां २ के बच्चा को अत्ानो ओर जिस २ देश 
को कोड़े गा वहां २ के बह्म के चानो कर देवेगा वा नहीों? जसे छाता 


: प्रकाश के बीच में जहा २ जाता हे बह्नां २ प्रकाश को आग्रण यक्ष और जहां से 


हुटता है वहां २कप्रकाश का आवरण रहित कर देता है बेस हो अन्त:करया बह्म 
की 'लण २ में ज्ञानी अज्ञानो बढ आर मुज्न करता जायगा भ्खंड बुच्च के एकदेश 
में आवरण का प्रभाव सब देश में होने से सब बड़ा अज्ञानों हा जायगा क्यों कि 
बह चतन है आर मधथग। में जिस अन्तःकरणस्थ बुझा ने जा वन देखी उस का स्मरण 
उसो अन्तःकर णस्थ से काशो में नहीं छो सकता क्योकि “अन्यहष्मन्यो न म्मरतीति 
न्यायात” ओर के दे पते का स्मरण ओर को महीं हाताजिस चिदाभास ने मथ्॒रा 
में देखावड चिदानास काणशो में नह रहता किन्तु जो मथरास्य अन्त:क रण का प्रक्ता- 
शक है बच्द का्गोम्ण्बह्चा नहीं हाताजी बुछ्य हो जीव है किन्तु एथक नहीं तो जोव का 
सर्वत्ष इानाचा हिय “दि बुह्मा का प्रतिबिस्ब थक हैं तो प्रत्यभिन्ना अर्थात्‌ पूर्व 


: हज्थ्त का क्वान किसों का नहों हा सके गा। जा कहो कि बचह्म एक है इस 
| लग स्माग्या हालत हैल! एक्र ठिकाने अज्ञान वा टःख हा ने से सब बच्चा की अहान 
' था दःख हा जाना चाहिय आर ऐम २ दृट्टान्तां स नित्य,शुब्य जर, मुह स्वभाव बच्च 
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को तुमने अशुद्ध, अक्ञानो और बड़ आदि दाष युक्त कर दिया है ओर अखंड की 
खड़ २ कर दिया। 

( मवबौन ) निराकार का भी आभास होता है जसा कि दपण वा जलाटि 
में आकाश का आभास पड़ता वचद्ध नोला वा किसो अन्य प्रकार मंभोर गहरा 
दोग्वता है वैसा बच्चा का भी सब अन्तःकरणों में प्रभास पड़ता है। (सिद्धान्ती। जब 
अकाश र्म रूप हो नहीं है ती उसको आंख से काई भो नहीं टेखसकता जो पदाश 
दीखता हो महीं वह दर्पण और जलादि में केस दोखे गा गहरा वा छिंदरा 
साकार बस्त दोखता है निराकार नहों। (नवीन! तो फ़िर जो यह ऊपर नोला 
सां दोखता है बहोी आादश वाले में श्वान हाता है वह क्या पदाध हैं ? सिदान्तो/ 
बह पशथ्चियों मे उड़ कर जल पथिवों भौर अग्नि के चसरेणु हैं जहांसे वर्षा छतो 
है बहा जल न हो तो वर्षा कहां से होवे ? इस लिये जो टूर २ तम्व्‌ के समान 
दोखता है वह जल का चक्र है जैसे कुडिर टूर से घनाकार दोखता है ओब 
निकट से छिंदिरा ओर डरे के समान भो दोखता है वैसा आकाय में जल दो 
खता है। ( नवोन ) क्या हमारे रज्जू सप भऔौद स्वप्नादिं के दृष्टान्त मिथ्या हैं 
( सिद्ान्तो ) नहीं तुझारो समझ भिथ्या है सो इमने पूव लिख दिया भला यह 


न नवीन तनी+ अनकी -ब िननफओओननलभ #७.. -“ +»« -- कक 


नन अनबन अत कल टल्कस्म नाप » 


(नल लक लमनमभनल3>+रन-- न -८+4क-ननपनन “मनन सा नननकननननापन++++<+-पकशंऋजन- समता न: 33 9७. > .+ “2कललाला नानक नप_-- लेज++स 3-9 कक ननी न ८ नर न ४८3०-५३ +++८कत->०तकन 


| 


र्ध्र एकादशसम ज्ञास: 


' तो कहीं कि प्रथम भ्रज्ञान किस को होता है १ ( नवोन बह्य को । (सिद्दान्सों) 


 बनब्मा अल्पज्ञ है वा सवेत्न ? ( नवौन ) न सवज्ञ ओर मन अल्पज्ञ क्यों कि स्वकन्ता 


ओर भअल्पज्ञता उपाधि सचस में होतो है । / सिड्यान्तो ) उपाधि से सहित कौन 
है? नवोन ' बच्चा । मिदान्तो 'तो बुछ हो सर्वज्ञ ओर अन्यत इआ तो तमने 


' सवन्न और अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात्‌ 
. भिष्या है तो कल्यक 5र्थात्‌ कल्पना करने वाला कौन है ? नवीन )जोब बच्चा 
; है या अन्य १ मिद्दान्तो ) अन्‍य है क्यों कि जो बह्चा स्वरूप है तो जिस ने मिध्या 
' कल्पना की बच्च बच्च हो नहों हो सकता जिस को कल्पना मिश्या है वक्त सपा 
कब हो सकता है? (नवोम) उस सत्य और असत्य को फूट मानते हैं ओर वाणी : 
' से बोलना भी मिधष्या है। सिद्धाम्तो' जब तुम कठ कच्द ने और मानने वाले हो तो 
' भा ठे क्यों नहों ? / नवोन ) रहा मठ, और सच हमार हो में कल्पित है और 
हछस दानों के साज्ो भविष्टान हैँ। सिद्दान्तों) जब तुम सत्य और कट के आधार : 
' हुए तो साहइकार ओर चोर के सट्यतुझो हुए इससे तुम प्रामाणिक भो नहीं गई 
क्यों कि प्रामाणिक बड़ होता है जो सवदा सत्य माने, सत्य बोल, मच करे, कठ 

नमाने, कठ न बोले और कूठ कदा चितू न करे जब तुम अपनो बात को आप 


हो कट करते हा तो तम अपने आप मिष्या वादी ही |  नवोन | अनादि माया 


ह बे कि बच्चाके आाखशय ओग्बद्ा कं का आवरण करतो है उस की सानते हा बा नहा 
' ( छिद्ठान्ती , सहझीं सानते, क्यों किसुम माया का अथ गसा करते हा कि जी बस , 
। नक्ञो और भारे है ता इसवात की बद्द माने गा जिस के इदय को आंखफट गई हो 


ु 
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त 


: क्यों कि जं) वस्तु नहीं उस का भासमान होना सवंगा असंभव है जंसा बन्ध्या के पत्र : 
! का प्रतिविस्य कभो नहीं हा सकता और यह “सच्मला: सोम्यमा: प्रजा: इत्यादि 
! छान्‍्दाग्य उपनिषदोी के वचनां में विरुद्ध कच्दते हु ? , नवोन ) क्या तुम वसिष्ठ 


ै 


| 
| 
] 
॥ 
। 
] 
। 
) 
| 


| शंकराचाय्य आदि ओर नियलदास पस्येत्त जो सम में अधिकपंडित ह्ए हैं नम्हांने 
| लिखा है उस की खण्डन करते _१ हम को तो वसिष्ठ शेंकराचाय्थ अर निश्चवल दास 


दिअधिश दोखत हैं सिद्या०, तूम विद्वान हो वा अविहान ? नवोन। हम भा 
कुछ विद्दान हैं। (सिद्दा० भ्र्छा ता वलिष्ट प्रांकराचाण और निश्वलदास के पत्त 


| का हमारे सामने स्थापन करो हम खंडन करते हैं जिस का पक्त सिद्ध छ्ो वही 
! बड़ा है।जो उन को शोर तुझारो बात अखंडनोय होती तो तुम उन की युक्तिया 


' ले कर हमारो बात कों खण्डम क्यों नकर सकते ! तब तुझारो और सन को 


बात माननोव होवे अनुमान है कि शंकराचाय्य आदि ने तो जेनियों के मत 
के खुग्डदन करने हो के लिये यह मत स्वोकार किया हो क्यों कि देश काल के 
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सत्याथ प्रकाश: | र्र्‌३ 


अनकल अपने पत्त को सिड करने के लिये बहत से स्वार्थी विदान अपने आत्मा 
के ज्ञान में विदद्ध भो कर लेते हैं और जो इन बातों को अर्थात जोव ईश्वर को 
एकता सगत भिष्या आदि व्यवहार सच्चा नहों मानते श्र तो नन को बात सच्चो 
' महीं हो सकती औरनियल दास का पॉडित्य टेखों ऐसा है“ज वे। बदााभिसश्चे- 
. लम॒त्वात उन्‍्हों ने त्रक्तिप्रभा कर,, में कोव बच्चा को एकता के लिये अनमान लिखा 
_ है कि चेतन होंने मे कोव बच्चा मे अभिन्न है यह वचत कम समझ पुरुष को वात 
के सटगबात है क्ोंकि साधम्यमात्र से एक दुमर के साथ एकता नहीं छातो वेधग्य 
| मेंद का होता है जैसे कोई कक्ष किपृथिवों ललाइमिसा जड्त्वात्‌”जड़ के होने से 
, एथियो जनन्‍न से अभित्र है जमा यह वाक्य संगत कभो नहीं हो सकता वेसे निश्व॒ल 
दास जो का भो लक्षण व्यथ है क्योंकि जो अल्य असख्यज्ञता और म्वान्तिमत्वादि 
: घमं जोब में बच्चा से ओर सर्वगत सर्वज्ञता और निम्भोन्सित्वादि वेधम्य बच्चा में 
 ल्ोव से विरुज हैं इस से बडा और जोव भिख २ हैं जेसे गंधबतत्व कडिनत्व आदि 
भ्रमि के एस रसतत्‌ख दतत्वादि जल के धर्म से विसर होने मे पश्चिवो और जम्त 
| एक नहीं  वेमे जीव और बच्चा के वैधस्ये छोने सं जोबव और बच्म एक न कभो 
' श्रेन हैं आर न कभो होंगे दतने हो से निमचलदासादि के सम लौजिये 
कि सन में कितना पाडिस्य था ओर जिस ने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई 
आधनिक वेदान्तो था न बाल्मोक, वसिष्ठ, ओर रामचन्द्र का बनाया वा कहा 
. सुना है क्यो कि वे सब वेदानयायां थे वेद से विरुद्ध न बना सकते ओर न कह 
. मुन मकते थे | ( प्रश्न ) क्या व्यास जो ने जो शारोरकसखत्र बनाये हैं उन में भी 
, जोव बुछा को एकता दोखतो १ है टेखो :- 


सम्पदया55विभाव: स्वेन शब्दात्‌ ॥ १॥ 

बहोग जेसिनिसपन्यासाटिम्य: ॥ २॥ 
चितितन्पानेण तदात्मकत्वादिव्यौडुलोसि: ॥ ३ ॥ 
एबमप्यपन्यासा-पुबभागाद वरोध॑ वादरायस्प: ॥ ४ ॥ 
अत एव चानन्याधिपति: ॥ ५ ॥ 


अर्थात्‌ जोव अपने स्वस्वरूप को प्राप्त छ्षो कर प्रकट होता है जो कि पूब 
बद्धाम्वरूप था क्यों कि स्व शब्द से अपने बच्चा स्तरूप का ग्रहण होतो है ॥१ ॥ 
अ्यमात्मा अपहतपाप्मा”। इत्यादि उपन्यास ऐश्वय्यप्रापिपय्यन्त हैतुओं से 

| बुद्प्तरूप से जोब स्थित हीता है ऐसा जैमिनि आचाय्य का मत है।। २॥ 
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| झ्ोर ओखलोमि आचाय्य तदात्मक स्वरूप निरूपणादि बचहुद्ारण्यक के हेतु 
| रूप के वचमों से चेंतन्यमात्र ख्वरूप से जोव मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ३ ॥ 
| व्यास जो इन्हों पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐ श्वर्य प्रापिरुप हेतुभों मे जोवका ब द्वास्वरूप 
होगे में ग्रविरोध मानते हैं ॥ ४ । योगो ए शधस चित अपने बचाप्वकृप को प्राप्त 
हू कर अन्य अधिपति से रहित अर्थात्‌ स्वयं आप अपना ओर सब का अधिपति 

| रूप चच्चास्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है। ( उत्तर ) इन सजत्रों का अर्थ इस 
| प्रकार का नहीं किन्तु इन का यथार्थ यह है सुनिये! नव तक जीव अपने स्वकीय . 
| शुद्ध स्वरूप को प्राप्त सब सलों से रहित हो कर पवित्र नहों होता तबतक योग 
| से एंश्वय को प्राप्त हो कर अपने घन्तयोमो बच्चा को प्राप्त ही के आनन्द में स्थित 
| नहीं डी सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब परापादिरडित ऐप्वर्वयक्न येगी होता 
| है तभौ बच्चा के साथ मुक्ति के आनन्ट के भोग सकता है एं सा जेमिनि आनाय्य 
' का सत है ॥ २॥ जब अविद्यादि दोषों से छूट शद्द चेतन्‍्य मात्र स्वरूप से जोब 
स्थिर ज्ञेतता है तभो “तदात्मकत्वाँ अथॉत्‌ बच्याम्वरूप के साथ सम्बन्ध क॑ प्राप्त 

| होता है ॥ ३ ॥ जब ब्रच्च के माथ ए श्वय और शुद्ध विज्ञान को जोते हों जोवन 
' मुक्त होता है तव अपने निर्मल जब कि पृ५ स्वरप को प्राप्त हो कर आनशण्डित . 
हैएता है ऐ सा व्यास मुनि जो का मत हैं ॥8॥ जब योगो का सत्य संकरुप इता 

| है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त हो कर मुक्ति सुख को पाता है वहां स्वाघोन म्व- 
तंत्र रहता है जेस संसार में एक प्रधान दुसगा अप्रधाम होता है वसा मुक्ति में , 

| नहीं किन्तु सब मुक्त लोव एक से रहते हैं ॥ ५ ॥ जो एंसा न हा तो :- । 


मेतरोनुणपत्त: ॥ १ ॥ 
भदव्यपर्देशाच्ध ॥ २ ॥ 
विशेषणस दव्यपदेशाम्यां नेतरो ॥ ३॥ 
अखस्टिन्नस्य च तथोगं शास्ति ॥ ४ ॥ 
अन्तस्तड्मों पदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 
भमंटव्यपदेशाच्ान्य: ॥ ६ ॥ 
गुह्ां प्रविष्वावात्मानों हि तहृशनात्‌ ॥ ७ ॥ 
| अलुपपत्तेस्त न शारोर: ॥ ८॥ 
| अन्तयीम्यधिदेव्यादिष तद्दमब्यपदेशात ॥ २ ॥ 
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 बहित, प्रकाश स्वरूप इत्यादि परमात्मा के विगेषण आर धबत्तर नाशरहि प्रकृति 


सत्याथप्रकाथ: ॥ २६५ 


शारोरघोभयेपिहि भेदेनेनसधीयते ॥ १० व्यास्म॒ निक- 


बेदान्ससताणि ॥ 
बुद्य से इतर जोव सप्टिकत्तोी नहीं है क्ोंकि इस पन्प अल्पज्षसामध्य व्ले 
जोव में सच्टि कत्त त्व नह्ों घट सकता इस से जोव बुझ नहीं ॥१॥ “बृसं झ्व वाय॑ 
लब॒ध्वानन्दो भवति” यह उपनिषद्‌ का वचन है । जोव और बचा भिन्न है क्यों 


' किन दोनीं का भेद प्रतिपादन किया है जो एंसा न होता तो रस अर्थात्‌ 


आनन्दस्वरूप बुछ का प्राप्त ७ कर जोब आनन्दस्वरूप हाता है यह प्राप्ति विषय 
बुच्न श्रौर प्राप्त हाने दाले जोद का निरूपण नहीं घट सकता इस लिये जीव 
ओझोर बुद्धा एक नहीं / 


टिव्यों छमृत्त: परुष:ःस बाह्यस्थन्तरो ऋज:। अप्रागो 
हमना शब्बो5क्षरात्परत: परः ॥ मंडकोपनिषदि 


दिव्य, गढ़, मक्तिमत्वरहित, सब में पण बाहरभोतर निरन्तर व्यापक, अछज, 
जन्‍म मरण परोर घारणा[दिरहित, श्वास प्रश्वास शरोर ओर मन के संबन्ध से 


”कत 


' स्पर असशोत सन्नत्त ऊौब उस स भो परमेशर परे अधथात्‌ बडा सत्तस है प्रकृति 


आर जोयी सं बच्चा का भद प्रतिपादनरुप है तुओ्रीं स प्रकति और जवॉस बच्चान्न 
है ॥ ३॥ इसमो सवव्यापक बह मं जोव का याग वा जोव में बच्चा का याग 
प्रतियादन करने स जोव और बच्चा भिसञ्र हैं ब्यॉंकि योग मिश्र यदायों का हुआ 
करता है ॥ ४ ॥ इस जुद्य के अन्तयामि भ्रादि धर्म कथन किये हैं ओर जोब के 
भौतर व्यापक होने से व्याप्य जोव व्यापक बुआ मे भिन्न है क्योकि व्याप्य व्यापक 
बस भो भेद में संचेटत हाता है ॥ ५॥ लेंस परमात्मा जोव से भिम्रख॒रूप 
है बेस इन्ट्रिय, अन्त:करण, पथिवी, आदि भुत दिशा, वायु, सर्यादि दिव्यगुणों 
के भोग से देवलावाच्य विहानों मे भी परमात्मा भिन्र है |।६॥ गुह॑ प्रतिष्टी) सक्त 
सस्य स्तोके, इया[दि उप निवर्दों के बचनां से जोव और परमात्मा भिन्न हैं । वेसा 
हो उपनिपदोीं में बचुत ठिकाने दिख लाया है ॥ ७॥ “शरोरे भवः शारोर:” 
शरोरघारो आोव बुह्ा नहों है क्योंकि बुह्म के गण कर्म स्वभाव जोब में नहीं 
धघटते ।। ८ ॥ (अधिदेव) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदाथों (अधिभूत) पृथि 
व्यादि भत ( अध्यात्मा | सब जोबों में परमात्मा अन्तर्याभो रूप से स्थित है क्यों 
कि उसो परमात्मा के व्यापकत्वादि घर्म सवंच उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ ८ ॥ 
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२८ ६ एकादशसमज्लासः ॥ 


जला 





घरोरधारों जीव बच्य नहीं है क्यों किबुद्च से जोव का भद स्वरूप से सिद्ध है १०! 
इत्यादि शारोगक सत्रों से भो खरूप से ब॒च्य और जोव का भेद सिद्ध है। 
वैश्चछ्ो वेदान्तियों का उपक्रम और उपसंदार भी नहीं घट सकता क्यों कि “उप- | 
क्रम” अगथ्ौत्‌ आरंभ बच्चा से ओर “उपसंहार” अर्थात्‌ प्रलय भो बृच्चाहो में करते हैं 
जब ट्रसरा कोई वस्तु नहीं मानते ती उत्पक्ति ओर प्रलय भो बच्चा के घर्म हो जा | 
ते हैं ओर उत्पक्ति विनाश रहित बच्च का प्रतिपादन वेटादि सत्य शास्त्रों में किया ' 
है वह नवोन वेदान्तियों पर कोप करे गा क्यों कि निविकार, अपरिणामि, 
शरद, समातन, निर्भान्तित्वादि विशेषणयुक्त बुद् में विकार, उत्पत्ति और : 
| अज्ञान आदि का संभव किसो प्रकार नहों हो सकता। तथा उपसंहार (प्रलय) के : 
होने पर भो बुद्य कारणात्मक जड़ और जोव बराबर बनेरहते हैं इस लिये उप ः 
| क्रम भ्रोर उपसंहार भो इन वेदात्तियों को कल्पना भमटो है ऐसो अन्य बहछल : 
| सी झगशइ बाने हैं कि जो शास्त और प्रयत्तादि प्रमाणों से विरुड हैं | | 
इस के पथात कुछ जेनियोंऔर शंकराचाय्य के अनयायी लोग के उपदेश के सः्कार 
। अआयावचे में फैलथे और भ्रापम में खुंडन मंडन भी चलवाधा शंकराचार्य के तो नसों 
। 
। 
| 
। 





। 


वर्ष के पथात्‌ उल्जेन नगरो में विक्रमादित्य गाजा कुक्त प्रतापी हुआ जिस ने मय 
राजाओं के मध्य प्रहत्त इईद लड़ाई को मिटा कर शाब्ति स्थापन को तत्‌ परश्यात्‌ 
| भक्तहर राजा काञयादिशास्त् ओर अन्य में भी कुकर विद्ाान इच बह् येराग्यवान्‌ ह 
' हो कर राज्य को छोड़ दिया | विक्रमादित्य के पचिसो दघ के पश्चात्‌ राजा भोज 
, इुआ उसने शंड़ा सा व्याकरण ओर काव्यालंकारादि का इतना प्रचार किया कि 
। जिस के राज्य में कालिदास बकरी चराने वाला भो रघबृबंध काव्य का कक्षा हा । 
राजा भेज के पास जो कोई अच्छा झ्लोक बनाकर लें जाता था उस का बहुत सा. 
| घन देते थे और प्रतिष्ठा होती थो | उस के पश्चात्‌ राजाओं और योगमानों ने 
| पढ़नाहो छोड़ दिया | यद्यपि शंकराचाय के पूर्व वाममागियों के पद्चात्‌ श्ेव आदि 
| सम्प्रदायस्थ मतवादों भो हएथ परन्तु उन का वहत बल नहीं हआधा महाराजा 
विक्रमादित्य मे लेक शेवों का बल बढ़ता आया शवों में पाशपतादि बच्स सो 
) 
| 
। 
| 





शाखा हुई थीं जसो वाम मागियों में दश महाविद्यादि को शाखा हैं लोग ने 
शंकराचाय को शिव का अवतार ठह्द राया | उन के अनुयायो संन्धयासो भो शवमत 
में प्रह्ोस हो गये ओर , वामसागियों की भो मिलते रहे वाममार्गों देवो जो शिव 
जो को पत्नो है उस के उपासक और शव महाटेव के लपाप्तक हथे थे दोनों 
रुद्राल और भरसम अद्यावधि धारण करते हैं परन्तु जिसने वाममार्मो वेदविरोधों 

हैं बसे शव नहीों हैं । । 
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सत्या्प्रकाश: ॥ २२5 


घिग्‌ धिक्‌ कपालं भस्ममद्रातक्षवि होनस्‌ ॥ १ ॥ 
रूद्राक्लान्कगठदेश दशनपरिमितान्मस्तके विंशतो दे 
पट पट कर्गाप्रदेशे करयुगत्तरतान्‌ दादशान्द्रादशेत्र । 
बाहोरिन्दो: कल्ला भि: एथगिति गदितमेकमेव शिखायां 
वच्लम्यष्टाएइलिक यः कलयति शतक स स्वयं नोलकंठ:॥२॥ 


इत्यादि बहुत प्रकार के ख्लोक इन लोगीने बनाये और कहने लगे कि जिस के 


कपालम नस्म आर कराठ में रुद्ाल न हों है उस का घिकार है 'त॑ त्यजदन्त्यज यथा 


उस का चांडानत के तुख्ध त्याग कबना चाहिये ॥ १ ॥ जा कराठ में ३२, शिर में 
४०, छः कूः कानों में, बारह २ करों में,यं।लड २ भुजाओं में, १ शिखा में ओोर 
ऋदय भें १८८ बद्राल् घारण करता है बह साजछ्ात महाटेव के सहश फै ॥ २ ॥# 


| शैसा हो शाक्त भो मानते है । प्रयात्‌ इन वाममार्गों ओर शर्दों ने सकत्ति करके 
, भग लिंग कामस्थापन किया जिम की ऊलाधाओो और लिंग कझ्ठ ते हैं अर उस को 


पृत्रा करत लरी उन निलज्जां का तनिक भा लज्जा न थाई ! कि यह पासरपन 
का कास हम क्यों करते हैं ५ किसो कब | कच्चा है कि 'स्वायों दोष न पश्यलि 
स्थायी स्वोग अपने स्वाथ सिदि करने में दुश कार्मों को जो य प्ठ मो टोीपघ को 
नहीं देखने हैं उम्ो पापाणाएि मुति ओर भग लिंगको पूजा में सारे धूम, अध्, 
कास, मील, आद सिड्डर्टा मानने लगे | ऊब राजा भाज के पश्चात्‌ जेनो लाग 


रह 


 श्रपने मंदिरों में मक्ति स्थापन करन भाग देन पश्न को आने जान लगे तब ते 
: इस पार के चले भो जेन मंदिर में जाने ग्राने लगे और घर पश्िस में कुछ 
दूसरा के सल और यवन सलाग भो आयावध्च में आनो ज्ञान लगे तद पापा न 


यह झेक बनाया :- 

नवदेदावनोस भाषां माणे: कण्ठगलेरपि। 

हस्तिना ताचडप्रमानोउपि न गच्छेज्जेनमंदिरमभ ॥ ! | 

चांट कितना हो दूःख प्राप ईं। और प्राण कयठ गत अर्थात्‌ खत्य का समग्र भो 

व्यी ने आया हो तो भो बावनोी भ्र्थात्‌ सत्र न्‍क्ृभाषा मुख से नबोलनो और उस्स'स 
इस्ती मारने की क्यों न दौड़ा आता हा और जोन के मंदिर में जाने से प्राण 
बचता 3४ तो भो जेनमन्दिर में प्रविशन करें किन्तु जेनमन्दिर में प्रवेश कर बचने 
में हाथी के सामने जा कर मर लाना अच्छा है ऐस २ भ्रपन चेलीं को उपदेश 
करने लगे जब उन में कोई प्रमाण पूछता था कि तुझारे मत में किसो साननोय 


दर प्र 


श्ध्८ एकादशसमज्लास: ॥ 
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: चन्ध का भो प्रमाण है? तो कहने थे कि हां है, जब वे पछले थे कि दिखलाओ ! 
तब माकहेयपुराणादि के वचन पढ़ते और सुनाते थे जसा कि दुर्गापाठ में 
देवो का वणन लिखा है राजा भोज के राज्य में व्यास जौ को नाम से मार्कण्डय 
और गिवपुराण किसोने बना कर खड़ा किया था उस का समाचार राजा भोज को 
होने से उन पंडितों को इस्तस छेदनादि दंड दिया और सन से कहा कि जा 
कोई काव्यादि ग्रन्य बनावे सो अयने नाम से बनावे ऋषि मुनियों है नाम से 
महीं | यह बात गाजा भोज के बनाये संजो वनो म|मक इतिहास में लिखो है कि 


जा गया लियर के राज्य “सिगड़” नामक नगर के तिवाडों बाह्यणों के घर में हैं 
जिम कं लब्दना के रावसाहेव और उन केगुमास्ते रामदयाल चोबे जो ने अपनो 
भ्रांख से देता है उस मेंस्पण्ट लिखा है कि व्यासजों ने चार सहस्प चार से | ओर 
उन के गियों ते परचिसहस्त्र क सो श्नोकयुत् अर्थात्‌ सव दश सहस्य झोकी के . 


प्रभाए भारत बनाया था वच् महाराजा विक्रमादित्य के साय मं बोस सहसय्े सधा 
राजा भाज, कहते हैं कि मेरे पिता जो के समय में सश्च! म और अब भेरो आधो 
उम्र में लो भ मच सबक युवा महाभारत का पृस्तक मलता है जो ऐसे हो बढदुता 
चल; है! मछानारत का प्रम्तक गक ऊंट का बाका हो जायगा और ऋषि मुनि- 
यो के नातम में पुराणदिग्रथ बनाओ गे तो आय्यावच्ची य लोग स्व मजास में पडके 


0 


इन "मे विज्धोन हा के स्त्रष्ट हो जाये गे ।इस से विदित होता है कि राजा।ज 
की कुछ २ बिटीं का मंस्कारथा इन के भीणप्रबंध में लिखा है कि :-- 
घरव्य कया क्राथटरशकनप्नश्च: सुक्त्रिमों गच्छात चारुगत्या । 
बाय दटाति ब्यजनं सुपुष्कलं विना सनुप्यणश चल्तत्थजसत्रम्‌ !१॥ 


बजा भीज के राज्य मे आर समीप ऐस २ शिल्पि लोग थे कि जिनमें ने घाड़ के. 
श्राकार एक यान यंत्रकलायुक् बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी मे ग्यारह 
गंगा और एक घंटे में सादू सत्ताईय कोश जाताथा बह भसि और पन्तरिक्त में , 
भी चलता था ओर दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि विना मनुष्य के चस्ताय कसता- ' 
यंत्र के बल से मसित्य चला करता भोर पुष्कल वाय देता था जो ये दाना पदाथे : 


आज़ तक बल रहते तो यरापियमस इलने अ भिमान मेन चट खात। जब पफप ञौ 
अपने चेनी की जनियी से राकने लगे तो भो मन्दिर सें जाने सेन सुक सर्के और 
जे तय की कया में भो लोग जन लगे जैनियाँ के पोष इन पुराणियों के पापी 
के चलो क्षी बहक।न लगे तब पुराणियों ने विचारा कि इस का कोई उपाय कर 
ना चाहिये नहीं तो अपने चेले जनो हो जाय॑ंगे पश्चात्‌ पोरषों ने यों संमति को 
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सत्याथप्रकाश! ॥ रह 
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_ कि जेनियों के सहय अपने भो अवतार मंदिर मूत्ति और ८८ 6, ५स्तक बनाये 
' इन सोगों ने जेनिरया के चौबोस तोध करों के सहश चौवोस अवतार मंदिर भोर 
_ मूलियां बनाई ओर जैसे औनियों के अ।दि और उत्तर पुराण: हैं वेसे अठारह 
पुतण बताने लग | राजा भोज के छेढ़ सौ वष के पयात्‌ वैष्यपय .त का आरंभ 
हुआ एक ग़ठकापनामक कंजर वर्ण में उत्पन्न हुआ था उस से घोडाल्य ८तय एस 
के पथात्‌ सनिवाह न भंगी कुलोत्पन्न अर तोसरा यावनावाय्य यवन कुलीत्पश् 
आचार्य हुआ तत्पशात्‌ बाह्मणकुलल चोथा रामानुज हुआ उस ने अपना रात 
फंलाया | गेवाने शिवपुराणादि शाक्नों ने देवी भागवताद, वेष्णवों ने विए ]२३६- 
जादि बनाये उन में झ्पना नाम इस लिये महों पर कि हमार नास से बनेंगे लो 
कोई प्रमाण न कब्गा ह्स लिये घ्यासादि ऋषि मुनिरयों के नास घर के पुराण 
बनाये | नास भी इन का बान्तव में नवोन रखना चाहियेया पररन्त जस कोई 
दररिट अपन बेटे का नाम मरागाजाधिराज ओर आधुनिक पदार्थ का मास सना- 
सन रखने सा का। आश्रय | है छाव इन के आपस के जैसे रूगड़े हैंयेस हो 
पृगाग में भो घर हैं | 

हा! देवोनागवत भें सो” नाम एक देवों स्तो जी योपुर की स्वाशिनो लिण्ठी 
है लमी मे मव लगन कावनावा और बच्चा विशु महाटय की भी उसो ने रचा:- 
जब लम हक को इपका हुई तब उसमे अपना हाथ घिसा उस मे हाथ मे एक 
काला ऋुआ उस में सत्द्ा को उत्पत्ति हु उस में डेवो ने कहा कित्‌ मुझ से 
विवाइ कर बुड़ाने कहा कि तू मेरी माता है सेंतुक से वियाद नहीं कर 
सकता एसमा सुन कर माता को क्रांघप चढ़ा और लड़के के सब्म कर दिया अपर 
फिर हाथ घिस के उसो प्रकार दूसरा लड़का उत्पश्व किरा उम्र का नाग झछ एस 
गकवा उम्र मे भो छ्तो प्रशार कहा उस ने न माना तो उस का भो भग्स कर 
दिया पुन; उस प्रकारतोसरे लड़ के की सत्पस किया छस का नाम महादेट इद्ऊ [| 
आर उम से कहा कि तू मुझ से वियाह कर महादेव बला कि संतुभु स वा च 
नहा कर सकतात्‌ दूसरा स्त्री का शरोर धारण कर वेसा ही टेवो ने किया 
तब महादेव बोशा कि यह दो ठिकाने राख सो क्या पड़ी है? देवों ने कहा कि 


दोनो नरे भाई हैं इन्हीं ने मेरी आज्ञा नमानो इस लिये भत्म कर दि सह्षा- 
देव ने कड़ा कि में अकेला क्या करू गा ! इन के जिला दे और दो स्त्रोशर उप 
ख कर तोन। का विवाद तोनों से होगा ऐसाहो देवो ने जिया किए तोनीं का 
तौर के साथ पिवाह हुआ | बाइरे ! माता से दिवाह न किया और बहिन से 
का जिया क्या इस के उचित सममना चाहिये?पथात्‌ इन्द्रादि की उत्पन्न किया 
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है ७० एफादशससल्लास । 


नरक गा 


हड्ा, विशा रुढ़ ओऔर इम्ड इन को पालको वी उठाने वाले कहार बनाया 
इयाद गपोड़े लंबे चोड़े मन माने लिखे हैं। कोई उन में पछे कि उस देखो का 
शोर और उम्र ग्रोंपुर का बना ने वाना घोर देगे के पिता साता कौन थे ? 


रफी छा सकता, जो माला पुत्र के विवाह करन में डरे सो भाई बहिन के 


। 
। 
जो कहाँ कि देवो अनादि है, तो जो संयोग जन्य वस्तु है वच्च अमादि कभी 
| 
। 


विवाह में कौन सो भक्षतो बात निकलतो है ? जेसो इस नेबीभागवत में महा- 
टेव विषय ओर बह्यादि को कदता अर टेबो को बड़ाई(लिखो है इसी प्रकार 
गिवपुराण में देवोआद़ि को बहुत ल॒द़ता लिखों है अर्थात्‌ ये सम महादेव के 
दास ओर महादेव सब जा ईश्वर है जा रुदाक्ष अत एक दक्ष के फल को गोठ- 
सो भोर राख धारण कर ने से मति मानतें हैं ता राख में लोीटन हारे गदका 
भादिे पएश ओर घुघुचो आदि के धारण करने वाले भोल कंजर ब्यादि स॒ल्ति का 
जावे और सुअर, कुत्त,गधा आदि पशु राख म लाटने याग्ता के! स॒ति यथा नहीँ 
होतो १ प्रश्न  कालास्निरद्रोएनिषद्‌ भें भस्म लगाने का विधान लिखा 
डे वह क्या कटा है ? घोर ज्ायुप अमदत्लेलटजुप द वचन | इतादि येद संत्रों 
से ल्‍ो भस्म धारण का विधान और पुराणों में गद को भांघ के भम्त्रुपात से जा हच् 
हुआ उसी का नाम कदातक्ष है इसी लिये उस के धारण में पणम लिखा है एक भो 
कुटालख धारण करे तो सब यापीं में कट स्वर्ग को जाय यमराज और नरक का 
डब म्‌ रहें १ पच्चर ) कालाग्निरद्पनिपद्‌ किसो दस्वॉडिय सनुष्य अशरत्‌ 
रख घारया करने याल्तन बनाई है फ्यां कि याम्य प्रथमा रखा सा भूस्तोकि:' 


इत्यादि वचन उममभंञनथक हैं जो प्रतिदिन हाथ मे बनाई रेखा है बच खलोीकवा 
दूस का वाचक क ०५ उइासकता है? घोर जा वियायुप जमदग्न: इत्यादि मंत्र हैं 
वे भम्म था जिपुरद घारण के वाचो नहों किनन्‍्तु-“चत्तर्व अमदग्नि:” | शतप« है 


परमेखर ! मेरे नत्र को ज्योति (भ्यायुषम्‌ तिगणो अद्वात्‌ तौनमौवप पन्‍न्त रहे ओर 


में भो ऐम धर्म के काम करू कि जिस से दृष्टि नाश न ही | भला यह कितनो 
बड़ी मर्खता को बात है। कि ग्रांख के अम्त्रपात से भो कल उत्पसय हा सकता है 
क्या परमेश्वर के मट्टक्रम को कोई अन्धधा कर मकता है ! जंमा जिम हत्त 
का बोज परमात्मा ने रचा है उसो में वषद्द ठत्ष उत्पन्न छत सकता है अन्यथा नह 
इस से शितना सुटाक्ष, भस्म, तुलसो, कगलाब्न, घास, चन्दन आदि को कपठ में 


घार्यगा करना है वह्ठ सब ज॑गलो पशुवत्‌ मनुष्य का काम है ऐसे वामसार्गों औौर 


शेर बहुत मिध्याचारों विरोधो और करूंव्य कर्म के त्यागी होते हें उन में जो 
कई शेड परप है बच इव बातों का विश्वास न कर के अच्छे कर्म कर्ता है जा 


ई 


सत्याधप्रकाश: ॥ 8०१ 


रुदास भस्म घारण से यमराज के टूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाहोभो डरते होगे 


+ 
| 


जब गदाच भस्म धारण करने वाले से कुत्ता, सिंह, सप्ध, बिच्छ, मक्‍्वी और मस्कर : 
' आदि भो नह डरते तो न्यायाधोश के गण क्यों डरंगे १; प्रश्न ) वाममार्गों और 


शेत्र ती अच्छे नहीं परन्तु बैणव तो अच्छे हैं! (उत्तर ) यह भो वेदविरोधो होने 


मेठन से भो अधिक बुरे हैं । ( प्रश्न) नमस्ते सदमनन्‍्य,” | “वेष्णवसमि | | 


“बामनायच"” | “गणातान्त्वा गगपतिछंहवामह्ठ” । “भगवतों भ्रूया:” । “सूर्य आ- 
, व्मा जगतस्तम्शपश्च इत्यादि बेद प्रमाया से शवादि मतसिद हाते हैं पनः क्यों : 
' उतुराडम करते हैं] ? ( उष्यव है इन वचनों से शेव्यद्ि संप्रदाय सिद् नहा होते क्यों । 
| कि शरद परमेश्वर प्राणादि वायू, जीब, अब्नि आदि का नाम है जो क्रोघ कर्ता ' 


रूद अथात दुर्शा का सलाने वाले परमात्मा को नमम्कार करना प्राण ओर जाठ- | 


गाउन कोअन्न टेना | (नम इति अद्वनाम-निधघं० २।०' जं, मद्सतकारो सब 
संसार का अन्यन्स कच्य॒ण करने बाला है उस परमात्सा को नमस्कार करना 
चाहइिय शिषस्य परमण्वगस्याय रक्त: शव: । “विश परमसात्मन)!;य भक्त; वैष्णव: 
“गयापते मकलजगतस्वामसिनाय मे बकी गागपतल:। भगवत्या वाग्या अय सेवक: 


- भागषत: । “मयस्य चराचरात्मनाओय सेवक: मोर: ये सब कट, शिव, विष्णु, 
ट्र ] 


गणपति, सथादि परमेग्वर के और भगयतो सल भाषगायुत्त बाग का नास है | 
इस में विना समझे ऐसा कगड़ा मचाया है जेंसे :- 


गक किसी वरागो के दो चले वे व प्रतिदिन गुरु के पग दाबाकरनतें थे एक 


। मे दा इने पग अब दुसरे ने वा. पग को संबा करनो बांट लोथो एक दिन ऐसा 


हुआ कि गक चेला कहा बजार हाट को चला गया ओर दसरा अपने सेव्य पग 
को मवा कर रह्ाथा इत ने में गुरू जो ने करबट फरा तो उस के पग पर ; 


दूसरे गुम भाई का संव्य पग पड़ा उस ने लें हइंडा पग पर घर मारा ' गुरू ने 


|, कहा कि अगर दुष्ट ! तृ ने यह क्या किया ? चेला बला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर : 


यह पण क्यों आ चढ़ा ! इतनेमें दूसरा चेला ज। कि बजार हाट को गया था आा 
पहुंचा यह भी अप्न संव्य पग को सेवा करने रूगा देखा तं। पण सजा पड़ा है 
मसला कि गुरु जो यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ“ गुरु ने सब ह्तान्त सुना दिया 
यह भा मे न बोला न चाला चुप चाप डशण सटा के बड़े बल से गृरु के दुसरे 
पगर्ममारतो) गुक ने उच्चस्वर से पुकार मचाई तब तो दानीं वेले डगड़ा ले के पड़े 


ओर गुर के पग को पोटन लगे तब तो बड़ा कोलाइल मचा घोर लोग सुन कर 


आये कहने लगीं कि साधू जो क्या कुआ ? उन में से किसी वुडिसान्‌ पुरुष ने 
साधु का छड़ा के पात्‌ उन म्‌ख दलों को उपदेश किया कि टेखा थे दोनों पग 


अति कब + ०-० >-+बन++-“75+> --- ०... 


। 


) 


| 
| 
॥। 
। 


' सचिदानन्दानंतस्वरूप परमात्मा के विष्ण कद्भादि अनक नाम है इन नामों का 


| 


| देने से भो उप्तो एक को दुख होता है ॥ 


' अ्थे अंसा कि प्रथम समुन्नास में प्रकाश कर आये हैं उस सत्याथ का न जान कर 
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तुझारे गुरु के हैं उन दोनीं को सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता और टु:प्व 


जस एक गुरु को सवा भे चेलाओं ने लोला को इसो प्रकार जो एक अग्व॒गड 


डे 
आम 2 मिथ पीली कट 2. हज | आफ बन जनक कक) 


' शव, थाक्ष, वेशावादि संप्रदाथोी लोग परब्पर एक दसरे नाम को निन्‍दा करते | 


है सनन्‍्दसति तनिक भी अपनो बद्धि की फैला कर नहीं विचारते हैं किये सव 
विष्या रुट शिव, भानि नाम एक अहितोय, सर्व नियन्ता, सर्वान्तर्यामोी, लगदोश्वर ' 


' के प्रनेक गृुष् कर्म स्वभाव युक्त होने से उसो के वाचक हैंभला क्या ऐसे लागोंपर 


|[ 


इप़र का कोीप न ह्वाता हांगा? अब टेखिय चक्राकित ये ष्णर्वा को अड़ त माया:- 


ता०, पुश्ड लथा नधस समाका मलबच्त्षत् च्‌ | 

असम चि पंच संस्कारा: परमकान्तहतल १ 

अतप्ततनून तदामी अश्नुत | इतिथ त; ॥ 

अथात्‌ ' तापः ) शंख, चक्र, गदा, और पञ्मत के चिन्हों को अग्सि में सपा के 
भजा के सूल में दाग दे कर पयात्‌ दुग्ध युक्त पात्र में बाते हैं ओर काई उस 
टूघ का पी भी लेते हैं भब देखिये प्रत्यक्ष हो मनुष्य के सांस का भो स्वाद उस में 
आला होगा एसे २ कर्मांसे परमेश्वर को प्राप्त हाने को आशा! करते है और 
कहते हैं कि बिना शंख, चक्रादि से शरोर तपाये जीव परमैण्वर की प्राम नहा 
हं।ता क्यकि दचद (आम: अथात्‌ कच्चा हेऔर जेसे राज्य के चपरास आदि बिनन्‍्हीं 
के धान से राजपुरुष जान उस से सबलोग डरतेहें देस हो विष्णु कशंख,चक्रादि : 
आयुरथों के चिन्ह देख कर यमराजग्यीर उन के गए डबते हु और कहते हैं कि :- ' 
दो०  बाना बड़ा दयाल का, तलक छाप ओर माल । 
यम डरपे काल करे, भय माने भूपाल ॥ १ ॥ 


| 

अधातू भगवान का बाना तिलक, छाप ओर माला घारण करना बड़ा है | 
जिस से यमराज भर राजा भो डरता है / पुण्डुम्‌ ) तिशुल के सहय लन्‍ताट में | 
चित्र निकालना ( नाम / नारायणदास, बिष्ण दास, अभ्रथात्‌ दास शब्दान्त नाम | 
रखुना ( माला ) कमल्तगट्ट को रखना ओर पांचवां ( ) जैसे :- । 


अंग नमी नॉरायणुाय | १ ॥ 
यह इदू “हॉ न साधारण मनुष्यों के लिये मंत्र बना रक्‍वा है तया । 


सत्याधथ प्रकाश: ॥ ७०5 


शथोमनन्‍्तारायर चरण शरण प्रपद्य शो मते नारायण्ाय नस 
शौमते रामानुजाय नसः ॥ ३ ॥ 


इत्यादि मंत्रधनावय और माननोयों के लिये बना रकवे हैं | देखिये यकह्त भो एक 
दुकान ठक्॒रो ! जेसा मुख बेसातिनक ! इन पांच संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति के | 
छसु सानते हैं | इन मंत्रों का अ्र्थ-में नारायण को ममम्कार करता छ ॥ ९॥ 
ओर में लक्त मौयुह् नारायण के चरणारविन्द के शरण को प्राप्त होता €' और 
श्रोयुत नागायगा की नमस्कार करता हु अधोत्‌ ॥ २ ॥ जो शोभायुज्ञ नारायण है 
उस को मेरा नमस्कार होये | जैसे वामसार्गो पंच मकार मानने हैंवैमे चक्रांकित 
पांच मंस्कार मानते हैं और अपने शंख चक्र से दाग देने के लिये जो वेद मंत्र का _ 
प्रमाण रकवा है | उस का इस प्रकार का पाठ और ब्रथ है :- 


पतन ले वितत॑ बच्चागाक्पते प्रभगौचाणि प्यपि विश्वतः | 
अतप्रतनन तटामी अप््नुते शिता सद् दहन्‍्तसम्तत्समाशल॥१॥ 
तयोस्पत्रित्र वितत दिवस्पते ॥ २ ॥ क्षट० | मं०६ ।स० ८३ । 
मंत्र १ ।२ १ | 


हू बच्यागर ओर वेदों के एलन करने याने प्र" सर सामर््य युक्ष सवेरे किसास_ 
शाप ने अपनो व्याधि से संसार के सव अवय < के! ज्याम कर रकता है उसआअःप का जो 
व्यापक पवितस्वरूप है नस को व्रद्याच् ,सत्यभापण शस , दम ,योगाश्यास,जितेनस्टिय, 
सत्सगादि तपथसय्यां से रहित जा अपरिपक्क आत्मा अन्त:कग्ग यज्ञ है वन लस तेरे ' 
स्तकप को प्राप्त नकछरी होता और जा पृर्वोक्त तप से श॒ुद् हैं वे हो इस तप काआस- 
रण करते ऋए सस तेरे शबरप्तरकूप को अच्छे प्रकार प्राप्त ते हैं॥ १ ॥ जो प्रकाश 
स्वरूप परमेश्वर कोसृष्टि में विस्तातपविवरचरणरूपतप करते हैं वे हो परम! त्मा के 
प्राप्त होने में योग्य हाते हैं ॥ २ ॥ अरब विचार को जियें कि रामानुजोयादि लोग 
द्रस संत्रस चक्रां कितना सिह क्यों कर करने हैं? भना किये थे विदान थे का 
चविहल ? जो कहा कि विहान थे | सो ऐसा असंभावित अप्न इस मंत्र कार्क्यों 
करते ! क्योंकि इम मंत्र में अतप्ततनः:” शब्द है किन्तु “अतप्तभजैकदेश:” पुनः 
नब्रतश््नन: यचद् नख शिखाग्र पथ्ग्त समदाय अथ है इस प्रमाण करके अग्निह्ो ' 
से तपाना चक्राकित लोग स्वोकार करें तो अपने २ शरोर को भाड़ में मॉक के ' 
सव शोर को जलावें तो सो इस मंत्र के अथ से विदद है वर्या कि इस मंत्र से | 
| 


सत्यभाषणादि तवित कस करना तप लिया है ॥ 
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कटत॑ तप: सत्य तपो दमस्सप: स्वाष्यायस्तप: ॥ त॑त्तिरीय*» 


इत्यादि तप कहछाता है अधथात ऋतंतप:) यथाथ शदभाव, सत्यमानना, सत्य 
बोसतना, सयकरना,मनको अ्रधसंमेंन जाने टेना,बाइ इन्ट्रियों को अन्यायाचर रण 


| में जाने से रोकना अधथात्‌ शगोर इन्टिय ओर सन से शभकर्मों का आचरण करना, 


बेदादि सय विद्याओं का पटना पदाना, वेदानुसार अ्राचरण करनाभादिउक्तम 
घमयुत्ना कर्मों का नाम तप है धातु का तपा के चसड़ो को जन्‍्ताना तप नहीं 


' कहता | देखो ! चक्रॉकित लोग अपने को बड़े वष्णव मानते हैं परन्तु अपनो : 
' परंपरा और कुकर्म को भर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इन का मूल प्रष : 


ई 


ने बमाया है उन में लिया है :-- 


छ ०» कप 
विक्रोय सुप्य विचचार योगों ॥ 


. गठकोप”इआ कि जो चक्रांकितों हो के ग्रन्थों शोर भवामाल ग्रंथ जी। नाभा डुम | 


इत्यादि वचन चक्राकितों के ग्रंथों मे लिखे हैं शठकीपर्यागीसप के बसा बेंच 


वर विचगता था भर्थात्‌ कंजर जाति में उत्पन्न इशच्चा था जब उस न याहाणोी भ 
पटना वा सुनना चां हा ह।गा तब बाह्म्णो न तिरस्कार किया होगा लस न बाहों 
के विरुद्ठ संप्रदाय तिलक चक्रांकित आदि ग्रास्त्र वमद्ध मनमानों बातें चलाई #ंगो 
उस का चेला “मुनिवाहन” जो कि चाणडाल वण में उप्तनव्न हआ शा उस का चना 
“यावनाचाय्यें” जो कि यवन कुलोत्पन था जिस का नाग बदल के कोई २ “बामु- 


नाचाग्य” भो कहते हैं उन के पश्चात्‌ “इरामानुज” बाछ्यण कुल में उत्पन्न हा। कर 
चक्रांकित हुआ उस के पूर्व कुछ भाषा के ग्रंथ बनाये थे रामानुज ने कक्र॒ संस्कृत , 


पट के संम्कत में श्लीकबद्द ग्रेथ और ग्रागोरक सत शरीर उपनिपदों को टोका 


शंकराचाय्य को टोका से विरद्द बनाई अं र शंकराचाव को बहत सो निन्‍दा की 


जेंसा शंकराचाय्य का मत है कि भ्रद्द त अधघातृओोत्र बच्य एक हो हैं दूसरा कोई वस्तु 
वास्तविक नह्ढों जगत, प्रपंच सब मिध्या सया रूप अनित्य है। इस स विस 


रामानुज का जोव वच्य और माया तोनों नित्य हैं | है। यहां शंकराचाय का मत | 


बुच्चा से अतिरित्ञा ओोव और कारण दस्तु का न मानना अच्छा नहीं घौर रामानुज 
का इस अंग में जो कि विशिष्टाइ त जोव और माया सहित परमेण्वर एक है यह 
तोन का मानना और अद्द त का कहना सर्वथा व्यथ्र है| थे सर्वथा ईश्वर के आधोन 
परतंत्र जोबव को मानना, कयठो,तिलक,साला, मृ्तिपुजनादि, पाखण्डमत चला ने 
अादि बुरो बातें चक्राकित झादि में £ं जंस चक्राकित आदि बेदविराधो हैं वंसे 
शंकराचाय के मत के नहीं। 


। 
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सत्याधप्रकाश: ॥ ३०५ 


। 
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( प्रग्न ) मचि पजा कहां से चलो ? (उत्तर ) जनियों में | प्रश्न) जनियों 
ने कहां से चलाई १ ( उत्तर ) अपनो मूर्खता से । / प्ररन ) जेनो लोग कहते हैं 
कि शाम्त ध्यानावस्थित बठो इई मक्ति देख के अपन जोव का भो शभ परिणाम 
वेखा हो हाता है। ( उत्तर ) जोब चेतन और मश्ति जड़ क्या मच्चि के सहश 
जोव भो जड़ हो जायगा ? यह मुति पजा केवल पाखंड मत है जे नियों ने 
चलाई है इस लिये इन का खंडन १२ वे समुल्लास में कर गे । (प्रश्न! शाक्ष आदि 
ने मत्तियों मं जनियों का अनुकर ण नहीं किया है क्योंकि जे निया को मतियों के सह 
बेणवा5$दि को मतियां नहीं हैं।(उत्तर;हां यह् ठीक है जो जंनियों के तुल्प बनाते 


अनों स विरोध करना इन का काम और इन से विरोध करना मुख्य उन का 
काम था जैसे जेनों ने मूर्तिरया नंगी, ध्यानाबस्थित और विरक्त मनुष्य के समान 
बनाई हैं उन से विरुद्द वेशावादिने यथेष्ट शु गारितस्त्रो के सहित रंगरागभोगविषया- 
सक्ति सच्चिताकार खड़ा श्रीर वेठो हुई बनाई हैं । जंनी लोग बचुत से शंख घटा 
घरियार आदि बाज नहीं बज़ाते ये लोग बड़ा कोलाइल करते हैं सब तो ऐसो 
लोला के रचन से वेष्णवादिसंप्रदायों पोरषों के घेले जेनियों क॑ लजास्त से वच के 
इन को लोॉला में आ फंस ओर बहुत से व्यासादि महधियों के नाम से सनमानो 
असंभव गायायक् ग्रंथ चनात्रे उन का नाम “पुराण” रख कर कथा भो सनाने 
लगे ओर फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण को मच्तियां बना 
कर गृप्त कद पहाड़ वा जंगलादि में घर ध्रागरे वा भप्मि में गाड़ दो पश्चात्‌ प्पने 
चलो मं प्रसड किया कि मुझ को रात्रि का स्वप्न म॑ महदव, पावतो,राघा कण, 
सोता,रास,वालकच्मो,नारायण औरभरव,इछनुमान,आदि न कहा है कि इस असुक २ 
ठिकान हैं इम का बहां से ला,मंदिर में स्थापन कर अर त हो हमारा पच्ञारो 
हावे ता इस मन वांछित फल देव जब आंख्त के अंधे ओर गांठ के पूरे लागीं ने 
पाप जो को लोला सुनो तब तो सच हो मान लोओर उन से पृछा कि ऐसो वह्ध 
मुत्ति कहा पर है १ तब तो पोप जो बोले कि अमुक पद्दाड़वः जंगल में है चलो मेरे 
साथ दिखला द तब तो बे अंधे उस घच्त के साथ चल के वहाँ पह्ांच कर दे खा 
झयय छो कर उस पाप के पग में गिर कर कह कि आप »े खपर इस देवता 
को बड़ी हो कृपा है अब आप ले चलिये और हम मन्दिर बनवा देवेंगे उस में 
इस देवता का स्थापना कर आप हो पूजा करना श्रीर हम लोग भो इस प्रतापी 
दृवता के दशन पसन करके मनोवांछित फल पावे गे | इसी प्रकार जब एक ने 
लोला रचो तब तो उस्र को दख सब पोपष लोग झपनो जोविकाध छल कपट 
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! 
। 
। 


से। जन मत में मिल जाते इस लिये जेनों छो मलियों सं विरुद्ध बनाई क्यों कि 


से | 


| 
है 
$ 
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मत्तियां स्थापन को । (प्रश्न) परमेश्वर निराकार है वह ध्याम में नहों आसकता 
| इस लिये अवश्य मत्ति छोनो चाहिये भला जो कछ भो नहीं करे तो मृक्तिक सम्मुख 
| जाइाथ जं'ड परमेण्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं इस में क्या हामि है? 
| (उत्तर ) जब परमेश्वर निराक्ार सवेव्यापक है तब उस को म॒त्ति हो महींवन 
! सकती ओर जो मच्ति के दर्शन मात्र मे परमेश्वर का स्मरण होबे तो परमेश्वर को 
, बनाए एथियो जल अग्नि बायु और वनस्पति झआदि अनेक पदाथ जिन में 
ईश्वर ने अड्ूत रचना की है क्या ऐसो रचनायुक्न पश्चियों पहाड़ आदि परमेश्वर 
रचित महाम्‌ सिरया कि जिन पहाड़ आदि से समुष्यक्तत मूत्तियां बनतो हैं ठन को 
टेख कर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता ? जा तम कहते हो कि मूत्ति के 
टेखन से परमेश्वर का स्मरण होता है यह सुद्दारा कथन सवा भिष्या है और 
जब वह्ठ मत्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनृष्य एकाम्स : 
पा कर चोरो जारो आदि कुकम करने में प्रदस भी हा सकता है क्यों कि वह 
जानता है कि इस समय यहां मुझे कोई नहीं देखता इस लिये यह अनर्थ करे 
विना नहीं चुकता इत्यादि अनेक दोष पापाणादि मू चिपजा करने से सिद्द होते 
हैं। अब देखिये ! जा पापाणादि मत्तियों को म मानकर सवेदासवव्यापक सर्वा- 
न्तयासो न्यायकारों परमात्माकोी सबंत जानसा आर समानता है वह पुरुष सर्वत्र 
सदा परमेश्वर को सब के ब॒रे भल्ते कर्मा का द्वष्ाा जान कर एक क्षण मात्र भा 

परमात्मा से अपने की पथक्‌ म जान के ककमे करना तो कहां रहा किस्तु मन 
में कुचेष्ा भी नहों कर सकता क्योंकि व जानता है लो में मम वचन प्रोग्कस 
से भी कुछ बरा काम करु गा तो इस भन्‍्तयामो के न्याय से विना दंड पाये कदापि 
न बचंगा धरीर नामस्मरणमात्र से कुछ भो फल नहीं डोता जंसा कि मिशरों २ 
कहने से मुह मोठा ओर मोम २ कहने से कड़ वा नहों होता किम्तु जीभ से 
चाखने हा से मोठा बा कहवा पन जानाजाता है। (प्रश्न) क्या साम लेना सवधा 
मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्तरण का बड़ा माहात्म्य लिखा है ? (उत्तर) 
नाम लेने को तुझारो रोति उत्तम नहीं जिस प्रकार तुम नामस्मरण करते 
हो वच्च रोति कठो है। (प्रश्न) हमारो कमो रोलि है? /लच्तर) वेटविशड । (प्रः्म! 
भला भ्रव ञ्राप हम को बेदौक्न नामस्मरग को रोति बतलाये? (उत्तर) नामस्मरण 
इस प्रकार करना चाहिये जभे “म्यायकारो” इंशर का एक माम है इस नाम से 
जो इस का अयथ है कि जेसे पत् पात रहित हो कर परसात्मा सब का यथावत 
न्याय करता है वेसे उस को ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना अन्याय 
को नकरना इस प्रकार एक नाम से भो मनृष्य का कल्याण हो सकता है 
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( प्रश्न | इस भो जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उस ने शिव 
, विष्णु, गणेश, सर ओर देवी आदि के शरोर धारण कर राम्रक णादि अवतार 
| लिये इस से उस को म॒ति बनतो है क्या यह भो बात कठो है ? ( उत्तर ) हां२ 
| ऋकठो क्योंकि “अ्रज एकपात्‌” “अकायम्‌” इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को 
| जन्म मरण भोर शरोर धारणरहित वेदों में कंहा है तथा युक्ति से भो परमेश्वर 


का प्रवतार कभो नहीं हो सकता क्योंकि जो आकाशवत्‌ सर्वत्र व्यापक अनन्त | 
भोर सख दःख दृश्यादि गणरहित है वच्ध एक छोटे से वोव्य गर्भाशय और शरोर | 


सत्यार्थपकाश: ॥ ३०७ 
| 
। 
॥ 
| 
| 
|] 


में क्योंकर धरा सकता है? आराताजाता वच्दच हे किझीो एकदेशोय ही और जाअचनल 
अइृश्य जिस के विना एक परमाण भो खालो नहीं है उस का अवतार कहना जानो 
दम्ध्या के पुत्र का विवाह कर उस के पोत्र के दशन कर ने को बात कहना है। 
(६ प्रश्न) जब परमेश्वर व्यापक है तो म॒र्त्ति म॑ भो है पुनः चार किसो पदाथ मर 
, भावना कर के पूजा करना अच्छा क्यां नहों ? देखी ! :- 


न काष्ट विद्यत देवो न पाषाण न सनन्‍्मये। 
भाव हि विदात देवस्तस्माद्ावो हि कारणम्‌ ॥ १॥ 


परमेश्वर टेव मकाप्ठ नपाषाण न मुत्तिका से बनाये पदार्थों भें है किनत पर- 
. मेशखर तो भाव में विद्यसान है जहां भाव करें वहां हों परमेश्वर सिद्ठ हाता है ? 


, 'उक्तर जब परमग्वर सवत्रव्यापक है तो किसो एक वस्त मं परमेश्वर कोभावना करना 
' प्रत्यच्च न करना यह एम) बात है कि जेसो चक्रव्ता गाजा का सब राज्य को सप्ता 


: से कड़ा के एक छाटोसो मोपड़ी का खामो सानना टेखेी यह कितना बड़ा अपमान 


फीरन-७..++--+>-क-, 


है बसातुम परमेश्वर का भो अपमान कर ते हू) । जब व्यापक मानते हो ता बाटिकार्स 
से पृष्य पत्र तोड़ के क्यों चदाते ? चन्दन घिस के क्या लगाते ? घप को जला के , 


ी 
| 


' क्यों देते ?! घंटा घरियाल मांज पखखाजां का लकड़ोे से कूटना पोटना क्यों करते ' 


' हो | तुझार हांथों में है क्यों जीड़ते ? शिरभे है क्यों शिर नमाते ? अन्न जलादि 
: में है क्यों नवेदा धरते? जल में है समान क्यों कराते? क्योंकि उम सब पदाथां में 


ओर जो व्याप्य को करत हो तो हम परमेश्वर को पजा करनते हैं ऐसा भकूठ 
क्यों बोलते हा ? इस पाषाणादि के पुजारो हैं ऐसा सत्य क्यों मक्तों बलतें? ॥ 

अब कहिये भाव" सच्चा है बा कंठा ? जी कहो सच्चा है तो तुझारे भाव 
के झ्रापीोन हो कर परमेश्वर बच्द हो जारगा झोर तम सतक्तिका में सुबण रजतादि 
| पाषाण में होरा पत्मा ध्रादि, समुद्र फेन में मोती, जल में घुत, दुग्ध द्धि आदि 


कजज-क नत भजन + + 


'अम्सकनी नरम -->- 


! परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक को पूजा करते हा वा व्याप्य को ? जी 
व्यापक को करते होतो पापाण लकडो आदि पर चंदन पष्पादि क्यों चठाते हा? : 


ड पतन्‍ल+--+>क्का£ वयस्क, -्ननजनतालडणा चाप: 


[ इष्८ ु एकाट्शसमल्लास 
। 


ओर घलि में मंद्दा शक्कर आदि को भावना करके उन को बसे क्यों नहों बनाते 
हो ! तुम लोग दुःख को भावना कभी नहीं करते वह क्यों हाता ? ओर सुखको ! 
| भावना सदैव करते हो वह क्यों नहों प्राप्त होता ! अंधा पुरुष नेत्र को भावना | 
करके क्यों नहीं देखता ? मरने को भावना नह्ों करते क्यों मर जाते छ। ? इस ! 
| लिये तुझारो भावना सच्चो नहीं क्योंकि जैसे में वेसो करने का नाम भावना कहते 
है जैसे अग्नि में अग्मि जल में जल जानना भौर जल सें अग्नि अग्नि में जल 
समभ्ूना अभावना है | क्यों कि जेसे को वेसा जानना ज्ञान और अन्यया जानना 
अज़ान है इस लिये तुम अभावना को भावना भौर भावना को अभावषना कहते 
हो । (प्रश्न) अजो जब तक वेदमंत से प्रावाहन नहीं करते तव तक देवता नहीं ' 
आता ओर घावाइन करने से कट आता और विसजेन करने मे चला जाता है| ' 
( उचक्चर ) जो मंच को पढ़ कर आवाइन करने से टेबता भा जाता है तो मुक्ति ' 
चेतन क्यों नहों दो जाती ! और विसर्जन करने से चली क्यों नहींजातों ? और 
वह कहां से आता और कहां जाता है ? | सनी भाई ! पृण परमात्मा न आता 
और न जाता है जो तम मंत्र बल से परमेश्वर का बुला लेते हा तो उन्हीं संत्रं स 
अपने मरे हुए पुत्र के शगोर में जोव का क्यों नहों बुला लेते ! और शत्रु के शरार 
में जोवात्मा का विसर्जन करके क्यों महीं मार सकते ?। सनी भाई भाले भाले 
लोग ! ये पाप जी तुम का ठगकर अयना प्रयोजन सिद्द करते हैं बढ़ा में पाषा- 
णादि मुर्सि पूजा और परमेखर के भावाइन विसजेन करने का एक अत्तर भो तही 
है।। प्रश्न) :-- 


प्राणा दा गच्छन्स सर खिर लिछन्स स्त्राह्ा । आत्मेहा- 
गच्छन्सु सुखं चिरं लिछन्स स्वाहा । इन्द्रियाणोी हागच्छन्स 
सुख चिर तिष्ठन्त स्वाहा ॥ 


इस्थादि वेद संत्र है क्यो कहने हो महीं हैं ! ( उच्तर ) अरे भाग ! बंद को . 
थोड़ो सौ तो अपने काम में लाओ ये सब कपलकल्पित वाममार्गिदों को बेंद ह 
विरुद्द तंत्र ग्रन्थों को पोपरचित पंल्ियां हैं बेदवचन नहीं | | प्रश्न ) क्या तंत्र 
मूंठा है ? (उत्तर) हां, सवधा कुंठा है, जेसे आवाहन प्राणप्रतिह्ाादि परावाणादि 
मुत्तिविषयक वेदों में एक मंत्र भो नहीं बस “स्तर समप्यधामि” इत्यादि वचन 
भा नहां अथात्‌ इतना भो नहों है कि पापाणादिससि बचयित्वा मंदिर संस्था 

गंधादिशिरचग्रेत्‌'अधाोंत्‌ पापाण को स सिंवना संदिरा में स्थापन कर चंटन 
अज्तादि मे पूजे ऐसा लेशमात्र भो नहा | ( प्रश्न ) लो देदीं में विधि नहीं तो | 


अंक हनन्‍ण+ 


सत्याथप्रकाश: ॥ 


जला अऑिजन अनाथ आचिनल्‍ननननऋआि लि जलन नल नल लक +"+-+ --+ 


३०६ 


खंडन भी नहीं है और जो खणडम है तो “प्राप्ती सत्या निपेष:” मत्ति के होने 
हीं से खराड़न हो सकता है | ( उत्तर ) विधि ते नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में 
5 


जि ५ [क] गा प्रो ( 5 
कऋतो अन्य पदार्थ की पूजनीय न मानना भ्रोर सवंधा निपघ किया है क्या अपूव 


| विधि नहीं होता ? सुनो यछ है ६- 


अन्धन्तम:ः प्रविशन्ति येइसंभूसिसणासते ततो भ्रुय इव से 
तमो य उ संभूुव्या० रता: ॥ यजु: ॥ अ० ४० । मंत्र: ६ ॥ 
नतस्य प्रतिमा अस्ति | यजः० ॥ अ० ३४ । मं० ४३ ॥ 
यद्दाचानब्णदित येन बागम्यदाते । 
तदेब बच्चत्व विड्ि नंद यदिदमपासते ॥ १ ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाइमेनो मं । 
तदेबबचहय त्व बिद्वि नेदं यदिदसपासले ॥२॥ 
यज्चक्षषा न परश्यात येन चनक्षुपि प्रश्यन्सि | 
तदेब बच्मन त्व विड्ि मद यदिटमपासले ॥ 3 ॥ 
यच्छाबेण न शग्पाति येन थोत्रसिर्दं शुतम्‌ । 
तदेत्र बच्च त्वत बिड़ि नेद्र यदिदमपासचत ॥ ४ ॥ 
यः्प्रागेन न प्राश्यिति येन प्राण्गः प्रणोयते । 
तदेव बह् त्व'विडि नेद यदिदमुपासते ॥७॥ कैनोपनि० 
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जो असभूत अधात्‌ भन॒त्यत्रश्मनादि प्रकति कारण को बच्चा के स्थान में उपा- 
सना करते है व॑ अंधकार अयत्‌ अजन्ञान और दुःखसागर मे हबतें हैं। ओर संभू . 


तिजी कारण से उत्पस्त हुए काय्येरूप पथिवों आदि भूत पाधाण ओर हत्षादि 


| 
] 


अबयव आर सनुप्यादि के शरोर को उपासना बछ के स्थान में करते हैं वे उस 


अंबकार स भो अधिक अंधकार अधात्‌ महा।म्‌्ख चिरकाल घोर दुःखरूप नरक ' 


में गिर के महाक्व श भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत्‌ में व्यापक है उस निराकार 
परमात्मा को प्रतिमा परिमाण साटदश्य वा मृत्ति नहों है॥ २॥ जी वाणों का 
“डूदम्ता' अग्रूत यह जल है लोजिये बेसा विषय नहीं श्रोर लिस के धारण ओर 
सत्ता में बाण्यो को प्रहात्त होती है उस्तो का बुद्य जान ओर छपासना कर ओर 
आी उछस से भिस्र है वह उपासनोंय नहों॥ १ ॥ जा मन से “इयसा” करके मन 


। 
पि 
ः 
) 
४ 


| 
! 


। 
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३१० एकादशसमुल्लारू: || 


में नहीं आता जो मन को जानता है उसो बच्चा की त जान ओर उसो को 
उपासना कर ज उस से निम्न जोब ओर अन्त:करए है उस को उपासना बचा 


के स्थान में मत कर ॥२॥ जो आंख से नह दोख पडता ओर लिस से सब आंखें 


देखतो हैं उसो को त ब्रद्म जान और उसो को उपासमा कर ओर जो उस से भिम्र 


| सूर्य विद्यत्‌ श्रौर अग्गि आदि जड़ पदाथ हैं उन को उपासना मस कर ॥ ३ ॥ 
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!यथीतसे नहों सुना जाता और जिससे य्ोतसुनता हैउसो को तू बचह्यमजान ओर 
उसी की उपासमा कर और उस से भिस शब्दादि को उपासना उस के स्थान में 
मल कर ॥ ४॥ जो प्राण्यों से चलायमान नहों छोता जिस से प्राण गमन को प्राप्त 
छोता है उसो वढच्य को स जान ओर उसो को उपासनाकर जो यह उस से भिस 
वायु है उस को उपासना मत कर ॥५॥ इत्यादि बहत से निषेध हैं। निषेध प्रा 
और अप्राप का भो होता है “प्राप्त का जेसे काई कहीं बठा इ। उस का दह्ां में 


उठा देना अ्प्राप्र/का जेसे हं पुत्र! तू च रो कभो मत करना,कुवें में मस गिरना, 


दुष्टों का संग मत करना, विद्या होन मत रहना इत्यादि अपाप्त का भो सिपध 
होता है सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राम परमेश्वर के ज्ञान में प्राप का निर्षंध 
किया है । इस लिये पाषाणादि मूर्त्ति पूजा अत्यम्त निषिद् है| (प्रश्न) मत्तिपजा 
एक में पुष्य भहीं ता पाप भी नहीं है| उत्तर) कम दो हो प्रकार के हे हैं :- 
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विद्ित-जो कक्त व्यता से वेद में सत्य भाषणादि प्रतिपादित है, ट्सर निपिड- 
जा प्रकत्तव्यता से मिष्याभाषणादि वेद में निषिद हैं जैसे विडित का अनातठान 
करना वह घमं उस का न करना अधघम है बेसे हो निषिद कम काकरमा भधम , 
, और न करना धर्म है जब बेटे! से निषिद सच्ति पजादि कर्मी को तुम करते डइं 
| तो पापों क्यों नहीं ? (प्रश्न) देखो ! वेद अनादि है उस समय म्ति काक्याकाम 
' था क्‍क्योंकिपहिले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह गेति ता पाकछे से तत्र और पुराण से 


चलो है जब मन॒ष्यों का ज्ञान और सामरध्य न्‍यन छोगया तो परमेश्वर के ध्यान 
में नहों ला सके ओर मक्ति का ध्यान ती कर सकते हैं इस कारण असानियों के 


लिये माति पूजा है, क्योंकि सोढ़ो २ से चर्द तो भवन पर पहच जाय पडिलो 


सोढ़ो छोड़ कर ऊपर जाना चाहैतों नहों जा सकताइस लिये मक्ति प्रथम मोढ़ी ' 


है इस को पूजते २ जब ज्ञान होगा और अन्त:करण पवित्र हं।गा तब परमात्मा 
का ध्यान कर सकेगा जेसे लक्ष्य के मारने वाले प्रथम स्थल लकच्च में सोर गोलो वा 


गोला आदि मारता २ पदय्मात्‌ सत्य में भो निसाना मार सकता है वेसे स्थल 


मत्ति को पूजा करता २ पुन: सूचम बह्म का भो प्राम होता है । जंसे लडकियां 
गुडियों का खेल सब सक करती हैं कि जब तक सच्चे पति के प्राप्त महों होतीं 
इत्यादि प्रत्ार सं मसिपजा करना दुष्ट काम महीं | ( उत्तर ) जब वेदविद्िस 


>> बनने +तनननिनन+ क्‍विजितखिआन+- 
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सत्याथ प्रकाश: ॥ ३१९१ 


धर्म और वेद विरसद्ाचरण में अपम है तो पुन: तुझारे कछ्ने से भो मर्क्चि पजा 
करना अधघम ठहरा जो २ झंय वेद से विरद्द हैं उस २ का प्रमाण करना जानो 
मास्लिक हइं।ना है सुना ! :-- 


नाक्ष्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ 
या वेदबाह॥्माच्म तयो याश्च काश्च कुदृष्य: | 
सस्ता निष्फला: प्रत्य तमोनिषठा जि ता: समता: ॥ २४ 


पउत्पदाम्त च्यवन्स च यान्यतोन्यानि कानि चित। 
तान्यवीक्कालिकतया निःफलान्यनुतानि च्‌।३॥ म०अ०१२। 


मनु जो कहते हैं कि जो वेदीं को निन्‍्दा अथात्‌ प्रपमान त्थाग विरुद्दाचरण 
करता है वह नास्तिक कछाता है ॥ ९ ॥ जो ग्नन्ध बेदबाह्न कुत्सित पुरुषों के 
बनाये संसार का टु:ःखमागर में डुबाने वाले हैं वे सब निण्फल असत्य अम्कार- 
रूप इस लोक ओर परलाक में दःखदायक हैं ॥ १ ।| जा इन बेदीं से विद 
ग्रम्थ उत्पस्र इाते है वे आधनिक हान से शोघ्र नष्ट हो जाते हैं उन का मानना 
मिष्फल और कटा है इसो प्रकार बच्या से लेकर ज॑मिनि मर्नाष पयन्‍त का मल 
डै कि वेदविसद को न मानना किन्तु वेदानुकूल हो का आचरण करना धम है 


क्यों बेद सत्य भ्रथ का प्रतिपाटदक है इस स विरुद्ध जितने तंत्र श्रोर पुराण हैं बद- 


| 
| 
| 
। 
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विसद हा! ग से कटे है कि जी वेद से विरद्द चल्तते हैं उन में कहो हुई मुशिपुजा 


भो अध्मरुप हैं। मन॒यों का च्न जड़ को पूजा से नहों बढ़ सकता किनन्‍सु लो 


कुछ ज्ञान है बह भा नट्ट होजाता है इस लिये ज्ञामियां को सेवा, संग से भ्ान 


बढ़ता है पापाणादि स नहीं । क्या पराषाणादि मूक्तिपजा से परमेश्वर को . 
घ्यान में कभो ला मकता है १ नहा २ मूक्तिपुजा सोढ़ों नहों किन्तु एक बड़ों 
खांदई है जिस में गिर कर चकना चर हांजाता है पुम: उस खाई से निकल नहीं ; 


सकता किन्तु उसो में मर जाता है | हां, छोटे घामिक विदानों से लेकर परम 
विहान योगियों के संग से सहिद्याा ओर सत्यभाषणादि परमेश्वर को प्राप्ति कौ 
सीटियां हैं जंसो ऊपर घर में जाने को निःश्वेणे छहोतो है किन्तु मर्शिपजा 
करते २ ज्ञानो तो कोई हज हुआ प्रयत सब मत्ति पजक शज्ञानो रह कर मनुष्य 
आअन्स व्यथ खो के बहस स मर गये और जो अब है वा होंगे वे भो मनुष्य जन्म के 
घमे, अथ, काम ओर मोक्ष, को प्रासिरूप फलों सं विमुख होकर निरथ नष्ट हो 


जाय॑ंरी । मत्ति पजा बच्चा को प्राप्ति में स्थल लक्ष्यदत्‌ नहीं किन्तु घामिक विद्दान 
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श्श्र एकादशसमज्लास:ः ॥ 


ग्रोर सशथ्टिविद्या है इस को बढ़ातार बहा को भी पाता है और मूत्ति गुड़ियों के 
खेलबत्‌ नहां किन्तु प्रथम अत्तराम्यास रुशिचा का हाना गु।डया क खलबत्बच 
का प्राप्ति का सापन है सुनिय ! जब भच्छो शिक्षा ओर विद्या का प्राप्त होगा व्य 
सर्च सवामों परमात्मा को भौ प्राप्त ह जाय गा । ( प्रश्न ) साकार में मन स्थिर 
हाता ओर निरफकार में स्थिर इं।ना कठिन है इस लिये मक्तिपूजा रहनों चाहिय। 
(उत्तर) साकार में मन स्थिर कभो नहीं हो सकता,क्योंकि उस का मन कट ग्रहण 


कर केउसो के एक २ अवयवर्में घुमता और दूसरे में दोड़ जाता है ओर निराकार 


: परमात्मा के प्रदण म॑ यावत्मामण्य मन अत्यन्त दोडता है ते भा अन्त नहीं पाता 
_ निरबयव हाने से चंचल भो नहों रहता किन्तु उसा के गुण कर्म स्वभाव का विचार 


करता रआनन्दमें मग्न हं]। कर स्थिर होजाता है ऑर जा साकार में स्थिर होता तो ' 


! सबजगत्‌ का मन स्थिर हा! जाता क्यकिजगत्मेमनुष्य,स्तो पुन, घन, मित्र आदि सा कार 
: में फ्सा रहता है परन्तु किसो का मन स्थिर नह हाता जब तक निराकारभम न 


' लगावेब्यांकि निरवयव होने सं उसभमन स्थिर हा जाता हे इस लियेमूत्तिपुजन 
करना अधर्म है | दूसरों उस मे क्रार्डी रपये मन्दिरा में व्यय करके दरिद इसे हैं . 


ओर उस में प्रमाद हता है | तोसरा स्तो परुष। का मन्दिर में मेला इन श्र 
व्यभिचार लड़ाई बखड़ा ओर रागादि उत्पग्र हत है | चोधा उसो का घम अर्थ 
कास अं र मुतति का साधन मानके एरुषाथ रहित च। कर मनुष्य जन्म व्यर्थ गमा 


ता है । पांचवां माना प्रकार को विसदस्थरूपनामत्रित्रयुक् मुरयो के पञ्रा 


रिया का ऐक्य मत नष्ट द्ोके विरुद्ध मत में चल कर प्रापस में फूट बढ़ा के देश 
का नाश करते हैं | छःठा उसो के भरा से में शत्रु का पराजय आर अपना विजय 
मान बठे रहते हैं उन का पराजय हा कर गाज्य स्वातंत्य और घन का सुख 


उन के शतरओं के स्वाधोन हाता है बोर आप पराधान भठियार के टड ओर 
कुंछझार के गदह् के समान शत्रर्शो के वश में हाकर इनक विधि दुख पात हैं। 


सातवां जब कोई किसो का कह्ठे कि इहम तेरे वेठन के आखन वा नाम पर पत्थर 


घरे तो जसे बच्दच उस पर क्रोघित हा कर मारता वा गालाप्रदान टेसा है बसे : 


छ जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पापाणादि मियां : 
॥ छ + 


धरते हैं उन टुटब॒द्धि वालों का सत्यानाग परमेश्वर क्यों न करे | आाठवां म्त्रान्त | 
हु कर मंदिर २ देश देशान्तर में घुमत २ दुःख पातें घम्र संसार ओर परमार 


का काम नष्ट करते चीर श्रादि से पोडित हात ठगी स ठगात रचइते हैं । मववां 


) 
ह। 


! 


दुष्ट पजारियों को धन देते हैं वे ठस घन को वश्या, परस्त्रोगमम, मद्यमांसाहार, : 


लड़ाई बखेड़ों म॑ं व्यय करते हैं जिस से दाता का मुख्य का मल नष्ट ही कर दुःख 
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! 


सत्याणप्रकाश: ॥ श्श्३ 


हं।तारे। दग॒वां माता पिता आदि माननोयी का अपमान कर पापाणादि मसू क्तियों 
कामान कर के ऋतप्र हा जाते हैं | ग्यारहवाउन मच्तियों को कोई तोड़ 'डालता 
वा चार लेजाता है तब क्षर कर के रोते रहते हैं। वारहवां पजागो,पर स््रियों के 


| संग और पजागिन परपरुर्षों के संग से प्रायः दुःखित है कर स्त्रो परुष के प्र से 


. के आनन्द को इाथ मे खाबठने हैं। तरहवां स्त्रामो संवक को आता का पालन 


यथावत्‌ न धो नस परस्पर विस्दभाव होकर नष्टभ्नष्ट ही जातहें। चौदहवां जड़ का 


: ध्यान करन वाले का अत्मा भी लड़ बद्दि छजाता है कया कि ध्येय का जड़त्व 
' घूम अन्त: कंरया दागा आत्मा में अवश्य आता है। पन्ट्रहय परमेः्वर ने सगम्पियक् 
: प्रुष्पादि पदाश वायुजलके टुर्गस्थ नियारण और आारोगस्यताके लिये बनाये हैं उन : 
को पृज्ञारो जो तोड़ ताड़ कर न जा ने उन पृष्पों को कितने दिन सक सुगस्धि ; 
प्राकाग़ में चद् कर बाय जल का शुद्धि पण् सगख के समय तक उस का सरगख 
| हाता है उम का नाग मध्य मे हो कर देते हैं पुष्पादि कौचक साथ मिल सड़ कर 


उलटा दुगन्य उत्यश करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर घट्टा ने के लिये 
पुप्पादि रागखसि यूज पदायथ रखे हैं ?*| सॉलहयवां प्रत्थर पर चढ़े इुए पृष्प 
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चन्टन ओर ग्रच्नत आदि सब का जल और मुत्तिका केसंयोग हानसे मोरों ; 


वबाकु'डर्स भाकर मड़ के इतना उस से दगन्ध आकाग में चढताड़े कि 


, जिसना मनुप्य के मल का । और महस्य जोय छसम में पड़ते सा में मरत सडते 
: है। एम २ घनेक मति पुता के करने में दोष आतेहें इस लिये सवंधा पापाणादि 
मचिपजा सउनतन लागों का व्यकव्य है। और लि ने पापाणमय मुच्चि को पन्ना ' 


को है करते है औब करेगा वे पर्ताक दाषों से न बचे न बचने है ओर म बचे ॥ 
प्रश्न) किसो प्रकार कौ मत्िपजा करनों करानो नहों छोर जा अपन धा य्यो - 
कर्मपंतटेबपजा शद् प्रायौन परम्परा से चला आता है उमक! यहो पंचायतन 
पजा जें। कि शिव, विश्शु अश्ियिका, गणेय, और सय्य को मत्ति वना कर पूजते है 
बह पंचायतन पूजा है वा नहीं! उत्तर | किसी प्रकार को मत्तिपूजा नकरना 


| किन्‍म्‌ 'मुत्तिमान्‌” जो नोचे कह गे उन को पूजा अर्थात्‌ सरकार करना 'टाहिये 
बह पंचटेब पजा पंचायलम प-।शब्द बहुत अच्छा अध्वाला है परन्‍्त विद्याहोन . 
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मर्दों न उस के लक्षम अथ का छाड कर निकट अथ पकड लिया ज! ञ्राज कल 
शिवादि पांची को मच्तियां बना कर पजते हैं उन का खंडन तो 5भो कर चक्षे हें 


पर सब्ो पंचायतन वदोक्त और वेदानुकलोश देवपजा और म॒तिपजा है सुनो :- 


मावधी: पितरं मोत मातरम्‌ ॥ ९ ॥ यजुः:० | 
आचाय्ध उपनयम्तानो बच्मचारिग्यमिच्छत ॥ २ ॥ 
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कक आल अर 


३१४ एकादशसमल्लास । 


्‌ 
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अतिथिग हानुपगचकत्‌ | ३ ॥ अथव ० ॥ 
ऋअचत प्राचत प्रियमेधासों अचत ॥ 8 ॥ छर्वेदे ॥ 
त्वमव प्रत्यक्ष अह्यास्ि त्वामेव प्रत्यक्ष रचक्म बदिष्यालि॥ 8॥ 

तेत्तिरौयोपनि*० 

कतस एको देव इति स बचयतयदित्याचचते ॥ ५ ॥ 
शतलप्र० । प्रपाठ० ६ | बाह्य ० ७। कंडिका १०॥ 

माह्देवो भव पिढ्देवों भव आचायदेवो भत्रअतिधिदेबो 
भव ॥ € ॥ लेक्षिरोयोपनि« ) 

प्रिदभिम्रौद्नभिश्चेता: परतिलिदेवरेस्तथा । 

पृज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणसोपमुमि: ॥ १॥ 

पञ्यों देववत्यतिः ॥ ८ ॥ सनुस्म॒तों ॥ 


“प्रथम माता मत्तिमती पुजनोय टेबताँ अयात सम्तानों को तन मन घन से. 


सेवा करके माता का प्रसन्न रखना हिंसा अथात्‌ ताड़ना कभी न कबता दस] 


पिता सल्कचलव्य नेंव उस को भो माला के समान सवा करनी ॥ १ ॥ सासरा 
अरात्तारयथ की विद्या का देने वाला है ठउस को लन मस घम से सवा करना ॥ शे है. 
चोधा अतिति जी विदान, घामिक, निष्काटो सब को उद्रति चाहने वाला, 
जगत भ॑ ब्वसण करता हुआ, सत्य उपदेश से सव की सुखो करता है उम्र को 
संबा करें ॥ ३॥ पांचवां स्‍्त्रो के लिये पति और पुरुष के लिये प्वपत्नों एलनोय 
है ॥ ८ ॥ ये पांच मक्तिसान देव जिन के संग से मनुष्प देह को उत्पत्ति, पालन, 
सत्य थिनत्ना, विद्या ओर सत्योपटेश की प्राभि होतो है यहो परमैश्वर्की प्रामि इन 
कोसोदियांहेँ इनको सेबनकरके जो पापाणएदिसुच्ति पजत हैं वेभतोव बेददिरोघो 
डहै। (प्रश्न) माता पिता आदिको सवा करं ओर म्न्ति पुजा भो करें सब तो केाई 


; दोप नहीं ? ( उत्तर ) पाषाणादिमूक्िपूज्ा तो सर्वथा क्वोइन और मातादि 
| मत्ति मानों को सवा करने हो में कल्याण है बड़चनथ वी बात है कि साचात्‌ 


है के रासने नवेद वा सलटपूजा परें गे यो व स््रय॑ खाल में और मेटपूजा ने गे तो . 


माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवे का छीड के अगटेव पाषाणादि में शिर सारना 
स्तोकार किया। इस कोलोगों ने इसोलिय स्वोकार किया है किजा माता पितादि . 


बह. जअबूगर 


| छुलती पीर जो कक हाता है रा उन के संग छपदणश अब 


' आदिबर कार्पा हौस आयावच मम निकस्म पूजारोी लिक्षक प्रानझो पुरुपाथ ३ चिल 


व कि बड़ सति के जड़त्व भमम आत्मा मेंआने से विचारगता घट जततो है विवेक 


न अिनीओओ-.. ऑन्‍ननीन विडजजअ ल अजन्‍तनललकीिी ली कला कि सन लक त+त++ “ ४४ 


सत्याथप्रकाश! ॥ ३१५ 





न्न्न्‍नन्‍ह 


ऋमारे समुखवा हाय में कुछ न पड़ेगा इस से पाषाणादिकों सच्सि बना उस के आगे 
नवेद्य धर घंटानाद टंट पुंपू' शोर शंख वजा,कोलाइल कर अगठा, दिखला अर्थात्‌ 
“जमंगुप्ठ ग्टहाण भोजन पदार्थ वा इहं ग्रहोष्यामि” जस कोई किसो का छले वा 
चिडावे कि ते घंटा ले श्रौर अंगठा दिख न्तावे छस के आगे में सब पदाथ को धाप 
क्र बसी हो लोसा इन पुजा रयांगथात्‌ पूजा नाम सत्कम के गत आई को है। ब्यू 

का चटक मटक चघन्‍नक ऋभलक मच्तियों को बना ठना आप ठगी के तुत्थ बन ठन 
के बिचारे निम्र हि घना का माल साग के सौज करते £ जो कोड घामिक 


राजा होता ता इन पाषाणतियों को पत्थर तोड़ने बनाने आर घर दचने घआादि 
 क्ार्मों म॑ लगा के खाने पौने की देता निवौह कराता । [ प्रश्न) जेस स्त्ो आदि 


के प्राष/णादि मत्ति देखने में कामोत्यत्ति होतो है बसे बोतराग थान्स को मन्ति 
देखने से ये राग्य अब शान्त को प्राप्ति क्यों सम हछोगो ! उपर) नही ऊ। सकतो 


$् 
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के धिला न भराग्य ओर वेराग्य के बिना विज्ञान विन्नान के बिना शान्ति नहीं , 


नल इतिहामादि 
के देखने से होता है क्योंकि जिसका गुण वा दो घ न जान +घच्सकौनचिमात्र 


! 
! 
९ 
| 


नखने में प्रोसि नहा होलो प्रॉलस ऋान का कारण गुगहझ्नान है | उस सखि पता ; 


अश्ल स्रा फंसा है।  प्रमन + नस काशों मे ऑऔराअय 


धि 
। 


| 


बू वादयाह का ' 


लाउभेग्व आदि मे बनतर चमत्कार दिखलाय थे जब मसलमसान उनकी तोहइने 
गये आर उन्हा ने जब लनपत तोप गाला झादि सारे राज बड़ २ समर निकल 


।, महीों किन्त्‌ वहाँ भमर के छते लग रह हीरे उन का धस्वभावहा क्र है जव काई 


उन को कूड ला व काटने क' दोडने हैं। अ!'र जा ठघ का घागा का चमत्कार हाता था 


। बह पर री जो की लॉल। थो | प्रश्न)दखा महाटेव सत्र न्‍्त को दामन नट मेक लिय 


कपम धार वेशीमावव एक बाग के घरमे जा छिप क्या यह भो चमत्तार नहीं 
है? रक्चषर | भला जिस मे कोटपाल कालभेरव लॉट भेरव आंद भूत प्रेत 


॥ 


अं।र गरुद आदि गण न मुसलमानों को लड़ के क्यों न हठाये ! जन महादेद 


बोर विषम कौ पुराणों मे कथा है कि अनेक जिपुबासुर आदि वड़े भयंकर दश्टो »। भस्म 


है| 


कर दिया ले मुसलमानों को भस्म क्यो न किया ?! इस से यह सिद इाता है कि 


' थे जिचार पाषाण क्या लड़ते लाते जब मुसलमान मंदिर भीर मुत्तियों का तोड़ते 


!झ१६ एफाटशसमज्लास 


डत हुए का: के पास झ्राये तब पूजारियों ने टस पाषाण के लिंग को कूपमें 
डाल और वेणीमाधव को बाह्मण के घर में छिपा दिया जब काशों में काल/रव 
के डर के मारे यमदत नपष्ठी जाते और प्रलय समय में भो काशो का ना 
शाही ने नह देते तो स्व च्छी के दूत क्यो न डराये! और अपने राज के मंदिर 
का क्यों माश होने दिया ? यह सब पोपमाया है ॥ 


(प्रश्न! गया में याद्ध करने से पितरों का पाप छूट कर यहां के याद के परस्य- 
: प्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते और पितर अपना हाथ निकाल कर पिगणड़ लेते 


; हैं क्या यह भो बात मंठो है ? / उच्चर ) सर्वधा मूठ, जो वहां पिग्ड देने का 


और कह्ाथ निकनता आज कल कह मक्ठों दोखता विना पगण्डों के छाशां के यह 


वहो प्रभाव है ती जिन पिंडों को पितरा के सुख के लिये लाये रुपये देते हैं तन 
का व्यय गयावाल वेश्यागमनादि पाप में करते हैं वद्द पाप क्यों नहों छटतवा? 


कभो किसो धूत्त ने एथियों में गुफा खाद उस में एक सन॒ण्य बेठाय दिया होगा 


पथ्यात्‌ उम के मुख पर कुश विक्रा पिगड़ दिया होगा पश्रौर उस कपटो ने नता 
लिया होगा किसो प्रांख के अन्ध गांठ के पूरे का इस प्रकार ठगा छा ता आशय 
नहीं बसे हो वेजनाथ को रावण लाया था यह भो मिथ्या बात है। प्रश्न, ठगी ' 


कलकचसे को कालो ओर कामाला आदि टेबो का लाग्यीं मनुष्य मानते है क्या 
यह चमत्कार नहीं है १ उत्तर ) कुछ भो नहां ये अंबं लोग भेड के तृत्य एक 


के पोछे दुसरे चलते हैं कप खाड़ में गिर्त हैं हट नहों सकते वबसही एक सृरण 
; के प्रोक्त ढसरे चन्‍ कर मक्तिपजारुप गटे में फसल कर टदःम्र पाते हूै।। प्रश्न ' 


लने के समय चंदन का लकड़ा ममुद्र में से स्वथमेव आता है | चनहे पर ऊपर २ 
| सात इडे धरने से ऊपर २ के पहिले २ पकने हैं और जा कोई वहां जगन्नाथ 
की परमादों न खाबे ता कुष्ठो हा जाता है ओर रथ आप से आप चलता पापो 
को दर्शन नहों होता है इन्ट्रटमन के गाज्य में देवताओं न मंद्विर बनाया है कलेवर 
बदलने के समय एक गजा एक पंडा एक बंढ़ई सर जाने आदि चमत्कारों को 


। की थो बच विरहा हो कर मश्च॒रा में आया था मुझसे मिलाथामैनइन बातींका 
' उच्र पका था उन्हों ने ये सब बाते फूठ बताई किन्तु विचार से निश्चय यह है 

जब कलेवर बदलने का समय आता है तब नोका में चन्टन को लकड़ी लमम॒द्र 
में डालगे हैं बच्द समुद्र को लक्तरिर्यां स किनार लग जातो है उस का ले सुतार 
लोग मच्ियां बनाते हैं जब रसोई बनतो है तब कपाट बन्द करके रसोइया के 


ज्य५-३ पक८+ ४१२३ 


| तुम कूठ न कर सका में १ ' उत्तर ) जिस ने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ को पूजा 


भला यह्न तो जाने दी परन्तु जगनाथ जोर्म प्र्यत चमत्कार है एक कलेवर बद 


िमरनल»--थ १३३ ०८+-+०+++-०-००. ५ 


बन + ऑन वि जज जननन> ह+ जननजन अनन्त धनी न न ननन+*+* आडजधजज++ >अच्न हीह. - «०. नली 


सत्याथेप्रकाश: ॥ | ३१७ 


: बिना अन्य किसी को न जाने न दंखने देते हैं भूमि पर चारों ओर कूः और बौच 


' में एक चक्राकार चने बनते हैं उन हंडा के नौचे घी महो ओर राव लगा छः चल्हों 


पर चावन्त पका उन के तले मांजकर उस बोच के हंउ मं उसो समय चावल 
डाल छू. चलह्ाां क॑ मुख लाइ के तर्वा से बध कर दर्शन करन बालों का जी कि 


' घनाठ्य हीं बसा के दिखलातें हैं ऊपर २ के हंडां से चावल निकाल पके इए 


दर्तों की दिखला नोचे के कच्चे चावल निकाल दिखा के उन से कहते है कि 
कुछ इणडां के लिये रख दाआंख के अंधे गांठ के प्रे रुपये अशर्फो धरते ओर कोईर 


 सासिक भा बंध देत हैं। मूद्र नोच लोग मन्दिर भ॑ नवेद्य लाते हैं जब नंवेद्य हं। 
: चकता है तब व गदर नौच लाग ज'ठा कर देत हैं पश्ात्‌ जा काई सणया दे कर 
 छुड। लव उस के घर पहुचाते आर द्ोन ग्यहस्थ अ।र साध सनन्‍्तों को लेके १ 

 शरीरअं थम ५यंन्त एक पते में बठ जुठा एक दूसरे का भोजन करते हैं जब वच्द 
, पंक्रिउठतो है तब उन्हछोँ पनीा पर टूसरां की वेठात जात हैं मदहाअनाचार है आर 
- जद्दतर मनुष्य वहा जाकर उन का कूठा न खा के अपने हाथ बता खाकर चले 
आते हु कुछ भो कुडादि रोग नहों हाते और उस जगनलाथपुरों सम भा बहुत से 


५रसादा नहीं खत उन का भो कुछादि रोग नही हाते और उस जगन्नाथपुरो 
में भो बहुत मे कुप्ठो हैं नित्यप्रति जठा ख्वाग स भो राग नहीं कटता और यह 
जगन्नाथ में वाप्रमागियां ने भरवाचक्र बनाया है क्यांकि सुभद्रा योक्षण आर 
बलटेब को बदिन लगती है उसी का दानां भाइयां के बोच में सो और माता के 
स्थान बंठाडई है जा भरतचक्र न द्ोता ते यह बात बभो न हंतोी | और रथ के 
पहिया के साथ कला बनाई हैं जब उन की मृधो घमते हैं घुमतो हैं तब रथ 


' चनता है तब मेल के बच में पहु चता है तभो उस को कौल के उलटों घुमा ट्रेन 
' से रख खड़ा रच्द जाता है पुतार। लाग पुकारते हैं दान दे था पुण्य करो जिस स 
जगस्ाथ प्रमन हा कर अपना रय चनन्‍तावें अपना घम रहे लब॒ तक भेट आता 


] 


। 


जाती है तब तक ऐसे हो पुकारत जाते हैं जब आ चुकती है तच्च॒ एक बुजवासो 
भच्छ कपड़ दुसाला आ ढ़ कर आगे खड़ा रद्द के हाथ जोड़ स्वाति करता है कि 


है जगन्ाय स्वामिन) आपक् पा करके रथ की घलाइ ये हमागा धर्म रकवों इत्यादि । 


बाल के साट्ाड्र' दंडबत्‌ प्रभास कर रय पर चदता है उमो मसय कोल को सूघा 
घुमा रत है आर जय २ शब्द बाल सहस्सथों मनुष्य रस्सो खांचत हैँ रथ चलता 


; छठे । जब बहुत सं लौग द्भ्न का जाते डे तब इतना बड़ा मल्टिर च््ै कि जिस 


| में दिन में भो अंधरा रहता है श्र दपक जलाना पड़ता है उन मु तियीं के आगे 


पड़दे खंच कर लगाने के पद्द दानों आर रद्दते हैं पंडे पजारो भोतर खडे रहते 
हैं जब एक आंर वाल न पद को खींचा झट मर्ति आड़ में आजातो है तब सब 
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३्श्य एकादशसमल्लास: ॥| 


पंडे गौर एजारी पकाग्ते है तुम सेट धघरो सुमारेपाप कट जायेगे तब द८नहोंगा 


, शोघ करते वें विचार भले मनुष्य घच्ती के हाघलट जाते है बौर कट पर्दा दस स्व , 
लेते हैं तभो दर्भन हता है तब जय शब्द बाल केप्रसश् ही।कर घके खाके तिरस्कत , 
हु चले गाते हैं। इन्द्र ट्मम बहो है जिस के कुल में अबतक क्लकतते में हैं वचह 


धनाव्यराजा/पधोर देवो काउपासकथा तम्ने लाखी रुपयलगा कर मंदिर बनवाय।| 


| 
। 
। 


| 


था, /स लिये कि आयावच्त देश के भोजन कावखेड़ा इस बति में कुडाब परन्तु थे 
मख कब छाडते है देव मानी दोउन्डो कारोगर का मार्ना कि जिन शिन्‍्चियों मे ' 


संदिर बनाया राजा पंडा और बढई उस समय नहीं मरत परन्तु वे तौना वह 


 प्रवान रहें है छाटों का दुःख दते होंगे उन्हां ने संमति करकतसो सभय अधथात्‌ 
' ऋच्तेवश भटनलने के समय व तोने छ4स्थित रहते हैं म्‌क्ति का हृदय पका रकपा है 


उस में सोने के सम्पट में एक सान्गर।म रखते है कि जिस का प्रतनिदण 


! घी के चरणामुत बताते है उस पर बार को शवनतआाक्ा भजन लेगी न विष का 


| तेज्ञाव लपट दिया होगा उस को था के उन्हीं तोौनों का पिलाया हा रा कि 


जिस से ये कभी मर गये हां मे मरे ता इस प्रकार आर भोजन भट्ट # प्रासर 
किया हू गा कि जगस्ाय 5 पते ह़गास्यदरून के सम्य टोने ७ फ्रा वा भो ४ 


ले ये एमो भठा बाते पराध ८घम ठरान के लिये भक्ुस 8) हच्म। करती | । 


'प्रश्न। जो राम में गधा त्तरो के जल चदाने ममय लिंग बट जाता है 7८। 


| यह्ठ भा बात कठ। है * उत्तर ; कठो, कया कि उस मदर से मां दिन मे अर! 


रइता है दोपक रात दिन जला कर्स है ऊब जल को धारा धोहा है बहम 
जन में बिजली के ममान दौपक का प्रति यम्व चलकवा है ग्यीर कुक भो सह; ने 
पाषाण घट न बढ़े जितना का उतना रहता है एसी लोला करके चार 
निवु हियी को 7गते हैं: प्रश्न, रमेश के गामचढ़ न क्यापन किया है | मतक्षि 
पृजा वेंद्विरुद्ध ह्वीती ती रामचन्ट्र मत स्थापन क्यों करते थीर बास्फाोकि जो 
रामायण में क्यों लिखते १ रक्तर गामचन्द्र के समय से उस लिंगया मदर कय 
नाम चिन्द्र भी न था किन्तु यह टोक है जि दलतिय देगग्ध गम नामक राजा ने 
मंदिर बनवा, लिंग का नाम गामेश्वर घर दिया है जब गसचंट साता जो को ले 
इनमान श्रादि के साथ लका से चले आकाश सास में विमान पर बैठ भदीधष्या 
का बाते थे तब सोता जो में कहा है कि :- 


रा बन स्व 
अच पूर्तर महादव: प्रसाटमकरोद्दिभ:। 
सततन्धद्रति जिख्यातस्‌ ॥ बाल्‍सों कि रा०। लंका कां०॥ 


) 


सत्याथप्रकाश: ॥ ज्र्श्र 


कहा था ! कि ह सोते तेरे वियेग से हम व्याकुल हो कर घमते थे और इसो | 

स्थान में चासुर्सास किया था अर परमेश्वर को उपासना ध्यान भी करते थे बचौ लक! 
सयतर विभु व्यापक्रटदेवों का देव मचहाटेय परमात्मा है उस का क्ृपा से हम कोसव 
सामग्रो यहाँ प्राम हुद्टे भोर देख यइ सत्‌ इसने बांध कर सकामें भाके ठउस रावण को 
मार तुक को ले आये इस के सिवाय वहाँ वाब्मोकि ने घन्य कुक भी सहीं लिखा। | 

( प्रश्न । “रहा है कालियाकम्त को। जिस ने हका पिलाया सन्‍त को” | 
दकल्षिग में एक कालिशाकन्स को मच्ति है वह अब तक ऋक़ा पिया करतो है लो ' 
मस्तिपूजा कटी जा तो यक्ष चमत्कार भी कूठा ही जाय । सत्तर - भठोर 
यह सत्र पोष भोला है य्यों कि यह सच्ति का मुख पल! इ'गा उम का कछिंद 
: प्रश्न में निकाल के भिक्‍्तों के पार दूसरे सकान में नल लगा होगा जब पुक्ारों 
 हूकका भर वा पंचवां लगा मुख में नलो जमा के पड़टे हाल नि कल झआता 
कुगः तभी हरि वाला प्रादसमों मस्व से स्ाचिला होगा ते इधर इकका गांड २ 
बप्नता कमा दुसरा क्दि नाक ए स्‌ग्व के साथ सलगा! छूगा लय रोके फ्के | 
गाव लेसा होगा तब साक झोर मुख के किद्राँ सघा्म निकलता होगा सस समय 
बहत में गर्टीं का घनादि पदाथोँ मे लेट कर धन रहित करने होंगे । 

: प्रश्स | देखी हाकोर जो को म्चि हारिका से भगत के साथ चलो आई द 
एक सवारक्तों सानमें कहे मन को मक्ि सूल गई ज्या यह भो चमत्कार सह ? 
- उक्त | सह बच भक्त मत का मोर ले आशा होगा ओर सवा रक्नो के बर:बर 
स॒तिका सुलना किसों भंगर आदम! ने गप्य सागा होगा । 

एड्रस' देखो ' सोमनाथ जो पथधिवों से ऊपर रहछइता था और बदा नमतकार 
था क्या यह भी फ्िष्या बात है * उच्तर हो। मिस्या है सुतो ' ऊपर नव पम्बक 
परापषाण म्नलग] रकब अस के ग्राकपण से यह मक्ति अपर खटड़ो थो छब “सच्दरूद- 
गजलव' आया कर डा सब यह चसत्कार छुआ कि सस का सन्डिर तोडागदाओ 
 पुत्ारी भक्कों को ट्दंगा हो गई अर लाखों फोज दंग सह्त्र फोच में भाग गई 
कला पीोप पजागो पूजा, परयवण, स्तृति, प्राथ्ना करते थे कि / है सजाशव | इस 
स्व्क का तू सारदाल ऋमसारोी रा कर' शोर वे प्रपन चेले राजाओं का समकाते 
थ कि आप सिथिन्‍त रहिये महादृव जो भेरव अथवा वोरभट्र को भेज देंगे थे 

मद प्र स्का के सार डाले गे बा अंजा कर टेंगे अ्रभो ऋमारा देवता प्रसिद्द हल 

| है इमसात दस व भरत ने स्वप्न दिया है कि क्रम सब काम करदें गेवे विचारे 
भाजे गाता बोर सविय पोषों के बहकाने से विश्वासमें रहें कितने हो व्योतिषो 
; पोषों ने कद्दा कि अभो तुझारो चढाई का मुहत्त नहों है एक ने आठवां चन्द्रमा 
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३२० एकाटशसमलज़्ास: 


बसलायः दसर ने याोगिनो सामन टिखलाई इहादि बहकावट मं रहे हब ब्लच्छ।; 
की फीज ने आकर घेर लि त' ददाा से »।गे, कितने हो पाप पुजार। और 
उन के चेले पकड़े गये पुज रियों ने यह भो हाथ जाड़क हा कि लोन क्रौ ड़ सपया 
क्षेली सन्दर और मूल मत तोड़ा मुमलमानी ने कहा कि इस बुन्परस्त” «हा 
किन्तु बाश्िकित अधथात्‌ मर पूलक नहीं किन्तु मत्ति भजक है जाके म्कट 
मन्दिर तीडदिया जब ऊपर की छत टटो तब चुम्वकपापाण पथक हाने से मच्चि 


; गिरपड़ों जब मस ता।डा तब सुनते है ।क भठारदह क्राड़ के रस नकल जब पु जार 


आर पार्पी पर क.छा पड़ तब रन लग कहा कि कोप बतलाओा मर के 
मर भट पतला दिया तब सब कापव लट मार कट कर पौ+ धीर एन के चला को 
गुलाम विगारों बता गएिसना पिसवाट। घास खदवाया, मनतमताद सगरचाया 

आर चना खाने को दिये। हाथ ! क्या! पत्थर का पूछा कर स नाग का प्राप्त 
हुए ! क्यां पररमंप्दर क' भाता नका  ज्ञ सा च्छ कदांत तोड़ हालत ! भीर अपना 
विजय करते देखा ! गितन सूचियांच उसनो शुर बार का पूजा करत तो भर. 
किलना रता ह। लो पजारियन इनका इस भकजिपापाणां कक परन्स उ) कप ए ऋ 
भ। उन कथिर पर लड़ कनलगा जी कम। एक शूरवा[ब पुरु .कामक्त के सह ये भवा 
करते ता वद अत सबकी का ययाथव वबदा ताआझोर उन शब्रन्रा के माव ता । 

( प्रश्स | हारिका जो के रण क्रो ड जो जिस ने नस्ॉसइहित। के पास हल! 
प्रज दो आर उस का ऋण चका दिया इ खादि बात ल्‍_] क्या मठ है * 5 के | 
किसों साकार न झूवय ८ दिखे इ। ग शिखा ने भठा नाम लंड] दिल आशा कि 
याोक्तगा न भंज । जब सबत्‌ १८१४ के बन मे तापा # मार मंदरम च्या अंग 
बजा ने उदादा थे तन भ्ि कहां गा या प्रत्यस वाजर सगे ने तन गला] 
को भीर लड़ »त्रभ्रां +) मारा परन्तु म लि एक मकबा के टांस भी न नह सक) 
जी योक्त गु क सहय काई हाता तो इन के धर ठड़ा देता आब ये भागत फफित 
भला यह ता कहा क जतस का रक्तक म।र खायब उसके यार पाप कया से 
पीट जावे ? ॥ 

(प्रश्न) ज्वाला मुखो तो प्रत्यच देवों है सबका खा जाता है और प्रसाद देवे 
ता भाषा खाजातोी और आधा क्राड़ टती है मसनमान बानशगाहई। न उस पर जल 
को नहर छड़वाई और लोहे के तवे जड़वाय थे तो भाज्वाल। न बकक। और न 
रुकी वेस हिंगलोज भो आधोरात के सवारी कर पहाड़ प्र दिखाई देता, पहाड़ 


को गजना करता है, चंद्कूप बालता ओर यानियंत्र से निकलने से पनजन्म 


नहा इाता, टूमरा बांधने से परा महापदप कचछ्ाता जब तक चिंगलामज महा 


६ 
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कर ० ले बहकं- _ के कक: हे जे हो / ४ शोक अअर। -अबलबअरऊ ॑कनक ॥ है कर | 


सत्याध्षप्रकाश: ॥ ३२१ 


आवबे तब तक आधा महाएुरुप बजता है इत्यादि सब वात॑ क्या मानने योग्य 
नहीं! (उत्तर ) नहीं, क्योंकि वह ज्वालामसखोपक्षाइस आमगो निकलतो है 
उस भें पुजारो लागीं कौ विचित्र लोला है जंस बचांर के घो के चमचे में ज्वाला 
थ्र] जातो अलग करने से वा फक मारने से बक जाता और घाड़ा मा घो को 
गा ऊछातो शेष क्ाह जाती है उसो के समान वहां भो है जमभी चनरूमहे का ज्याना 
में जे डाला जास मब भम्म हा जाता जंगन या घर में लग जान भ सब का रखा 
जातो है इस से चच्धां क्या विशेष है ? विना एक सन्दिर कुरह ओर इधर ठघर 
मल रचना के हिंगलाज में न कोई सवारो होसो और जो कुछ हाता है वह सब 


 प्रजारियाँ को लोला से दसरा कुक भी नहा एक जन और दल्टल का कगढ़ 


बना रकता है जिस के नोचे मे बदबदे उठते हैं उस को सफलयात्रा छना मढ़ 
मान ने हैं यानि का यंत्र लनला गा ने धन हरने के लिये बनएा रकवा हु और ठूमरे 
भी उमा प्रकार पोप लाला के हैं उम से महा पुरुष होतो यक पण पर ठ मरे 
का बीक लाद दे तो क्या महापरुष हा जायगा ” मह्ापरुष ते बड़े उत्तम 
भरमंयुता परुपाय से उता है । 


प्रश्न | असतसर का तालाव ग्रमतरूप, एक मुरेझे का फल आघा सोटा, 


, औब एक लिक्यो सगतों ओर गिरतों नहा, स्यालमर में बह तरते,. अम्तरनाथ में 


आप भे आप लिंग बन जाते हिमालय से कब॒तर के ल्लीह आ के सब का दउ) 
दे कर चले जात हे क्या यह भा सानने योग्य नहों * / उत्तर नहीं उसतासनाव 
का न(ममाव हमतसार है जब कभ। जंगल होगा सव उस का जल अच्छा हागा 


' इस से उस का नाम अम्ृतरस घरा छोगा जा अखत हाता तो परगाणियों के 
. मानन के सच्य कोई क्यो मर्ता' भित्यों को कह बनावट शेसोी हागो जिस भे 
. ममतों होगा आर सिर्ती न होगा रोट कलम के प वन्‍्दी हझोंगे अथवा सपा हा होगा 


गवालसर में बेहा तरन मे कुक कारोगरों होगी अमरनाथ में बअफ़ के पहाड़ बनने 
हू ता जल जमके काट लेंग का बतना कोन आय है अ।र कबतरओके जोड़ घपालजित 
होंगे पहाड़ को आड़ में स मनष्य क्राइते होंगे द्विखल। कर टका उरते होरगी। 

| प्रश्न ) छरदार सवत] का दार हर क पोट़ों में स्रान करें तो पाप क़्ट जाते 
हैं और तपरांबन में रह्नन से तपस्वों हाता, देव प्रयाग गंगात्तरो मे गोमुख, उत्तर 
काशों में गृमकाशो, वियुगानारायण के दर्शन छोत हैं कदार ओर बढ़ोना[गायया 


को पता छःसहान तक ममुथ और कछ: महो न तक देवता करते हैं, सहाद व का : 


मुख नपालम पशुपता,चतड़ केदार ओर सु गनाथम जान पा असरनाय्र्मे इन के 


दमन पशनस्तान करन स मुक्ति होजातोहै वह केदार ओर बदोसेस्वरग जानाचाएैे 


ब्म्छ 


|. 
रे 
४ 


| 
|, 


| 
। 


३२२ एकाटशसमज़्ास 


तोजा सकता है इत्यादि बातें कसो है? (उत्तर, हरदार उत्तर स पद्दाडों म॑ जाम का 
भा। का आरभ् है ह रको पोटो एकअस्नानके लिये कण्डक्ोी सिडियांको बनाया 

€ सच ८के। ती 'हाड पोढो” ह का कि देश टेगान्तर के मतर्का के ह्ाड़ उस में 
डा कर। £, पाप कभो नहीं कहीं कट सकता, विना भोरे अथवा नहीं कटते, 
तवीवन अब होगा तब होगा अब तो “मित्तकचन' है तपावन में जाने रहने से 
तप नह हाला किन्तु तप तो करने मे होता है क्योकि वहाँ बचत से दुकानदार 


' ऋठ बालने बाले भो रहते हिमबत; प्रभवति गंगा पहाड़ क ऊपर से जल 
सिंदला ने ग। मुख का करा कार टकानने बालों न बनाया होगा भर वहों पहाड़ 


पोप का स्व॒ग है बहाँ उच्तकाशों आदि स्थान ध्यानिर्या के लिये अच्छा है परन्तु 
दुकानसदारी जे लिये बहाँ भो दुकानदाग है, टदेव्प्रयाग पराण के गध।ई। को 


लाला है पर्यात्‌ जहां अलग संदा और गंगा मिलती है इस लिये यहाँ टला ससते 


है एम सापड़े नमारें तो वहां कोन जाय ? घोर टका कान देवे | गृशकाशो ते 
नहों है वह तो प्रसिद्द कायो है तौनयुग को घनोी तो नहा दोखता परनत पाप 
को दग हॉम पोद़ो को होगी जमो खाखियीं को घनौ ओर पासिथा का अग्यागो 
मर्देव जलती रहतो है. तमकुण्ड भा पहाड़ी के भातर ऊप्मा गर्मा औसत! रहे 
उधर र्भम तप कर जल आता है उसके पास दसरे कूराइ मै ऊपर का जल वा, 
जहां ग्मा नहीं बहाँ का प्राता है इस में ठगटा है. कंदार का स्थान वह्ष भूसि 
बचत अस्छो है परन्तु बा भोौ एक जर्ं हए पत्थर पर पजारों वा उन के सेल! 
शी अत: कह महा है गा वेग म हो लक जात जन ठ जा आर 
माल न्‍ते कर विपयानन्द करत हूं वेस हो वद्रोनारायण मे टग विद्या वाले बहस 

बट हैं रबनजों कहां के मुख्य हैं एक सत्र! कह ग्रनक स्त्रो रख बट हैं पशु- 
पति एक मंदिर आर पंचनुतओ सुच्चि का नाम घर रकबा है जब कोई न [हि तभ। 
ऐसी लोला बलबतो द्ोतो है परन्तु जेसे तोध के लोग धूत्त घन उरे हातेडे वेपे 
पहाड़ी लोग नहीं होते वहाँ को भूमि बड़ा गसमणाय अर पवित्र है | ( प्रग्न | 
विन्घ्याचल में विन््यम्दयो कालो अन्‍्मजा प्रत्यश सत्य है | वन्‍ध्यश्ययो सीन समय 


#सलॉन रूप बदरलतों है आर उस के बाड़ में मकबी एक भा नहीं छोतो प्रयाग 
तोय राज वहाँ शिर सगड ये विडि गंगा यमुना के संग में स्लान करने से इच्छ्छा- 
सर्दि आातो है; बेस हो अयोध्या कई वार टड कर सब वस्तो सहित स्वर्ग में चननो 


गड, मश्गा सब तोथों से अधिक: बनन्‍्टायम लोला स्थान-झर गोवर्धन मजयाजा बड़ 
भाग्य स हातो है; सुय्यग्रहण में कुसलेत्र मं लाख मनृष्यों का सेला ऋता है क्या 
ये मत यात॑ भप्िष्या उत्तर ; प्रत्यत्ष ता आंखा से तोनां मियां दोखतों है 
कि पाप्राण को मस्तियां हैं और तोौन कान में सलौन प्रकार के रूप हॉन का 
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७-२ वन जन+ कब नम, 


सत्याथ प्रकाथ; ॥ ३०३ 


कारण पृजारो लोगा के वस्त अश्रादि आभूषण पहिराने को चतुरादई हे और मकिवयाँ 
सहस्या लाख होती हैं मैंने अपनो आंखों से देखा है, प्रयाग में कोई नापित 
ज्राक बनाने हारा अथवा पोप आञँका कुछ घन दे के मुगइम कराने का साहात्म्य 
बनाया वा बनवाया होगा प्रयाग में स्रान कर के स्वर्ग को जाता ती लोट कर 
घर में आता कोई भो नहों दाखता किन्तु घर की सब आते हुए दोखतें हैं अथवा 
जा कोई वहां रब मरता शोर उस का णोव भो गरकाग में बा के साथ घम कर 
जव्य लेता ह गा तोयराज भो नाम टकानिनेवालोॉने धरा है जड़ मंराजा प्रजा भाव 
कभो नहीं हा सकता, यह बड़ो असभव वात है कि अयोध्या नगरो बस्ती, कुसे, 
गये भरी चमार जाजर, सहित तोन वार क्वग में गई स्वर में तो नहीं गई बह्ोँ 
को बहा है परनन्‍्त्‌ पोप जौ के मुख गयोड़ों में अग्र!घ्या स्वग को हह गधईयह 
गर्ष।डागस्दरूप छड़ता फिरता है ऐसे हो नेमिषारत्य झाटि की भो इन लं गाने 
लोला जानना मथरा तोन लोक मे निराल!/ तो नहा परन्त उस में तोौन जन 
»_ च्टीला धारोी हैं कि जित के मारे जल स्थल ओर प्रन्तरत भें किसो को सुग्व 
लिलता कटडिन है। शक नौय॑ जु) काई सलाम करने जातवअपना कर लेने को 
खड़ा रह कर बकरा रहते हैं. लाग्रा यज्ञमान ! भांग मर्चा और लडदु खातें पाँव 
घजसान की जे २ सनाते टूसर जल में ककूवेकाट हो खाते है जिन के मार स्रान 
करता भी घाट पद कीटिन -हता है. लासर भाकाग वे ऊुपद लानतमसख के बत्दुर 
पहल है  गड़ने और ऊत तक भा न को डे जाट खावें घकरे ले गिरा मार हूने 
और मे तानीं पाप और पाप जो के चले $ पृजतौयहं मर्ना लना जअआधद इस पहने 


आर बल्दरा जा चना गुर आदि और चीब! को दतिया अर लता गा से उस 


सयक समा किया कर्त के आर दन्दाषम जब था तय था अव नी दश्या उनेगत्‌ लता 


: संज्ञा आर गृरू पली आादि को लॉ न[ फल रहो है वेसम हो दोपमा न्तकी का सत्ता 
" मावदेस अब पज यात्रा मे भा पाप! को पन पहली है कुल मे ७ पढ़ों 
, जोविका का लाना ससम्क ने इन में जा कोट घामिक पर पका पृ्प है दम 
 पोपलोला से पथक हो जाता है | प्ररन यह सूशिएजा और कोय सनातन से 
घल आन हैं करते क्यों कर क्रोासकत है ? उच्चर सूम सनालनत किस क्र) कहते | 


हा जा सदा स चला आता है, जा यह सदा से हॉना ता बंद भोर बाद्ायादि 
फ्रधि मुनि करत पृस्तका में इन का नाम क्यों नहां यह मसच्िपृजा भद़ाई तोन 
सहस्य वध के इधर २ वासमागां और जनमियों से चलो है प्रथम अआध्यावष्ते में न%। 
थी प्रोर मे तोथ भो नहींधे जब जैनियों ने गिरनार पालिटाना,/िखर,शतष्छ॒य, 


: और आाव गादितीय बनाये उन के अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये जो काई 


3: कर क८: । ० ज्केन मम बहा अछक न्‍ के पु #६ 7 ऐैब (३5 आक 


। ३२४ एकादशसमज्लास 


' इन के आरम्भ को परोक्षा करना चाह वे पंडों की पुरानो से पूरानो वही पश्रोर | 
' तांबे के पत्र आदि लेख देख तो निथय छो जायगा कि ये सब तोथ पांच सो 
अधवा एकसहस्त्र बध से इपर हो बने हैं सहस्त वष के लघर का लेख किसो 
के पास नहों मिकलता इस से ग्राउनिक हैं । ( प्रश्न ! जो २ तोथ वा नाम का 
माह त्म्य अर्थात जेसे “अन्य क्षेत्र कं पाप काथिलेत्र विनश्यति” इवत्यादिवातें 
है वे सचो हैं वा नहीं १ “उत्तर नहीं क्योंकि जा पाप कट जाते हां ती दरिदीं 

' को घन, राजपाट, अमब्धों को अआरंख,मिलजातो, काटियों का कोटआदि रोग छट 
; जाता ऐसा नहों होता इस लिये पाप वा पुण्य किसो का नह छटता (६ प्रश्न) :- ' 


ड्ढः छ्डुर्गी न न >> च 
गड्गजगगड्भति यो बयाद्योजनानां यते रपि। 
मुच्यते सबंपापस्यों विष्गान्नोक स गच्छति ॥ १ ॥ 
हुये हरति परापानि हरिरित्यतज्षरदयम। 


प्रातःकाले शिव दृष्ट्रा निशि पाप विनश्वति ॥ २॥ 
आजन्मकुतं सध्याक सायाक् सप्तजन्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


इन्यादिश्वोक पोपपराण के # जो सेकरी महमस्त्री काश दूर भे भी गड़ा करे 

. हा उस के पाप नष्ट होकर वह्ध विधशालाक अथात्‌ बे कुरठ को जाता है । हु वि 
न दो अक्षरों का नामोज्ञारण सब पाप को ऋर लता है वसझो बस ऊष,शिय 

. अ्गवलों प्रादि नामों का माहात्म्य है।२॥ ओर जो सन॒ष्य प्रातःकाल में शिवअश्वात्त : 
, लिन वा उस को म॒त्ति का दशन करे तो गत्विर्मे किया हुआा मध्यान्द में दर्गन 
| से जन्म भव का सायकाल में दशन करने में सात जन्मों का पाप कट जता है 
यह दशन का माहात्म्य है॥ ३ ॥ क्या कंठा हो जायगा ? ( उच्चर ) मिच्या हाने 

: में क्या शंका ? क्यों कि गया २ वा हरे, गम क्ण, नागायण, शिव अर भगवती 
. नाम स्मरण से पाप कभो नहीं छूटता जो छूट तो दृःखो काई न रहे ओर पाप 
' करने से कोई भो न डरे जैमे आज कल पोपलोला में पाप बट कर हो रहंहईें : 
' म॒ढ़ों को विश्वास है कि हम पाप कर नाम म्मरण वा तोग यात्रा करेंगे तो पाप 
को निद्च्ति हो जाय गो | इसो विश्वास पर पाप करके इस लोक और पर लोक 
! का नाश करते हैं । पर किया हुआ पाप भोगना हो पड़ता है (प्रश्न) तो कोई 


! तोथ नाम स्मरण मत्य है वा नहों ! उत्तर) है :- वेदादि सत्य शास्त्रों का पढ़ना 
। पदाना,वामिक विद्यानों का संग,परोपकार, धर्मानुछान, योगाश्यास निर्य र निष्क 
! पट, सत्यभापण, सत्य कामानना, सत्य करना, बच्यचय्थ आचाय्य अतिथि, माता 
| दि 
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सत्याधथप्रकाशः ॥ २५ 


पिता को सेवा परमेश्वर को स्तुति, प्राथना, उपासना, शान्ति, जितंन्द्रियता 
सुशौलता, धमयुक्षपुरुषाथ, ज्ञान, विज्ञान,आादि शुभगुण कम टुःखों से तारने वाले 
हान स॑ तोथ हैं । ओर जो जल स्थन मय हैं वे तोथ कभी नहीं हो सकते क्योंकि 
“जना गैस्तरन्ति तानि तोर्थानि” मनुष्य जिन करके टु;खों मे तरें उन का मास 
तोथ हैं जल स्थल तबाने वाने नहीं किन्तु हुवा कर मारने वाले हैं प्रत्युत नौका 
आदि का नाम तोथ हो सकता है क्यों कि उन से भो समुद्र आदि का तरते हैं ॥ 


सामानतोध वासी ॥ १ प्रा० आअआ० 8।४।१०७॥ 
नमस्तोथ्योय च यजु: ६ अ० १६ ॥ 
ली बद्ाचारो एक आधचात्य और एक शास्त्र को साथ २ पटन हों वे सब 
ैथ्पय अथात्‌ समान तोथ मसेवो हाते हैं जा वेदादि गास्त ओर सत्य भाषणादि 
धम नक्ञगां में साध हो उम को अन्ादि पदाथ देना और उनस्न विद्या लेनो 
दे तौय कहाते हैं नामम्मरण इस क। कचहत हैं कि 


यस्य नाप मच्द्यग: ॥ यज: ॥ 
परमेणर का नाम बड़े यथ अथात घम यक्त कासों का करना है ऊेस बच्चा, 
प्रससश्वर इण्वर न्यायकारी दाल मवश्िमसान आदि नास परमेश्वर के गण कम 
सभा[व से हे जस बडा सब मे वहा, परमार दष्वरशां का ईश्वर, देय सामध्य युक्त 
न्यायक्ारों कभा अन्याय नह्ाँ करता,दवालु सब पर क्ृपादष्ट रखता,सवशर्तिसा न्‌ 
अप्पन मामण हो से सम जगत को उत्पत्ति स्थिति प्रलय कच्चा, सहाय किसो का 


 सहाँ लता । बचह्च, विदिघ जगत्‌ के पदार्था का बनाने हारा, विष्यु सब में व्यापक 


हूं। कर रच्ता करता, महादिव सब देव का टेव कद प्रलय करने हारा आदि नामों 
के अर को अपने मेंघारण करे अर्यात्‌ बड़े कार्मो से बड़ा हो ,समर्थों मं समथ हो 
सामष्यां का बदाता जाय अघम कभी न करे, सव पर दया रकर्व , सब प्रकार के 
साधनों को समर्थ करे, शिल्पविद्या से नाना प्रकार के पदाथों को बनावे सब 
संसार में अपने आत्मा के सुल्य सुख टःख समगफ , सब को रक्ता करे, विद्ानों में 


ह खदान छवे दुष्ट कम और टष्ट कम करने वाला को प्रयत्न से दगर और सज्जनों को 


रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जान कर परमैशखर के गुण कम 
स्वभाव का करते जाना हो परमेश्वर का नाम स्मरण है ।६ प्रश्न ) :८ 

गमरब्रहछ्य गरुविष्णाग रुटंजो महेश्वर: | 

गरूरत परम्बद्य सक्म श्ोगरवे नमः ॥ 


(लिन समन नि; लनिनननन न कं "कल कल ताजा धन 7 /। तह 
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हर एकादश समज्लासः 


| 
;' 


इत्यादि गरु माधह्दात्म्य तो सच्चा है?गरु के पग धो के पोना जेसो आज्ञा करें 
वसा करना गरु सतोभा हा तो वामन के समान, क्रोधो होतो नरसिंच् के सह ग, 
मोद्दो हाती राम के तुल्य और कामो हो तो कृष्ण के समान गुरू के जानना, 
चाह गरु जो कसा हो पाप करें तो भो अश्वडा न करनों सन्त बा गुह के दशन 
को जान में पग २ में अश्वमपध का फल ह्॒ााता है यध् बात ठोक है वा नही ! 
' उत्तर ) ठोक नहीं,ब॒च्या, विष्णु, महेंखर ओर परवृद्ध परमेश्वर के नाम हैं उस 


के तुल्य गुर कभो नहीं हा सकता यह गुरु माहात्म्य गुरु गोता भो एक बड़ो 


पं।पलोला है गुरु तो माता, पिता, भाचाय्य ओर अतिथ इत हैँ उन को सब 
करनो, उन से विद्या शिक्षा लेंनो देनो शिष्य ओर गरू का काम है परन्तु जो 
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गुर लोभो, क्रोषो, मोह और कामी हातो उस को सवधा छाड़ देना शित्ता करनी : 
सहज गिक्षा स न मान तो धध्य पाद्य भ्रथात्‌ ताड़ना दंड प्राणह्रण तक भा ' 
करनस॑ कुछ दोष नह्ठांजी विद्यादि सहृ्णों म॑ं गरुत्व नहोंहे कठ मठ कठातिलक 


बंददिरसदद मन्तोपदेश करन वाले हैं वे गुरू हो नहां किन्तु गड़रिय अंस है जस 


गडरिय अपनी भेड व्क रिया से दध प्रादि स प्रयोजन सिद करते हैं वेस वो पशिप्पा 


के चल चलियों के घन इरके अ ना प्रथाजन करते हैं व॑ 
दो० गरू लोभो चेला लालचों, दानों खेल दाव । 
भवसागर सें डुचते, बेठ पत्थर को नाव 
गरू समझ कि चने चेला कुछ न कछ देव हो रो और चला सम कि चला 


गरू मंठे सौगंद खान पाप रूडाने भ्रद लालच स दाना कपट मनि भवसागर 


रख र्म उबत हुं जंस पत्थर को नौका में मूटन वाल समुद्र में डब मरते हैं एस 

गरू ओर चला के मुख पब धड़ राख पड़ ठस के पास काई भो ख्बड़ा नबहेजी 
रहे वह दःख सागर में पहगा। जेस लोला पुजारों पुराणियां ने चलाई है 
बेसो इन गडरिये गुरुओं ने भा लोला मचाई है यहू सब काम स्थाथा न्‍्योगां का 
है जा परमाधथों लोग है वे आप दुःख पावे ता भो जगत्‌ का डपकार करना नहा 
कछाड़त और गुरु माहात्म्य तथा गुरुगोता आदि भा इकीं कुकर्मी गुरु लगीं 
ने बनाई हैं| € प्रश्न । :-- 

अष्टादशपरागानां कत्तो सत्यवतों सुत:॥ १ ॥ 
दृतिहासपुराणास्यां वेदाथमुपव हयेत्‌। २॥ महाभारत । 

पुराणान्यखिलानि च ॥ ३ |मसन० ॥ 

दृतिहासपुराण: पंचमा वंदानां वेट: ॥ 8 ॥ छान्‍दोग्य ०॥ 
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सत्याथ प्रकाश: ॥ ३०७ 


दशम5हनि किचित्पराणमाचक्षोंत ॥ ४ ॥ 
पुराण विदा वेद: ॥ ६ ॥ सतबस्‌ । 
अठारह पराणी के कशता व्यास जो हैं व्यास वचन का प्रमाण अवश्य करना 
चाहिये॥१॥इतिहास,महाभारत,ञ्राठारह पराणोंस वेदों का अश्य पढ़े पढावे क्योंकि 
इतिहास आर पुराण वेदों हो के भ्रथअन॒कूल हैं ॥ २॥ पिढकर्म में पराण ओर 
हरिवंश को कथा सनें ॥र३े॥ भश्वमेघ को समामि में दश्भ दिन थे डो सो प्राण को 


' कथा सुन ॥ 8॥ प्राणविद्या वदाय के जनाने हो स वेद हैं ॥ ५ ॥ इतिहास और 
' पयाग पंचमवेद कहाते हैं॥ ६ ॥इृत्यादि प्रमार्ण से पुराणों का प्रमाण प्रो र इन के प्रमाणों 
भें मनिपूजा और तोर्थां का भा प्रमाण है क्यों कि पृगाणं में मच्तिपृजा और तोथों 


का विधान है । ( उत्तर ) जो अरठारह पुराण! कंकत्षा व्यास जो ह्वाते तो सघन में 


' इसने गर्षाड न ऋच्‌ात क्यों कि ग्रागोरकसथच यागग्रास्त्र के भाष्य आदि व्यास क्त ग्रन्थों 
' के डेघन से विदित दोता है कि व्यास |) बड़े विदान, सल्थवादों, घामिक, योगी 


थे वे एऐसो मिप्या कया कभो नललिखत और इस सयकह्सिद हाता है कि जोन खंप्र- 
दायो परस्पर विराधो लोगों न भागवतादि नवबोन कपोलकल्पित प्रन्थ बनाये हैं 
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' चन में व्यास जो के गुणों का लेश भो नहीं था और वेद शाम्तविरुद असत्यवाद 
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लिखना व्यासमह यविहदयनों का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थ! ,अवि 
हान लीगां, का है इतिहास और पुराण शिवपुराणादि का नाम नहों किल्लत :- 


ब्राह्मणानोतिसाहान्पुराणानिकल्पान्गाघानाराशसो रिति॥ 


यह बाझण और स्तों का वचन है | एऐतगेय, शतपथ,साम,और गापथ बाहण 


ग्रन्थां छा के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, आर नाराशंसो थे पांच नाम हैं 
तिफ्ास , जेस जनक और याज़वरूक्य का सम्बाद ( पुराण ) जगदत्पत्सि आदि 
का बणन ( कल्प ,; बेद शब्दा के सामष्य का वणन ध्यथ निरूपणए करना ( गाथा 
किसो का दुश्ास्त दाष्ट्रान्लरूप कथा प्रसंग कहना ( नाराशंसो: ) मनष्यों के प्रश- 
सनोय वा अप्रशंसनोय कम्तों काकथन करना, इन हो से वेदार्थ का बोध होता है 
पिल्कम अथात्‌ ज्ञानियों को प्रशसा में कुछ सुनना, अश्वमेघ के प्रस्त में भो इन्हो 
का सुनना ल्तिखा है क्यों कि जो व्यास कृत ग्रंथ हैं उन का सुनना सुनाना व्यास 
जो के जन्म के पयात्‌ हो सकता है एव नहों जब व्यास जो का जन्म भो नहीं घा 
तब बैदाब के पटते पढाते सुनते सुनाते थ इसी लिये सबसे प्राचोन बाह्मण ग्रन्धों 
ही में यह सब घटना हो सकतीं हैं इन नवोन कपोलकल्पित य्रोमड्रागवत 
गिवपुराणयादि मिप्या वा ट्पित ग्रन्थों में नहों घट सकतो | जब व्यास जो न बेद 
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श्र्८ एकादशथसमंजछ्वास: ॥ 


(| 


पढी ओर पढा कर वेदार्थ फलाया इसो लिये उन का नाम “वेदव्यास"” इआ | , 
क्यांकि व्यास कहते हैं वार पार को मध्य रेखा का अर्थात्‌ ऋग्वेद के आरंभ से 

लेकर अथर्व वेद के पार पस्येन्त चारो'बेद परे थे ओर शुकदेव तथा जैमिनि : 
आदि थिष्यी' का पढाये भी थे नहीं तो उन का जन्म का नाम “क्रष्णह पायन” था | 
जो कोई यह कहते है' कि वेदों का व्यास णो ने इकठूठे किये यह बात रूंठो 


है को! कि व्यास जो के पिता पितामह प्रपितामह परागशर, शक्ति, व्शिष्ठ ' 


और बच्चा आदि ने भो चारो बेद पर्दे थे यह बात क्योकर घट सके १ (प्रश्न। 
पुराण।' में सब बातें कठो है'ब कोई सच भो है? उत्तर) बचुतसो बातें कूंठी 


है' ओर कोई घुनातरन्याय से सच्चो भो है जा सच्चो है बद वेदादि सत्यशास्ता 


को और जो भ्ठो हैं वे इन पापों के पुराणरूप घर को है । जैसे गियपुराणा में 


शेबा ने शिव की परमेश्वर मान के विधा, बच्चा, इन्‍्ट्र, गणेश और सृय्यादि को - 


उन के दास ठक्तरायें । वष्णावां ने विष्णु पुराण आदि में दिश्णु को परमात्मा माना 
झोर शिवआादि को विष्ण के दास | देवा भागवत में देवो क्षा परमेण्वरो शोर शिव 
विष्ण आदि को उस के किकर बनाये गगोेग खगद में गगश को ईश्वर और गष 
सब के दास बनाये | भला यह बात इन समप्रदायों लागों को नहों तो किन को 
है १ एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरूुत वात नहों हइाोतो तो विद्वान के 
बनाये में कभो महा आ सकतो इस में एक बात को सच्चो मानें तो टूसर) झट! 
और जा दसमरो का सच्चो माने तो तोसरो मटो और जो तोसगां का सन्नो 
मानता अन्य सम भ्क ठो हातो है। शिवपराण वाल गिव सर विष्णु पाया वान्ता न॑ 
विष्णु से, दवी पराण वाले ने देवो से, गणेश खंड वाले न गणेश से, स य्यपुर।ण 


वाल ने सय्य से आर वायुपुराण वाले ने वायु मे सश्टि को उत्पक्ति प्रलथ लिख 


के पुन; एक २ स एक २ जा जगत्‌ के कारण लिख उन का उत्पत्धि एक २ से 
लिखो | काई पके कि जो जगत्‌ को उत्पत्ति ज्थति प्रतलय करने वाला है वह 
उत्पन्न और जो उत्पन हता है दह सपष्टि का कारग कभो हो सकता है वा नहीं? 


तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भो नहों कद सकते आदर इन सब के गरोर . 


को उत्पत्ति भो इसो से हुई होगो फिर वे आप मब्टपिपदार्थ और परिच्छित्य हों 
कर संसार को उत्पत्ति के कर्ता व्यां कर हा सकते हें/आर उत्पत्ति भो विलज्षणर 
प्रकार से मानो है जो कि सर्वथा असंभव है ।जसे :- 


शिव पुराण में शिव ने इरका को कि में सप्टि करू तोएक नारायग जलाशय 
का उत्पन्न कर उस को नाभो से कमल, कमल मेंस बच्चा उत्पन्न हुआ उस ने टेखा 
कि सब जलामय है जल को अंजलि उठा देख जल मे पटक दो उस से एक 


सत्याथप्रकाश श्रर 


बन 


बद्ा उठा अ।र बदबद 


न 


क पदुष 5त्पन् हृद्माउस ने बच्चा से कहा कि , 


मं 
है पुत्र | सटि उत्पस कर । बचा ने उस से कहा कि मं तेगा पत्र नहीं किन्सुत ' 
मेरा पत्र है उन में विवाद हुआ और दिव्य महम व पस्यन्तस दोनों जल पर ' 
लड़ते रहे । तब महादेव ने विचार किया कि जिन का में ने सथष्टि करने के ' 
लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ भमरगड रह हैं तब उन दोनों के बौच में से 
एक तैजोमय लिंग उत्पन्न हुआ ओर बह शोघप्र आकाश में चला गया छस को देख 
के दीनों मासय्य हो गये विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये जो आदि 
अन्त ले के शीघ्र आवे वह् पिता ओर जो पोक्े, वा, थाह ले के न आये वह पत्र | 
| कहावे विष्णु कम का स्वरूप धरके नोचे का चलाओर बुच्या हंस का शरोर धारण | 
करके ऊपर को उड़ा दोनों मनोवेग से चले | दिश्यसहस्त्र वर्ष पय्येन्स दोनों चलते ' 
| रहे, तो भो उस का अन्त न पाया तब नोचे से ऊपर विश्शु और झआपब में नोचे 
| अद्या ने विचारा कि जो वह छेड़ा ले आया होगा ते! मुझ का पत्र बनना पड़ेगा 
; पैसा सोच गहा था कि उसी समय एक गाय ध्ौर एक केतकी का छत्त जरर से 
उसर आया उन से बच्चा न पूछा कि तुम कहां से आये टक् नकछा हस सहस्य वर्षों 
| से इस लिंग के आधार से चन आते हैँ बच्षा ने पुछा कि इस लिंग का थाहहै वा | 
| महा ! उन्हीं ने कहा कि नहीं। बच्चा ने उन से कहा कि तुम हमारे साथ चलो ' 
' आर एसी साक्षो देशा कि मंद्स लिंग के शिर पर दूध को धारा वर्षाती थी और ' 
' धतत कह कि में फल वर्षाता था, ऐसो साचौ देगा तो में तुम का ठिकाने पर ले 
/ चल पनन्‍्हों ने कहा कि हम भकटो साततो नहीं देंग तब बच्चा कपित ही) कर बोल[ 
जो सातज्ञो नहों देशा गे तो में तुम को अभो भस्म करें दता हु ! तबदोनों न डर : 
के कहा कि हम जंसो तुम कहले छू) वसो सात देवे गे | तब तोनीं नाच को ओर : 
घसते विशु प्रथम हो आगये श्रे,बद्धा भो पहंचा, विश से पक्का कि त थाइ नपश्याया 

| वा नहों ? तब विष्यु बोला मुझ को इस का थाह नहीं मिला, ब्रह्मा न कहा में ' 
| लेआया विष्णु न कहा कोई सात्तो दैत्ो तब गायऔर हत ने सात्ो दो हम दोनों । 
| लिंग के शिर पर थे | तब लिंग में से शब्द निकला ओर गाप दिया कि जिस से , 
तू कूठ बाला इस लिये तेरा फल मुझ वा भपन्य देवता पर जगत्‌ में कहों नहों 
। चर्द गा ओर जो कोई चढट़ावे गा उस का सत्यानाश होगा गाय का शाप दिया-| 
। 

| 

। 

। 

| 


( रा 


| कि जिस मुख से तू कूठ बोली उसो से विष्ठा खाया करे गो तेर सख को पूजा कोई 
नहीं करगा किन्तु पूछ की करे गे। और बच्या को शाप दिया कि त्‌ मिध्या 
। बोला इस लिये तेरो पूजा संसार में कहों म हांगो । ओर विशा को बर दिया त॑ 
सत्य बला इस से तेरो पूजा सवंध होगो | पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति को उस | 
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हे रे 
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३३० एकाट्शसमज्लास 


के प्रखव्ष ही कर उस लिंग में सं एक जटाजट मृत्ति निकल आई ओर कहा कि 
तुम को मेने सृष्टि कर ने के लिये भेजा था कगड़े में क्यों लगे रहे ? बचा और 
विशु ने कहा कि इस विना सामयो सष्टि कहां स करे! तब महादेव ने अपनो 
जटा में सं एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जा इस में सं सब स॒ष्टि 
बनाओ इत्यादि । भला कोई इन पदाणों के बना ने वालों से पूछे कि जब 
मष्टि तल ओर पंच महाभृत भो नहीं थे तो बुचा, विश ,महादेंव,के शरोर, जस्त, 
कमल,लिंग,गाय और केतको का हच्च श्रर भस्म का गाला क्या तनझारे वावा के 
घर में से आगिरे? ॥ 

वैसे छा भागवत में विद्या को नाभि से कमल. कमल से बच्या श्रीग्बच्या के 
दहिने पग के अंगठे से स्वायंभव ओर बाये अंगठ से सयकपा राणो, ललाट से 
रूद आर सरोचि आदि दश पुत्र, उन में दश प्रजापति उन को तरह लड़कियों 


' क्वा विवाह कश्यप से उन में से दिति से टेतव्य,टन में दानव अदिति से आदित्य, 


' विनता में पत्नी, कद से सप्प, शम्मा से कृत स्थान आदि अर अन्य स्तियाँ से 
 छाथोघाड़े, ऊट,गधा,भें मा घास,फूस प्रीर बबुर आदि उत्त कांटे सहित उत्पय 
, ही गये । बाहर बाह ! भागवत के बनाने बाने लाख भुजक्रड़ ! क्या कड्ना तुभ्क 
. की ऐमा २ मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्चणा शरीर शर्ख न आई लिपट 
: अंधा हा बन गया। स्त्री एरुप के रज बोय्ये के संयोग से मनष्य तो बनते & # 
; परन्तु परमश्बर कं मष्टि क्रम के विर्द्द पशु पत्तों सप्प आदि कक्षों उत्पय 


नहीं हो सकते | और हाथो. जट, सिंह, कुच्ता, गधा अर द्राप्षादि का सस्‍्त्रोक 
ग्नागय भें स्थित होन का अवकाग कहां हो सकता है?! और सिंह भ्रादि सत्पस् 


' छा कर अपने मा बाप का क्यों न खा गये? ओर मनृष्य शरार में पशु पश्तो दक्षता दि 


|; 
|] 


का उत्पन्न हाना क्यों कर संभव हा सकता है १ गोक है इन लोगों को गयो हुई 
इूस महा असंभव लोला पर जिस ने संसार को अभोीतक म्मा रा है। भला 
इन महा कट बाती की वे अंधे पाप और बाहर भौतर को फटो ्रांखा वाले 
उन के चेले सुनते और मानत हैं बडेही प्रायय्य को बात है कि ये मन॒ष्य हैं वा 


अन्य काई!!'इन भागवताटि पुराणों के बनाने छर जन्य ते छो क्यों नहीं मभ छो | 


में नष्ट हो गये?वा जन्म ते समय मर क्यों न गय?काकि इन पापों से बचते तो 
आर्य्यावत्त देश दुःखों से बच जाता । (प्रश्न) इन बालों में विरोध नहीं आ सकता 
काकि' जिस का विवाह उसो के गोत” जब विद्यु को स्तुति करने लग तब विष्य 
की परमेश्वर अन्य को दास, जब गिय के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा 
प्रत्ध क। किकर बनाया और परमेश्वर को माया में सब वन सकता है मनुष्य से 
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। 
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कह 
| 
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जजन आयी ऑन लत ता जनक जलन >> ८००० +4+>न+ आन्‍न्‍यणड+-+ 05. "5. .- 3-९८ 


सत्याथप्रकाश: ॥ ३१ 


उत्पक्ति परमेश्वर कर सकता है देखो |! विना कारण अपनो माया से सब सश्टि 
खुडो कर दो है उस में कौन मो बात अघटिल है ? जा करना चाहै रं। सब कर 
सकता है | ( उत्तर ) अरे भोले लोगो । विवाह में जिस के गोल गाते हैं उस को 


: सत्र सं बडा और ट्सरां को छोटा वा निनन्‍दा भ्रथवा उस का सब का बाप तो 


: महीं बनाते ? कहो पाप जो तुम भाट और खुशामदो चारग्णों से भी बढ कर 
: गष्पों ही अथवा नहों १ कि जिस के पोछके लगी उसो को सब से बड़ा बनाओ 


! 
! 
| 
॥ 


और जिम से विरोध करी उस को सब से नोच ठहराओं तृम को सत्य और धर्म 


: से क्या प्रयोजन? किल्त लुम को तो अपने स्वाथ हो से काम है। माया मन में 
: छू सकतो है जो कि कलो कपटो हैं उन्होीो को सायावोी कहते हैं परमेश्वर में 
' कुन कपटादि दोष न होने से उस के। मायावो नहा कहू सकते । को आदि 


सप्षि में कप्यप धार कण्यय को स्थियों मे पशु पत्षो सप्प तक्तादि हुए हते ता 
रे की $ न्‍ ड़ बा ० ्ज न हा रे न 
भाज कन भो वेस मस्तान क्यों नहीं हाते ? मद्तिक्रम जो पहिल लिख आये 


बडी >क है अर अनुमान है कि पीोप जो यहाँ से ध!खा खा कर बके हॉगे--- 


लस्सात्काम्प इसा' प्रभमा | 
ग़सपथ में यह लिखा है कि सह सब्र सह्ि कश्यप को बनाई ज्ञ्ट्र है | 
कश्यप! कन्मात्‌ पश्यको भवतोति निरू०॥ 


सश्किक्षा परमेग्वर का नास कश्यप इस लिये है जि पण्यक्ष अथात 
“पश्यतीति पश्यः पश्य एवं पश्यकः जो निम्बस हो कर चराचर जगत मत्र जोब 
आग इस के कर्म सकलविद्याशयो को यथावत्‌ देखता है और 'आदान्त बपययसख 


इस महाभाष्य के वचन सं भ्रादि का अचर प्रन्त और शनन्‍स का वन छादि मे बान 


जे ८६ 


स परम्यक्स 


जे माकण्डयपराया के दगोपाठ में देवों के शशोरी से लेंज निकल के एक 


। हंवोी बनो उस ने महिषासुर को सारा रक्ृतोज के प्रारोर से एक बिन्‍्द भुमि यम 


डने भे उमर के सट्श रक्तवोज के उत्पश्व होनेसे सब जगत्‌ में रक्षंपीज भर जाना 


' शुधघिर को नदों का वह्र चलना भाटदि मपाए बहत से लिख गरकप सैजय रक्षवोज 


में सब जगत्‌ भर गया था ता देवो और देवी का सिंह और उस को सना कहां 
रहो था? जी कई कि देवो से टूर २ रक्षवोज थे तो सब जगत्‌ रकवोज से नहीं 
भरा था! जा भर जाता तो पशु पच्तो, मनृष्यादि प्राणी और जल,स्थल,मगर मच्छ, 
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कश्यप बन गया है इस का अथ न जान के भांग के लाट चटा 
| अपना जन्म सपच्टिविरद्ध कथन करने में नट्ट किया ॥ 


३३२ एकादटशसमल्लास 


कच्कप, मत्स्यादि वनस्पति आदि हच कहां रहते ? यहां यहो निश्चित लाना कि 


दुर्गापाठ बनाने वाले के घर में भाग कर चले गये होंगे !!! देखिये क्या हो : 


असंभव कथा! का गपोड़ा भंग को लहरो में लड़ाया जिन का ठोर न ठिकाना ॥ 
अब जिस को “थरीमद्भागवत'” कहते हैं उस को लोला सुनो बुचा जो को 
नारायग ने चतुश्ले|कीभागवत का उपदेश किया :- 
जान परमगहछ में यद्विज्ञानसमन्वितम्‌ 
सरचुस्य तटज्यगज्च गहास्म गदित सया ॥ 


है बुछा जो ! त्‌ सेरा परम गुछ्य ज्ञान जे विज्ञान और गहस्ययुक्त ओर 


घमं अथ काम मोक्त का अइ्ट है उसी का मुझ से ग्रदगा कर | जबे विज्ञानयुक् जाम 


कहा तो परम झर्घात्‌ चान का विशेषण रखना व्यर्थ है और गुद्य विशषण से 
रहस्थ भो पुनरुक्ष है जब मल स्ञोक अनथक है ते! ग्रन्य अनयक क्यों नहीं* ब्रा 


लो को वर दिया कि (- 
[ कोच ही अल . ९१ 
भवान्‌ कल्प विकल्पपु न विमुझते कहिचित्‌ ॥ भागर 


आप कल्प मध्टि और विकल्‍प प्रलय में भो मोह को कभों न प्रात हों गे शमा 
ह भ 


, लिग्य केपन'ः दशम स्कन्य में मसाइितल ही के वतद्स छरगा किया इन दनोमिसम एकबार 
. भन्चो दुसरो कंटों ऐसा छा कर दोनों बाल मंटो । जब बेकुरात में गाग,देष,क्राघ, 
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इप्या, टःख नहा है सो मनकादिकों को बेंक्राठ के हार में क्राध क्यों हुआ * जो 


न बन 5 रे कप ला हैँ. 
| क्राघ हुआ तो वह स्वग डो नहों तब जय, विजय हार पाल थे स्वामी को गाना 


पालनों अवश्य थो छलन्हों न सनकाटिका कोराका ते! क्या पशप्रपशाप ऋगष्राड्स पर 
विला अपराध गाप हो नहा लग सकता. लघब ग्राय लगा कि सूम एथियो भे गिर 
पड़ी इस कह ने से यह सिह्द हाताहै कि बहा पश्िवो न होगो आकाश वायु,अ्ररिस 
आदर जल छुगा लो एसा हार मन्डिर झोौर धर बम कस के आधार शथ पनम'ः, आशय 
विजय ने सनकादिकों को सृति को कि महाराज! पन:हम वकुंठ में कब आवेंरी ? 
लन्हीं ने उन से कहा कि ज्ञा प्रम से सागायच्य का भक्ति कश। गे ती स्रातवें जन्म 
गोर जी विरोध से भक्ति करो गे तो तांसर जन्म पकुठ को प्राप्त होझ रे । इस 
में विचारता चाहिये कि जय विजय नारायण के नोकर थे उन की रक्षा भर 
सहाय करना नारायग का कक्तव्य काम था ल। अपने नौकर को विना अपराध 


' ड'ख टेवे उन को उन का स्वामी दंड न देव तो उस के जोौकरों को दर्द शा सव का ई 
। कर डाल नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार भोर सनकादि का 
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सत्याथप्रकाश: ॥ ३३३ 
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को खब दंड ये ते क्यों कि उन्‍हों न भ्ोतर आने के लिये हठ क्यों किया ? और 


' मोकर। से लड़ क्यों ? शाप दिया उन के बदले सनकाटिकों को पशथियो में डाल 
, टेना नारायण का न्याय था जब इतना अन्धर नारायण के घर में है तो उत्त के 


' स्वक जो कि वैष्णव कहातें हैं उन को जितनो दुर्दशा हो उतनो थोड़ो है। पुमः 


. ये डिरण्याक्ष ओर हिरण्यकण्यप, उत्पन्त हुए छम में से जिरायास को वबराह मे 
' मारा उस को कथा इस प्रकार से लिखों हैं कि वह पुथिवों का चटाई के मसान 


लसपेट शिवान घर से गया, वियु वराषह् का स्वकुप धारण करके उस के गिर के 


. मोचे से पश्चिवां की मब में घर लिया वच्द उठा दोर्म|ं को लड़ाई हुई बराह ने 
(िरणायाक की मार डोसा | इन से कोड पक्के कि पथिवो गाम्त है दा चटाई के 


ममान? ता कुक म कह सके गे, क्यों कि पौराणिक नोग भूगोल विदा के शत्र हैँ 
भरता जम लपट कर शिवाने धर लोचाप किस पर संया ? और बराह्जोी किस 
पर पा पर के दोड़ धागे ? पशथ्िवी को ती बराह जौ ने मुख में रकखो फिर 
दें!नी किस पर खडे हो के लड़/वचां ता और कोई टहरने को जगह नहीं थो किन्‍्नु 


 भारवलादि प्राण बनाने वाले पाप जो को क्वातो पर टटे हा के लड़ ह्रीं गे! 


परन्‍तू पौप जो किस पर साया होगा दह बात जमे गप्पो के घर गप्पा आये वो ले 
भपडी छी जब मिच्यावादिया के घर मे दूसरे <प्यों लोग प्राते है फिर गप्प मारने 
से क्या कप्ततों इस प्रकार को है! अब रहा हिरणयकश्यप उस का लेडका 
जा प्रद्माट था वचे्र भक्त ऋआवया नस का पिता पढ़ा न का पाठशाला में भेजता 
घातव बह चबध्यापकां सं कहता था कि मेरो पट्टों र्म राम गास लिख देझो। 
जब उस के बाप ने सुना उस से कहा त हमारे शत्रु का भजन क्ष्यों करता है ? 
छाकर ने न साना तब उस के बाप ने उस को बांध के पहाड़ स गिराया.कृप में 


. डाला परन्तु उस का कुछ म हुआ तब उस्र ने एक लाह का खंभा प्रागो में तपा 


के उम् से बाला जो तेरा दृष्टटय राम सच्चा हों तो त इस को पकड़ने सेन 
जन्‍लगा प्रद्मार पकडने का चला मन में शंका हडे लगतन से बच गाया नह? 


' मारगांगगा न उत्त सं पर छोटो २ चोटियाँ कि पंक्ति चलाई उस का नियय हत्ा 


फट खंभ का जा पकड़ा, बच फट गया, उस में से नमिंह निकला शोर उस के 
बाप को पकड़ पट फाड़ डाला पश्मात्‌ प्रद्धाद को लाड़ से चाटने लगा। प्रद्धाद 
से कहा बर मांग, उस ने अपने पिता को सह्ृति होनो मांगी | नसिंह ने बर 
दिया कि तेरे इकोश पुरुषे सद गति की गये | अब टेखी ! यह भो दूसरे गपोंड़े 
का भाई गपाड़ा है किमो भागवत सुनने वा यांचने वाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर 


: से शिगाव तो कीई न जचावे चकना चर हो कर मर हो जावे प्रह्ताद को उस 
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। 


॥ 
। 


। 
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३३४ एकादशसमजल्लास 


का पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या बरा काम किया था ? ओर वह प्रद्धाद 
ऐसा मूख पढ़ना छीड़ वेरागो होना चाहताथा जो जलते हए खंभ से कोड़ो 
चटन लगी और प्रद्धाद स्प् करने से न जला इस बात को जो सच्चो माने उस 
को भो खंने के साथ लगा टेना चाहिये जो यक्षन जले तो जानो वच् भोन 


जला हागा ओर नसिंड भी क्यों न जला ? प्रथम तोखरे जम्म में वैकुंठ में आने 
का वर सनकादिक का था क्या उस को तुझारा नारायण भल गया ? भागवत . 
को रोति से बच्चा, प्रजापति, कश्यप, हिर्पण्याच और हिरण्यकश्यप चोधो पोटी . 
में डोता है एककोश पोढो प्रद्धाद को हई भो नहों पुनः इककोश पदषे सदगति 


को गये कह देना कितना प्रमाद है ! ओर फिर वे हो हिरस्थाक्त, हिंरण्यकश्यप, 

रावण, कुभकरण, पुनः शिशपाल दइनन्‍्तवक्जत्र उत्पस हुए तो नसिंह का बर कहां 

उड़ गया ? ऐसो प्रमाद की बात प्रमादी करते सुनते और मानते हैं विद्यन महा 
पुतना और अक्रर जो के विषय में देखो :- 


रथेन वायवेगेन जगाम गोकलं प्रत्ति॥ 


कि अक्रर जो कम के भजन मं वाय के बेग के समान दौड़ने वाले घोड़ी कैरश 


परवटठकर सूर्योट्य से चले और चार मील गोकुल में म॒र्य्यास्त समय पहचे। अ्यवा 
घोड़े भागवत बनान वाले को परिक्रमा करते रहे छॉरी १ बा साग भल भागवत 


बनाने वाले के घर में घोड़े डाक वाले और अक्रर जो झा कर सोगये होरी ? ।। 


पूतना का घरोर कः कोश चौड़ा ओर बहुतसा लंबा लिखा है सथ॒रा और 
गोकुल के बौच में उस को मार कर जोक्ण जो ने डाल दिया नी ऐसा होता तो 
मधरा और गो कुल दोनों दब कर इस पाप जो का घर भो दब गया होता। । 


प्रौर अजामेन्त को कग्रा ऊट पटांग लिखों है :- उस मे नारद के कहने से 
अपन लड़के का नाम नारायण” रकवा था मरते समय अपने पत्र को पकारा . 
बीच में नारायण कूद पड़े, का नारायण उस के ग्रन्तःकरण के भाव को नहीं 
जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है मुझ को नहीं ? जो ऐसा हो साम | 


महान्म्य है ली आज़ कल भो नारायण के स्मरण करने वाने के ट'र कडाने की 
क्यो नहों आते यदि यह बात सच्चो हरी तो कं दो लीग नारायय रकर के का नहीं 


' छूट जात? । ऐसा हो व्योतिष शास्त्र मे विदद् सुमेर पर्वत का परिमाण लिखा है. 


: औुछ पारावार नहीं ॥ 


ओर प्रिग्रत्रत राजा के रथ के चक्र को लोक से समुद्र इुए ठचास कोटि ब्ीजन 
: पृथ्चिवों है इत्यादि सिध्या बातों का गपाड़ा भागवत में लिखा है जिसका , 


] 


| 


त 
।] 


नली ड़ 


यह भागवत बोबटेव का बनायाहै जिस के भाई जयदेव न गौतगोविंद बनाया 
. ह देखी!उस ने ये श्लोक अपने बनाये"हिमादि नामक ग्रन्धमें लिखे हैं कि श्री मद 
, भागवत पुराण मेरे बनाया है उस लेख के तौन पत्र हमारे पास थे उनमें सं एक 
: पत्र खोगया है उस यत्र में श्लोकों का छो आशयथा उस ग्राशय वे हम ने द झोक 
' बना के नोचे लिखें हैं जिस को टेखना हो वह हिसादि ग्रंथ्र में देख लेवे :-- , 
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सत्या्थप्रकाश: ॥ ३३५ 


"०० ालजओं। | 


हिसाद़रें! सचिवस्थारं सूचना क्रियते 5घना | 
स्कृधाध्यायकथानां च यत्प्रभाणं समासस: ॥ १ ॥ 
श्रोमद्भागवर्त नाम पराणं च सयेरितम्‌ । 

विद॒परा बोबदेबेन शोरूप्शास्य यशोन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 


इसी प्रकार के न पत्र में झ्ञोक थे अथात्‌ राजा के सलिव छिमादि ने बोब- 


' देव पंडित मे कहा कि मुझ कं! तुझारे बनाये श्रौमह्ागवत के संपण सुनने का 
अवकाश नहीं है इस लिये तृम संच्तेप से श्लोक बड़ सरो पत्र बनाओ जिस को 
, दिख के में थ्रोमद्रागवल की कथा को मंक्तेप से जान ले सो नोचे लिखा इआ 
. सुचोपत्र तस बोयटेव ने बनाया ठस में मं हलस नष्ट पत्र में दश १० श्वक खीगये 
हे ग्यारह श्लीक से लिखते हैंथे नोचे लिखे श्रक मव बॉबटेव के बनाये हैं ये :- 


वोषयंतौति चछि प्राह: शोमद्भागवर्तं पुनः । 
पञ्च प्रश्ना: शोौनकस्य सतस्यातोत्तरं जिष ॥ ११॥ 
प्रश्नाववतारयोश्चेब व्यासस्थानिर्टति: रऊतात । 
नारटस्थात हेतुक्ति: प्रतोत्यथ ब्वजन्म च ॥ १२॥ 
सुप्नप्न दौग्यभिभवस्तटस्वात्पांडवा बनम्‌ | 
भोष्मस्य स्वपर्द प्राप्चिः रुष्णस्थ दारिकागस:॥|१३॥ 
श्रोतः परी क्षितों जन्म घतराषस्य निर्गम 
रृष्णु मत्येत्यागस चा लत: पाथ सहापच: ॥ १४ ॥ 
दृत्यष्टाटशमि: पाद रध्यायाथ: क्रमात्स्मतः | 
स्व्रपरप्रतिबंधोन स्फोत॑ राज्य जह्ौ नपः ॥ १५ ॥ 
इृति बराज्षोंदाठगरोंक्ों प्रोक्ता द्रौ्विजयादय 
इति प्रथम: स्कनधः ॥ १ ॥ 
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३३६ एकादश सम जार: ॥ 


इत्यादि बारइ स्कथों का सचो पत्र इसो प्रकार वोबदेव पशरिहत ने बना कर 
हिमाद्रिसचिव की दिया जो विस्तार टेखना चाहै बच्च बोबदेव के बनाये हिसादि 
ग्रन्थ में देख लेबे | इसी प्रकार अन्य पुराणों कौ भो लोला समभनो परन्तु 
उस्नोस बोस इककोश एक दूसरे से बड़ कर हैं ॥ 

देखी ' थौक्ृष्ण जो का इतिहास महाभारत में अत्यक्तम है उन का गुण,कम, 
स्वभाव ओर चरित्र आप्त पुणषों के सटश है जिस में कोई प्रधम का पग्राचरण छपरा 
: जौ ने जन्म से मरण पर्थन्स ब॒रा काम कुछ भो किया हो ऐसा नहीं लिखा श्रीर इस . 
भागवत वाले ने अनुचित मन माने दोष लगाये हैंटूध,टहो,मकवन आदि को चा री : 
| लगाई और कुणा दासो से सस्ागम पर स्तियों गाससंडल से क्रोड़ा आदि सिध्या । 
' द्ीष श्ोकष्ण जो में लगाये हैं इस की पट पटा सन सना के अन्य मते वाल ग्रोकूश 
जो की बचत सो निन्‍्दा करते हैं जा यह भागवस न होता ता गोकगा जा के 
 सटग महा त्माओं को कूटो निन्‍टा क्यों कर होतो ? शिवपुराण में बार ड ज्योति 
। लिड्र अर जिन में प्रकाश का लेश भो नहीं गावि को बिना दोप किय लिंग भा 
' अखेरे में नहाँ दोखते ये सब नोला पाप जो को हैं |! प्रश्न ) जब बंद पटन 
का सामध्य नहों रहा तब स्मति, जब स्मति के पदन को बड़ि नयी रहो तब ' 
शाम्स, जब गास्त पदने का सामतट्य न रहा सब परागया बनागे केबल स्त' अर 
' शर्द्रों के लिये का कि इन को वेद पदने सुनने का अधिकार नहों है। उतर 
: यह बात मिध्या है, क्योंकि सामध्य पटने पटान हो में क्ञाना है ओर बद पटन 
| सुन न का अधिकार सब को है देखा गारगों आदि स्वियां अर क्रान्दोग्य में ' 
! जानयुति शुद्र ने भो वेद “रक्यमुनि" के पास पढ़ा था और यजबद के २१ बे 
! अध्याय २ मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि वेटी के पटन ओर सन का अधिकार मनुष्य 
! मात्र को है पुन: जो ऐसे २ मिष्या यन्य बना लोगों को सत्य ग्रन्थों से जिम॒र , 
| जाल में फसा भ्रप ने प्रयोजन की साधते हैं वे महापापा क्यों नहीं १ ॥ 
देखी ग्रह का चक्र केसा चलाया है कि जिस ने विद्याहोन मनुष्यों 
| की ग्रम लिया है। “आक््णन रज्ञसा० । १ । सपस्य का मंत्र | इस 
| देवा असपक्षण सुवध्वमू०। २। चन्द्र० अग्निमशा दिवः ककुत्पति:०” ।३ । 
! मंगनल । “लदु ध्यस्वाग्न ०7३ ४। बुध | श्विह्वस्पत आअतिदयों०” । ४ । हहम्पाति | 
४_अक्रमंघस:7 ० । ६ शुक्र रद्योटवोरमिप्टय/० ।०। शनि “कयानलित्र आभुव ० 
८ राह । और केतु क्ावन्तु केसवे!० ।८ । इस को केतु को करि्डका 
कट्ठते हैं॥ ( आक़र्ण ० | यधह्ट सय का और भमि को आकप गण | ? | दूसरा राल 
गुगा विधायक २ तोसरा आरिन ।३। और चौया यजमान ।४। पांचवां विहान ।|५। 
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| झोर ग्रह्नां का क्या संबस है ! ग्रह्ग क्या वमतु है?  पोपजो' 


खत्याथ प्रकाश: ॥ ३३७ 


छःटावोीय अखस् | ६॥। सातवां जल प्राण ओर परमेश्वर | 3। झाठवां मित्र ! 
८ । नववां ज्ञान ग्रहण का विधायक मंत्र है। ग्रहों के वाचक नहीं८ । भ्रथ नजाने 
से श्रम जाल में पड़े हैं। ( प्रश्न ) ग्रहों का फल होता है वा नहीं? ( उत्तर ) 
जसा पोपलौला का है वेसा नहीं किन्तु जेसा स॒ब्य चन्द्रमा की किरण हारा 
ऊच्णयला गोतलता अथवा कटलतुब॒त्काल चक्र का संम्बव मात्र स अपनो प्रकृति के 
श्रमुकृन्त प्रतिकल सुखदुःख के निर्मित्त होते हैं परन्तु जा पापलोनला वाले कहते 
है “सुनो मचाराज संठ जो ! यजमानों लुझारे आज आठटवां चन्द्र सयोदि क़र घर 
में गाए हैं अठाई वष का शनथर पर में आया है तुम को बडा विन्न होगा घर 
हार छुडा कद परदेश में घुमावेगा पुरन्तु जो तुम ग्रह्टों का दान,जप,पाठ, पूजा, 
कराओ। गे ती दुःख से बचागे” इन से कहमा चाहिये कि मुनो पापजो ! सुझारा 
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न ५ रन व | 
दवाधीनं जगत्सव मंत्राधी नाथ देवता: । । 
ते मंत्रा बाह्मणाभधोनास्तष्माट ब्राहखटेवतम्‌ | 
देखी कसा प्रमाण है देवताओं के आपोन सब जगत, मंत्रों के प्राधोम सब : 
देवता और थे मंत्र ब्राह्मणों के ब्ाधोन है इस लिये बाह्मण देवता कहाते हैं। : 
क्योकि चाह उस देवता को मंत्र के बल से बला प्रसन्न कर काम सिद् कराने का . 
हमारा हो अधिकार है जी इम में मंत्रशति न होतो तो तुझारे से नास्तिक हम 
कासपसार मे रहनेंहीनदते सत्यवादी) जो चार,डाकू,कुकरम्भों न्तोग हैं वे भो तुझारे 
दवताप्रा के आधोन हॉय? टेबला हो उन से ट्ट कास कराते होंगजा! वसा है 
ती तुझारे देवता प्रोरराज्मोर्म कुछ भेद न रहेगा लो तुझारे झाधोन मंत्र हैं उन | 
सेतुम चाहा सो करा सकते हो तो,उन मंत्रों से देवताओं के वश कर राजाओं के 
काप उठवा कर अपने घर में भर कर बट के आनन्द कोों नहीं भोगत ? घर २. 


में शनेधर।दि के तेल आदि का छायादान लेने की मारे २ क्यों फिरते हो ! ! 


ग्रौर जिस को सम कवेर मानते हा उस को वश में करके चाहा जितना धन । 
लिया करो विचार गरोबों को क्यों लटते हो ? सम को दान देने से ग्रह् प्रसभ्र 
आर न दन से अप्रसयश्य ढात हॉतोीह्ष्म का सय्यादि ग्रहों को प्रसव्ता अप्रसमबता 
प्रत्यत दिखलागा लिख को दर्वा सूय्य चन्द्र ओर दसरे को रे तोसरा हो, 
उम दोरनें का उयछ सदीने में बिना रुते पहिने तपो हुई भूमि पर चलाभ्रो,जिस 
पर प्रखत्त हैं तन के पग शरोर न जलने और जिस पर क्राघित हैं उन के जल जाने 
चाहिये, तथा पौषमास में दोनों को नंगे कर पौणमासो को राति भर मैदान 
में रकवं एक को ग्रोत लगे <सरे को नहीं ता जानी कि ग्रह कर ओर सोंम्य । 
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श्र्स्थ एकादशसमन्लास 


ट्टि बाले होते हूँ । और क्या तुझारे ग्रह्न सम्बन्धो *ै?ओर तुझारो डाक वा तार 
सन के पास आता जाता है? प्रथवा तुम उन के वा वे तुझार पास आत जाते हू ? 
जो तुम में मंत्रयक्ति इ। तो तुम स्वयं राजा वा धनाह्य क्यों नहीं बन जातग्री ? वा 
शक्म को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो ? नास्तिक वह होता है जो 
वेद ईश्वर को आक्षा वेट्विरुड पो पलोला चलावे जब तुम को ग्रहदान न टेवे जिस 
पर प्रद्ग है बढ़ ग्रहृदान को भागे तो क्या चिन्ता है जो तुम कहाँ कि नहीं 
हुम हो को >ने से वे प्रसव हते हैं अन्य को टेने से नहीं तो क्या तुम ने ग्रहों 
का उका थे लिया है ? जो ठेका लिया हो तो सूर्यादि को अपने घर में बुला 


| के जल मरे ! सच तो यह है फि सर्खादि लीक जड़ है वे न किसो की दुःरय और 


ने सुख पिन को चे:.।वार सकते हैं किन्तु जितने त्म ग्रद्दानीयजोबो हुवे 
सब तुम प्रह्ों को मियां हो क्यों कि ग्रह शब्द का अर्थ भो तूम में हो घटित हो- 
ता हे में ्टर्हात ले महा) जो ग्रहण करते हैं उन का नमग्रह है, जब तक 
तुद्षार चरण राजा, ग$३स सेठ साहकार आर दरिद्धी के पास नहों पहुंचने तब 


' लक किसो जो नवग्रह का स्मरण भो नहीं होता जब तृम साक्तात्‌ सूख्ये गनेश्वरा 


दिसतलिसान उन ०२ जा चटन हां तब विना ग्रहग किये उन का कश्नो नहा 
ठीड़ते और जा कागई तद्नारे पास में न आवे डस को निन्‍दा नास्तिकादि शर्ड्द 


से करते फिरते हा ।  पीपषजो ) देखे! ! ज्योतिष का प्रत्यन्ष फल आ्राकागम में रकन 


वाले स॒ब्य, चन्द्र आर राह केतु का संयोग रूप ग्रहण की पहिले ह्वो कहदेते हैं 
हि है 2 “>+ ५ ४४5५ बन यु न 
जैसा यह प्रशत हाता है बसा ग्रहों का भो फल प्रत्यक्ष हे। जाता है टेखी ! घना- 


शा, टजिद, गाजा, रंक, सुखो, दःखो, यहा हो से होते हैं । ( सत्यवांदो ) जी यह 
सखगरूप प्रद्मत फल है सो गणिस विद्या क फलित का नह, जो गणित 


विद्या है बह सच्चा! ओर फलित विद्या सखाभाविक सम्बन्ध जन्ध के काड़ के मंटो 


है जैसे अनलोग प्रतिलाम. घमने वालेपुथिवों और चन्द्र के गणित से म्पष्ट 
विदित होता है कि असमुक समय,अमुक टदेश,अमुक अवयव, में सूख्य वा चन्द्र का 
ग्रहण होगा जमे :- 


कछाटयव्यक मिन्‍्टविध' भमिभा; 
यह सिद्धान्त शिरोमणि का वतन और इसो प्रकार समसिद्धान्तादि में भो है 


अवात्‌ जब सय +सि के मध्य में चन्ट्रमा आता है तब सर ग्रहण और जब म 
आद चन्द्र के बोच में अमि आतो है तब चंद्र ग्रहण हाता है अथात चन्द्रमा कौ 


छाया सुसि पर और भूमि को छाया चन्द्रमा पर पडतो है | सय्य प्रकाशरूप होने 
प्‌ उस के सम्मुख छाया किसो की नहीं पड़तो, किन्तु जेसे प्रकागमान सम्य वा | 





| 
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। 
! 
॥ 


॥ 
| 


हक थट 
सत्याथ प्रकाश, ॥ झ्हेल 


दोप से देहादि को छाया उन्‍टो जाती है वेसे हो ग्रहण भें समकी। जा घनाव्य, 


! दरिद, प्रजा, राजा, रंक हात हैं वे अपन कमा स हान हुं ग्रहीँ स नह बहुत 
से ज्योतिषो लाग अपने लड़के लडकओो का विवाह ,ग्रद्टों को गणित विद्या के अनुसार 


करते हैं पून: तन में विराध या विधवा अधवा मतस्तो पुरुष हा जाता है जा 
फल सच्चा हाता तो ऐसा क्यों होता ? इस लिये कर्म को गति मद्यो ओर ग्रह 

गति सुख टदःख भाग में कारण नहाीं। भला ग्रह आकाश भें और परशिवों 
भो आकाश में बहत टूर पर हैं इन का सम्बन्ध, कप्ता और कमा के साथ सात्तात्‌ 
नह कर्म और कम्मे के फल का कत्ता, भं।क्ा जोव और कर्मा के फल भी गाने हारा 


! परमात्मा है जा तुम ग्रह्"ों का फल माना सी इस का उत्तर टेआ),कि जिस क्षण में 


एक मनुष्य का जन्म हता है, जिस को तुम श्र वा चटि मान कर जन्मपत्र बनाते 
है। हमो समय में भूगील पर दूसरे का जन्म जाता है वा नह! जो कई नहीं. तो 


' मठ, शोर जो कहा हाता है ता एक चक्रवलिक सदणा अगील मेंटखर) सचकफबर्ना 


राजा व्यां नहाँ हाता!? हा इतना तुम कदड्सकते जा कि यह लोशा हमारे लक्प/ 
भरन कोते ते काई मान भो लेवे। प्रश्न' क्या गरूलपुराण तो कटा के १ (उत्तर 


: हाँ असत्य है। (प्रश्न) फिर मर हुए जोव को क्या गति होती है १ उतर जंग 


|“ अनुसार नगक स्वग में वालतें हैं उस के लिये दान,पएण्थ, याद सप्य ४, गादानाडि 


उस के कम हैं। (प्रश्न शे। यमराज राजा, चित्रगुत मंत्रो,5 कद एसंकर गण, 
कज्जल के पवत के तुल्य शगार वाल जोब के पकड़ कर लेजाने है पाप पृण्ा के 


वेतरगी नदी तरन्‌ के लिय करते हैं ये मब बात कठ ज्यों कर ए सकता है * 
उन ) थे सब बात पीपलोला के गपाड़े हैं जा अन्यत के जोव बहां जाने है 
उन का घरमगाज चित्रगु आदि न्याय करते हैं ता वे ममल!क के जाव पाप करे 
ता दूसरा यमलाक सानना चाहिय कि वहां के न्यायाधौग उनका न्यायकर और 
पवत के समान यमस्गणों के शगोर हांता दोजने क्यों नहीं? और मरने बजे जो 
के लेने में छोटे हार में उन को एक अंगुलो भो नहीं जा सकती ओर सटक 
गलो में क्यों नहीं रूकजाते ? जो कहे! कि वे मच्म देक्ष ओो घारण कर लेते है के 
प्रथम पर्बतवत्‌ शरोर के बड़े २ हाड़ पोप जो विना अपने घर के कहा घन मे ? 
जब अंगल में आगो लगती है तब एक दम पिपौलिकादि जोंबों के ऋगोर छुटते 
हैं,उन का पकड़न के लिये अ ख्य यम के गण आवें ते वहां अंधकार £। जाना 
चाहिये आर जब आपस में जोबों के पकड़ने के दोड़ेंगे तब कभो उन के शशोर 
टोकर खाजाय ग.तो जैसे पहाड़ के बड़े ३ शिखर टूट कर पश्चियों पर गिरने हैं 
वस उन के बह २ अवयव गरुड़पुराण के बांचने, सुनने वाला के गांसन में गिर 


(२५२ ८२६ जरेमरअरनमभल लक ०० करके >> हे 7:35 “के सता कडबक करन. 


३४० एकादशसमज्लास: ॥ 


पड़ेंगे वा वे दब मरेंगे वा घर का दार अथवा सड़क रुक जायगी ते वे कसे निकल 
और चल सकें गें ? थाड, तपंण, पिण्डप्रदान, उन भरे हुए जोदों का तो नहीं 


| पहुंचता किन्तु मतकों के प्रतिनिधि पोष जो के घर उदर गौर हाथ में पहुचाता 


' है जो वंतरणो के लिये गीदान लेते हैं कचह्व तो पोप जो के घरमें अथवा कसाई 


आदि के घरमें पु चता है वेसरणो पर गाय नहीं जातो पुन: किस का पूछ पकड़ 
कर तरेंगा ओर हाथ ती यहीं जलाया वा, गाड़ दिया गया फिर पूछ के केसे 
पकडे गा ९ यहां एक दृष्टान्त इस बात में डपयुक्ष है कि :- 

एक जाट था उस के घर में एक गाय बचुत अच्छी और बीस सर टूध देन 
बालो थो, दूध उस का बड़ा स्वादिष्ट होता था, कभो २ पोप जो के सुख में भो 
पड़ता था, उस का पुरोहित यो ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुढ्ढठ। बाप 
मरने लगेगा तब इसो याय का संकल्प करा लगा। कुछ दिनों में देवयांग से 
उस के बाप का मरण समय आया. जोभ बन्द हा गई ओर खाट से भूमि पर ले 
लिया अर्थात्‌ प्राण छोड़ने का समय आप*'चा। उम्र समय जाट कै इष्ट,मित्र ओर 


' संत्धी भो उपस्थित हुए थे, तब पाप जो पुकारा कि यजमान ! अब त्‌ इस के . 
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' हाथ से गादान करा | जाटने १०/ रुपेया निकाल विता के हाथ में रख कर , 
बाला पटो संकल्प ! वाप जो बाला बारह २क्या बाप वार वार मरता है ( इस : 
समय तो सात्तात्‌ गाय का लाओ जो दूधद तो हो,बुटढो न हा, सबप्रकार उत्तम ! 
है।, ऐसो गो का दान करनसा चाडिये। ( जाट ) इमारे पास ता एक हो गाय 


है उस के विमभा हमार लड़ के बालों का निवाषह् न कहा सकेगा इस लिये उस के 


न टूगा ले २०/ रुपये का संकल्प पढ दबा और इन रुपयों से टूसरो दुधार , 
गाय ले लेना । (पेपजो) वाह जो वाह ! सुम अपने बाप सं भो गाय का अधिक 
समभते है। ? क्याअपने बाप को बेतरणी नदो में डबा कर टूुःख देना चाहते : 


हो ? तुम अच्छे सुपुत हुए!तब तो पोपष जो को भार सब कुट म्बी हो गये, क्योकि 
उन सब की पहिले हो पोप छोनें बहका रकवा था ओर उस समय भो इशारा 
कर दिया सब ने मिल कर इठ से उस्रो गाय का दान उसो पाप जी को दिला 
दिया । उस समय जाट कुछ भो न वाला,उस का पिता मर गया श्र पोपष जो 
बच्छासचित गाय और दाहने को वटलोहो को ले,अपने घर भें गौ बांध,वटको हो 
धर, पुन: जाट के घर आया और मृतक के साथ श्मयानभूमि में ला कर दाह- 
कम्य कराया वहां भो कुछ २ पोपलोला चलाई | पद्ात्‌ दशगात सर्पिंदी कराने 


आदि में भी उस को मंडा, महात्राह्मणों ने भो लटा और भुकवड़ी नें भी बहुत 


| 


सा साल पेट में भरा अथात्‌ खब सब क्रिया हो चुको तब जाट ने जिस किसो के 


। घर मे दर मांग, मग नियवाछ किया घो दवें दिन प्रात:काल पोप जो के घर पह था 
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सत्याथप्रकाश: ॥ ३४१ 
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देखो तो पोप जो गाय टुष्, बटलोई भर पोप जो को उठने की तेयारो थो इतने 


| हो में जाट जो पहुंचे उस को देख पोप जो बोला झ्राइये ! यजमान बेठिये । 


कथन फल आज ८८+ सबक 


(जाटजी) तुम भो प्रोडित जो इधर धाझञो । ( पोष जो ) अच्छा दूध धर झ्राऊ' 
(जाटजो) नहों २ दूध को बटलोंई इधर लाधो | (पोपजो) विचारे जा वेठे कौर 
वटलोई सामने घर दो। जाटजो) तुम बड़े कूठे छो। (पोपणो) क्या मूठ किया ! 
(जाटजो)कड़ी तुमने गाय किस लियेलो थो १ पोपजो) तुझारे पिताके बेैतरणों नदो 
तरने के लिये | (जाटजी) अच्छा तो तुमने वहा वेतरणोके किनारे पर गाय क्यों 
नम पहष्दचाई? दम तो तुझार भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बेंठ,न जाने 
मत बापने वतरणों में कितने गोते खाये हो गे? (पोपजो| नहीं २ वहां इस दान 
के पुण्य के प्रभाव से द,सरो गाय बन कर उस को उतार दिया होगा [(जाटजो) 
बेंसरगोनदों यहां से कितनो दर और किधर की ओर है? (पापजो: झ्रममान से 


: कोई तोस क्रोड कोश दर है कॉकि उचास कोटियं!जन पृथिवो है घोर दश्षिण 


' मंकहत दिया में वतरणो नदो हैं । (जाटजो) इतनो द र से तुझारो चिट्टी वा तार 


का समाचार गया हो उसका उच्र आया हछो कि वह पुण्य को गाय बन गई धबमुक 


' के पिता को पार उतार दिया दिखलाओं। (पोप को ) हमारे पास गरुड़ 
' प्राण के लेख के विना डाक वा तारवर्कों दूसरों काई नहों | (जाट जो ) इस 
' ग़रुड़ प्राण को हम सच्चा केस मान ? (पोष जो) जेसे सब मानत हैं। (जाट जो) 
' सह पस्तक तुझारे प्रपाओं ने सुझारो जोविका के लिये बनाया है,क्योंकि पिता 
: का बिना अपने पत्रेके कोई प्रिय नहीं,जब मेरा पिता मेरे पास लिट्टो पत्री वा तार 
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भेजेगा तभो में बंतरणो के किनारे गाय पहुचा दूंगा ओर उन को पार उतार, 


पुनः गाय का घर में ले,टूध को में और मेरे लड़के वाले पिया रकगे,लाग्रो! दूध 
को भरो हुई बटलोहडो,गाय,बकड़ा,ले कर जाटओ अपने घर को चला । (पोपजी) 
तुम दान दे कर लेते हो तुछारा सत्यानाश हो जायगा। ( जाट जो ) चप रहो 


नहों ता तेरह् दिन ली दघ के विना जितना दःख हमने पाया है सम कसर 


निकान टूगा तब पोप जो चुप रह और जाटजीगाय बकड़ा लेअपने घर पहुच। 


जन ऐसे हो जाट जो के स पुरुष हों तो पोपलोला संसार में न चले जो ये लोग 
कहते हैं कि दशगात्र के पिडों से दशा अंग सपिंडो करने से शरोर के साथ जोव 
का मेल होके अंगुषमात शरोर बन के पश्चात्‌ यमलोक को जाताहैतो मत्तों समय 
यम द तों का आना व्यथ होता है,तयोदशाह के पश्चात्‌ आना चाहिये,जी शरोर 
बन जाता हो तो अपनी स्त्रो,सन्‍्तान और इष्टमित्रों के माह से क्यों नहीं लौट आता? 


: (प्रश्न! स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता हैवहो बह्चां मिलता है 
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३४२ एकादशससल्लास 


| इस लिये सब दान करन चाहिये | (उत्तर) उस तुझारं खग से यहो लोक अच्छा 
' जिस में धमशाला हैं लोग दान देत हैं,द्ृष्ट मित्र ओर जातिमें खब निमंत्रण होते 
ह अच्छे २ बस्तर मिलत हैं, तुद्ार कहने प्रमाण स्वग में कुछ भी नहीं मिलता 


+ 


! ऐसे निदय, क्पण, कंगले, स्वर्ग में पोप जो जा के खराब होव' वहां भले २ 


: मनुष्यां का क्या काम १ ।( प्रश्न ' जब तुझारे कहने से यसमलाक और यम नहीं : 
' है तो मर कर जोव कहां जात ? ओर इन का न्याय कोन करता है १ (उत्तर) 


, तुझारे गरुडपुराण का कहा हा ते! अप्रमाण है परन्तु जा वेद्रीक्त है कि :- 
यमेन वायुना सत्यराजन्‌ ॥ 


दूल्यादि वेदवचर्नीं से निधयय है कि “शम” नाम वायु का है, शगोर कोड , 


वायु के साथ अन्तरित्त में जोब रहते हैं और जीमत्य कष्ता पत्तपात रहित पर- 
मात्मा “घस्मर[ज” है बछ्छो सच का न्याय कप्ता है। प्रश्न | तझार कहने स 
, गादानादिदान किसो का न टेना ओर न क॒क दान पृण्थय करना,ऐसा मिद होता 
' है। ( उत्तर : यह तुझारा कहना सवधा व्य्र्ध है, क्यां कि सुपारी का परापका- 
रियां का, पर पकाराथ भोना, चांदी, होगा, मोती, माणिक, अन्न, फन्‍ते, स्थान, 
दि दान अवश्य करना उचित है किन्त्‌ कपा्जी का कभो ने टेना चाकि+ ! 
: ( प्रात ) कपाव और सपात्र का लक्षण क्या है ?१। उच्चतर जा कली, कपटों, 
स्था्था, विपयो, काम, क्राघ, लोभ, माह से यूक्त पर इानि करने वाले, लपट!, 
, मसिथावादा, अपिदान, कम गो, आनमसो जो कोई दाता हा रस के पास वारस्तब 

सांगना, घग्ना, देना, ना, किये प्यात्‌ भो हटता से मांगते हो जाना सल्जंप ले 
होना जो न दे उस को निन्‍ठा करना, शाप ओर गालिप्रदानादि देना, अनेक 
!' बार जा मंवा करें और एक वार न करे ता उस का शत्र बन जाना, ऊपर 
: से साथ का वेश बना लोगों को वहका कर ठगना और अपने पाम पदाश् 


4 | 


+ 


हो तो भो मेरे पास कुछ भो नहों है कहना, सब को फसला फसल कर 


' स्वाथ सिद्ध करना, रात दिन भोख मांगने हो में प्रहत्त रहना, निमंत्रण दियें 
' पब यवेट्ट भुगादि सादक दव्य बा पो कर बहन सा पराया पदाथ खाना, पनः 

डन्मप्त हो कर प्रमादो जाना, सत्य मार्ग का विराध और मठ मार्ग में अपने 
प्रयाजनाथ चलना, वंसे हो अपने चलों को केवल झपनी छो सेया करने का 
: उपदेश करना, अन्य योग्य पुकपों को संबा करने का नहीं, सदहिद्यादि प्रठण्ति के 


विरोधी, जगत्‌ के ज्यदष्टार अथात स्तरों, परुष, माता, पिता, सम्तान,राजा, प्रजा, 
च्ट्े 


इप्ट, मिर्तों में प्रोलति कराना कि थे सत्र अमत्य हैं ओर जगत भो मिश्या है, 


व्वादि दृष्ट उपदेश कराना आदि कृपात के लक्षण हैं | ओर जा बद्ाचागो 


| 
| 
) 
।] 
| 
।] 


सत्याथप्रकाश; ॥ ३२४४३ 


र्तेन्टिय वेटादिविदा के पटने पटाने हारे सुशील, मत्यवादो, परोपकारप्रिय 


प्रुषाणा, उदार, विद्या धर्म को निग्नस्र उन्नति करने हारे, घर्मात्मा, शान्त, 


निन्‍्दा लति में ह॒प शोकगरहित, निरभय, उत्साहो, योगो, ह्ानो,सश्िक्रिम, वेदाज्ा, 


| छुज्र के गुण कर्स ्वभावान॒कल वच्तमान करने हारे, न्याय को रोतियुक्त पत्तपात 
' बहिलत स्योपदेश और मत्यशास्त्रों के पटने पढ़ाने हार के प्रोक्तक किसो को : 


कुक उपकार न कर सके किन्‍मस्‌ वेश्या गमनादि वा भांड, भाटी आदि को दे दे 
स्र्प्रा 


हक रकम मल अर कर कम आल न का कमर. मल 2 बल की कम 


लत्नो पत्ती न करें प्रश्नों के यथाथ ममाधान कर्ता,अपने आत्मा के तल्य अन्य का 
भो संस, दुःख, हानि, लाभ, समभने वाले,अविदयारि क्रेग,हट, द्राग्रहाउमिमा- 
नरज्ित, अस्त के समान अपमान और विष के समान मान को समभने वाले, 
सन्तीयों जा काई प्रोति से जितना टेखे उसने क्लो मे प्रसम एकवार आपतकान 
मे मारे न्ली न देने वा वजन पर भी दःख वा बरो चेद्रा न कग्ना, वहाँस कट 
ले टजाना, उस को निन्‍दा न करना, स॒सवो परकर्षों के साथ मिचता, दःखियों पर 
कऊरूणा परयात्माओं मे आनन्द ओर पापियों मे “उप्त्ता अथाल्‌ गाडदेघरहित 
गहना सयमानो, सत्यवादो, सत्यकारों, निःकप्ट देसयों हे परक्षित, गंभोराणय, 
सत्णझध, परम मे यक्ष और सवा दुष्टराचार से गह्ित. अपस तन सन घन 


&े। परोपकार करने में लगाने वाले, पराये सख हे लिये अपर प्रार्णा को भो : 


ले नर बता 5 ११2 ६ 
सझापित कष्ता इत्यादि शुभ लत्तगा सूक्त सपात्र ह्ाते हैं परनु दश्षित्ञादि आपतन- 


कान मे अब, जन, वस्य आर आपधपधि पत्य स्थान के अजञिकागों सब प्रागोमात्र हो ' 


सकते हे | प्रगमन। दाता कितने प्रकार के दाने है १ उत्तर ) तोन प्रकार के:-- 


न 


उच्यग, मध्यम और निक्ृष्ट :- उत्तम दाता उस का कहते हैं जे टेश, काल, 


पा का जान कर सल्विद्या घम को उन्नलिरूप पररोपकाराय गये | मध्यम वक्त , 


हे जा कोशि या स्वाय के लिये दान कर | नोच बह है कि ग्पना वा पराया 


हक 


| 


४ मई हर 


दें ते ममथ तिरस्कार अपमानादि भो कुचेटा कर, पात्र कुपाच का कु 


ई 


न किन्त “सब अन्न बारह पसेरो वचन वाले के समान विवाद लड़ाई, : 


दे सरे घमत्माकों दुःख दे कर सुस्वो हाने के लिये दियाकरे बच्द अपम दाता 
है ग्रयात्‌ जा पराचा परवेक विहान धर्मात्माओं का सत्कार कब बच उत्तम औरजो : 


कुक परोक्ा करे वा न करे परन्तु जिस में अपनो प्रगंसा हो उस कं! मध्यम और 
जा अन्याध पर परोक्तारछित निष्फल दान दिया करे वह्ल नोच दाता कहता है । 
प्रश्न) दान के फल यहां होते हैं वा पर लोक में ? (उत्तरो सवत्र हांते हूँ। प्रश्न) 
स्वयं दीत हैं वा काई फल देने वाला है? उच्तर। फल टेने वाला इश्वर है जसे कोई 
चं।र हाक म्वर्य बन्दीघर में जाना नहों चाहता राजा उस को अवश्य भेजता है 


| 


लक न लक सात कक 


की बल री अल न हल अर लाल थे जी रा, आल न बम मम मं अआ कक बी शा, अकाल कर दीपक नल न आम पक 
के पे 
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अनिननननिनननन, 


३४४ एकादशसमज्लास: ॥ 


धर्मात्माओ्ं के सुख को रता करता, भगाता,डाक आदिसे बचा कर उन को सुख 
रखता है वे सहो परमात्मा सम को पाप पुण्य के द:ख ओर सुखरूप फली को यथावत्‌ 


! 
। 
| 
। 
| 
भुगाता है (प्रश्न)जो ये गरडपुराणादि ग्रन्ध हैं वेदाथ वा बेद कौ पुष्टि करन वाले हैं ' 


वा नहीं? (उत्तर) नहीं, किन्तु वेद के विरोधो ओर उलटे चलते हैं तथा तन्त्र भो बेसे 
हो हैंजेस कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्र, हो,वेसा हो पुराण भोर 


तंक्षर का मामन वाला परुष होता है क्यों कि एक ट्सरे से विराध कराने वाले ये 
ग्रग्ध हैं इन का मानना किसो बहान का काम महों किन्तु इस को मानना अविदत्त! 
है | देखों /! शिवप राण में चयोट्शों, सामबार, आदित्य पराण में रवि, चंद्रखगड में 
सोसग्रह बाले मंगल,बुध,ह हस्पति, शुक्र, शनंखर, राह, केतु के वष्णेव एकादशी 
वामन को दादश्ो नसिंह वा अनन्त को चतुद शी चंद्रमा को,पीणमासो दिगपालों 


| 


की, दशमो, दुगा को नौमो, वसुत्रों को अष्टमो, मनिरयों की सप्तमो, कासिक 


स्वामी को पप्ठो, नाग को पंचमी, गणेश की चत॒थों, गोरो को हतोया, भश्विनों 
कुमार की डितोया, बध्यादा द वो को प्रतिपदा, और पितरों को अभ्रमावास्या पुराण 


रोति से थे दिन उपवास करने के हैं ओर सवत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य 


| 


इन वार ओर तिथियां में अश्च, पान ग्रहण करेगा वह नरकगामों होगा। भब , 


पाप और पोीप जो के चलों की चाहिये कि किसी वार अथवा किसी तिथि में 


भोजन न कर क्योंकि जी भोजन वा प॒न किया तो मरकगामो होॉरो। अब निएय 
सिधु“धमंसिंघ ”“बुताक” आदि ग्रंथ जो कि प्रमादो सागीं के बनाये हैं लन्दों मे. 
एक २ ब्रत को ऐसो दुद था को है कि जैसे एकादशी को शव, दश्ममोविडा कोई : 


दादगो में एकादशो व्रत करते हैं अधात्‌ क्या बड़ो विचित्र पोपलोला है कि 


भुखे मरने में भी बाद विवाद हो करते हैं जो एकादशी का व्रत चलाया है उस 


में अपना खायपन हो है ओर दया कुछ भो नहीं वे कहते हैं :- 
एकादश्यामन्ने पापानि वसन्‍्सति 


जितन पाप हैं वे सब एकादगशों के दिन अश्र में बसने हैं इस पी पजी से पूछना . 


चाहिये कि किस के पाप उस में वसते हैं ! तरे वा तेरे पिताभ्रादि के? जो सब 
के सब पाप एकादशो में जा बसे तो एकादशो के दिस किसो को दुःख म रहना 
चाहिये,ऐसा तो नहों होता किन्तु उल्टा चुधा आदि से दुःख हंतता है दुःख पाप 
का फल हैं इस से भखे सरना पाप है इस का बड़ा माहात्म्य बनाया है जिस को 
कथा बांच के बहुत ठगे जाते हैं । उस में एक गाया है कि :--- 

बृच्चलोक में एक वेश्या थो उस ने कुछ अपराध किया उस के शाप इन, 
वह पथिवों पर गिर उस ने स्तुति को कि में पनः ख्॒र्ग में क्यों कर आ सकू गो? 





का 


जनता अंलिजनजजत औ+ 5. 5 


सत्याथप्रकाश: ॥ 889. 


! उस ने कहा जब कभी एकादथशो के बृत का फल तुझे कोड़े देगा तभो तू स्ग में 

आर लाय माँ ।वद्ध विमानसहित किसो नगर में गिर पड़ो वहां के गाजा न उस के 

| प्रक्ता कि त कान हैं ? तब उस ने सब व््तान्त कद सुनाया और कच्दा कि जो कोई 

: मुझ को एकादमो का फल अपण कर तो फिर भो स्वग को जा सकतो ड़ । राजा 
ने नगर में ग्व!ज कराया, कोई भो, एकाद्शों का बुत करने वाला न मिना,किन्‍्तु 

: एक दिन किसो श्र सतो प्रुषमें लड़ाई हुई थो,क्राघ से स्त्री, दिन,रात भग्यों रद्द 
थी देवयाग से उस दिन एकादशी हो थो, उस ने कड्ा कि रमन एकादशी जान 
कर तो नहाँ को अकम्मात्‌ उमबत्िन भी रह गई थो | 7। राज। के सत्यों से 
कहा लब नी वे उस को राजा के सासने ले आगे. उस सं वाजा ने कहा कि त्‌ 
इस विमान का क.उमने छुआ ती उस समय विमान ऊपर को उड़ गया। यह तो 
विना जाने पकादमों के बत आफल है, जा जान के कर ते उस के फल का क्या 
पारायार है वाह र आँख के अंधे लोगाजों यह बात सन्नो होती हम एकपान 


के नो दो जो कि म्वग भे महीं। होतो . जना चाहत के सच एफाटग। बनते अपना २ फन्‍त 
हे डी झा एक्रपान जौहर) ऊपर को चला जाय गा तापन: लारं, कं डी पान वहां 
 अजरी और ऋम भौणएकाटशो किया करे गे ओर जो ऐसा न होगा ते तुम लाग_ों 
का इस भव मब्नझूप आपत्काल से बचावे रे | इन चीवस एकादण्ियोां मे नाम 
पुयक्त २ गकरे हैं, किमोा क घनदा जिसी का “कामदा” किसो का पुच॒दा' और 
किलो का कनि>ला” बचत से दरिद्र, बचलस से कामो ओर घहलत से निव गो नोग 
एकरादशों करके घूढे हो गये और मर भो गये परन्तु घन, कामना ओर पत्र प्राप्त 
ने हुआ ओर ज्यप्ठ मक्षोने के शक्तपत्त में कि जिस समय एक घड़ा भग्जल न 
- पाव तो सनष्य व्याकुन ही जाता है बचत करने वालां का मदाद:ख्‌ प्राम होता 
कै विशेष कर वंगाले में सब विधवा स्वियों को एकादशों के दिन बड़ो दह्णा 
हाता है इस निदयो कगाई का लिखते समय कुछ भो मन में दया नग्याई नहीं 


; में। निजेला का नास सजला और पौष महोने कौ शुक्तपक्ष का एकादर्शों का 
। नाम निग्रला रख देता तो भो कुछ अच्छा छड्वोता परन्तु इस पाप को दया से जया 
| काम ? “कोई जोवो वा मरा पाप जो का पेट पूरा भरा” गर्मबती, वा सद्यो- 
' विवाहिता स्वो,लड़के वा युवा पुरुषों के ता कभो उपवास न करना चाहिये परन्तु 
, किसों के करना भो है ते जिस दिन अजोण हा,क्षधा न लगे,उस दिन शकरावत्‌ 
. शवत्‌ ) वा दघ पोकर रहना चाहिये जो भरत मेंनहों खाते आर विना भख के 

| भजन करने हैं वे दोनों रेगसागर में गोते खा दःख प्रात हैं इन प्रमादियों के 
| कच्चन लिखने का प्रमाण कोई भो न करे ॥ 


है] 


। 
! 
। 
| 


। 
| 


! 
| 
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इ्छद एकादश सम जूस: 


अब गरु शिष्य मंत्रोपदिण ओर मत मतान्‍्तर के चरित्रों का वत्तमान कहते हैं 


| 


' मूिदृजक संप्रदायो लोग प्रश्न करते हैं कि वेद भनन्‍त हैं कटूग्वेद को १, यजुवंद ह 
: की १०१, सामवद को १००० और अथवंबेद को८ शाखा हैं, इन में से थीड़ा भो 
शाखा सिलतो हैं शेष लोपहो गई हैं उन्हों में पुजा और तोधोीं का प्रमाण होगाजोी , 
, न होता ती पराणों में कहां से भ्राता?जब कार्य देख कर कारण काअनुमान होता. 
' है तब पुरा्णं। को देख कर मत्तिपजा में क्याशंका है?,उत्तर) जंस शाखा जिंसहत्त को 
होती हं उस के सटंय हुआ करतो है विरुद नहा चार्ट शाखा कोटा बडो है परन्तु 


उन में विरोध नहों हो सकता वसे हो जितनो शारवा मिलतो है जब इन में 
पापाणाद्दि मूत्ि ओर जल स्थल विशेष तोथों का प्रमागा नहों मिलता तो उन 


लप ग्राखाओं में भो नदी था ओर चार बेद पूछ मिलते है उन स विरुड शायवा 


कभी नह | सकती अर जा विरुद्ठ ह. हन का गाखा कई भो सिद नो कर 


' सकता,जब यह यात है,तो पुराण बेटां को गाखा नहां, किन्‍्त संप्रदाई लागी ने 


परब्ण्र तिरुदरूप अन्य बना रका हैं वर्दां की तुम परमण्ज्र छत मानने हा तो 
“आश्यलायनाएई पघिमृनिर्यां के नामसे प्रसिद्गग्रन्था का वद क्यों मानसे ४ जम 
नी आर पष्ती के देखने से पौपल,नड़ और आम््रआदि उत्ती को नहातो 
घिमुनियी के किये वेदांग चारों बाषआइण ,अंय,उपांग ओर:उफपवद अाादि 
ये पदिदाना जाता है इसो लिये इन ग्रन्था के श्राखा मान' है हज बदा 
विसड है उस का प्रमाग ग्रार अनुकूल का अप्रमाण नहा हा सकता | जा त॒म 
हुए गाखाओं मे सच्ति आदि के प्रमाण को कल्यना करो मे तो जब काई खसा 


| 
2 


पर. 


की 4 | 
५ #६, 


5 


हट । 


पत्ष करेंग। कि लुप शागार्आ। भें बणायस व्यवस्था डलटी अथात्‌ अलयज भोर श्र 
का नास बाहाणारद और बाह्यणादि का नाम श॒द्र अ्जादि, अगमसनायागमन 
अकत्तव्य कत्त व्य, मिप्याभाषणादि परम, सत्यभापगादि अधस, आदिलिसाडइ। 

तो सुम उस का वह्लौ उत्तर दोरी जी कि हमन दियाअयात्‌ बंद और प्रसिड गाखाओं 
में जमा बुहझणादि का नाम बाह्यणादि और शद्ादि का नाम )) द्रादि लिखा 
है बसा को अटट शाखाओं में भी साननाचाहिये नहीं ती वशाय्म व्यवस्था आ्रदि 


आर जा कछाकिनहाधता फिर शाखाओंक हान का क्या प्रमाण है ? टी जमिसि 


' मे भाौमांसा में सत कमंक्राराड पतंजलि मसनि ने योगशाःब्त भें स्व उपासना काराड़ ॥ 


। कहा से ? जा कहां बेदी में हाता तो लिखे विना कभों न छोडत इस लिये लपत ! 


चोर व्यामसुनि ने शारोरव मसत्रों मं सब ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल लिखा है उन में 
पाधाणादि मनएजा वा प्रयागादि तोथां का नस लक भो नहीं लिखा । लिगंत 


किक ले जजन लत % * अली फज# ७. उन हे 4-४०, «०-+ न नन जमनान +कनाक ५. सिजनजपननपनन सनक न नानानन- "3०० अकलअ>-५०लम नमन जन पाकर - पल ल मन ++ "सब +ननभल वात निनन + चधििननभान ल्‍िभिननशमओ पान 





| 


सब अन्यथा हो जावे गे । भला जे मनि व्यास ओर पतंजासल के समय पयथन्त सो सब . 
शाखा विद्यमान थीं बा नहीं ? यदि नहां थीं तो तूम कभो निरपेघ न कर सका मे 


ई 


न ल्‍#.- बुरे)" #83+ 0 ेबरफकननलबबंन्ल सका कनरोन्लंतन9क्‍रेन3०+ पलनओे >कंए ५ अल का. 


सत्याध प्रकाश: ॥ 38 


शाखाओं में भो इस मुक्तिपूजादि का प्रमाण नहों था । थे सब शाखा वेद नहीं 


: क्थोकि इन में इेश्वरक्त बेटों को प्रतोक धर के व्याख्या और संसारो जनों के इतलि- 


ते 


' हासादि लिखे हैं इस लिय वेद में कभो नहीं हो सकते वर्दा मं ती केवल मनुष्य 


का विद्या का उपदेश किया है किसो ममृष्य का नाममात् भो नहों इस न्निशे 
, मत्तिपजञा का सर्वथा खंडन है । देखे! सच्तिपजा से खो रामचन्द्र ,योकषषण, नारायण 
' ओब गिवादि को बड़ी निन्‍्दा और उपचहास होता है,सब काइई जानते हैं कि ये बडे 
: महाराजाधिराज और उन को स्त्रो सोता तथा रुक्मिंगो लक्षस्ते और पार्वती आदि 


सहाराणियां थीं,परन्तु जब उन की मुच्तियां मंदिर आदि में रख के पजारोलोग 


. जन के नाम से भोख मांगते हैं अधात्‌ उस को घझिसखार। वनाने है कि आओ महा- 


गाज महाराजा जो सेठ साह्कारा दशन कोजिये,बे ठिये, चरणामत नोजिये, कुछ 


- भेंट चदाइय महाराज) सांताराम; कृष्ण, मकमिणो, दा राप्ा, कृणा, लक्षमो, 
. नारायण ओर मधादेव पाती जो को तोन दिन में बालभाग वा राजभोगअथात्‌ 


जन पान वा खान पान भो नहों मिला डै आज इन के पास कक भो नहा हे 
सोसा आदि की नथनाों आदि राणगी जो वा सेटानो जो बनवा दो जिये अन्न आदि 
५ जा ता गाम, कण को भाग लगाव, वस्ब सब फट गये हैं, मंदिर के केनसब 
गिर पड़े है, फपर से चता है ओर दूृश चोर जो कुक था उसे उठा ले यय्रे कुछ 
केद चहों ने काट झट डाले देखिय' एक बिन ऊऋदर्यी ने समा आअनथ किया 
कि इन का आंख भो निकाल के भाग गर्यं।अब हमचांदोको आग नवना सके इस 
लिये कड़ी को लगादाो है| रामलोला आर रासमगडल ज कर बाते हैं सोौतारास 
बाधा छाया माच रह हैँ राजा ओर सहन्त आदि उन के सेबक आनन्द मं बठ 

मदिर में खोता गामादि खड़ और पूजारो वा महास्त जो आसन अथवा गईते पतन 
तकिया लगाये बंठते हैं, उण्म काल में भो ताला लगा भोतर यंत्र कर देते हैं ओर 


आप सुन्दर यायु में पलंग बिका कर साते हैं बहुत से पूजारो अपने नारायण का 


हत्यों में बंध कर ऊपर में कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते है। भै से कि वानर! 
प्रपन बच का गले में लटका लतो है वैसे पूजारियों के गले में भा लटकते है 
जब काई सूत्ति को ताड़ता है तब हाय! रकर छातो पोट बकते है कि मोता रामजो 
राघा कण जो और थिव पार्वतों की दुष्टों ने तोड़ डाला ! भव दसरोी मस॒त्षि 
मंगवाकर जा कि अच्छे शिन्‍यो संगमरमर को बनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये 
नारायण की घो के विना भोग नहीं लगता बहत नहीं तो घोड़ा सा अबग्ध भेज 
देना इत्यादि बात इन पर टुहुराते हैँ। और रासमण्डल वा रामलोला के अन्त 
में मोौता राम वा राधा कण से भोख मंगवाते हैं, जहां गेला टला होता है वहा 


. कीफरे पर सुकुट धर कन्हेया बना सार्ग में बेठा कर मन संग: १ हैं इत्यादि 


जलन | न्‍क, अन्त. + *+ * डे +५ ॑--  १०००मयाशिविश्षकक>न्क ने + 


३ 


श्ध८ एकादशसमन्नासः ॥ 


++>+ 4+कअे «०५८ कस... न 


बातीं का आप लग विचार लोजिये कि कितने बड़े शोक को बात है भला क हा 


' तो सोता रामादि ऐसे दरिद्र ओर भिक्तुक थे ? यह उन का उपचहास और निन्‍दा 


: नहीं तो क्या है ? इस से बहो अपने माननीय पुरुषों को निन्‍दा होतो है भना 


' जिस समय ये, विद्यमान थे उस समय स्रोता, रक्मिणो, लच्मी और पार्वतो को 
: सड़क पर वा किसो मकान में खड़ो क्र पूजारों कहते कि आश्नो इन का दशन 


: करो घोर कुछ भट पूजा घरी तो सोतारामादि इन मूखा के कहने से एसा काम 


' कभो न करते और न करने टेले जा कोई ऐसा उपह्यास उन का कर्ता है उस को 
ह बिना दगर दिये कभो छोडत? हुं, जब उन्हों स दंड न पाया तो इन के कमी ने : 
' पूजारियों की बचुत सो मूत्ति विरोधियों से प्रसादो दिलादा और अनभो मिलतो 
है और जब तक इस कुकम को न को डगतब तक मिलगो इस में क्या संदद् है कि जा 
, आर्य्यावनत्त को प्रति दिन महाईानि पापाणादिमस्तिपूजर्कीका पराजय इनीं कर्मों 
: मे होता है क्यॉँकि पाप का फल दूःख है इन्हीं पाधाणादि मुच्तियं के विश्वास से 


। बच्चत सो हानि दो गई जो न कोर्डश तो प्रति दिन श्रिक २रतां जायगो इन मे 


से वाममार्गो बड़े भारो अपराधों है जब वे चला करते है तब साधारण की :- 
३ 45 29, ७. ० ० ला _ 6 जे 5. ः हि 
दे दगाये ननः | भ॑ भरवायनम:ः छे क्षीं क्ञो चाम डायापयह् । 
के ज्जै 
इत्यादि मंत्री का उपदेश करदेत हैं ओर बंगाले में विगष करके शकाजर) 
मंचापदश करते हू जसा - 


ही, थी, को ॥ 


इत्यादि आर घनातों का पूणाभिपेक कग्त हे ऐसे हो दश महा विद्यार्थी 


के सल्ल .०- 


॥ 


२५ "20, ज्र हा २५ 
हुं क्र कु बगलामख्य फट ध्थाहा ॥ 
कहां २ 

हू फट स्वाहा ॥ 


ग्रोरमारण, मोहन, उद्चाटन,विदेषण, बग्योकरण आदि प्रयोग करते हैं सो 


मंत्र से तो कुछ भी नहों होता किस्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं जब किसो को 


मारने का प्रयोग करते हैं तब इधर कराने वाल से घन ले के आटे वा मद्दो का ' 


पतला जिस को मारना चाह्षत है उस का बना लते हैं उस को छातो,नामि,कंठ 
में ऋु॑ प्रवेश कर डेते हैं आंख, हाथ, पग र्म कोन ठाकते हैं उस के ऊपर भेरव या 


। चुग३ को सरक्ति चजा ऋशमें जिशुल दे उस केहदयपर न्‍तगाते हैं एक वेदौ बना कर ; 
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॥ 


सत्याथप्रकाश: ॥ ३४८६ 


मांसआदि का होम कर ने लगते हैं और उपर दूत आदि भेज के उस को विष 
आदि से मारने का उपाय करते हैं जो अपन पुरशथण के बोच में उस को 
सार 'हाला तो अपने को भेरव देवो का खिद्द वाले बतलात है ४रवा भतनाथथ” 


। सि _ हे 
। इत्यादि का पाट करते हैं ॥ 


| 


मार्य २. उच्चाटय २, विदेपय २, छिन्धि २, भिन्धि २, 
वशोकुरूर, खादयर, भक्तय २, चोटय २, नाशय २, ससशजन्‌ 
शोकरु २, हु फट स्वाइहा॥ 
इत्यादि मंत्र जपते,मदय सांसादि यर्थेष्ट खाते, पोते, भुकुटो के बीच में सिन्टर 
ब4खा टेत, कभोर कालो आदि के लिये किसो आदमी की पक ड़ मार हो मकर कुछ२ 


_ उस्त का मांस खानभा हैं। आ कांदे भगवी चक्र में जावे,मद्य मांस न पाँव, न खावे 


तो उस को मात अऋाम कर देते हैं उन में स जे अधागोे होता है बच्चन मत मनुष्य 
का भा मांस खाता है अज़रा बज़गा करने वाल विष्टा मत्र भो खाते पीते हैं ॥ 


एक चौलोमाग और बौजलमागा भी इते हैं चालो माग वाने एक गुप्त स्थान 


| बा हमि मे एक स्थान बनात हू वहां सब को स्तियां, पएदप, लड़का, लड़को, 
हे न हन टम 


बहिन, माता,पत्र बच प्राटि सब इकटटे हो सब लोग मिल मिला कर मांस खाते, 
मय पान, एक स्थी का नंगा कर उस के गुछ् इन्ट्रिय को पूजा सब्र पुरुष करते हैं 


आर उस का नास दंगा दवा घरुत हैं: प्रकपरूप का नंगा] कर उस के गुप्त इन्द्रिय 


का पजा सब स्थिया करता छ जब मद्य पोषां के उनन्‍्मफ ही जाते ह तब सब 
स्तिवा के छाती के उस्त्र जिस का चीलो कहते है एक बड़ी सदर का नांद में सब 


, अब्स सिला कर रस मे पकर पुरुष उस में हाथ डाल के जिस के हाथ भें लिस 


, का वस्त्र आये वह साता, बहिन, कन्या और पत्रवध क्यों न ही उस समय के 
> क्र 


, लिने बचद्द उस क। सत्र! ह। जाती है! आपस में कुकम करने ओर बहुत नगा चट़ने 
. से जुन आदिस लड़ते भिड़त हैं जब प्रात:काल कुछ अघरे अपनेर घर का चले जाते 
. है तब मातार, कबन्यार, बहन २ और पत्रवघर हा जातो है| और बोजमारगों ब्तो 
। परुष के समागमस कर जल में वोष्य डाल मिला कर पोत हैं। ये पामर ऐसे कमा 


का मरते के साधन मानतं हैं विद्या विचार सप्तलननतादिरहित इात॑ हूं । 
( प्रश्न ) गंष मतवाले तो अच्छे झोते हैं ! (उत्तर ) अच्छे कहां से हात हैं ! 


' “जसा प्रतनाथ नसा भुतनाथ'जसे वाममार्गों मंत्री पढ़े शादि से उन का धन इरते हैं 


बेस मेंव भी अं नम: शिवाय इत्यादि पंचाचरादि मंत्री का उपदेश करते , ददाक्ष 
भक्मधारण करते,सदो के ओर पाषाणादि के छिंग बना कर पजते हैं और हर २ 
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8५० एकादशसम॒ल्लासः ॥ 


! बंब और बकरे के शब्द के समान बड़ बड़ बड़ मुख से शब्द करते हैं उस का कारण 


' बह कहते हैं कि तालो बजाने ओर बंबं शब्द वालनेस पावेतो प्रसष और महाटेव 


अप्रसत होता है, क्योंकि जब भरमासर के झागे से महादेव भागे थे तब बं ब॑ और 


। ठट्ठे की तालियां बजो थीं और गाल बजाने से पावतो शअ्रप्रमत्न ओर महादेव प्रसद्त 

होते हैं क्योंकि पावंतो के पितादक्षप्रजापति का गिर काट आगो में डाल उमर के 
 घट्ड पर बकरे का शिर लगा दिया था उसो अनुकरण बकरे के शब्द को तुल्ध गाल 
 बज्ातामानते हैंशिवरात्रो प्रदोष का बुत करते हैं इत्यादि से मुक्त मानते है इस 


लिये जेसे वाममा्ी मस्रान्त हैं बसे शव भो इन में विशेष कर कनफ़टे नाथ, गिर, 


पुरे वन, आरण्थ,पर्वंत ओर सागर तथा ग्टहूस्थ भो गेंव होते है काई २ दानों 


घाडा पर चटते हैं अधात वास और प्राव दानों मी को मानत है अर कितन 
हा वष्णव /ैतरे रहते हैं उन का '- 


अन्सःशाक्ता वच्िश्शेत्रा समामध्य च जैप्यावा: ! 
नानारूपधरा: कोला विचरन्सी ह मचहोंततत ॥ ? ४ 
यह तंत्र का झोक है। भौगर गाज अयाल्‌ वासमार्सों बाहर अब अथात्‌ रूदाल 
भरम्रपारग करते है ओर सभा में वष्णाव कहाते है कि रूस विशय के लपासक 
एम नाना प्रकार के रूपयारण करके बाममागों लोग पश्चिवों मे बिचर्त है प्रश्न 
पंयव तो अचके है ? ' उक्तर ; क्या ! घड घचक हे ? अमे बे कमेय ऊँ लटेख लो! 


' बध्यावों को लौना अपने को विष्णु का दाम मानते हई उन मे स याोवणयव जा कि 


चक्रांकित ज्वाते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं मं) कक भा नह हैं | [प्र ) 


। क्यों ! सब क॒क्त नहोँ ?! सब कक है टी ललाट में नागायग के चरणार विन्द के 
' सदशतिलक शोर बोच में पोल रेखा थी हातोी है इस लिग! हम स्योग्येप्यव कहने 
: हैं एक नागायण के कोड़ ट्मरे किसो को नहीं मानतें महादेव के लिंग का 
. दशा न भो महों करते क्यों कि ऋमारे लालाट में थो विरजमान है बच्च लच्जित 


छोतो है आल मंदारादि स्तोतों के पाठ करने हे नारायण को मंत्रप५क पजा 


करते हं मांस नहों खात न मद्य पोत है फिर अस्के का नहों १ . उपर ) इस 
तुझारे तिलक को हरिपद्धाक्कति इस पोले रेखा कौ थो मानना व्यथ है काकि 
यह तो हाथ को कारो गरो भोर ललाट का चित्र है जैसा हाथो का ललाट , 


चित्र विचित्र कर ते है तहारें ललाट में विशु के पद का चिन्ह कहां से 


आया ? का कोई वेकृगठ में जा कर विश के पग का चिन्ह ललाट में कगा 
आया है ? विव्रकों, और योजड़ है वा चेतन ? ( वेशाव) चेतन है । ! विवेको ) 
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सत्याधप्रकाश: ॥ ३५१ ! 


तो यह रखा जड़ हाने से श्रो नहों है | हम पछते हैं कियो बनाई हई हैवा : 
विना वना$7जो विना बनाई है तो यह यो नहीं क्यों कि इम के तो तम नित्य 
अपन हाथ से बनाते हा फिर योनहीं हो सकतो जो तुझार ललाट मेंयो होता 
कितने हीं वैष्गायों का ब॒रा मुख अर्थात्‌ शोभा रहित क्यों दोखता है ? ललाट 
में थो और घर र२भोख सांगत और सदावरत ले कर पेट भरते क्यों फिरते हाश्यह 
बात म्शीड़ी और निलजों को है कि कपाल में थो और महादरिदों के काम हैं ॥ 
इम भें एक “परिकाल” नामक वेष्णाव भज्ञ था वह चं।र। डाका मार. छस्त 
कपरट कर, पाया धन हर वंष्णयदां के पास धर प्रसन्न हाता था एक समय उस 
जा चारा में पदाथ कोड नहों मिला कि जिस को लटे व्याकुन हैं! कर फिर्ताथा 


' मागायण ने समझा कि हमारा भक्त दःस्॒ पाता है सठ लो का स्वरूप घर अंगटो 
आदि आनपण पहिन रथ में बंठ के खामने आय तब सो परिकाल रथ के पास | 


गया मठ मे कछ्ठा सव बम्त ग्रोप्र उतार ढो नहाँ तो साउरान गा | हअतारत २ ' 


. अगरठो उत्ारम में दर लगी परविकाल ने नारायण को अंगली काट अंगटो ले ग्नो 


नारायण भष्ट प्रुख हा चतुभ ज॒ गरोर बना दर्शन दिया कहछा कि ते भरा बड़ा 
प्रिय भक्त है कया कि सब घन मार लूट चीरो कर वेण्याबों को सया करता है 


इस लिये ते पन्‍्ध है फिर उमन जा कर वच्षवों के णास सब गहने घर दिये। 


धक्त समय परिकान का कोड साह्वाार नौकर कर जडान से चिटाक टशाल्तर म॑ 


, ले गया बढहां सम जद्दाज में सपारों भरा परिकाल ने एक सुपारा तोड़आधघा ट कडा _ 
. कब बनिये से कहा यह मेरो आपो सुपायों जहाज में घर दे भौर लिख दो कि . 
: जहाज में आधघो सपारो परिकाल को है बनिये ने कहा कि चाह तुम हजार सुपारो 


ले लेना परिकाल से कहा नहीं हम अध्मो नहों हैं जो हम मठ मठ ल' इम को 


ती आाधो चाहछिय घबनिया बिचाया भोला भाला था उस ने लिख दिया जब अपने . 


डेग भे अन्दर पर जहाज ग्राथा ओर सुपारी उतारने को तंयारो हुई तब परिकाल 
ने कहा ऋूमारो आों सुपारों दे दी) बनिय वड़ो आधघो रूपारां टने लगा तब 


| परिकाल कगड़न लगा मेब तो जहाज में आघपो सुपारो है आधा बांट लूगा राज- 


पुरुष तक भगड़ा गया परिकाल ने बनिये का लेख दिखलाया कि इसने आाधों 
सुपारी देनो लिखो है बनिया बहुत सा कहता रहा परन्तु उसने न माना घाधो 
सुपारा ने कर वेंप्णवी का अप्पण कर दो तब तो वेष्णव बड़े प्रसन्न इए अब तक 
उस डाक भोर परिकाल को मत्तिमंदिरों में रखते हैं यद्ध कथा भवामाल में स्तिखो 
है बदिमान टेख लें कि वेष्णब,उन के सेवक और नारायण तोनां चोर मंडलो हैं 
वा नहीों यदापि मत मतांतरों में कोई थोड़ा अच्छा भो होता है तथापि उस सत में 
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. गोल टीका इत्यादि इन का कथन विलक्षण + है रामानन्दा लाल रेखा का नच्मी 


३५२ एकादशसमज्लास 


रह कर सर्व भच्छा नहीं हो सकता | अब जसा नबष्णवां में फट टट मिश्र २ 


! तिलक कंठो धारण करते हैं.रामानन्दो बगल में गोपोचन्दन बोच में लाख नोसाब ; 


व दोनों पतलो गेखा बोच में काला विन्दु, माघव कालनो रेखा और गोड़ बंगाल; 
कटारो के तुल्य और रामप्रसाद वाले दोना चांदला रखा के बोच में एक सफेद 


का चिन्ह और नारायण के हृदय में थो कष्पचन्द्र जो हृदय में राधा विराजमान 
है इत्यादि कथन करते हैं ॥ 





एक कथा भज्नमाल में लिखो है कोई एक मनुष्य ठत्त के नोवे साता धासोता२ , 
छो मर गया ऊपर से काक न विष्ठा कर दो वह ललाट पर तिलकाकार छौगई ' 
थो वहां यम॒ के दत उस का लेन झाथे इतने भे विष्ण के दत भी पक्ष गग 
दानाों विवाद करत थ कि यह हमार स्वामो को गाज्ा है छस यमसलाक से न्‍न 
लांबरीविध्यक दतीं न कछहछाकि छमाई स्वामी का पघाज्ा है वे कुणठ मे ले जाने को देख! 
इूस के ललाट में ब्णवो तिलक है तुम कस ले जाओगे १ तब तोी यम के 


: दूत चुप ह॥ कर चले गये विश्यु के दत सुख से उम्कोी बे कुसठ में ले गये नागाय" : 
' ने उस की वेकुगठ में रकछ। टेखा जब अकस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा माइात्स्थ 


है ते जी अपनो प्रति ओर हाथ से तिलक करते है वे नरक से ऋूट वगतकु में 


जाये तं! इस में का आध्य्य है !।! कस पकते हैं कि जब छोीट से तिलक के करने 
स्र्वक मे जाव ता अभ््‌ मगर के ऊपर लपन कग्न वा कॉलयमंर्र काने दा. 


. भरोर पर लेपन करन सर वबकठ से भो आगे सिधार छाते हैँ वा नहीं? उस भे 


ये बात सब व्यध हैं अब इन में बच्चत से खाखां लक्डे को लंगोटों लगा घनो 
तापते , जटा बढ़ात सिद्ध का वश कर लेते हैं बगुल के समान ध्यानावस्धित हते 
हैं गांजा, भांस, चस के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते सत्र से चकटो २ अन्न, 
पिसान, कोड, प से, मांगते ग्टहम्था के लड़की का बहक्ा कर चले बना लेते हैं 
बहुत करके मजूर लोग उन में होते हैं कोई विद्या को पदता हो तो उस की 
पढ़ने नहीं देते किन्तु कहते हैं कि :- 


पठितव्य॑ तद॒पि मत्तव्यं दन्‍्तकटाकटे ति कि कत्तव्यम्‌ ॥ 


) 
| 
भन्‍्तों को विद्या पढ़ने से क्या काम कया कि विद्या पटन बाले भौ मर जाने हू । 
फिर दनन्‍त कटाकट क्यों करना ? साधओं का चार धास फिर आना, सर्न्ल को । 
सब करन ,रएस को का भ्रजन करना जो किसो ने सखे अविद्या को मचिन हे | 
खो हो तो खाखों जो का दशन कर आये उन के पास जो कोई जाता है उन के 


जन अली कि ४ृलज जल >लककननन न ननकननीनन न + अनननिभिनभनिभनन-कननरनननबन> »५-५२००५००००० बम 
स्् की हे जन +>जकजन परनननमार न>तमक ». हल अवचनन- 


सत्याथप्रकाश:ः ॥ ३४२३ 


बच्चा, बच्चो कहतेहं चाहंबे खावबौ जो के बाप मा के समान क्यों म हों 
जैसे खाखी जो हवस हो रुखड, स॒गखड़, गाद लिये और जसात वाले सुलरे- 
साई और अकालो, कानफटे,जो गी, ओघड़ आदि सब एक से | एक्क खाखोका 
चैला “श्रोगणगायनमः” घोखत।२ कुबे पर जन्त भरने को गया वहाँ पंडित बैठा 


' था दचक्ष उसके  स्व्रोगने साजनमें घं।खततें देख कर बोला अरे सा: ' अशुद्द घो खता 
! हैश्रोगणशाय नम: ऐसा घोख उसने कट लोटाभर्र गुरुजी के पास जा कहा कि 


ए बम्मन से घाोखने का अमुद्द कदताडे ऐसासुन कर कट खसाखी जो हता कप 


पर गया अर पंडित से कहा त्‌ मेरे चेले का बच्काता #? त॑ गुरु को न्तंठो क्या 


' पढ़ा है ? देख तूं एक प्रकार का पाठ जानता है इम तोन प्रक्र का जानते हैं 


“स्परोगनिसाउखभत स्थोगनेसा गद्रा “शोगनेसाय नरम। पंडिस)सुनो साथ लो ! 


' विद्या को बात बहस कठिन है. बिना पढ़े नहाँ आतो । € खातों | चल जे सब 


विद्ान का छसने रगाड मार की भांग में घाट पक दम सब उड्ठा दिये मम्सों क्र 


: घर बढ़ है त्‌ बावड़ा क्या जाने | ( पंढित | देखा जी तुरुन विद्या पढ़ो हऋतो 


ते। पम् अपभब्द का बालत ? सब प्रकार का तुम को ज्ञान होता। “ खाखी | 
अभ ते ऋूमाता गृरू बनते है ? तेरा उपदेश उम नहीं सुनते | ( पंडित ) सुझो 
का से वद्ध हा नह हे उपटणश सनन समस्कन के लिश विद्या चाहिये ँ करत) 
जा से वद गारत पद सता का नमान लो जाना कक वर कुक भो नहीं घटा । 
! पंडस : हां हम सम्तों को सवा करते है परन्तु तझाव से इदड़ा को नई 
कब क्यों कि सन्‍्त,सझन ,विदाखामिक परापकारो पृरुर्षा का करते है | ; सखारवो। 


देख इस रात दिन नगे रहते, घ्नो तापते, गांजा चरस के संकड़ों दम लगाने, 


लोनर लोटा भांग पोते, गाज »ांग घलरा को पत्तो को भाजो, शाक ! बना खाते, 
मंखिया और अफोस भो चट निगल जाते, नगा में राक रात दिन वेगम रहते 


: दानियां का कुछ नहों समझते, भोखु सांग कर टिक्नड़ बना खाने,राल भर उसो 


खांसो उठतो जा पास में साव उस को भो नांद कभी न पध्यावें इत्य।दि सिडियां 
भर साधपन हम में हैं फ़िर तू हमारा निन्‍्टा क्यां करता | चेत्‌ बाइट जी हम 
को दिक्कत करेंग! हम तुम की भसम कर डाल गे। ( पण्डल ) थ सब लक्षण 
असाध मुख और गबगंण्डों के है| साधओं के नहीं सुनो “साप्तोति पराणि धर्म 
कार्याण सम साध:” जी घमंयुक्त उष्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रहष्त हा, 
कीई टरगूण जिस में न हो, विद्दन, सत्योपदेणश मे मत्न का उपकार करे उस का 
साथ कहते हैं। / खाखो ) चल मे त्‌ृ साध के कम क्या जाने सन्‍्तों का घर बडा 
है किसो सन्‍त से अटकना नहीं, नहों तो देख एक चोौमटा उठा कर सागेगा 


५ 
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7 पीके का 


| 
। 


॥ 


छ्पू एकाद्शसमुज्लारू: | । 
| 


: कशाल फुड़वा लेगा | ( पण्डित ) अच्छा खाखो जाभो अपने आसन पद हम स | 


: बहुत गुस्से मत हो जानते हा राज्य केसा है किसो के मारा गे तो पकड़े लाझो री : 


कारावास भेगी गे बेंस खादी गे वा काई तुम के। भो मार बठे गा फिर क्य करो से 
यह साध का नक्षण नहों। ( खाखों ) चल बे चेले किस राज्तस का मुख दिख- : 
खाया । ( पंडित | तुमने कभो किसो महात्मा का संग नहीं किया है नहीं तो ' 
ऐसे जड़ स॒स्य न रहते । ( खाखी | हम आप हो महात्मा हैं हम को किसौ टूसरे . 
की गओञ नहीं । ( पंडित ) जिन के आग्य नष्ट हं!त हैं उन को तुझछारो सो बुद्धि 
ओ्रोर अतिमान छात। है | खाखो चला गया आसन पर ओर पंडित घर को गये ' 
लब संध्या आक्तों हो गई तब उस खाखी को बुट्ढठा मम बहत से खाखों 
“हुराडाल २ कहते साष्टांग करके बठे उस खाखा! ने पूछा अबे राम दासिया ! 
से क्या पढ़ा है? ! रामदास ) महाराज मेने “वेख्सहसर नाम” पढटाहै। । 
अये गाविन्दासियें ! त्‌ क्या पढा है ह (गोबिन्दास) में रामसमतव्दाज पढा ऋअस॒ुक 
खारशे जौ के पास से तब रामदटास बेलाकि महाराज आप क्यापदे हैं?(खास्ो- 
जो हम गीता पर्द हैं। रामद्ासः किस के पास ? (खाखी जो) चल्बे छोकर हम : 
किसो के गुरू नहीं करते लेख हम 'परागराज” में रहते थे हम के। अकवर नहीं . 
झाता था जब किसो लम्बों घोतो वाले पंडित को टेखता था तब गमोता के गोटक 
में पछला था कि इस कलगो वाले अकक्‍्वर का क्या नाम है? ऐसपकता २ अठार। | 
आप्याय गोता ग्गड मारों गुरू एक भो नहीं किया। भला ऐस विद्या के 
भवत्रु भ्रों को अविद्या घर करके ठच्दरे गहढों ते। कहां जाय ? ॥ । 
येच्तेग विना नशा,प्रमाद,लड़ ना, खाना,साना कॉफ पोटना,घंटा घडियाल शंख : 
बजाना,घनी चिता रखनी नहानाधोना सबदिशाश्ं में व्यय घुमते फिरने के अन्य 
कुक्तभो अच्छा काम नहीं करते चाह कोई पत्थर को भो पिघला लेवे परन्तु इन खाखियों 
के आत्माओं को बोघ कराना कठिन है क्योंकि बहृधा वे शद्बण सजर,किसान,करुरा 


: आदि अपनों मज्रो छोड़ केवल खाख रमाके वेरागो खाखो आदि है। लाते हैं उन | 


; मंत्र नस: शियायखाखियों का नुखिंहाय नमः” रामावतों का “सोरामचन्द्राय नमः” 

' भ्रद्चवा सोतारामाभ्यां नमः ”। कछष्णो पासकों का सोराधा क्ष्णाभ्यां नम:” “नमो भ 

 गवर्तवासुदेवाय” और वंगालियीं का गे विन्दायन सम: ”। इन मंत्री के कान में पढ़ने | 

' मात्र सेशिष्य कर लेत॑ हैं और ऐसोर शिक्षा करतेहें कि बच्च तवे का मंत्र पट ले॥ 
जल पवितर सथत्त परवितर और पवितर कआ । 


शिव कहे सन पावती तवा पचितर हुआ ॥ 


| 
। 
_ को विद्या वा सत्मग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़सकता। इनमें से नाथों का ' 
| 
॥ 
॥ 


अर 


| 
| 
| 
| 


2 
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सत्याथ प्रकाश: | ३५५ 





॥ 
| | 
के | 
| ला ऐस को योग्यता साथ वा विद्दानू होन अथवा जगत्‌ के उपकार करने को ; 
! कभों हो सकतो है ? खाखो रात दिन लक्कड़, छान (जंगलोकंड ) जलाया करते 
| है एक मदोने में कई रुपये की लकड़ो फ'क देते हैं जो एक महदौन की लकड़ी 
। के मत्य स कयलादि वस्त्र ल लें ता शर्तांथ धन से आनन्द मे रह उन की इतनी । 
( हडि कहां से आवे ! और अपना नास उसो घनो में तपन हो से तपस्थो धर रकता | 
है जो इस प्रकार तपसवोी हो सके तो जंगलो ममुष्य इन से शो अधिक तपसीो |! | 
लाये जा जटा बटाने गाख लगान तिलक करने से तपस्तवो हा जाय तो सब कोई 
कर सके थे ऊपर के त्यागस्वरूप ओ्रोर भोतर के महासंग्रह्ो हात हैं ॥ । 
(प्रश्न) कम्ोरपंथी ती अच्छे हैं! उत्तर नहों।(प्रश्न)क्योंआ'ः . 'हीशटपायादि 
सच्तिपजा का खंडन करते हैं, कबोर साहब फ्लो से उत्पन्न हुए ओर घन्त भें | 
भो फल हा गये बह्चा। बिप्ण मछाटेव का जन्य जब नद्वींघातवबभो करसाइकथ ; 
| बड़े सिंद्र एम कि जिस बात को वेद पुराण भो नहीं जान सकता उस के कबोर 
, जानते हैं सच्चा रस्ता है मो कबोर हो ने दिख लाया है इन का मंत्र 'सत्यनास : 
फबोर' आदि है। ( उत्तर । पधाणादि को छोड़ पलंग,गही तकिये,रूड्ाऊ,ज्यांत . 
अर्थात दौष आदि का पूणना पाषाणमूत्ति से न्‍्यन नहों, क्या कार साहब ' 
भुनगुगा था वा कलियां था जो फलों से उत्पन्न इुआ ? और अन्त में फल वो गया? | 
. यहां जो यह बात सनौ जाती है बहा मच्ो होगो कि कोई जलाह्ा काशों : 
' भेंजहता था उस के लड़त बालक नहीं छे एक समय थोड़ी सो दायो धो एक गली ; 
में चला जाता था ता टेखा सड़क के किनारे में एक टाकनों में फर्ला के बॉच 
: में उसो गात का जन्मा बालक था वह उस को उठा से गया अपनो क्यो को दिया 
; उस नें पालम किया जब कष्ट बड़ा हुआ तब जलाहे का काम करत[ था किसी 
! पंडित के पास संस्क्रत पटने के लिये गया उस ने उस का अपमान किया. कहछा कि ' 
रूम जलाहे का नहों पटाते, इसो प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परकल किसो 
न न पढ़ाया, तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जलाहिेआदि नोच लोगों का सममका 
ने लगा तबरे ले कर गाता था भजन बनाता था विशेष पंडिए, शास्त, बेर को 
निन्‍दा किया करता था कुछ मख लोग उस के जाल में फस गये जब मर गया ' 
तब लोगोंने उस को सिद्ध बना लिया जो २ ठसने जोते जो बनाथा था उम्र के 
उस के चेले पटते रहे कान को मद के जी शब्द सुना जाता है उम्र को अनशस | 
शब्टू सिड्याम्त ह्तदराया मन को हच्चि को 'सुरति” कहते हैं उस को समव्दथ रून- | 
ने में लगाना उसो को सन्त ओर परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैँ वच्दोी काल नदों । 
पक चता बर्छो के समान तिलक झोर उन्दनादि लकड़े को कग्ठो बांधते हैं भला 


| 
। 
| 


| 
। 
। 
| 
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एकाटशसमल्लास: ॥ । 


' विचार देखो कि इस में आत्पा को एखति और ज्ञान क्या वठ सकता है १ यह : 
' कदल लड़कों के खेल के समाग लाता है। [ प्रश्न | पंजाब देश में नानक जोने 
' शक मार्ग चलाया है क्यों कि वे भो मूसि का खंडन करते थे मुसलमान होने , 
: से बचाये व साध भो नहीं इए किंतु ग्यक्स्थ बने रहें देखो उन्होंने यह मंत्र | 
| उपदेश किया है इसो से जिदित हाता है कि उस का आशय अच्छा था :-- ह 


ा हि न गा ्प शु 
ओ सत्यनाम कत्तो पुरुष निर्भो निर्वर अकालमुत्त अजो- 
.._नि सहभंगरू प्रसाद जप आदि सच जगादि खच है भो सच 
। नानक होसो भो रच ॥ 


'आरम्‌ जिस का सत्य नाम है यह कष्सा पएरुप भव और बेर रहित अकाल 
| मत जा काल मे ओर जानि में नद्ा आता प्रकाशमान है उसों का जप गरु को 
. कृपा से कर वचह्ष परमात्मा आदि में सच यथा जुगां की आदि में सच बचसमान में 
सच आर होगा भो सच *  हत्तर | नानक जा का आागय सो अच्छा था पर- 
विदा कुछ भो नहं। था, हां भापारस देश कौजों कि ग्रार्मां की है उसे जानते थे 
 बैदाद ग्राम्त शरीर सम्कत कुछ भा नी जानते थ जो जानते हाते ती निमय 
शब्द का निभा” क्यों लिब्नत ! और इस का इश्ान्त उन का बनाया संस्क्ततां स्तन 
- है चाहत थे कि न समझव मे भा पग अड्डाऊ ” परन्तु बिना पट सरक्से फंश् 
झा सकता है ? हां उन ग्रामिया के साूम ने को जिन्हां न सम्छल कभा सुता भी 
नहीं था मंस्कतो बना कर संन्क्तत के भें! परिद्रत बन गये होगे बहू आत अपन 
मान प्रतिठा ओर अपना प्रस्याति शो इचका के विनाकली ने करत उन को अप 
/ मो प्र ता को इच्छा अवण्य था नदों ता जैसी सापा जानते थे कदते रहते आर 
! यह भा कह देते कि में संस्छत नहा पटा जब कुक अमिमानया तो मान प्रतिहछा 
के लिये कुछ दभ भो किया होगा इसो लिये उन के ग्रन्थ में छा तहा बर्दा | 
को निन्‍दा और ब्तुति भा है क्यों कि जो ऐसा न करते तो उन में भी कोई बेद का _ 
अथ पूछता जब न थाता तब प्रति:टा नष्ट होता दस लिय पहले है अपने शिप्या 
; के सामने कहार वेद के विसद बालते बेआर कहार वेद के लिय प्रष्कालो कहा 
है कीं कि जो कह्ों अभ्छा न कहते तो लोग उन का मास्तिक बनाते जैसे .- 


वेद पट्त बच्चा सर चारों बंद कहा लि । 
सून्स कि साइहसा वेंद न जानो बच्चज्ञानो आप परमेश्वर | 


न 


सत्याधथप्रकाश: ॥ ३५७ 


क्या वेद पटन वाले सर गये आर नानक जो आदि अपने को अमर समभते ! 


' थ्रश ध्या वे नहों मर गध! वेद ते रूब विद्यातं का भंदार है परन्तुआ। चारों बढ़ों 
; की कदानों कहे उप्त को सब बानें कहानो हैं जा सुस्त का नाम सन्त हाता है 


॥ 
| 
| 
) 
| 
| 


वे बिचार बढ़ की महिमा कभो महीं जान सकते, जो नानक ओ वेदों हीं का 


| झान करत तो छन का सप्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थ व्यक्ति संस्क्तत 


' विद्या ती पढे हो नहीं थे तो दूसरे का पढ़ा कर शिष्य कसे जना सकते थे यह 


सच है कि जिस समय नानकजो पंजाब मे हुए थे उस समय पजाब संम्क्तत विद्या 


' मर सवंधा बहित सूसलमानों से पौडित था उस समय उन्हों ने कुछ लोगों की 


 बयाया नानक जी के मारने कुक्त उनका सम्प्रदाय वा बहुत में शिष्य नहीं हए थे 


की कि अविदानां में यह चाल है कि मद पौछ ठन को सिह बना लेते हैं पथात्‌ 


: बचत सा साहात्म्य करके देश्वर के समान मान लेते हूँ हां नानक जा बड़े धनाव्य 
. आर रग)स भी नहीं थे परत्तू उन के चेला न नानऋचस्‍्ट्रादय” अर जन्मणशाखोँ 


अआद में बल सिद और बढ़ २ ऐश वाल ले लिखा है नानक जा न्रछा आदि से 
मिल वड। बात बात की, सबने इनका सान्य किया,नानक जौ के विवाह में बहस 


की, 


संघ, रथ, हाथी, सान, चांदी, माता पसा, आदि गब्नों से जड़े हए आर 


| अमच्य रत्सोाँ का पाराबार से था लिख है भला ये गपोड़े नहों तो क्या है ? 
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नि 2, >> बन अल 


इस में दन के चले का दाप है नामक को का नक्यों दूसश ले उन के पके टन 
क लदक से उदासा चले ओर गामदासम आाद से निमले कितने हो गहों बालों 
ने भाषा मना[कर ग्रथ मे सकता है अथात्‌ इन का गरूगी| बंद सिंह जो दशमाहुआ 
उन के पाक उस ग्रंथ से किसो को भाषा नही सलाद गई किन्‍्मु बहा लक के 
जितने के टरस्‌ पुस्तक थ उन सब का दकई करके जिरूद बंधवा दो इन स्तोगोंनभो 
नानक जो के पौछ बहुत सो भाषा बनाई कितने हो ने नाना प्रकार का पराणो 


को मिष्या कथा के तुस्य बना दिये परन्तु बुच्मज्ञानो आप परमेशर बन के उस , 


पर कर्म उपासना कड कर इन के शिप्य कुकते आझाग्रे इसने बहुत दिगाह़ कर 
दिया नहा जो नानक जौ ने कुछ भ्क्तिविशप इंश्वर को लिखों थी उस करनतें 
आते ता अच्छा था अब उदासो कहाते है हम बढ़ निर्मले कहते हैं हम बड़े अका 
शीत थे सूतरहसाई कहते हैं कि सवोपरि हम हैं इन में गं। विंद सिंह जो शरवोर 
रु जी सूसलमातां ने उन के पुरुषाओ को बचुत सा दु:ख दिया था सन से बेर 
लगना चाहत थे परन्तु इन के पाप्त कुछ सामय्रो न थो और उधर मुसलमानों 
को बादगाहों प्रज्बलित हा रहो थो इन्हों ने एक प्रथरण कर वाया प्रसिद्धि को 


कि मुझ को देवो सं वर ओर खड्य दिया है कि तुम मुसलमानों से लड़ो तुझारा 


) 


/ अन्‍य सनम कक". कक >-क- न कनज ०५ पल तकाजीनकन+ क न धननन न िक्कान धन 7 ५ +-++ हर 
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| इष८ एकादशसमुज्नासः ॥ 


! विजय कौोगा यहत से लोग उन के साथो हो गये ओर उन्होंने जेसे वाद 
 मार्योयों म॑ “पंच मकार” चक्रांकितों ने “पंच संस्कार” चलाये थे 


बस “पंच 
कारक” अर्थात्‌ इन के पंच ककार युद के छपयागो धे एक "केश” अधात्‌ जिस 
के रखने से लड़ाई में लकड़ोे भौर तलवार से कुछ बचावट हो | द्सरा “कंगण” 
जो शिर के ऊपर पगडो में प्रकाली लोग रखते हैं और हाय में “कडा” जिस मे 


हाथ शोर शिर बच सके । तौसरा “काक" अथधोत्‌ जान के जपर एक जांघिया : 


कि जी दोड़ने ओर कूृदने में भच्का हाता है बहुत करके अखाड़ मज्न ओर नट ' 


भो इस का इसो लिये घारण करत है कि लिस से शगोर का ममंध्थामन बचा रहै 
झार अटकाव न हा | चोथा कग।” कि जिस से केश सुथरतें हैं | पांचवां 


“काच्‌ कि जिससे गत्र मं पट भडका होने से लड़ाई में काम आवे इसो लिये 


धह रौति गोविन्द सिंह जो न अपना वुहिमाम उस समय के लिये कोौथो भ्रव इस 
समय में ग्म का रखना कुक उपदोगों नहीं है प्ररम्तु अब जी यह के प्रयौअन के 


. लिये बात कच्तगझ्य था उस को पम के साथ मान लो हैं मशि (जाता नहा करते 


किस्त रम सें यिद्रघ ग्रंथ को पत्रा करते |ै। क्या यह मक्तिपजा नहा है | किस! 
जड़ पदाथ के सामने शिर फककाना वा मस को पका करतो से मस्िपजा हे 
शसे मे चवालों ने प्रघनों दकान जसा कर जीविका ठाडो को है वस दस लाया 
न भा करली है जस पृजार। लोग मुकि का दशन करातेनट चट बात, हे नेसे 
नानकपन्‍्धों लोग ग्रन्ध को पूजा करते कराते भट भोौ चटवाते हैं अयात्‌ मक्तिप ना 
वाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लाग ग्रन्य साहब वाले नहीं करने 
हां यह कहा जा मकता है कि इ्कॉनिवर्दा का न सुना न देखा क्या करें जा मनन 


: और देखने मेंत्रावे तो वुहिमान्‌ लोग जो कि हटो दूराग्रह्यो नहीं है 4 सब मंप्रदात 
. बआले बेदमत में आजाते हैं | परन्तु इन समने भीजन का बखडा बच्स मा इठ! 
: दिया है जेसे इस की इठाया वैसे विपयासल्ति ट्ुरमिमान को भा इठा कर वेद 
मत को उन्नति करें तो बचुुत अचछो बात है। 


(पश्न)दादपंथी का माग ती अस्का है? उच्चतर) अच्छा तो बेदमार्ग है जो पकड़ा 
जायतो पकड़े। नहीं तो सदा गाते खाते रहो में इन के मत में दाह जो का जन्म 
गुजरात में हुआ थापुन: जयपुर के पास “अआमेर मे रहते थे तले का काम करते 
थे ईशा को रूष्टि को विधिष्र लोला है कि दाद जी भी पुजाने लग गये अब वेटाडि 


शाम्तों को हो सब बातें छोड़ कर दादराम २ "में ही मुक्ति सान लो है जब सत्योपदेगक : 


बल »+ “2८4०-७० ०४०-०५००क+-० वी न नम» 3०. 


_ नहों ह तासब ऐसे २ हो बखडें चला करते हैं ।थयाड़ दिन हुए कि एक रामसनहछा? 


सत गाहपुरा से चला है उन्हीं ने सब वदोक धर्म के कोड के “गम २* पुकार्ना] 


) 


शक (हे 


सत्दाधप्रकाश' ॥ झपर 


ग्यहस्थां के घर हो में मिलते हैं व भो मत्तिपूजा को घिककारते हैं परन्तु आप 
स्वयं मक्ति बन रहे हैं स्कियां के संग में बह्त रहते हैं कयांकि राम जी राम को” 


के विना आनन्द छो महू मिल मकता | 


| 
4 


| 
|] 


जन्नत नज+ ललल+ 


, अच्छा माना है उसो में ज्ञान ध्यान मक्ति मानते हैं परन्तु जब भख लगती है : 
' तेब उासनाम” में से रोटो शाक नडीं निकलता क्योंकि खान पान प्रादिती 


हि जल अ डोर लक अल डक जी ओ कि जल, हर कब मसल डज हम 


। एक रामचरणा मामक साध हुआ है जिस का सत मख्य कर शाहपव! स्थान 
; मेवाड़ मे चला है वे “रास २ कहने डो को परम मन्त्र ञ्लोर इसे को सिद्धान्त | 
 सासते हैं। उन का एक ग्रंथ कि जिस में सम्तदास जो आदि को वाणी हैं ऐसा 


लिखते है ॥ 
जन का जचन ॥ 


भरस रोग तब हो सिटया | रटया नरंजन गाद। 


तब जम का कागज फटा | कव्या करम तब जादू ॥१॥खासवोई . 

भय अदडिसान लोग वित्तार लव कि “गम २" करने से सख्रम जे। कि आज्ञास ' 
: है वा यमराज का पापानुकल शासन अथवा कियेरूए कम कभी छूट सकते है' ' 
वा नहों यह फेवल मनर्ययों का पापी में फसाना ओर मसनमृष्य जम को नष्ट कर ' 


टना है ॥ अब इल का जा मुग्य गुरु हृभा है रासचरण उस के वचन :- 
महसानांव प्रताप को | म॒णों फरवण चित लताड ॥ 
रामचरगा रसना रटों | क्रम सकल कड जादू | ! ॥ 
लिन जिन सुसय्रा नांवकू | सो सब उतरप्रापार ॥ 
रांसचरस्थ जो वोसरप्रा | सोहो जम के द्वार ॥ २॥ 
रांसविना सब भठ बतायो ॥ 
रास भजणत छव्या सब क्रम्मा | चंद गअरु सर ददू पर कम्या ॥ 
रास कहे तिन क' भे नाहीं। तोन लोक में कोरति गाहों ॥ 
रांस रटत जस जोर न लागे ॥ 
रांस नास लिफ पथर तराई।| भगति है लि औंता रहो धर हो ॥ 
ऊच नोच कल भेद विचार | सो तो जनम आपयो हार।॥ 
संता के कल दोस नांहों । रांस रांम कह रास सम्हांहों॥ 


। 
क्‍ 
। 
। 


१ 
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३६० एकादशसमन्लास 


ऐसे कुण जो कोरति गावे। हर हरि जन को पार न पाव॥ 
रांस संता का अन्त न आवे। आप आप को जब॒ड्डि सम गाव ॥ 


इन का खगण्डन ॥ 


प्रथम ती रामचरण आदि के ग्रंथ देख ने मे विदित होता है कि यह ग्रामीण 
एक सादा सीधा मनुष्य घानवह्ठ कुछ पदाधानहों तो ऐ सौ गपड चौथ कंधे लिखता 


, यह्र केबल इन के भ्रम है कि गास २ कहने में कभे छट जायें केवल ये अपना 


ग्रौर टमरों का जन्म खोते हैं। जम का भय तो वड्ठा भारों है परन्त्‌ राज 


' सिपाही, चर, डाकू, व्याप्र मप, बोज्आओर मच्छर श्रादि का भय कली नहीं क््ट 


ता चाह रात दिन राम २ किया करें कुक भो नहों हागा ! 7स “सक्र२" कहने 


से मुख मोठा नहीं झोता वैसे सत्य भाषणादि कर्म किये विना राम २ करने में कुछ 
 भ्ो नहीं होगा और यदि राम २ करता इन का रास नहों सुनता ते छखा भर | 


कहने में भो नहों सुने गा और ते सनता है ते टूसगो वार भो राम २ कहसा 


 व्यर्श है। इन लोगों ते अपना वेट भरते आग टसमरोंका भोजन न करते 
' के लिये एक पाखगर रड़ा किया है सो रछ बचा आधय हम सनते और टेखते है | 
; कि सास तो घगा रामम्हरी अर काम करते हैं राह सने छो ,7, जहां टेखी वर्षा 


गडइिफी गांड स्तीं की पेर रही हैं ग्रदि ऐसे २ पाखफ्त ने चलते तो प्राग) वर 


 देग की दृटशा की होती ? ये लग अपने चली की कर खिल्ताते हैं बरर स्तर 
. भी लबो पड़ के दंडवत प्रणाम कर्तो है एकान्‍्त में भो स्वि| और साथ को गटक 
! होतो रहतो है| अब दूसरे इन को शाखा खिेडप ग्राम सारवाड देश से चलो 


| 
रे 
] 
कई 
+ 
+ 
) 


है उम का ब्रलि हास एक रामदास नासक लातों का ८“द बहा चानाक या उम्र 
के दा स्त्रियां थों वह प्रथम बहत दिन तक औघड़ हा कर कुतों के माय खाता 
रहा पोके वामो कृगडापंधों पोक्ि बामटेव का 'कामटिय[: बन अपनी टोन! 


' स्त्ियाँ के माथ गाता था ऐप घमता + मोयल] में हेटीं का गृद बडामसदास 


! 


है 
( 
|] 
| 


| भाहपुरे में रामचरण का | उस का भो इति हास एस! सभा है कि व जयपर का 


, बनियाँ था उस ने “दांतड़एँ ग्राम में एक साध से वेधलिया अर उस को गरु 


००९५४ 


बाज पुताने में “चमार* लोग भरावे तस्तरण कर “इामदेब” बाद के मोत जिन की / 


; हैं चमारो और अन्य जातियों की सुनाते हैं दे के मालद' कह भाने है ; 


+ सोचल! होच पर के राजा मे एक बडा यान है | 





' था, उस से मिला उस ने उस को ामदेव! का पंद बता के अपना सेला चनाया 
| उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई और इस का इधर सस चला >पर 


शब्द" कप * 


का ला एलन नल न्‍ तन  ननल्‍ न्‍नन्‍न्‍ननिल्‍ कल ल्‍ लाल न ल न ञ ल ल्‍ व नल +न्‍ >न्‍-नन्‍- >> न िनननन+ चित जज +-> + + बन्‍भ किक जन ल--+त 5 कल तन ++ +++७+9-+7__-«+ >------ - 


सत्याथप्काश; ॥ ३६१ | 


| 


2: #न्‍्टेरे >> 929७9 न9+ >> मन जी, अजजन +>-+जबणग--““7:+:ननकननन- १ 


किया झार शाह पुरे में झा के टिक्को जमाई । भोले मनुष्यों म॑ पाखंड को जड़ भोष्र 
| जम जातो है | जम गई । इन सब में ऊपर के रामचरण के बचनों क॑ प्रमाण से 
चला कर के अ'च नोच का कुछ भेद नहों बाह्मण से प्रत्यज पर्यस्ख इन में सेले 
बन ते हैं अब भो कूडापंथो से हो हैँ क्योंकि मदहद्ये के कुढों म॑ हों खात हैं। 
| और साधुओं को मूठ खाते हैं, वेद धम से माता पिता संसार के व्यवहार , 
। से बहका कर छुड। देते ओर चेला बना लेते हैं, और रामनाम को महामंत्र | 
' मानते हैं ओर इसो को “कुच्छम #' बंद भी कहते है, राम २ कहनेसे 
अनन्त जन्‍म के प्राप छट जातेहें इस के बिना मुति किसो का नहा झोतों। जो 
शक्षास अर प्रश्वास के साथ दाम २ कहना बताये उस का सत्य गरू कहते हैं 
| अगर सत्य गरू को परमेश्वर सं भी बडा मानते हैं, ॥)र उस को मक्ति का ध्यान 
करते हैं, साधत्री के चरण था के पौत हैं, जब गरू सं चला दर जाव सो गरु के 
नख और डाठदों के बाल अपने पास रख लेब, उस का चरणामत नित्य लिबे, 
; बामदास अर हरगा[मदास के वाया के पुस्तक के बेंद से भधिक मानते हैं। 
घुस को परिक्रमा और भाठ दणडबत्‌ प्रणाम करते हैं अ!र जा! गरू समोप हो तो 
| गरू का दगडयत्‌ प्रणाम कर लेत हैं स्त्री वा पुरुष का गासम २ एक साद्ठी मंत्रोप- 
टश काल हैं और नामस्मस्यहों स कल्याण मानतेह पुनः पटन में पाप समभकते 
. है उमर को, भमाखो - 
। पंडताडइ पाने पडौ ! आओ परत लो पाप ४ 
रास २ समरय्रां विनां | रदृस्यों रोतो आप॥ १ ॥ 
बट प्राण पढे पढटगीता | रांमभजन जिन रद्र गयरोता | 
;.... शस २ परम्तक बनाये हैं सत्रो को पति को सेवा करने में पाप औ्रोर गुरु साधु . 
का सवा मं घम बतला।त हैं वर्णाथ्म को नहीों मानते ? जो बाह्मण रामस्रेहोनही 
ता उसकी नोच ओर चांडाल रामख्रहों इोतो उल्च का उत्तम जानते हैं श्रय ईश्वर : 
का अवतार नहों मानते ओर रामचरण का वचन जो रूपर लिख प्राये कि :- ' 


भगाति हैलि ओंतार हो धर हो॥ 


भव्ति ओर सम्तों के हित अवसलार को भो मानत॑ हैं इत्यादि पाखणड प्रपत 
इन का जितना है सो सब झार्यावत देश का अहित कारक है इतने हो सं बुहि- 
मान बचत सा समन ले गे ॥ 


है अर | १-७ +क०8० न ७० ०००० ->--मम् ली 


के से सम अत? ऋचा । 
चर 


(प्रथ्रो गो कुलिये गुसपढयों का मत ती बहुत अच्छा है टेखी ऊंभा रस भागत 
के क्या यह ऐपस्य लोला के बिना ऐसा छो सकताहेीे १? उसर: यह एश्यप् ग्टझ्स्थ 
लाग्यें का है गूसाइयों का कक महू । : प्रश्न बाह ! २ गुसाइयां के प्रताप से 
है, क्या कि 0सा एऐश्वय दस को क्यों महों मिलता ? [ उच्चर दसमर भो इसो 

कार का छल प्रपंव॒ ग्चे' तो शण्वय्थ भिलन में क्या सन्देह्र के ! आब जी इन से 
अधिक घचतसता करते तो अपज्िक भो ऐश्वप्व हा सकता है । ( प्रश्न , बाछ जो 

हु । इम भें क्या घचाता है ? रद ती सब गालोीक को लौला हैं। ( उच्चतर : 


, गालाओक को लोला नहीं किन गृशाध्या को लोना है झा गीलाक लोला है ती 


गानाक् भो एसा हो जझ्ागा। यहा सतत तिलेग टेश से चला है क्यां कि एक 
नलंगो लच्यगाभट मम झाहाग हिदार कर किसी कारण भे माता, पिला ओवर 
सो फीो छोड काशी में जाके रम > +न्‍्यास ले लिया घा आग मठ माला घा । 
जे विवाह नहां हत्या, देप्थीर 3 उस के माता पिला और ब्योंस सुमा कि 
हाए भे रूनयासों हो गया *े भस के साला पिला भर सवा काए.। | परुच कर 
जिस हे सम को मंन्याम लिया था रस ने कहा कि दस की मन्यासों प्रा किया 
डख ' इस कोयुवसि ब्लों है प्रौर स्खो ले करा कि यदि अप सर पतिकिसर सा 
नकगर' तो सम का भा संन्यास ले दो लिये | तब तो उस का बला 5 का कि 
जज ज्व्थावादो है मंन्यःस तोड़ खाचायम कर का कि तन कट डाल कर सब्या 
लिए[। उस ने एुसगः यंभा हो कया संन्यास कौ ह रस के साथ हे लिया हस्त! ! 
से प्त का मल छो मठ कपर से जमा जय तेलग हग्य में गये सम का कवति 
# किम मे न लियाटब कुछ) से निकल कर समर लगी चरणागंट जा कागो 
घाश हे उस हे समोप वंपाररण मसामक जगनल में चले जात घ बचना कोइ एक 
लड़ का अंवल में कोड चार' अब दर२ आगीो जसता कर चला नगया था का कि 
करा मे वाले रे मह समझा था भो भआगो न जला गा ती घक्षी कोई जोव 
मभाश डाल मा लत सदर और लसम कास्वों न सस्टक का ले कं अपना 
पत्र बला स्तया किर काश! में जागहे, जब वच् लड़का बडा हुआ! तब लस के 
मा बाप का पगोर कर गया काशी में बान्य[वम्धा से युवावस्या सके कुछ पदलता 
भो रहा, फिर ओर कहा जाके एक विष्णु मामी के मंदिर भें चेला हो गया वहां 
से कमी कुछ खट पट छोने से कामों को फिर चला गया ओर संन्यास ले लिया 
विर काद वसा डी जाति वच्िपक्ततल बछण काशी भें रहता था उस को न्‍न 
गलियों तस ने इस में कह्टा कि त मन्याम छोड मगो लड़को में विदाक्ष कर लत 
वसा हो इज जिस के बाप ने जैसा लोौना कौ गो वेसो एच की न कर ? उस 


सत्याधप्रकाश ३८३ 





स्तो का से के वहीं चला गदा कि जहां प्रथम्त विष्णुस्वासा दिन में खेला ऋशभ्ा 
थधाविवाह् करने से उन का वहास निकाल दिया।फिग 3जदेगम कि हरा अधि- 
दा मे घर कर रस्या है जा कर अपना प्रप॑च अन क प्रकार को कल युक्ियाँ मे 
छैलान लगा श्रोग मिध्या बाती को प्रसिदि करने लगा कि शाॉकणा मुझ के। 


' मिल धार कक्ता कि जा गालाक स टेवोीजोव मयझसलाकर्म आये हे डन के बदह्ा- 
न 


न न 


रूना के थाड़ि स्तन लागी का अयात्‌ ८४चौरागो वशाव बताये और शिखन्तिखित 
मंत्र मना लिये ओर उस में को भेद रकवा जगे :- 


संब्ध आदि से पवित्र करके आालाक में भेजा इत्यादि सर्खीँ का प्रजाजल को बाल 
पु 


शक रा शरा ससे ॥ १ ४ 
का कप्याय गोपाजनबलुआाय सवा छा ॥ २ | 
ये हटना माधागण मंत्र है परन, अगला मत उद्दसबत्य शाब समसफए. एकरानक है 


ख्प्रव्कणा!: शररा सस सहझ्तपणरिदारार शिलकान लात तकरपफा- 


५ बु३) | नि नंतापउक्शानन्सालरा >ाब!ा।;छ उदयत सझ्प्गाय 


हहान्ट्यप्राग्प्रम्तस क्गातहसी थ टारागारपदताभवित्तत् परत 
एस हूसन) खह ससप्ययायसि टासापा कण लवाम्सि ॥ 


"से मंत्र का रपडदेगा करके शिष्य शिष्याओं हा समप्य ग! कगाते है। ७६, क- 
शयत न्यक्ष की तंत्र प्रन्थ का है इस स दिद्धित हा ता ह कि दब वाल 
मंतर भ्रोसाससामियां का भद है इस से स्तोसग गुसाड लाग "हुवा करत है । 


“शाप वत दांत -प। ख्य माचियाँ हो का प्रिय वे प्रच्य को नहझ। ६ न्थिया की 


प्रय वद्ध छा है ला ब्यय गया स्तॉनोग में फसा हो क्या खाफाणा जो भय 
जम सिरबप तत्सर “शहर बेपा का गयना हे बाकि वहन) 5. 2 


के शिष्य कुछ संत्रज्ञ नहां है पया ऊया का विंग सहसयां बंध भा चार 
आल अयाव जब लीं बन्नन का मत न था,न बन्चत जरम्मा था उस के पूृद अप्न 
देवों आजा के उदार करने को क्यों न आया! “ताप और ज्ञेथ थे दोनां पथाय- 
वाचा है इन मु स एक का ग्रहण करना उचित था दा का नहाँ  अचन्‍्ल' 
शज्ट का पाठ करना व्यर्थ है क्ंकि जा अनम्त फ्रष्ट रकत तो सच्स्त शब्द का 
पाठ न रखना भचाहिय और जा सहसत्र गब्द का पाठ रकरबा ता अनन्त गज का पर 
इस्जन। सवधा अथ है अब जा अनन्त काल मनी नव हत अथात अआाच्दादत 


| ३६४ एकाटशसमझ्लसः ॥ 
| 
। 


| नहीं होता भला देहेन्द्रिय, प्राथाग्तः:करण भर उस के धर्म स्त्री, स्थान, पत्र, 
| प्राप्तघन, का अप्येण क्ष्ण को क्यों करना ! क्योंकि क्षण पुणे काम होने से किसो , 
के देहादि की इच्छा नहीं कर सकते और देहादि का अपेण करना भो नहीं 
, हो सकता क्योंकि देह के अपंण से नख, शिखाग्र पय्येन्‍्त देह कहाता है उस में 
: लो कुछ 'पच्छी बुरी वस्तु हे सतल सुत्रादि का सो अपण केसे कर सको रे ? ओर 
| जो पाप पृण्यरूप कम्मे होते हैं उन को क़णापेण करने से उस के फलतागी 
ही कृष्ण हीं हावें अर्थात्‌ नाम तो कृष्ण का लैते हैं ओर समपंण अपने लिये 
' कराते हैं। जो कुछ देह में मल म॒षाद हैं वह भो गोसाई लो के अपण क्यों 
' महीं इता ? क्या मौठा २ गडपप और कड॒ुबा २ थ्‌ ओर यह भो लिखा है 
: कि गोसाई' जो के भ्रप॑ण करना अन्ध मत वाले के नहा यह सब स्वाथेसिंघपन 
। और पराये धमादि पदार्थ हरते और वेद क धर्म नाश करने को खोला रचो है। 
: देखो यह बल्लभ का प्रप॑च :- 
। शावणस्यामल पक्ते एकाटश्यां सह्मानिशि । 
साज्ाड्गबवता प्रोज्न॑ तद्षरश उच्यते ॥ १॥ 
ब्रह्मुसम्बन्धकर णात्सवें षां देड जो बयो: । 
सर्वदोषनिष्ट त्ति््ठि ढोषाः पज्चुविषा: स्मुता: ॥ रे॥ 
सचहला देशकालोत्था लोकवेदरनिरूपिता: । 
संयोगजा: स्पशेजाओ न सनन्‍्सव्या: कदाचन ॥ ३ ॥ 
| अन्यधा सर्वेदोषाणां न निर्हत्ति: कघंचन | । 
| अससर्पितवस्तनां तस्माद्ृज्ननमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ । 
निवैदिसि: समप्येव सब कुयौदिति स्थिति: । । 
न मत देवदेवस्थ स्वासिभु क्तिसमप्प णम्‌ ॥ ५ ॥ । 
तस्मादादों सर्वकार्थ्य स्ववस्तुसमप्प णम्‌ । । 
दत्तापहारबचन तथा च सकल॑ हरे: ॥ ६ ॥ 
। 
। 





3... 0.0... न जल * 7“: 


नग्राह्यमिति वाक्य हि भिन्‍नमागपरं मतम्‌ । 
सैबकानां यथा लोके व्यवहार: प्रसखिध्यात ॥ 9 ॥ 
तथा कारय्ये समरप्येव स्व पां अच्चुता ततः। 

। गंगात्वे गुणदोषा णां गणटोषादिवण नम ॥ ८ ॥ 


पलक क- + २: नबी मन |». 3न्‍बबमबााा जिन तिधननना अीा लिन 
रो जजजत+नन+ ऑल न न नकल नम ननननानल.. 6 7507: 


सत्याथप्रकाश: ॥ ३६५ 





इत्यादि स्लोक गोसांद्रयों के सिद्दान्तर हृस्यादि ग्रन्थों में लिख हैं यहो गीसां- 


इयों के मत का मून _तत्त है। भला इन से कोई पूछ कि ग्रोक्त्ण के देहान्त 
हुए कुछ कम पांच सचस्त्र वर्ष बोते वह बल्लल खशावणमास को आधो रात को 
केस मिल सके ? ॥ १ ॥ जे गोसांई का चलता होता है आर उस का सब पदाथो 
का समपंण कर्ता है उस के शरोर शोर जोव के सब दोषों को निद्वन्ति हा जातो 
है यहो वल्लम्ष का प्रपंच म्॒ को बच्चक[ कर अपने मत में लान का हैं जो गोसा 
डे के चले चेलियां के सब दोष निह् हो जाव ते रोग दारिद्यादि दुःख से 
पोडित क्यों रहें ? और वे दाष यांच प्रकार के होते हैं॥ २॥ एक सहज दोष 


, जो कि स्वाभाविक अर्थात्‌ काम क्रोघादि से उत्पन्न होते हैं | ट्सर किसी देश 


' कार में नाना प्रकर के पाप किये जाय' | तोखरे लोक में जिन को भच्याभच्य 


कहते ओर वेदाज जी कि सिध्याभाषणादि हैं । चौथ संधागज जो कि बुर संग से 


। अध्योत्‌ चौरो,जारो माता,भगिनो,कन्या, पुत्रवध,गरुपत्नो आदि से संथाग करना । 


' प्रांचें स्पशज अस्पशनोयीं का स्पत्मय करना इन पांच दोषों का गासाई लागों के मत 
' वाले कभो न माने' अर्थात्‌ यथेष्टाचार करे ॥३॥ अन्य काई प्रकार दाषों को 
' निच्च्ति के लिये नहीं है विना गासाई जो के मत के इस लिये विना समपण 
किये पदाथ का गासाई' जो के चले न भागें इसो लिये इन के चेले अपनो स्त्रो 


कन्या, पुत॒वध ओर घनादि पदार्ों का भो समाप्त करते हैं परन्तु समर्षण का 
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: नियम यह है कि जब ली गासाई' जो को चरणसेवार्मे समपित नहावे : 
बली उस का स्वामो स्वस्वो का स्पश्;य न करे ॥ ४ ॥ इस से गंसाइ'यों के चेले ' 


समप्पण करके पश्चात्‌ अपने २ पदाथ का भाग करे क्योंकि सखामी के भाग करे 


पथात्‌ समर्पण नहीं हा सकता ॥ ५ ॥ इस से प्रथम सब कामों में सब वस्ओं : 
: का समप्पण करें प्रथम गं।साई जो को भायादिसमप्पण करके पश्चात्‌ ग्रहण करें ' 
: वैसे हो हरि के सम्पण पदाथ समपंण करके ग्रहण करे ॥ ६ ॥ गोसाई णी के : 


मत से भिस्र मार्ग के वाक्यमाच की भो गासाइंयों के चेला चेलो कभी नसुर्न न 
ग्रहण करें यहदों उन के भिष्या का व्यवहार प्रसिद्ध हे ॥ ७ ॥ बसे हो सब वस्तुओं 
का समपंण करके सब के बोच में मुझाबुद्धि करे उस के पश्चात्‌ जैसे गंगा में अन्य 
जल मिल कर गंगारुप हा जाते हैं बसे हो अपने मत में गुण और दूसरे के 
मतमे द्वापहैं इस लिये अपन मत में गुणों का वर्णन किया करें ॥८॥ अब दे खिये 
गोस।इ ये का मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करने हारा है। भला, 
इन गोसाइ ये को काईपू के, कि बच्चा का एक लक्षण भो तुम नहीं जानतें,तो शिष्य 


शिष्याओं को बच्चा सम्बंध केसे करा सको गे?जो कहे कि हम हो बच्चा हैं हमारे । 


] 


| 
। 
| 
। 


| 
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एकादशसमजल्लास 


साथ झ्षम्बंध हारने से संबंध हा जाता है सा तुम में बच्चा के गुण कम स्वभाव एक 


: भो नहीं है पन: क्या तुम अंवल भे।गग विलास के लिये बच्चा वन बंठे है १। भला 


शिष्प और शियातओं के ते तुम अपने साथ समर्थित करके शुद्ध करने हे 
परन्तु तुम ओर तझारो स्तको, कन्या,तथा पुत्रमधू आदि असमपित रह जाने 
से अशुद्ध रद गये बा नहों ? ओर तुम असमपित वस्तु का अशुद्ध मानते 
हा पनः उन से उत्पन्न क्षण तुम लोग अशुद्ध क्यों नहां? इस लिये तुम का भो 
उचित है कि अपनो सत्र, कन्या तथा पत्रवध आदि का अन्य मतवालीं के साथ ' 

पत॒ कराया करा। जा कज्य कि नहों २ ता तुम भो अन्य ब्तो परुष तथा 


धनादि पदाथा के समपित कबना कराना काड़ देआा | भला अबलों जा हआ | 


न ह+ +२++५“-+++ “०ओ> “--- समय जनम लनज०--3+++-«-नननबकक>बज«लनागी, 


सा हुआ परन्तु अब ते अपने मिध्या प्रपंचादि बराइयों को छोडे आर सुन्दर 
। देशगक् वदविद्धित सुपथ मे आ कर अपने मनुष्यरूपों जन्म का सफल कर घ्म , 
' अथ,काम,लाच, इस इतलुष्टय फल का प्राम हा कर आनन्द भागा । और टेस्क्षिय ! 
. ये गीसांइ लोग अपने सम्प्रदाय के पशष्टि माग कहते हुं अथात्‌ खान, पौन,पृण 
हान ओर सब स्क्रि्दी के संग यथस्ट भोग विलास करने का पष्टिमाम कऋत हैं | 


। परन्तु इन से प करना चाहिय कि जब बड़ 
! कर ऐस भकोकर मरते हैं कि जिस के येहो जानते हे गे सच प छा ता पचिमधग 


'खद्ायोां भगंदरादि राग ग्रस्त हा 


हो किनस कुछिमाम है जेस कुप्टी के शरोद को सव घातलू पिघलर के निकनन्‍व 


जतो हें और विन्ताप करताहआ शरोरक्ाड़त 


 हैएसोहों लॉला इनकॉमोी देखने 


: में आती है इस लि. नरकमसार्म भोइसाकाकचना सघटित हं। सकता है कं क 


टूःख का माम,नरक, आर सुख का नाम स्वर्ग है । इसो प्रकार मिश्या जाल रुच . 


के पिचार भाल भाले मनुष्यों के। जाल मे फसाया और अपने आप का योक्कप्स 


' मान कर सब के स्वामी बनते हैं । वह कहते हैं कि जितने देवी जौव गानतोक से 


यहां गये है उन कै >ड्चडार करन के ल्थि हम लेलापरुषोक्षम जन्म हैं जबलीं हमार 
उपदेश न ले तब लो गालोक को प्रामति नहीं होता वहां एक श्ोक्तप्ण एकप और . 
सब स्त्रियां हैं | वाह जा वाह! भला तुझारा मत है ! ! गौसाइव्री के लितन चले 


हैं वे सब गे।पियां बनजावे गो अब विचारिये भला जिस पुरुष के दा स्तरों हावो हैं 
 उसकौ बड़ो दुदंशाही जातोहैताजहां एकपरष और कोंड़ों स्त्रो एक के पीके लगोहें . 


उस के दुःख का क्या पारावारहै ? जा कहाकि य्ोक्तष्ण में बड़ा भारो सामप्य है . 


सब का प्रसमश् करते हैं सो जा उस को स्त्री जिस को स्वामिनो जो कहते हैं उस - 
गा. क्यों कि वह् उनको अदींगा है जेस यहां 
सत्रो परुष को कामचेष्टा तुल्य अथवा परुषम स्त्रो को अधिक हातो है ती गालाक 
मं क्यों नहीं ? जा ऐसा है तो अन्य स्तियों के साथ स्वासिनों जो को भ्रत्यन्त लड़ाई . 


में सो गोक्ृप्ण के समान सामथ्य 


। सत्याण प्रकाश: ॥ 3६७ 
पल 
| बखेंडा मचता होगा क्यों कि सपतल्नोभाव बहइत ब॒रा होता है पनः गोलेक स्वर . 
| को अपसा नर्कव॒तू हांगया होगा, अथवा जस बहुत स्टोगासों परूष भगंदरादि । 
रॉगां स घौडित रहते हैं बसा हो गीलाक में भो धागा, छि  छ [! छि ![!! |, 
एस गाले।क से सत्येलीक उछो बिचारा श्रला है| टेखे।! जस यहां गासाई' जो 
अपन के श्ौक्ृष्ण मानते हैं ओर बचत स्त्रियां के साध न्‍्नोला करने से भगनन्‍्दर 
तथा प्रभेहादि रागां से पॉडित धाकर महादुःख भोगते हैं। अब कहिये जिन का 
, स्वरूप गामाई पीड़ित हाता है तो गालाक का म्वामों योकप्ण इन बागां से 
' प्रोड़ित क्यॉनिशागा! शरीर जा नहीं है ती उनकाम्वकूप गाभाई जो पोड़ितकों , 
के।ते हैं ?। ( प्रश्न ) सत्यलाक में लौलावतार घारण करने से गाग दाप होता है 
शाणेक मे नहीं, क्या कि बहा राग दाप हो नहीं हैं। (उच्सर, भागर।गभयम” 
. जहा भाग है वहां गग अवश्य हाता है ओर योक्तत्ण के क्राइान क्राड स्वियों मे 
; सब्ताम हाते हैं वा नहीं ” और जो हाते हैं ता लड़के + हत हैं बालड़ की २१ ; 
, अथवा दाना ? जा कता कि लड़कियां हालइकिया होता हैं त। उन का विवाह ; 
' किल के साथ फाता हारा ९ का कि वहाँ विना योक्ताण के दसमरा काई परुष 
नहा जा हमरा है ते लुद्दागो प्रतिज्ञा हानि हु जा कहा लड़के हो लड़के हातें 
' है ना | द्रापष आन पड़े था कि लन का विवाह कहां ओर किन की साथ 
हझयता है अथवा घर के घर हो में गटपट कई लेते है अयवा अन्य किसी को न हू 
किया था लड़के है' ते भो तझारो प्रतिज्ञा गालाक में एक ४ योक्तरण परसषॉनष् 
; ही जाय गो ओर जा कहे कि मन्तान होते ह। नहों ते योकृप्ण में नए सकत्व 
आग स्त्रियां मे बंध्यापन दाप धावे गा । भला यह गेतलेक ब्या हुआ? जाना दिल्नो 
के बादशाड को बोबियों को सना हुई | अब जे गेसाइ लाग शिप्य और शिप्याओं 
! का तन मन तग्मा धन अपन अपगा करा लेते हैं सा भा ठोक नहों क्यों कि 
सेन । विवाद समय सें स्तरों ओर पति के समपण हू जाता है पन; मन भोदसरे 
के समपण नहीं जा सकता, क्यों क्षि मन हों के साथ तन का भी समपण करना 
: बनतकता। और जा कर तो व्यभ्ियारों कहावे गे, अब, रहा घन उम को यहों 
| लोला समझा अधथात्‌ मन के बिना कुछ भोअपंण नहीं का सकता इन 
| गासाइयीं का अभिप्राय यह है कि कमावे तो चेला और आनन्द करें हम । 
जितने बक्नभ अंप्रदायो गासाइ'लाग हैं वेश्रब ले तेलंगो जाति में नहीं हैं ' 
अर जा काई इन के भले भ्रटके लड़को देता है बह भी जातियाह्य के! कर 
ध्ट हा जाता है क्योंकि ये जाति से पतित किये गये ओर विद्याहोन रातदिन 
 प्रमाद में गइते हैं । आर देखिये ! जब काई गासाई जो को पधरादनो करता है 


| 
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4 


३ 
॥ 
4 


जहर एकादशसमज्लास, ॥ 


तब 5स के घर पर जा चपचाप काठ को पुतलो के समान बठा रहता है न कुछ 
बोलता म॒ चास्त ता, विचारा बी ले तो तब जो म॒ख न होवे “मराणां बल मोौनम्‌ 


क्योंकि मु्खीं का बल मौन हैजाी बाले तो उमर को पाल मिकलजाय परन्तु स्थियॉको 
| और खब ध्यान लगा के ताकता रहता है | झओर जिस को और गा।साएई जोटखें | 
तो जाना बड़े हो भाग्य को बात है और उसका पति, भाई, वश, माता, पिता, | 


बड़े प्रसव होते हैं वहां सब स्त्रियां गामाई जो के पग छतो हैं जिस पर गासांई' 


| 
। 
। 
। 
। 


लो का मन लगे वा क्ृपा हा उस को अंगलो पर से दबा देते हैं बच सत्रो और 
उस के प्रसि आदि अपना पन्य भाग्य समझते हैं और उस ब्तवोी से पति आदि : 
सब उस से कहते हैं कित गोासाई' जो को चरणसवा में जा अझ्रौर लड़ा कहां ' 


लेत हैं। सच पू'का ता ऐसे काम करने वाले उन के मंदिरी म॑ और छन के समौप 
बहुत से रहा करते हैं। अब इन को देक्षिणा को लोला अथात्‌ इस प्रकार मागतें 


' सस्य के पति आदि प्रसश्व नहों डाते वहा ट्तीं आ कुटनोयों से काम सिड करा ' 


है लाग्रा भेट गे।साई' जो को, बचजो को, खाल जे का, बेटी जी को, मुखिया . 


जो को, बाहरिया जो को, गवेया जो को, और ठाकुर जो को, इन सात दुकानों 
से बथेश माल मारते हैं। जब काई गासाई' जो का सवक मसरन लगता है तब 
उस को कातो में पग गासोौई' जो घरते है ओर जाकुक सिलता है उस के गासाईे 
जां 'गहकक' कर जाते हैं फ्या यह क्राम महावाह्रणा और कटिय। वा मुदावल) 
के समान नहा है? । का दे २ चेला विवाह में गसाई जो के बुला कर उन हों से 
लड़के लड़कों का पाणिग्रहण कराते हैं और काई २ सवक जब कंगरिया स्रान 
अयात्‌ गासाई जो के शरोर पर ब्वो लाग केशर का उपटना कर के फिर एक 
बड़े पात्र में पढद्ा रख के गासांई जो का सवा पुरुष मिल के ख्त्राम कराते ह£ू परन्तु 
विशेष स्त्रो जन खत्रान कगाती हैं पुनः जब गामांई३ जो पौतास्वर पहिर ओर खड़ा 


ऊ' पर चठ बाहर निकल पाते हैं ओर पातो उमो में पटक देते है फिर तस 


जन का आचमन उस के सेबक करते हैं श्र अच्छे मसाला घर के पान बोडो 


गासांई जो को टेते हैं वद्व चाव कर कुछ निगल जाते है गष एक चांदों के 
कटारे में जिस का टन का संवक मुख के आरो कर टेता है उस में पाक ठउगालदेत 
हैं उस को भो प्रधादी बटती है जिस के खास प्रसादों कछत है । ग्रव विदारिये 
किये लेग किस प्रकार के मनुष्य दें जे महपन और अनावार है। गा ता इतनाइ। 
जाग बचत में समपण लेते हैं लन मे से कितन ह्ष बधावों के ऋथ का खाते 


हैं परन्‍्त आटा, गह, चोनो घो, आदि घोये विना उनक्ता अस्पण विगड जाता है 


क्या कर वित्तारे जो इन को घावें ता पदाथ हो छक्षाय स खो बेठ । || कहते हैं 
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! सत्याथप्रकाश:ः ॥ ३६६ 


कि हम ठाकुर जो के रंग, राग, भोग, में बहुल सा धन लगा ठलने हैं परन्तु वेरंग 
! शाग भोग आप हो करते हैं और सच पूछो तो बड़ २ अनथ हातें हैं अधात्‌ 
| ऋासतोके समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों के अस्पशरनीयअवयव अर्थात्‌ जे गुप्तस्थान 
| हैं तन पर सारते हैं ओर गसविक्रय बाह्मण के लिये निपिद कर है उस को भो 
| करने हैं। ( प्रश्न ) गुसाई जो राटो, दाल, कदढी, भात, घाक और मठदी तथा 
लडड आदि का प्रत्यत्त हाट में बट के तो नहों बेचते किन्तु अपने नौकर चाकरों 
| को पक्तले बांट देते हैं वे लोग बंचत हैं गुखाई जो नहीं। ( उत्तर | जा गोमाई 
। लो लग के मासिक रुपये तलेवें तो वे पक्‍्तले क्यों लवें ? गुसाई जो ग्रपने नोकरों 


' के हाथ दाल भात श्रादि नोकरो के बदले मंबंचटलतह वन जा कब हाट वाजार 
में बेचते हैं जा गुसाई जो स्वथं बाहर बेचते तो नौकर जी बाहच्यगादि हैं बे ली ' 


, बडसविक्रस दोप से बच जाते आंद अफैले गुसाई जो हो रसविक्रयरूपी हा के 
भागों डालते प्रथम्त तो इस पाप मेझआप डबे फिर ओरो को भी ससेटा अर कौर 

| साथदारा। भादि में गुसाई जो भो बेचते हैं रखविक्रमय करना न!र्चों का काम है 
पक्तृर्मा का नहों। पैसे २ लोगी ने इस गाय्यावच को अधीगलि कर दो ॥ 


| / प्रश्न स्वासो नारायण का सत कैसा है १ ( उत्तर | यादगों सोतला टेवो 
ताहशो बाइनः खरः जसो गुसाई जो को घन हरणादि में विचित्र सोना है 
वबसो हो स्वासी नारागण को भो है। देखिये।एक सक्षजानम्ट नामक अयोधष्या के 
समाप एक ग्राम का जन्मा हुआ था यह बच्चाचारो जाकर गुजराल काठियाबाड 


कक्भुज, आदि देशों में फिरता था उस ने देखा कि यह टेश मस्त ओर भोला 


साला है चाहें जसे इन का अपन मत में कका ने दस हो ये लग कक सकते 
हैं । वहाँ उस ने दो चार शिष्य बनाये उन न आपस में सरर्मात कर प्रसड किया 
कि सहजानन्द नारायग का अवतार और बड़ा सिद्ध है, और भक्तों का चतृम ज 
सुसिधारण कर सासात्‌ दशन भो देता है एक बार काियावाड में किसी काठी 


ग्रधात जिस का नाम दादाखाचर गठडे का भमिया | जिमोदार ) था उस ' 


का गिर्णयों ने कहा कि तुम चतुभुज नागायण का दर्शन करना दाता ते छम 
सइणानन्द जो से प्राथना करे ? उस ने कच्दा बहल ग्रस्तो बात है बह भोला 
आादसों था एक कोठरो में सहछजानन्द गिर पर मकुट घारण कर अर! रबर चक्त 
अपन हाथ भें ऊपर का धारण किया ओर एक टूमरा आदनमो उस के पोड़े खड़ा 
रह कर गदा पद्म अपन हाथ में ले कर सहजानम्द को बगल में स॑ आग को हाथ 
निकान चत्‌भु ज के तु्य बन ठन गये दादाखाबचर से छन के चेलीं ने कछा कि 
एक वार आंख लठा उंख के फिर आंख मोच लेना और कट इघर को चल आऋाना 
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३९७७ एकादअशसमल्लासः | 


जी बहत देखो गे ती नारायण केाप करें गे अरथाब चेलों के मन में तो यकछ थाकि 
हमारे कपट को परोक्षा नकर लेबे। उस को लेगये वह सहजानम्द कलावक्त और 
चलकर च॒णए रेशमी कपड़े धारण कररहा था अधरोकोठरो में खड़ाथाउस के चेलों 
ने एक साथ लालटेन से कोठरो के भोर उजाला किया दादा खाचर ने टेखा ते 
चतुभु ज मृत्ति दोखो फिर कट दोपक कं धाड़ में कर दिया वे सब नोचे गिर 
नमस्कार कर टूसरो झोर चले आये और उसो समय बोच र्मेबातं को कि तुझारा 
धन्ध भाग्य है अब तुस मइझ्ाराज के चेल हा जाद्यी उस ने कहा बचत अच्छी बात 
जबलीं फिर के ट्सरे स्थान में गये सब लो दसरे वस्त्र धारण करके सहजानंद गदो 
पर वंटासिला तब चेलों ने कहा कि टेखो अब टूसरा स्वरूप धारण कर के यहां 
विगजमान हैं। वह दादाखाचर इन के खाल में फम गया वहीं से उन के मस को लड़ 
जमी क्योंकि वह एक बड़ा भ्रूमिया था वहीं अपनो जड़ जमा लो पुनः इधर ठघर 
घम्ता रहा, सम को उपददर करता घा, चहता का साथ भो बनाता था कोर 


किश्लो साधू को करठ को नाड़ो की मल कर मृक्तित भा करदेता था ओर सब से 
कचलता था कि छमने इन को समाधि चढ़ादो है एप्तो २ घच्तता में काठियाबाड 
के भाल भाल लोग उस के पंच में फस गये जब वह सर गया तब तस के बेला ने 


बहुत सा पाखडे फलायाइस में य€ ध्प्टान्स उचित होगा क्िजेस काई एक चारो 


. करता पकड़ा गया था नन्‍्यायाघोशथ ने उस के नाक काट डालने का दंड किया 
. जब उस को नाक काटो गई सथ वचद्ध घच्त नाचने, गाने ओर उसने लगा लं;गों 


नपूछाकित्‌ क्यों इसता है ? उस ने कहा कुछ कहने को बात नह है? लोगों 


न पुदा एसा कोन सो बात है ? उस न कहा बड़ो भारो आशयय्य को बात है हम : 


ने ऐसो कभो नहीं देखी क्तोगों ने कहा कहो, क्या बात हैं ? उस ने कहा कि मेरे 
सामने साचात्‌ चतुभु ज नारायण खड़े हैं में टख कर बड़ा प्रसश्न हो कर नाचता 
गाता अपने भारय को धन्यवाद देता हं कि में नारायण का साचात दर्ेन कर 
रहा हू । लागां भ कहा हम की दर्शन क्यों नहीं होता ? वह बोला नाक को 


भाड़ है| रही है जा नाक कटवा डासों सी नाशायगा दोखे नहीं तो न हीं। उन । 
में मे किसो मुख ने चाहा कि नाक, जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन 


अवश्य करना चाहिये, उस के कहा कि मेरो भो माक काटो नारायण को दिख 
लाग्रा,छक्तने उस को नाक काट कर काम में कहा कि तभो ऐसा हो कर नहीं ते 
भर आर ता सपहास होगा। उस ने भो समझा कि अरब नाक तो झातो नहीं 
इस लिये पैसा हो कहना ठोक है तब तो वडद भो वहां उसो के समान साखने, 


कृद्म,गान, बजान, इसने और कद्दने खगा कि मुझ को भो नारायण दोखता है 
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सत्याथध प्रकाश: ॥ 39९ 


बेस हाते २ एक सहस्त्र सनुपष्यों का फकण्ड छ। गया और बड़ा कोौलाहल मच और 


अपने सम्प्रदाय का नाम “नारायणदर्णो” रकवा किसो मर्ख राजा ने सुनाउम को 


बलाया लव राजा उन के पास गया तब तो वे बहत कुक माचन ,कुदन ,इसने , 
लगे तब गाजा ने पुंछा कि यह क्या बात है! उन्हों न कहा कि सासात्‌ नारायण 
हम को दोग्तता है। (राजा ) हम को क्यों नहों दोखता ? ( नागायण दर्शो ) 
जब तक नाक है तब तक नहों दोखेगा और जब नाक कटव। लोगे तब नारायण 
प्रत्यस दोखि गे | उस राजा ने विचारा कि यह बात ठोक है राजा में कहा र्थो- 
तिषो जो मुहत्ते देखिये। ज्योतिषी जो ने उतर दिया जो हऋुकम अद्नदाता दशमभी 
के दिन प्रात; काल आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का 
बड़ा अच्छा मुह है | वाहरे पाप जो ! भपनो पोथों में नाक काटने कटवा् 
का भो महतो लिख दिया जब राजा कौ इच्छा हुई और उन सहतस्व नकटोीं के 
मोपे यांव दिये तब तो वे बड़ हो प्रसख्ध है कर नाचने , कूदने ओर गाने लगे यह 
बात राजा के दोवान झादि कुछ २ बुद्धि वाली को अच्छी न लगो राजा के एक 
चार पोढ़ी का बूटा ८० वर्ष का दोवान था उस्त को जा कर उस के पर पोते ने 
ही कि उस समय र्दीबान था वष्द बात सुनाई सब उस हडने कहा कि वे घुक्त 


हैं तु मु को गाजा के पएस लेचल। वह़क्षेगया। बैठते ससव गाजा ने बड़े हर्पित 
हो के तन, माककर्टा को बाते सुनाई दोवान ने कहा कि सुनिये महाराज ऐशो 
शोघता न करती चाहिये विना परोत्ता किय पदत्मात्ताप होता है। गाजा) क्या ये , 


सहस्त परष क ठ बोलते होंगे?! दीवान)मठ बोली वा सच विना परोल के सच 
भठकेंत् कछ सकते है ? बगाजा परोक्षा किस प्रकार करनो चाहिये! दोवान 
विद्या सप्टिक्रम प्रत्यत्षादि प्रमाणों से । (राजा ) जा पढ़ा म॒ हा बच्द पशोेता कस 
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करें? दोवान) विद्यानके संग से ज्ञान को हि करके। राजा जो विद्दान न मिले 


तो ! ( दोवान )पुरुपार्शों का कोई बात दुरूभ समझ है। . राजा ) ते आप हो 
कहिये केसा किया जाय!(दौवान) मै बचुदढा ओर घर में बेंठा रहता हु भौर भव 


धाड़दिन जोऊझ गा भो इस लिय प्रथम परोक्ता में कर लक्क सत्पश्चात्‌ जेसा छचिस | 
. सम वैसा कोजिये गा । ( गाजा ) बहुत अच्छी बाल है | ज्योतिषी जो दोवान | 


के लिये मुद्स देखा । 'ज्योतिपो। जो महाराज को आजा यहो श॒क्कष पंचमी १० बजे 
का महत्त ध्रसक्ता है जब पंचमी आई तब राजा जो के पास आठ बजे लटद 
दौवान जोत राजा जो से कहा कि सहस्त्र दो सहस्त सेना ले के चलना चाडिये । 


[ 
| 
! 
4 
| 
। 
। 
| 


(बाजा)बहां सेना का क्या काम है!(दोबान) झाप को राजव्यवस्था को जानकारो ' 


नहों है जमा में कहता है वसा कोजिये। (राजा ) अच्छा जाओ भाई सेना 
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| २०२ एकादशसमल्लासख: ॥ 


की तेयार करोा,साठ नो बजे सवारो करके राजा सब को ले कर गया । उन का 
: देख कर वे नाचने झौर गान लग जा कर बंठे उन के महन्त जिस न यक् सप्रदाय 
, चलाया था जिस को प्रथम नाक कंटो थो उस के बला कर कहा कि आज 
! ऋमारें दोवान जो के नारायण का दर्शन कराओं,उस ने कहा प्रस्का दश बज का 
' समय जब आया तब एक थालो मन॒ष्य ने नाक के नोचे पकड़ रकवोी उस ने पना 


' चकक्‌ से नाक काट थालो में डाल दो और दोवान जी को नाक से रुघिर को 


' घार छूटने लगा दोवान जो का मुख मलिन पड़ गया । फिर उसघूक्त ने दोबान 


! जो के कान में मंत्रोपदेश किया कि आप भी हस कर सब से कहिये कि स॒भक 
' की नारायण दोखता है अब नाक कटो हुई नहा आबे गो जो ऐसा न कहा से 
: ती तुझारा बड़ा ठटठा छोगा, सब खाग हइसो करे गे, वह इतना कक्ष भलग 
। हुआ ऑओ र दोवान जो ने अंगोका हाथ में ल नाक को आड़ भें लगा दिया जब 
. दोवान जो से राजा ने पूछा कहिये नारायण दाखता है वा नहीं?! दोवान 
: जञ्ञी ने राजा के कान में कहां कि कुछ भो नहा दौखता ठथा दस घषक्त ने सश्चस्त्रों 
- मनुष्य के ब्यट किया राजा न दोवान से कहा अमन क्या करना चाहिये 
दोष्ात ने कहा इन का पकड़ के कठिन दगड़ देना चाहिय जब लो जाव तब 
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ला बन्द घर में रखना चाडिये और इस दुष्ट को कि जिस ने इन सब की बिगाड़ा 


है गयेपर चटा बड़ा दुदंगा के साथ सारना चाहिये लच गाजा ओर दोवान 
' कान में बाने करने लगे तब उन्हों ने डर के भाग ने को तेयार। के परन्तु चारों 
आर फोज ले घेरा थे इझखा था न भाग सके राजा न आज्ञा दो कि सभ का 
पकड़ वेड़ियाँ डाल दो और दम दुष्ट का काना मर कर गये पर चटा, इस के 
. कंठ में फटे जलती का हात पदिमा,सवत्र घमा को कर्गा से घड़े राख इस प्र डलवा 
' चौक २ में जूतों से पिटवा कुत्ता से लुचवा मरवा डालना जावे। जो ऐसा न होवे 
मी पुन; देसरे भो ऐसा कास करते न डरे में जब गसा क्षआ तब नाक करें का 
' भप्रदाय बंद हुआ | दसो प्रकार सत वदविराधों दस का घन हरने में बढ चतुर 
: मैं यह संप्रदार्यों को लोला है गे स्वासिनाराद्रणगमत वाले घन हएत कुल कपट 
युक्ष काम करते हैं कितने हॉ म्लों के बह्कान के लिये मरते समय कहने हैं 
कि सफेद घोड़े पर वठ सहजानन्द जो मक्ति का ले जान के लिये आये # और नित्य 
: इस संदिर में एक बार आया करते है जब मेला हाता है सब मंदिर के भोौलर 
पूजारो रहते हैं भ्रौर नोचे दृकान लगा गकणो है मंदिर में से दुकान में लाने 


का कछिद्र रखते हैं जो किसो ने नारियल चटाया वहो टुकान में फेंक दिया श्र्थात्‌ | 
इसो प्रकार एक नारियल दिन में सचस्त्र बार बिकता है एमे हो सब पदार्था को 


बचत है जिस जाति का साथू हो ठन से वेसा हो कास कराते हैं ऊसे नापित है! 
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सत्याथप्रकाश ३७३ 


उससे नाथित का, कुझार से कुझार का,शभिन्‍पो से शिल्पो का, बनिये से बनिये का 
आर शद से गदा दि का काम लेते हैं अपने चेलों पर एक कर (टिक्षस| बांघ रक्‍वा 
है लाखों क्रार्डो रपये ठग के एक कदर लिये है आंद करते जाते हैं जो गहो 
पर बंठता है वक्त ग्टहस्थ विवाह करता है, आभपषणर/द पहिनता है जा 
कहाँ पघधरावनों होतो है वहाँ गाकुलिये के समा न गुसाई जो बचु जो 
आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं अपने को “सत्संगी” अर टूसर मत वालों 
का “कुसंगा' कहते हैं अपने सिवाय दूसरा केसाइह्ो उत्तम धार्मिक, विदान 
पुरुष क्यों नहा एरन्सु उस का मान्य और सेवा कभो नहा करते क्योंकि अन्य 
मतम्थ को सेवा करने में पाप गिनते हैं प्रसिद्धि में उन के आधु स्त्री जनों का 
मुख नहीं टेखते परन्तु ग्रुप न जाने क्या लौला होती हागो इस को प्रसिद्द 


' सर्वत्र न्ान हुई है कच्ची २ साधुप्रों कि परस्तो ग्नादिलोला प्रसिद हो गई 


है आर तन में जा २ बड़े २ हैं वे जब मरने हैं तब उन का गुप्त कुवे में फेंक 
दे कर प्रसद्ध करत ऋ कि अमुक महाराज सटे बकुठ भें गये महजानन्द जो 


आवक नंगय इमन बच्ुत प्रधना करो कि महाराज इन को न लेजाइये क्योंकि 


से महात्मा क यहां बहन स॒प्रस्क्ता है सहजानन्द जा ने कहा कि नहीं झब इन 
को वकुठ में बचत आवश्यकता! है, इस लिये लेजाते हूं, हमने अपनो आंख से 


' सतह्ुझ।नन्ट जो का और विमान का देखा सथाज! मरने वाल थ उन का विमान में 
अंटा दिया ऊपर के ले मय और पुर्ष्दा को वबपा करन गयध और जय कई साधू 


बकषमार पड़ता है आर टस के बचने को आागा न हातो तव कहता है कि में 


| कस्त बात के बेंकुठ में जाऊंगा मुना है कि उस रात में जो उम्र के प्राण न छूट 
: ओर मतित हा गया छा ता भा कुब में फंक देत हूं क्यों कि जे। उस रात का न 


फ़क | तो मठ पड़ इस लिय ऐसा काम करत हरी | ०से हो जब गाकुलिया 
गासाई मरता है तब उन के चेले कछते हैं कि 'गुसाई जे लोला विस्तार करम 


| 
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गे ली इन मीसाई स्वामोनारायणवानीं का उपदेग करने का मंत्रहै वह एक हो है ' 


'आक'श: शरण मस इस का अथ ऐसा करते 5 कि योक्त'णा मरा शरण है अभ्रथात्‌ 
में योक्षप्प कं शरणागत हज्ञ' परन्तु इस का अध गसोक्णा भर घथरण का प्राप्त 
अर्थात्‌ मेरे शरणा[गत हा ऐसा भो हो सकता है | ये सब लितन मत ह वे ह| 
नस उट पटाग गास्त्विरुद्दे वाक्यरचना करते हैं को कि उन का विद्याहोन 
विद्या के नलियस को जानकारो नहीं ॥ 


(प्रग्न) माध्वमत तो भच्छा है ? ( उत्तर ) जेसे अन्य मतावलंवो हैं बेसा हो 
माप्य भो है क्यों कि ये भो चक्रांकित द्ोते हैं इन में चक्रांकितों स्रे इतना विशेष 
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३७०४ एकादशसमज्लास 


है कि रामान॒ुजोय एक वार चक्राहकित हैते है और माध्व वध २ में फिर २ 


. चक्रांकित होते जाते हैं चक्रांकित कपाल में पोलो रेखा और माध्व कालो रेग्वा 
' लगाते हैं एक माध्व पंडित से किसो एक महात्मा का शास्वाथ हआयथा । 
| (महात्मा ) तुमर्न यह कालो रखा ओर चांदला (तिलक) क्यों लगाया ! (शास्त्रो| 
| डूस के लगाने से हम बेकुंठ की जायेंगे और य्रोक्त्ण का भो शरौर श्याम रंग 
! था इस लिये हम काला तिलक करते हैं। महात्मा) जो काल रेखा और चांदला 


' लगाने से बकुठ में जाते हों तो सब मुख काला कर लेती तो कहां जाओगे ? | 
क्या वेकुंठ के भो पार उतर जाओगे!और जैसा योक्तष्य का सब शरोर काला था , 


' देसा तुम भो सब शरोर काला कर लिया करो तब योकृष्ण के साटश्स हो 
' सकता है इस लिये यह भो पूर्वी के साधश है ॥ 

क्‍ ( प्रश्न) लिंमाकित का मत कंसा है १ उत्तर ) जैसा चक्रांकित का, वीभो ; 
 लिंगांकित का एकमत है विना महादेव के शरीर किसो के नहीं मानते अस चक्रा 
। कित नारायण के विना दूसरे के नहाँमसानतेइन में विशेष यह है कि लिंगांकित 
: पाषाण का एक लिंग सोने अ्धवा चांदी में मठ॒वा के गल भें डाल रखते है जब्न 


पानो भी ५त हैं तव उस को दिखा के पोत है उन का भो मंत्र गेवक तुल्ध रद्दता है । 
बाहसमाज और प्राथनाखमाज ॥ 


: प्रश्न , बाह्ममाज ओर प्रा०नामसाज तो अच्छा है वा नहों ? ठक्तर | 
कुछ २ बातें अच्छी और अष्दहत सौ बरो हूं] ( प्रश्न बादइासमाज और प्राथना- 
समाज सच स अच्छा है क्योंकिदद्स के निधम बहत अच्छे हैं। ( उच्चतर ) नियम 


सवाश में अच्छे नहों क्योंकि वेदविद्या होन लोगों की कस्पना सवधा सत्य क्या ' 


कर हो सकती है?जो कुछ वाह्य समाज और प्राथना समाजियों न ईसाई मत्त में 


मिलन से थाडमनु्थों के बचाये और कुछर पापाणादि म॒क्तिपूजा का हृठायागपन्य . 
जाल ग्रंथों के फंद से भो कुछ बचाण् इत्यादि अच्छी बाते हैं । परन्तुइन लोग में | 


स्रदंशभज्ि बचत नन्‍्यन है देमादयों के आचरण बहत से लेलिय हैं खान पान ' 
विवाहादि के नियम भो बदल दिय हैं।२ अपन दश का प्रशंसा वा पूवजां को | 


बड़ाई करनो तो दर रहो उस के स्थान मं पेट भर निन्‍दा करते हैं व्याख्यानीं में 
देसाई अ्रादि अ गरेजे को प्रगंसाभर पेट करने हैं। बचादि मछधियां का नाम भो 
नहा लतें प्रत्यत 0 सा कहते हैं कि घिना अंगर जा के सष्टि में आज पयन्त कोई भो 


| विहान नहीं हुआ आार्वावत्तो लाग सदा से मख चल आय # इन को उसति कभो 
: नहीं हुई । ३ वेदादि को को प्रतिष्ठा तो टर रहा परस्सु लिन्‍दा करने से भो 
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सत्याधप्रकाश: ॥ ३७५ 


। 
2. 
पथक नहीं रहते बाह्माममाज के उद्श के प॒म्तक भें साधपों की संख्या में “ईसा | 
“मर ऋम्मद नानक,” ओर घखतनन्‍्ध लिये हैं किसो ऋषि महझपधि का | 
| 
। 


जे ६ 


मास भो नहीं लिखा इस से जाना जाता है कि इन लोगोन जिम का नाम 
लिखा है उन्‍्हों के मतानसारो मत वाले हैं भला जब आय्यावत्ष में उत्पन्च हुए हैं | 
ओर इसो देश का अश्व जन्नत खाया पिया अब भो खाते पोते हैं अपन साता, 
पिता, पितामहादि के मार्ग को क्ोड़ दूसरे विदेशी मर्तों पर अधिक कक जाना, : 
बाहइसमाजी और प्रार्थना समाजियों का एतहेंशस्थ संस्क्ततविद्या मे रहित अपने 
को विदान_ प्रकाशित करना दृगल्तिशभापा पढ़ के पंडिताभिमानोी हाकर कटिति 
एकमत चल्ताने में प्रहस होना मन॒ष्यों का स्थिर ओर धिकारक काम क्यों कर है। , 
सकता है? ४ अंगरेज यवन अंत्यजादि से भौखान पोर्न का भेद नहीं रकवा इन्हों 
ने यहां समका होगा कि खान पोन और जाति भेद ताड़ने मेहसओग हमारा _ 
देश सुधर जाय गा परम्तु णसो बातों से सुधार तो कहूँ है उलटा विगाढ़ हाता है 
५ प्रइ्नन) जाति भेद इंगरकत है वा मनुष्यक्तत ? (उत्तर; इश्वरक्तत और मम॒ष्य : 
कतभा जातिभेद है। प्रश्न) कोन से ईशरक़्त प्रार कोन से मनष्यक्तत ! (उत्तर) | 
मनष्य, पशु, पत्ती, हत्त, जल, जन्तु, भादि जातियां परमेश्वर छत हैं जेसे पशत्ं ' 
में गे अश्य हस्ति आदि जतियां हें में पोपल व आरू शध्रादि पत्तियों में हंस, ' 
काक,वकादि जन्तजन्तुनझो' में मत्स्य,मकरादि जाति भेद हैं बेसे मनुष्यों में वाइाण 


| 


सूत्रिय वण्य गद अन्त्यज्ष कालिसद है दृेण्वर कूत हैं परन्ल सन॒प्या में बाद्ाणादि के 


) 
है 
[ 


सामान्य जाति भें नहों कित्‌ सामान्य विशेषात्मक जाति भें गिनते हैं जस पृव 


बणायम व्यवस्था में लिख आये बसे छो गुण कम्ये स्वभाव से वर्ण व्यवस्था माननो 


अवश्य हैं इस सनुष्य कतत्व उन के गृण करा स्वभाव से पूर्वाक्ानसार बाह्ाण 


सज्रिय, वेश्य, शद्रादि वर्षों की परोच्षापूर्वक व्यवस्था करमनों राजा और विदानों 


की काम | भोजन भेद भो देप्रकल आद मनृष्यक्नल भो सटे जस सिर मांसा- । 


हारो और पअणर्भंसा घासादि का आहार करते हैं यह ईश्वरक्तत ओर टेश 
काम वस्तु भेद से भाजननंद मनृष्य क्ृत है| ( प्रश्न ) टेखो सरोपियन लीग मंडे 
जत, कोट, पतलन, पदरते होटल में सब के क्ाथ का खाने हैं इसो लिये | 
अपनो बदतो करनते जाते हैं। ( उत्तर ) यह तुझारो भूल है क्यों कि मुसलमान . 
अंत्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः उन को उम्नति क्यों नहीं होतो १ जो | 
यरापियरनों में बाल्यावस्था में विवाह न करना लड़का लड़को को विद्या सुथित्षा | 
करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं होता, । 

" 
ी 


बे विद्यान होकर जिस किसे के पाखंड में नहीं फसते जो कछ करते हैं वह सब 
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| ३७६ एकादश समप्लास 


परस्पर विचार ओर सभा से निश्चित करके करते हैं अपनो स्वजाति को उनबति | 
के लिये तन मन धन व्यय करते हैं आलस्य को छ!|ड उद्योग किया करते हैं 
देखो! अपन देश के बने हुए जते काकार्यालय (आफिस) और कचहुरो भ जान 
ढ॒ते हैं इस देशो जते की नहीं, इतन होंमें समभ लेझो कि अपन देश के बर्न 





जती का भो कितना मान प्रतिप्ठा कबते हैं उतना भो ऋन्‍्य टेशस्थ मनुष्यों का 
नहों करते टेखी कुछ सो वर्ष से ऊपर इस देश में आये यरोपियनों का च्ह्ए 
प्रोर आज तक ये लोग मेरे कपडेओआरटि पहरते हैं जेसा कि स्वनेश में पहिरने थे 
परन्तु उन्हों ने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा और तस में स बहुत 
से लोगों ने उन का घनुकरगण कब लिया इसो मे सुम सिलडि और ये बदिसास्‌ 
ठहगाते हैं अनुकरण का करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहों और जो जिम 
काम पर रहता है इस को यश्रोचित करता है झग्ाज़ञामुक्शों बश्यवर रहते हे 
अपने देश वालों को व्यापार आदि में सहाय देते ह इत्यादि गुणों और अच्छे २ 
कर्मों से ठन को उन्नति है मु जते, कोट, पतलुन, होटल में खाने पोम ध्रादि 
साधारण और बरे कामों से नहों बढ हैंझऔर इन में जाति भेद भो है देखा जब 
काई यूगापियन चाहे कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हृ। जिसो झन्यडेग 
अन्य मत बाला को लड़को वा यबरपियन को लड़को अन्यदेश वाने से विवाह कर 
लंती है ता उसो समय उस का निमंत्रण साथ बेठ कर खाने इतर विवाप्ट इादि 
के अन्य सें!ग बत्य कर ठेते हैं यह जाति भद नहीं ते क्य|?बरोर तूम भाल भाल। 
के बहुकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं तुम अपनो मख्ता से मान भो लेन 
हा इस लिये जा कुछ करना वह माच विचार के करना चाहिये जिस भें पुनः 
पद्मात्‌ ताप करना न पड़े ।दखेा।वद्य और पओ्रौषध की आवश्यकता रागोे के लियेह 
निशाग के लिये नहीं विद्या वान निरोग और विद्यागहित अविदा रोग से ग्रसित : 
रहता हैठस गेग के कड़ाने के लिय मत्य विद्याओर मत्योपदिश हैलन के अ विदा 
से यह रोग है कि खान पोर्न हो में धम्प रहता और जाता रैजवब किसो केसखा 
। ने पोन में अनाचार कत्ता देखते 5 तब कहते और जानते हैं कि वह घर्म ख्रष्ट 
| हा गया उस को बात न सुननो ग्राग न उस के पास बेठते न उस के अपने पास 
। बेठन देते अब कहिये कि तुझारो विद्या स्वार्थ के नलिय हे अधथवा परमार्थ के 
। लि परमाध तो तभो होता कि जब तुद्यारो विद्या सं उन अश्चानियां को लाभ | 
, पहुंचता जो कहो कि वे नहों लत हम क्या करें यह तुझारा दोप हे उन का 
! मर्जी क्यों कि तुम जो अपना झ्ाचरग अच्छा रखते तो लहुम से प्रसम कर वे सतप- 

कल हाले सो तुमने सहस्तों का उपकार नाश करके अपना हों सुख किया सो 


लक मी 2 जल लक शक है 


0 आन पलक री 
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सत्याधपकाश: ॥ ३७७ 
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यह तुम को बड़ा अपराध लगा क्यों कि परोपकार करना धम्म शोर परदहानि 
करना अधम कहाता है इस लिये विद्दान को यधायाग्य व्यवहार करके अज्ञानियोा 


सटगय कम न करने पघाहिये किन्तु जिस में ऊम को प्रोर अपनो दिन २ प्रति 
उम््रति हो वेस कम्म करने उचित ह। ( प्रश्न ) कृम काई पुस्तक इेज्त्र प्रणोत वा 
सर्वेगसत्यनहीं मान ते क्यों कि मनुष्यों की ब॒दि निश्चात्त नहीं हेतोी इस मे छन 
के बनाये ग्रंथ सब म्त्रान्त होते हैं इस लिये हम सब से मत्य ग्रहण करते शोर असत्य को 


के। दःखलागर से तारन के लिये मनोकारुप हाना चाहिये सर्वथा मर्खों के : 


| 
| 
॥ 
रे 


| 


३ 
| 


कोड देते हैं चाह मत्य वेद में बायदविल में वा कुरान में भार अन्य किसो ग्रन्थ में : 
हूं। हम की ग्राह्म है असत्य किसो का नहीं। (उत्तर, जिस बात में तुम सत्यग्राहों 


फकूपना चाहते हो उसमो बात से असत्यग्राहो भो ठहरते हो क्यॉकि जब सब 
सनुष्य स्ान्तिर हित नहों डी मकते सो तुम भो मनृष्य डोनेसे स्थांतिमछित हो जब 
स्र।स्तिसहित के बचन सवांण में प्रामाचिक नहीं को ते सो तुझारे वचन का भी विश्वास 
नहीं हागा फिर तुछझाग वचन पर भो सवधा विश्वास न करना चाहिये जय टशसारईै 
ती विषयुक्त अस् के समान त्याग के योग्य हैं फिर तुझारे व्याख्यान पुस्तक बनाये 
का प्रमाण किसी को भो न कग्ना चाहिये चले तो चीय जी कण जो बनने को 


गांठ के दी रा कर दुबे जो बन गये” कुछ तुम सवज्ञष नहीं जस कि अन्य मनुष्य. 


सर्वक्ष नहीं हैं कटाचित्‌ भ्रम से असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भो देते हो | 


रे इस लिये सवक्ष परमसात्सा के बतन का सहाय इस अन्‍्यजझों की अवश्य झोना 


चाहिये जेसा कि वेद के व्याख्यान में लिख आये हैं वँस। तुम की अवश्य हो | 


मानना चाहिये नहों तो “यतो म्वष्टम्ततो म्व्रष्ट: हो जाना है जब सय सत्य वेढों 


से प्राप्त हाता है जिन में अपत्य कुक भी नहीं ले उन का यह ग करने में प्रंका कर नो 


अपनो और परगाई हानि मात्र कर लेनो है इसो बात से सुम को पअराव्यावत्तीय , 
लीग अपने नहों सममतें ओर तुम आय्यावत्ते को छम्मति के कारण सो नहीं हो. 
सके क्योंकि तुम सब घर के भिक्तक ठहर हा तम ने समझा है कि इस यात मे : 
हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकी गे जैसे किसो 


के दी हा माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लगे मब का पालन 


करना ती भ्संभव है किन्तु उस बात से पपने लड़कों को भो नष्ट कर बेठें बसे , 


छो आप लोगों को गति है भला वेदादि सत्यभास्त्रों को मार्ने विना तुम अपने 


बचनी को सत्यलता और अ्सत्यता को परोक्ता और आय्यावस्तको उम्रति भो कभो , 


कद सकते ह#। जिस देश के रोग हवा है उस को ओ्राषधि तुझारे पास नहीं झोर 
यरेापियन लेग तुझारो अपया नहों कदते और आर्य्यावत्तोीय लोग तुम के अन्ध 


डिजर >जज- अपकू2 0 मी “० जकमगान+ अरकमकणनर बनी, 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


| 


| असंभव ओर उत्पस्त वस्तु का नाश न होना भो वसाह्रा असंभव है एक यह भो 


| 
| 
| 
। 
ध 
। 


 इच्८ एकादशसमसमबलप्लास 
. 20. 6 कक पायल सु सम 2 2 दर 
| मतियों के सटटश समझते हैं, अब भोौ समझ कर वेदादि के मान्य से देशेादन्नति 
। करने लगा ता भो भच्ता है जा तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर स् 
: प्रकाशित हाता है पन: ऋषियों के आत्माश्रों में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्याध 
बेटों का क्यों नहीं मानते १ हा,यहो कारण? है,कि तुम लोग वेद नहीं पे ओर न 

पटर्न को इच्छा करते है। क्योंकर तम के वेदिक्ञज्ञान है| सफेगा?। ६। दूसरा जगते 
| के उपादान कारण के विना जगत को उत्पत्ति आर जोव के भो उत्पन्न मानते 


! खत जैसा ईसाई और मुसलमान आदि मानते हैं इस का उच्तर सल्यर्त्पाति और 


 जोवेश्वर की व्याख्या में देख लोजिय कारण के विना कार्य का हाना सवधा 


' तुझारा दोष है जो पशच्चाक्ताप ओर प्राथना से पापों को निह्॒ति मानत ही इसो 


| 


बात से जगत्‌ में बहत से पाप बढ़ गये हैं क्यों कि पुराणों लॉग तोधादि यात्रा 


आर पम्म में सदा प्रहत्त रद्दते जे। सास के विना निहनि मारने ता इेखर अन्याय 
' कारेी हाता है। ८५ । जे दुम जोव को अनत्त उन्नति मानते है मा कभो 


। 
। 


नहीं दा मकतो का कि ससोम जोव के गुगा कर म्वभाव का फल भो खसोस 
झाना अवण्य है ।. प्रश्न ) परमेश्वर दयालू है ससोम कर्मी का फल प्रनन्त 


' ञ्न, जेनोी लोग भो नवकार मंत्र ञप और तोधा दि से, ईसाई लोग ईसा के विश्वास 

के, भमूसलमान लोग “तोबा: करने से पाप का छूट जाना विना भोग के 
मानते हैं उस से पापों से भय न हो कर पाप में प्रतत्ति बहुत हा गई है । इस ' 
: बात में क्राह्म और प्राथना समाजो भी पुरानो आदि के समान है जा वर्दां का 
 मुनने तो विना भोग के पाप पर्व को निहचिन हंने से पार्पोंस डरते 


देदेंगा।  उक्तर ) ऐसा करें तो परमेश्वर का न्याय नष्ट है जाय, आर सत्कर्मां 


परमेश्वर दे दंगा ओर परयाक्ताप वा प्राथना से पाप चाहने जितने हों कट जायंग 
ऐसो बातों से धब्म्र को हानि और पाप कर्मों को हड्डि ह्वातो है |: प्रश्न) हम 
स्वाभाविक ज्ञान के बेद में भो बड़ा मानते हैं नंमिक्तिक्ष का नहों काकि लो 


। स्वाभाविक ज्ञान परमसेश्वरदश्थ हुस में न होता तो वेदों को भो कंसे पट पटा 


हु 


' सम समझा सकते इस लिये हम लोगों का मत बहस अचका है । ( उत्तर ) 


' यह तुझारो बात निरथक है क्योंकि जो किसो का दिया हज जान फैता है 
वह स्वाभाविक नहों हाता जो स्वाभाविक है बच् सहज कान होता है और 
न वन बट घट सकता उस से उन्नति कोई भो नहीं कर सकता क्योंकि जंगली 


सनप्यों में मो स्वाभाविक ज्ञान है तोभो वे अपनो उम्रनति नहीं कर सकते और 
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को इ्म्नश्ि भो काई न करगा क्यों किधाड से भो सत्कम का अनन्त फल 


बच्चन जि" हआ ै ए: ८: 


जी नेमिक्तिक ज्ञान है बद्दी उम्रति का कारण है। देखो ! तुम इम बाच्यावस्था में | 


खसत्याथप्रकाशथ, ॥ 3» 


मर कक ५ जम किलडजनई *+++-+++-त+त+लज ज_त++++++++>झ-.त-. 


कच्षेव्याकर्तव्य और घर्माधर्म कुछ भी ठोक२ नहीं जानते थे जब हम विद्दानों से , 
पट तभो कच्ृव्याकत्तव्य और ध्माघम को सभभने लगे इस लिये स्वाभाविक | 
जान को सर्वोपरि मानना ठोक नहों । ८ । जो आप लोगों ने पूत और पुनजेन्स | 
नहीं माना है वह ईसाई मुसलमार्मों से लिया हैगा इस का भी उत्तर पुनर्जन्म | 
को व्याख्या से समभ लेना परन्तु इतना समझो कि जोव शाख़त अर्थात्‌ नित्य है 

और उस के कम भो प्रवाहरुप से नित्य है कम्स ओर कर्मवान्‌ का नित्य संबंध 

हता है क्यू वह जोव कष्ठों निकम्मा बंठा रहा था ? वारहेगा ? और परभग्वर 

मो निकम्मा तुझारे कहन से होता है पवापर जन्म न मानने से छतदानि ; 
अब अछताभ्यागस न घय्य आर बेपस्य दाप भो देशर में आने हैं क्योकि जन्म 
न है| तो पाप परुख के फ़ल भांग को हामि ही जाय क्योंकि जिम प्रकार द्सरे 
का सुख, द'ख, द।लनि, लाभ पहचाया छुता है बंसा उस का फल बिना शरोर । 





प्र इस जनम मे क्योँकर ज्ञाव जा पव लनन्‍्म के पाप परण्यानुसार न हाव ना 
परमबश्वर अन्याधकारों प्रार बिना भोग किये नाग के सल्ान कम का फल हाोजावे 
इस लिये यह भो बात आप लोग को अच्छी नद्रा ! १ ०। ओर एक यक्ष कि देश्यर 
के बिना दिव्य गुण बाले पदारयी और विद्दानां को भो देव न मानना ठोक नहीं | 
क्योंकि परमः*र महादेव और जो देव न #उता ते सब देवा का स्वासी ह्लान से 
महादेव क्या कद्ाता ? + १६१ ॥ एक अडग्निषद्दीताद परोपकारक कमी का कशध्य | 


| ने समझना अच्छा नहाँ ॥ १२॥ कटषि महधियों के किये उपकारों का न मान 


कर ईसा आदि के पोछे कक पड़ना भच्छा नहों ॥ १३ ॥और दविना कारण विद्या | 
बेंदां के अन्य काप्य विद्यात्रों को प्रहत्ति मानना सर्वधा अस्रमव है | १४ ।| और : 
जा विद्या का चिन्ह दज्ञापबोत शोर ग्िखा को छोड़ मुसलमान “पाइरों के सटय 
बन बठना यह भो व्यर्थ है जब पतलुन आदि वस्त॒ पहिरतें हो और “तमर्गी को इच्का | 
करत हा ता क्या यज्ञोपवोत आदि का कुछ बड़ा भार हो गया थ[ १, १५ | और 


हा ब 


| 

बढ्मासलेकरपोके २ भ्रा्थोषत्त में बहुत से विधान हो गये हैं उन को प्रशंसा | 
| 

। 


न  + सु पं रब ज+ 5 5, || 

धारण किये नहीं हाता दसमरा पवजन्म के पाप पस्पां के विना सुख दुःख को 
। 
! 
| 
| 
) 
। 
ई 


' न करके यूरोपियन हो को सुति में उतर पड़ना पन्चनपात पद्यीर खुशामद के 


| बिना क्या कद्धा जाय ? ॥ १६॥ और बोजांकुर के समान जड़ चेतन के योग : 


में जीबोत्पन्ि मानना उत्पक्ति के पूर्व जोवतक्त्न का नमानना भोग उत्पन्न का नाश 
मे मान पूर्यापर विरुद्ध है को उत्पत्ति के पूर्व चेतन भ्रौर जड़ बसु न था तो छोव ! 
कहा से आया और संयोग किन का इुआ जो इन दोनों की सनातन मानते हो | 
ता टोक है परन्तु रूष्टि के पूर्व ईश्वर के विना दूसरे किसी तत्त्व के न मानना! 


न ५३ >> जन नजिजजओअला अलजरजलन->नथ 


अली एल 


| ३८८० एकाट्शसमजझासः ॥ 
| यह आप का पत्त व्यर्थ हो जाय गा इस लिये जो छदग्बति करना चाल ता 
। “आरय्यसमाज” के साथ मिल कर उस के उहंश्यामुसार ओआक्रण करना स्वोकार 
| कीजिये नहीं ते कुछ हाथ न लगे गा क्यों किहुम और आप के अति उचित है 
( किज़िस देश के पदाथों से अपमा शरोर बना अब भी पालन होता है भागे हागा 
! उस को उम्रति तन सन धन से सब जने प्िल कर प्रीति से करें इस लिये जेसा 
| आायमसाज आर्य्यावत्त देश को उम्रति का कारण है वेसा दूसरा नहीं है। सकता 
' यदि इस समाज के यथावत्‌ सहायता देवे ते बचत अचकीो बात है क्यों कि 
। समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का कास है एक का नहीं । ( प्रश्न ) श्राप 
| सब का खंडन करते हो आते ज्ञापरखु अपने २ धम्में सब अच्छे हैं खंडन किसी 
। का न करना चाहिये जो करते है तो भाप इन से विशेष क्या वतलाले है। ? जे। 
| अतलाते हा तो का आप से अधिक वा सूल्य काई पुरुष न था? और न ऐ १ ऐसा 
' अभिमान करना आप के। उचित महीं क्यों कि परमात्मा को रुष्ि में एक २ 
से अधिक. तुख्य और ल्ान बचत हैं किसो के। घमंड करना सबित नह्ों ? (उमर) 
घधम सब का पक ज्ञाता है वा अनंक ! जा कहा अनंक्र ह्रात हू सौ एक टसर 


है अकजनओ ८ ८० ४५ “"“०++ंकक्कक अ»ल+न०«०+० ७०» 


से विरुद होते है|बाअविसडद जे कहोकि विरद ! हास है तो एक के बिना ट्सरा 
धम नहीं हो सकता झीर जा कहा कि अविकद हैं सा एथक २ ह्ामा व्यर्थ है. 
इस लिये पस आर भधम एक हू है अनेक नहा यहों हम विडाप कहते हे कि 


अंसे सब संप्रदायों के उपदेंशों का काई गबाजा इकटतठा करे तो रक्त मच्स्त्र सम कम 
नहों हू रे परन्तु इन का मख्य भाग देखे। से पुराना, किगानो,जनी ओर कूरानों 
चार हो हैं को कि इन चारों में सब संप्रदाय आ जाते # काई राजा उम की सभा 
करके काइ जिज्ञासु छ कर प्रथम वाममार्गो से पूछे हे महागाज में ने आज तक 


केाई गुद और न किसो घमर का ग्रहया किया है किये सत्र धर्मां में से उक्षम : 


धर्म किम का है ? जिस को में ग्रहण करू' ।( बाममार्गी ) फमारा है।  जिज्ासु 
ये नौ सी निनन्यामवे कमे हैं?  बाममार्गी ) सब कटे और मरकगामी है क्यों 
कि 'कोलात्यरसरखाडदि” इस्र बचन कें प्रमाण से हमारे घम से परे कौई धरम 
नहीं है। ( जिज्ञास ) श्राप का क्या धघम है ? वाममार्गो ) भगवतो का मामना, 
मद्य मांसादि पंच मकारों का खेबन ओर रुद्रयामल गादि चीसठ लतम्वोी' का 
मामना ड्रत्यादि छो ते मुनि को इच्छा करता है तो हमारा चेला हो जा। 
( जिज्ञामु पका परन्तु और महात्मात्रों का भो टन कर पक पांछआल' गा 
पथात जिस में मेरी यडा झोर प्रोति होगी उस का चेला डा जाऊ'गा। (वाममार्गो) 
अरे क्यों स््रान्सि में पड़ा है? ये लोग तुक के बहका कर अपने जाल में फसादेर 
किसी के पास मत जावे इझमारे हो शरणागत हो जा नहों तो पक्रताबे गा। टेर! 
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॥ 
सत्याघप्रकाश: ॥ शे८१ | 


हमारे मत में भोग और माल दोनों हैं । ( जिज्ञासु ) अच्छा टेख तो आऊ' आगे 
चल कर शेव के पास जा के पंकछा तो ऐसा हो ठउक्तर उसने दिया इतना विशेष 
कहा कि थिना शिव रुद्राल भस्म घारण ओर लिंगाचन के मुक्नि कभो नहीं होतौ 
बह सस के छाड़ नवोन वेदान्तो जो के पास गया | ( लिज्ञासु | कहा महाराज ! 
ग्राप का धर्म का है !। (वेदान्ती) हम धर्माधधम कुछ भो नहीं मानते हम सात्तात्‌ 
बच्च हैं इम में पमोड्धर्म कहां हैं ? यह जगत्‌ सब सिष्या है और जो ज्ञानो शद 
चेतन इआ चाह ते अपने का जछ्य मान जोवभाव के छाड़ निन्यमुक्त हा जायगा। 
( जिज्ञामु ) जा तम बच्चा नित्य मुक्त हा ते बच्य के गुण कम स्वभाव तुम में क्यों 


' नहीं? और गशरोर में क्यां बंधे हा १ बेंदान्तो ) तुक के शरोर दोखते हैं इसो 


से तू ख्ान्त है हम के कुक नहीं दोखता विना बुच्चा के | / जिज्ञासु ) तुम टेखने 


' बाले कोन ओर किस का देखते ह। # ( बेदाक्तो | देखने वाला बच्य ओर बुचछ 
' का झड्ा देखला है । . जिज्ञास | क्या दो बच्चा हैं? वेद्ान्तो : नहीं अपने आप 
' के नेखता है | जिज्ञासु का काईइ अपन कंधे पर आप चट सकता है सुझारो बात 


कुक नहा केबल पागलपने को है| वच्ध आर चल कर जेनियाँ के पास जा के पंछा 
जन्हों में भा बसा हो कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिए धर्म” के बिना 
सब घम खिाटा जगत्‌ का कर्ता झनादि ईश्वर काई नहा जगत्‌ अ्नादि काल से 
जमा का वेसा नना है आर बसा ग्हेगा आ तु हमार चेला हा जा, क्यों (के इस 
भ्म्यक्ति अधथाोत्‌ सब प्रकार मे अच्ते हैँ । उत्तम बातें का मानते हैं जेन सागंसे | 


' भिन्न सब सिट्यात्वोां है। भ्राग चल के ईसाई स पृछा उसने वाममार्मों के तुल्य 
' सत्र जबाब सवास कियेद्रतना विगप्बललाया “सबमनुपष्य पापो हैं अपन सामरथय 


: तू हमारा हो चेला हटा जा | जिज्ञास सुन कर मोलवो साहब के पास गया उन 
: मे भा ऐसे हो जवाब सवाल हुए इतना विशेष कद्दा । “ 'ला शरोक खुदा' उस के 


| 


से पाप नहीं छटता विना ईसा पर विश्वास के पवित्र हा कर मुक्ति का नहीं पा 
सकता देखा ने मय के प्रायश्रित्त के लिये अपने प्राण दे कर दया प्रकाशित कौ है | 





पंगस्वर ओर कुरानशरोफ के बिना मान काई निजात नहीं पा सकता। जा इस 
सजहय का नहीं मानता वह दोजखोआार काफिर है वा जबुल्कत्ल है” । जिज्ञास) 
सुन कर वष्ण॒व के पास गया वैसा ही संवाद हुआ इतना विशेष कहा कि “हसारे 
तिलक कापे टेख कर यमराज डरता है” जिज्नासु ने मन में समका कि जब मच्छर, 
मकवों, पुलिस के सिपाही, चोर, डांजू ओर शत्र, नहीं डरते ता यमराज के गण 
क्यों डग मे ? फिर आरी चला ते! सब मतवालों ने अपन २ के सच्चा कहा कोई 
ऋुमागा कबोर सच्चा, काई नानक, काई दाद, काई बल्लकष, कोई सहजानन्द, काई 
माघव, आदि का बडा और अवतार बतलाते सुना सहस्तों से पछ उन के परस्पर 





। 
। 
। 
| 





न आकलन ओीत-+ कब िनलिलनत 


श्प२ एकादशससलज़ास: ॥ 


क दूसरे का विरोध देख विशेष निश्चय किया कि इन में काई गुर करने योग्य 
हीं क्यों कि एकर को मूठ में नोसा निनन्धानवे गवाह है। गये जेसे कठे दुकान 
दार वा वेश्या ओर भ्रद़प्रा भादि अपनो २ बस्तु की वडाई टसरे को बुराई 
करते हैं बेस हो ये हैं ऐसा जान :- 
तदिज्ञानाथ सगरुसेवाभिगच्छेत । समित्पाणि: श्रोनियं 
ब्रह्मनिषम्‌ ॥ १ ॥ तस्में स विद्दानुपसन्ताय सस्यकप्रशान्स- 
चित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुष वेद सबत्यं प्रेवाच ता 
न्तत्ततो बअह्मविद्याम्‌ ॥ २॥ माण्डक्ये ॥ 
उस सत्य के विज्ञानाथ वच्द समित्पाणि अर्थात्‌ हाथ जोड़ अरिक हस्स हो कर 
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| 
| 
हा 





, वेंदवित्‌ अद्धनिष्ठ परमात्मा को जानने हारे गुरु मे पास जावे इन पाखरित्यीं 
' के जाल में न गिरे ॥ १॥ जब ऐसा जिल्नास, विद्दान के पास जाय उस गान्ल 
खिक्त जितेन्ड्रिय समोपप्राप्त जितासु को यधाघथ बहाविद्या परमात्मा के गण 


करे स्वभाव का उपदिग करे आग जिस २ साधन से बह यथोता घर्माथ काम 


माच और परमात्मा का जान से वसा गित्ता किया करे । जब बच एसे पुरुष के ' 


| पास जा कर बोला कि महाराज अब इन संप्रदायों के बखुडीं से मरा चिक्त 
' ज्रान्त हा गया क्या कि जी मे इन में स किसो एक का चेला हाऊगा तो नोस! 


निःन्धानवे से विराधो होना पड़े गा जिस के मौसो निन्न्धानवे शत्र आर एक 
सित्र हे उस का सुर कभी नहों होसकता,इस लिये अप मम को उपदटेग कौ जिय 


' जिम्र की में ग्रहण करू ((श्राभविद्दान) ये सब मत अविद्याजन्ध विद्याविरोधों हू 
| जुख पामर और जंगलो सनुष्य को वह का कर अपने जाल में फसा के अपना प्रयोजन 


सिद्ध करते हैं वे विचाड़े अपने मनु जन्म के फल से रहित हो कर अपने मनृष्य- 
जन्म के व्यध गमाते हैं| टेख ! जिस बात में ये सहस्त्र एकमत हों वह बंद मत ग्राहा 
है और जिस में परस्पर विगाध हो वह कब्पित, झूठा, अपर अग्राह्म है | (जि 
ज्ासु ) इस को परित्ता केसे ह। ? (आप्ृ० तू ला कर इमर२ बातें को प क्र सब 
को एक सम्मति हइं) जायगो तव वह्ठ उन सहस्त्रा' को मंडलों के बोच में बडा हू 
कर बोला कि सुनी सब लागी।! सत्यभाषण में धर्म है वा मिप्या में ? सव एक स्वर 
ही कर बोले कि सत्यभाषण में पन्ये ग्ोर असत्य भाषण में अ्रधर्का है। बसे ही 
विद्या पदने,त्रह्म चव्य करने, पूष्य युवावस्था में विवाह, सपड्र,पुरुषार्थ, सत्यव्यव हार 


; भादि में धर्म, और अविद्या ग्रहण वुद्यचय्य न करने व्यभिचार करने , कुसंग, 
' असत्य व्यवहार,कल,कपट,हिंसा, परहानि करने ग्रादि कर्मों में सब ने एकसतहो 


। 


| के कहा कि विद्यादि के ग्रहल में धर्म ओर अविदादि के ग्रहण में अपर तब 


भा अजीिण ाफी डीजल +-०- +-००............. लक गा 
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सत्या्प्रकाश: ॥ इ८३ 


जिज्नासु ने सबसे कहा कि तुम इसरोप्रकार सब जन एक मत हा मत्यधर्मकी उन्नति 
ओर मिध्या माग को हामि क्यों नहों करते हो? वे सब बोल जी हम ऐसा करें तो 
हम को कोन प छे! हमारे चेले हमारो आज्ञा में न रहें जोविका नष्ट इं। जाय, 
फिर जी ऋम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय इस लिये हम जानने हैं 
तो भी अभ्रपम २ मत का उपदेश ओर आग्रह करते हो जाते ह क्यों कि 'रोटो 
खाइये शकर से ओर दुनियां ठगिये मककर से” ऐसी बात है देखो संसार में 
खूध सन्न मम॒ष्य को कोई नर्वा देता ओर न प्‌छता जा कुछ ठांग बाजी और 
घच्तता करता है वही पदाध पाता हैं ।  जिज्ञासु / जा तम ऐसा पाखंड चला 
कर प्रन्ध मनुष्यों के ठयत हा तुम का राजा दण्ड क्यो नहीं देसा ? ( सतवाली ) 
हमने राजा के भो अपना चला बना लिया है हमने पकका प्रबन्ध किया है 
कट्गा नकीं । | जिज्ञासु) जब तम छल से अन्यमतस्थ मनुष्यां की टग उन की 
हरि करते ही परमेण्वर के सामने क्या उत्तर दो ग? ओर घोंर नरक में पडागे 


ध्रोड़ जौबन के लिये इतना बड़ा अपराद करना क्यों नहाँ छाड़ते ? ( मतबाले ) | 


जब जैसा हागा तव देखा जायगा नरक्त ओर परमश्वर का दण्ड जब होगा तब 
जागा ग्रव ता आनन्द करते हैँ हम के प्रसखता से पनादि पदाध ूेत हैं कुछ 
बलातूकार से नहा लेते । फिर राजा दण्ड क्यों टेवे ! (जिज्ञासु) जेसे काई काटे 
बालक के फुसला के पनादि पदाथ हर लता हैजंस उस के दण्ड मिलता है 
बेस तुम का क्यों नहों मिलता ! क्यों कि :- 
व जे ढ 
अच्ी भर्वाति व बाल: पिता भवति मंत्रद: ॥ सनु० 

जे ज्ञानरहित लाता है वह बालक ओर जे ज्ञान का देने हारा है वह 

पिता और हड़ कछाता है जे उुद्विमान्‌ विद्दान्‌ है वह्ठ ता तुझारो बातां में नहीं 


फसता किन्तु अज्ञानो लेग जो बालक के सद्ग हैं उन के। ठगने में तुम के राज- 
दण्ड अवश्य द्वाना चाहिये। मतवाले | जब राजा प्रजा सब इमार मत में हैं 


ता हमकी दण्ड कौन द ने वाला है ! जब एऐसो व्यवस्थाहा गो तब इन बातों का 


काड़ कर टूसरो व्यवस्था करेगे। (जिज्ञासु) जो शुम बेठे २ व्यर्थ माल मारते है] 
से विद्याभ्यासकर ग्य्हस्थों के लड़के लडकियों के पढ़ाओ तो तुझारा ओर ग्टहस्थों 
का कल्याण हे जाय | (मतवाले) जब इम बाल्यावस्था सं ले कर मरण तक के 
सुखें। के कैड वाल्यावस्था से युवावस्था पर्णन्त विद्या पढ़ने में रहें पथात्‌ पटाने 
# शोर उपदेश करने में जन्म भर परियम कर हम का उ्या प्रयोजन ? हम केः 
णछे हो लाख रुपये मिल जाते हैं चेस करते हैं उस को क्यों काड़ ? (जिन्नासु) 


| 
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थ्‌ 
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श्प्8 एकादशसमक्लास: ॥ 


डूस का परिणास तो बरा हैं दे खो तुम के बड़े रोग होते हैं शोघ मर जाते है 
बुदिमानों में निश्दित होता फिर भो क्यों नहीं समझते ? (मतवाले) अर भाई ! 
टका धसंटका कर्म टक्का हि परम॑ पदम्‌ । 
सथ गहे टका नास्ति हा | टकां टकटकायत ॥ १ ॥ 
आना अंशकला: प्रोक्ता रुप्पोडसों भगवान स्वयम्‌ । 
अतस्स सव दूच्छन्ति रूप्यंचिि गुणवत्तमम्‌ ॥ २ 


। 


॥ 


तलडका है संसार को बातें नहीं जानता देख टके के विनाघर्म,टका के विना 


कम टका के बिना परम पद नहीं हाता जिस के घर में टका नहक्षों है वह 


हाय |! टका टका करता २ उत्तम प्रदार्था को टक टक देखता शहता है कि ह 


हाय ! मेरे पास टका होता ते इस उक्तम पदार्थ का में भोगता॥ १ ॥ क्योंकि | 
सबकेाई सोलह कला युक्त ग्रहश्य भगवान का कथन श्रवण करते हैं सो ते। नहों ' 


दोखता परन्तु सालह आने ओर पमें कोडीरूप अंथ कलायक्ष जा रुपेया है बच्चो 
ह्क्वा ' 


साकात्‌ भगवान है दसो लिये सब कोई रूपयों को खेज में लगे इहते हैं 
कि सब काम रुपयों स सिद्ध होते हैं ॥ २॥  जिज्ञासु ) ठोक है तुझारो भोतर 
को लोला बाहर आ गई तम ने जितना यह पाखंड खड़ा किया है वक्े मब 
अपन सुख के लिये किया है परन्तु इस में जगत्का नाश हाता है को! कि 


जमा मसत्यापदेश म॑ संसार का नाभ पचक् चता है बैसो हो प्रसत्योपद शरस् हानि , 


हु।तो है । जब तुमकेा धन का हो प्रयोजन था तो नौोकरो अं) र व्यापारादि कम 
करके घन के इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हा ? (मतवान) उस में परियम अधिक 
ओर इानिभो हाजातोहै परन्तु इस हमागो सोलाम हानि कभी नहों हातोकिन्त 


सबदा लाभहो लाभ हाता है। दंखो ! तुलसोदल डाल के चरणाम्त दं,कठों बांघष 
रते चेला मडन से जन्म भर का पशवत्‌ हा जाताहे फ़िर चाहें जस चालावं चल , 


सकता है | (जिनज्नासु ये लोग तुम के! बह्त सा धन किस सिर दे ते ।(मतबाल) 
घधम स्वग और मज्ति के अथ | (जिन्नासु] जब तृम्र हो मक्ष नहीं जोर न मक्ति का 
स्वरूप वा साधन जानते हा तो तझारो सवा करने वालों का क्या मिलेगा १ । 
/ मतवाले ) क्या इस लोक में मिलता है ? नहीं किन्तु मर कर प्ात्‌ परलाक 
में मिलता है जितना ये लाग हम का दे त ओर सवा करते हैं वह सब इन 
सगे केश परलाक में सिल जाता है।(जिज्ञासु| इन के तो दिया उच्ाा मिल जाता 
है वा नहीं तुम लेने वाले के का मिलेगा ? मरक वा अन्य ककछ ? (मतवाले) 


| इस भजन करा करतं हैं इसका सुख हमके मिलेगा। जिन्नासु) तुझारा भजन ता 


एज जक्‍+४+-++७जलन कल कलन “नल मननगो* मनन अपनी जिननननिननी भिभीनिन उन तीन नक +५+०++ पक जिषनन जनन“कन ० ॑तकनवनन-०-+तन ना कान जित+ जे के ५ पैन तिरतिनिलानिनननककन-न कक हत चित भ्क 


+ 
) 


। >> कि हल 
' टक्का क्षो क लिय है वे सब टके यह्तों पड रह मे ओर जिस मांमपिंड का यहां 


४ 
। 


' द्रॉस के समान डाता है जसे हाथो के दत खाने के भिन्न और टिखल्तान के 


सत्याथप्रकाश: ॥ उ्प्यप 


पालते हा वह भो भस्म हा कर यहां बच्च जाय गा, जा तुस परमेश्वर का भजन 
काबते हाते ता तुझारा आत्मा भो पवित्र काला | सतवाले क्या क्रम अशुद्द हैं ? 
( जिन्नासु ) भोतव के बडे मैले हा। | ( मतवाले ) तुम ने तीस जाना ? 'जिज्ञास, 
सुछझार चान चनन व्यवदह्ाार से । सतवाल ) महात्माओं का व्यवद्धार हाथो के 


हा 


भिन्न होने हें बेस डो भोतर मे हस पवित्र हे आर बाहर मे न्‍ालनामात्र करते हैं। 
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/ जिज्ञास ) जा तुम भोतव से शुद्द होते ती तुझार बाछर के काम भो शुद्च होते 


इस लिये भोतर भो मेज हू । . मतवाले + हम चाहँ जसे हा परन्तु हमार चेने 
ती अच्छे ह । जिज्ञासु जस तुम गुरू हा वे तुझाव चले भा हो गे । मतवानन! 
एकमत कमा नहाँ शा मकता क्यों कि मनष्यों के गुगा कम स्तभाव शस्िद्न + हैं | 

सिम्ञासू ना वान्यायब्या में एक सा शित्ता हऋै। मसत्यभ[पणयादि मं का पर ण 
आषब मिल्‍्या भाषणाद अनम का त्यांग करे ता एक मत अवश्य +त जाझा और 
देा। मत अथात्‌ घमात्मा भर अघमोत्मा मदा रच्ते हैं व तो गह परन्तु परमात्मा! 
प्धिक छत और अधघनमा न्‍्गन हान से समारझ सूख बटता है आग भय 
अनपमा अधिक हालत है| सव्‌ दख जब मब विद्वान एकमसा हपटश कर ता खवामत 
हाने भ कतन भा वलव ), मतवाल ) आज कल कलियुस है सतथग का 
बालन मस चाहा | दिन्ासू कॉलिमयूग नाम काल का है काल नित्क्रिय धान मे 
कक घमानम के कमन मे साधक बाधक नहा किन्‍्त्‌ तुम है कनिदग को मे च्या 
बन रहे हा जामनुप्य हा सत्ययुग कलियुग न हाँ ते काई भा संस्तार में धमपत्स! 
नहीं हाता थे सब संग के गुण दाप है स्वाभाविक नह इतना कह कइ अल के 
पास गया । जन में कहा कि महागाज तुम ने मेरा उड़ार किया नहीं ताम॑भा 
किमी के जान मे फस कर नष्ट खरट हा जाता अब मे भो इन पारवलियां का 
खइेने औब वेदानी सत्यमस का सडन किया करू गा। आहत) यहो सब मलप्ता 
का विशेष जिदाल ऋझर संन्यासियां का काम है कि सच सनुएा। का सा के। संडन 


कब बज था 


थोर अमत्य का रब डम पटा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चादय। 


( प्रग्न ) ज। बह्मदारो, मनन्‍्यासो है थे तो ठोक - उ्चर  थ आायम तो 
ठीक है परनन्‍स आज कल इन में भो बहुल सो मड़बडह है कितने हो नाम बचय- 
चारो रखते है और मूठ मूठ जटा बदा कर मिड्धाई करते अ'र जप.प्रयथ ग्णादि 
में फ़से रहते हैं विद्या पटन का नाम नहीं लेते कि जिम हेतु से जुछ्मचारो नास 
काला है उस बह्मा अथात्‌ वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भो नहीों करते थे बछाचारों 


हैः 


. दण्छ कमगडल ले भित्नामात्र करते फिरते हैं जा कुक्त भी वेदमार्थण की उर्म्रात 


शा 


हक एकादशसमज्लास: || 


कि 


बकरो के गले के स्तन के सटश निरथक हैं ओर जो वैस मंन्यासो विद्याहीन 


नड्ों करते छीटो अतस्यथा मं सनन्‍्धाम ले कर घसा कग ते & और विद्याभ्यास के छोड 


देते हु ऐसे बद्चाचागो आर संन्यासो इधर उघर जल, स्थल, पापाणादि मन्तियों 
का दर्शन, पूजन, करत फिरते विद्या जान कर भी मोन हो रहते, एकान्त देश 
में यथेपष्ट खा पो कर सोते पहले रहते हैं ओर इर्प्या हेषमं फस कर निन्‍दा, कुचेष्टा 
करके निवाकह्न करते कापाय व्स्स ओर दण्)्ग्रहणमात्र भें अपने का कृतक्रत्य 
सममभते भर सर्वोत्कश जान कर उत्तम काम नहीं करते वेसे मन्यासो भो 
जगत्‌ में व्यध वास करते हें श्रौर जो मब जगत का चित सापते हैं वे ठोक हैं। 
( प्रश्न | गिरो, पुरो, भारती, आदि गसाई' लोग तो अच्छे हैँ १ क्यों कि गंडननो 
आँघ कर इतर उपर घपत है सकल साप्णओं के आन न्ट कराते हे और सवंत्र 


अचल सत का हपरदेश करते तह आग कुक * पटल पटलाते भो हैं इस लिगे वे अच्छ 


र्ज 
4" हि 


दी। उत्तर ये सब ढए नाम पोक से कल्पित कि० है सनातन नक्तों उन की 
मराइलिट] केवल भोजनाथ हैं बहत में साध भाजन हो के लिये मंडलियों में गछते 
इब्जो भा हे काश एक को सहन्त बना सायकाल में एक महन्त जा कि उन भें 
प्रवान ऋता है बच्ध गयी पर बठ लाता है समर बाहाण ओग साध खल की कर 
आय में पष्प न्‍ने ;- 
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चारायरं पट्मभव वॉलिउ शक्ति च तत्पवपराशरं च । 
व्यास शुर गोडुएॉट सऊान्‍तस ॥ 
इत्यादि श्लोक पट के हर हर ओल उन के ऊपर पष्पवर्षा कर मसाप्टांग 
नमस्कार करते ह£ भा काई एसा न कर उस का वह्नां रहना भो कठिन है य 
दस्भ मंमार का दिखलान के लिये करत हैं जिस से अगत्‌ मे प्रतिष्ठा हा कर 
साल सिल कितने हो मठभागोी ग्टरृस्थ हा कर भो सनन्‍्यास का अभिमान सात 
करते हूं कम कुछ नहीं संन्यास का वह कम है जा पांचवें समुन्लास में लिग्व आये 


' झ उम्र को न कर के व्यथ समय खान ह#। जा कोई अच्छा उपडेण कग उस के भो 


बिराधी हाते बहपा य॑ लोग सनम रुद्रात्त धारण करत ओर काइ २ गब सप्रदाय , 


का अभिमान रखते हैं ग्रार जब कसी गास्ताथ करते है तो अपने सत अथात्‌ 
शंकराचार्योाज् का स्थापन ओब चक्राँंकित आदि के खंडन में प्रठक्त रहते हैं 


बेदसार्ग को उम्धति ओर यावत्याख॑ंड मार्ग हैं तावत्‌ के खंडन में प्रद्त नहीं 


| छत ये संन्यासों लोग ऐसा समझते हैंकि हम को खण्डन मंडन सम क्या 


' प्रथा जन $ हम तो महात्मा हैं एसे ल्‍्वाग भो संसार भे भारझप हैं | जब एच हैं 


सत्याथ प्रकाश: ॥ न 


| तभी लो वेदमार्गविराधी वाममार्गादि संप्रदायो, ईसाई, मुमलमान, जे नी, आदि 
। बढ़ गये अब भो बदलते जाते हैं ओर इन का नाश होता जाता है तो भो इन को 
। आंग्व नहीों स्वुनतो ! खुल कहां सम ?जं! कुछ ऊन के सन भें परोपकारनुद्धि ओर 
| सामने अन्य प्रध्िक कुछ भो नहीं समझते ओर संसार को लिन्‍दा में बहुत छरते 
हैं पुनः / लोकेघणा , लोक में प्रतिष्ठा / विक्षषणा ) धन बदाने में तत्पर हूं। कर 
विधवर्भीग पुत्रंषणा ' पच्रवतू शिर्ष्षा पर साहित दड्ोना इन तीन एपणाओं का 


कप्मव्य कम करन मे उत्साह होवे किनसु ये लोग अपनो प्रतिष्ठा खाने पोन के ' 


त्याग करना उचित है जब एषणा हो नहीं कटो पन: संन्यास क्यों कर ह। सकता 
है ? अर्थात पक्तपातरहित वेदमार्गोपदेग से जगत्‌ के कन्याण करने में अहनिश 


प्रद्नस रहना सन्यासयाँ का सुख्य काम है जब अपन २ अधिकार कर्मा का नहीं 
करते पुनः संन्यूसादि नाम घराना व्यथ है नहा ती जेमे रःहस्थ व्यवज्ञाग ओर स्यथाश्थ 
मं पियस करते हैं उन मेअधिक पतिशमस पबरापकार करने मे सन्यासों भू तत्पव 
बचे | तभी सब आश्रम उन्नति पर रहे।देखा ! तुहार मामन पारवण्ड सत बदत 
जाते हू देसाडइ मुसनतमान तक हाते जाते #तरानिक भो तुम से अयन घर को रच 
छोर दसर का सिल/नानत्तर बन सक्तता ? बल तो तब जब तूस करना च.प् 
जब ला दत्तमान आर भरविष्यत्‌ में उन्नातशाल नद्ां होते तब नो आसय्थादप्त और 
अन्यने गस्यथ मनुृष्यां काहरादि नड्ीं होतो जब हद के कारण वदादि मत्य7)स्ते। का 
पठन पाठन ब्रद्मच॒य्यादि ग्रायर्मों के यथावत्‌ अनुप्टान मच्यापटेश होल हू तभो 
ट्गाजातिचधहातो है। चत रकव! ! बइत सा पर॒णर की बात लूम का मचम्‌च दर्द 

' प्रहता है जेम कोई साधु दुकानदार पुत्रादि देन को सिद्रयां बतलाता है तब 
उस के पाम बच त स्त्रो जातो और हांथ जाड़ कर पत्र मांगती हु और बाजाज 

. सब की पत्र हनन का आशोवाद देताहैउन मे स जिस २ को पत्र ह्ञीता है वक्ष 
, समभतो हे कि बाबाजो के बचन सहुआ जब उस मे काई पंक्ते कि सअको करो. 
गधोओऔर कुक टो भरादिके वच्च कच्चे किस बावाजो के वचन से होते हु १ वब कुछ २ उच्तर 
सके गो । जो कोई कह् कि में लड़के की जाता रख सकता क् ता ग्ाप ह। 


क्यों मर जाता है?कितने हो घच्च लोग ऐसो माया रचत हेँ कि बड़िश बबिमान , 


भो घाखा खा जात है जेस घनसारो के ठग 4 लोग पांच सात मिल क दूर २ 


ँ चल (ज़स नगर वा ग्राम म घनाद्य हात हु उस के सम्पों प्र जगन्‍न थे इस (२ डर 


न्‍्ऊ 


। बठात छू उमर के साधक नगर मे जाके अजान बन के जिस किसो का पएछत हु । 


लक 


सूस ल एस महात्मा क यहा करों टंखा वा नदी तर ऐसा सुन कर पंछते डे 


कि 


जग भें जाते ऊेे जा जोर मडोलडाल में अच्छा होता है उस को सिद्ध बना लेते 


4 
|; 
| 


इ्प्८ एकादशसमल्लास: ॥ 


बह महात्मा कौन ओर केमा है ? माघक कहता है बड़ा सि्दे परुप है मन को 
बाने बतला देता है जो मख से कडता है, बच्च हा लासा है बड़ा योगोगाज है 
उस के दर्शन के लिये हम अपने घब हार छ!छ कर टेरल फियरते हे में न किसी से 
सुना था कि : महात्मा इधर को ओर आप है रचूस्थ कहता है जब बच महात्मा 
तूम की मिले ती हम को भो कहना दश्शन करेंगे ओर मन को बाते एके से 
इसी प्रकार दिन भर नयर में फिरते ओर प्रत्यक्त का उस सिद्ध को बात कह 
कब रवि को इकट्ठे सिद्ध साधक हो कर खास पोत आर सा रहते है फिर भा 
प्रतःक्षाल नगर वा ग्राम में जा के उमा प्रकार दो तौन दिन ऋड़ कर फिर चार 
साथक किसी एक २ धनाका से बोलते है कि वह सहात्मा सिलमय सूम का देशन 
करना हो ती चला बे जब तेयार कान है तब साधक क्तन में पतन हे कि सूम कप 
बस एछकना चाहते हा ? ऋम से कद्दा काई पृथ कौ इच्छा करता, कौर घन कौ. 
काई गागलनिवार्ग को शोर केई गत के जौतने को उन का वे सापक लेजात छे 
(सह सापका न. जेंसा सकेत किया जाता है आाथाल जिस का परम कौडरहाए भी उमर 
का दहन ग्रोग जिसका प्र को इच्छा छू! उम्र क। सब्पत. शस कूदे बड़] लिखाउसा 
लो इच्का हु उस को कांड भोग झोव जिस का शत्र ज्ञातन को इच्का शा इस क। 
पोफे से लू जा के मासमन वाला का बाच मकरटा लत हैं जब नमस्कार करते है उमा! 
सममथ बह सिह अपनों सिजाई को कपट से उचचस्वर से बंलता है कवा यहा शुगर 
पास पृत्र रकंव है जात पुत्र को इच्छा करके आया इस! प्रकार एन को इक | 
बाल स क्या यहाँ घलियां गकयो हैं जं। घन कौ पका ऋरक अवया ? पक्षाग 
के पास घन कहा घरा $? गागवाले से क्या इम वैद्य उछ जा त राग हुरने को 
इच्का से आया! एम वद्य नहीं जा तैवा रोग हाय जा किस! बचद्य के पास परन्स्‌ 
जब उम का पिता रगो डा तो उम्र का साधक अ्रयटा हा माता गोगा हा हे! 
सजनमोी , जा भारे रोगों हा सा मध्यमा, जा स्थवोरोमा छा £। ग्रनामिका जा कन्या 
रोगों हो ती ऋति६८३का अंगुली चला हता है। ठम का डब्य पद सिह कहता है 
कि तेरा पिता रोगी है | हग माता, तेरा भाई, तब स्लो झार तक कन्यारोग है| 
सब ती थे चारः के चार्ते बह मोहित हा जान है भावक लोग उन से कंछत 
है टगवों ! जसा इम ने कहायावस हो रे वा मद? गाडका करछुत है हा जसा 
तुम ने कहता यथा बेंसे डॉ है तुम ने हमारा बड़ा उपक.र किया आर हमारा भा 
बड़ा भाग्योदय था जो प्रेस महात्मा मिले जिन के दान करके एस तय हु 
साधक कहता है सुनो भाई ये महाता मनोगामोी # यहां बहत दिन 
इसे लाल महा जा कुक प्रम का आगावाद लेना हो तो अपनो + सामप्य के 


सत्याथप्रकाश: ॥ ३८ 


न्‍ 


' घझमकल इम को लगन, मन, घम सम्वा का क्यांक सता स भेजा मिलतो 


है। जू। किसी पर प्रसख हंगय सो खाने क्या खब ते ८ मनन्‍्गों को गलि अपार है 
पट ऋय्थ ऐसे सकी पत्ती क बात मन कब बंद हऋप में “न का प्रशंसा करने इए 
घर को और लाते है सापक सो उन के साथ हो चलन जात ह कयांकि काई जन 
का पारधंड खाख न टेये छन घनाव्योंत्रा जी काई मिच मसिला उससे प्रशंसा करते 
कै इस। प्रकार जा २ साधकों के साथ जाते है उन २ के उक्तान्त सच कह देते हैं 
अब मगर मे हल्ला मचता है कि अमृक ठोर एक बड़े भार! सड आय हैं चन्ता 
उन के पास | जब मेला का मेला छा कर बहल से लग पकने लगते है कि महा- 
राल मेरे गर्म का हत्तात कहिये तब तो व्यवस्था के बिगईद जाने में चुप चाप ह। 
कर मौन माघ जाता है ग्रोर कहता है कि हम को बचत मत मसताज्री तब तो 
मेट सम के सापक भो कंचन न्तग जाते ह जा तुम इस क! बन्नल मताआां मे लत 
सुल जा। रे बार ज। कादे महा घपसाटा इाता है वक्त साघक का अलग बला के 
प्रकता। कै कि भमार मन को आात कल दा तो हम सच सान | साधक ने पका 
+ रंधा माल है ! घचनादव ने नस से कड़े दो तने इस का उसा प्रकार के सबत 
से भला के बठट,ल दसा है उस सिह ने सम्भ के कट कह दिला त्व तो सम 
भला भर ने सन लॉ कि अहा ' बल हो सि्ठ पुरुष है कांड सिठाई, काई पसा, 
कोड भपया कद अगफा, कोई कपड़ा और कोई सांघा सामग्रा भट करता फिर 
अमल कसा ्सा बहत की इचतवेखकयथर लुट करत है आर किन दे एक्स 
के ऋष गाठओ पूरा जा पुत।ु॒ दीन का भागावूट वा राख उड़ा झ दे दे ता 


7 


अर उस 
मसमहन>य्र रकपये कर कर नेता है कि जी तरो सलोभति घोगोता पत्र हा जायगा। 
इस प्रकार हक सेहत भे ठग डाल छू लिन का विद्दान हो परातला कर सकते ह€ और 
कोइ नक्ष इस लव वबदा दिविद्या शा पढ़ना सत्सस करनाइातसाहै जिम मे काड़े ससर 
का शिगाड़ मे ने फमा सके ओरॉका भो बता सके क्याकिमसनृपष्य का न विद्या हा है 
विना विद्याशिन्षा के ज्ञान नहा हाता जा वानब्यावस्था भ उत्तम गिज्ा पा+ हैं बच 
मनप्य शोर विद्दान होते हैं जिन को कुसर हैव देश पायो महामसख हो कर बडे | 
टुःख पात है इसी लिये ज्ञान का विभप कष्दाहै कि जा जानता 4 हा मानता है 

नर्वोत्तियों यम्य गुणप्रकपष स तस्य निन्‍दां सतत करााति। 

यथ। किया ता करिकभजाता मक्ता: परित्यज्य विभत्ति ग जा 


महू किसी ऋति का झीक है जा जिस का गृष्प नहा जानता वच्ु उस को 
निन्‍्द[ निरन्तर कर्ता है जस जगलो भौल गजमकाओं को छोड गुजा का हार । 
परहिन लेता ई १ मे हो जा प्रुष विद्यान,ज्ानो, पासिक, सत्परुषों का संगी, यागो, , 


|] 


३६० एकादशसमल्लास: ॥ 


परुषाधथी ,जितन्ट्रिय.सुशोन होता है बच्चो धर्माथ काम मात्त को प्रामहा कर इस 


| जन्म और पर जनम में सदा आनन्द में गढछता है। यह आर्य्यवर्ससियासो लोगों के 


मतविषय में संचेप से लिखा इस के आगे जा थेड़ासा आय्य राजाधों का इति- 
छास मिला है इस के सब सज्जन के जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है 


अब आर्यावलटेशोयगालजवंश कि जिस में गोसान महाराज “युधिष्टिग 


: झेलेके महाराज यशपाल एयेन्त हए हैं उस इतिह्षास को लिखते हैं। और शथोमःन 


महाराज | “स्वायंभवमन्‌ जो में लक महाराजा यघिह्निय पद्ेन्‍त का इतिहास 
महाभारतादि में लिखा हो है आर इस से सल्जन लोगों का इधर के कुक्त इसति- 


: छास का वतमान विदित होगा यद्यपि यह विषय, विद्यार्थी संसिल्तित ' हरि यमस्ट्र- 
चन्द्रिका' आर मोहनचन्ट्रिका जो कि पाचिक पत्र योनाथदारे से निकलता 
, था | जो गाज प्रताना टेयख मंत्राह गाज उदयपुर, चितौड्गट, सब का विदित है 


यह लम में हमने अनवाद किया है यदि ऐम हो हमार आय मज्जन लोग इतिहास 
भ्रोर विद्या पुस्तकों का खवोजकफर प्रकाश करेंगे तो टेशका बड़ा हो ल.भ पचचगा ॥ 


. उस पत्र मंपादक ने अएने मित्र मे एक प्राचोन प्रम्तक्ष जा कि संवत विक्रम के 


?9८२ सवहमो बशासो का लिखा हुआ था उस में लकत्ञ पत्र के सम्पादक 


| मज्ञागय ने ग्र्गा कर अपने मंवत्‌ १८ ३८ मागशौध शक्र पक्त १7 -- २० किगगा 


' अश्वात्‌ दो पाचिक पत6्नों मे क्ापा है 


' “एकसो चाबोस राजा व ४०४० मास ८ दिन ?४ समय में हुए हैं इन का ब्यौरा : 


श् 
, आय्णुजा २5४ ४१४% ८ श्प 


है सा निम्न लिखे प्रमाग जानिय | 
अआययोीवत्तदिशोयराजवंशाउन्‍्नो 


डुन्ट्रप्रम्थ में आरा लोगांन योमनन्‍्म हागाज यगपानल पयम्त गाज्य किया खिन मे 


' ओमब्यहागाज युधिप्ठिग में महारानियगपाल तकबय अधात पौदोौ अनुमान १२४ 


राजा ग्रक वर्ष मास दिन ॥ .. आख्ययाजा दय भास दिल 
। 8४ गाजा भ्रम्यमैघध ८२ ८ २२० 
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सत्याथप्रकाश: ॥ 
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१ वियवा १9 ३ श्ट 
२ परसेनी ४२ ८ २२ 
३ वागउमेनो पंच. १० हि 
8४ अनगगणशादयो ४० हु. ३ 
भू हरिजित ३५ ट्‌ १७ 
€ परससनो #ह २३ 


53 ससुपातान ३० २९१ 


माम ३ दिन १७ 


३८६ ९१ 


आपय्यगाजा वय मास दिन 
८ कद्त ४२ ८ २४ 
८ सतज्ज ब्रश र्‌ १४ 
१० अम्तरचड > रे श्र 
१९ असाॉपानला २२ १९ म्प 
श्र दमस्थ २४ 8 श्र 
2३ वीरसान 22 टः १९ 
१४ वोरसालमभन ४5 ० १४ 


राजाूवौरसाल गन क्यू वार महा प्रधान 
ने मार कर गाज्य शिया वंश १८ बर्ष ४४५ 
मास ५ दिन 9 दन का विस्तार :.._ 


गवयबाजा बर्ष. मास दिन 
2 बाजावॉग्मधदा इध 2१८० ८ 
२ अजितासह २०७ ७ १८ 
» मवदत्त बें।, हे ७ 
४» भुक्नपरति १४३. #$ (१० 
४ वब्मन २२ २ श१३ 
« में हापानन मो रु 
» गत्रगान २६: ४ | 
८ मंघगाज १५ ४२५ १७० 
८ नतजपानल सर्प १२ १० 
२० मसाप्िकचन्ट ३५ ८ ९१ 
११ कामभेनों ४२ ४ ४ 
१२ शत्र॒ुमदन दोः कक, 'हडे 
१३ जावनलक श्प ८ 2१५9 
१४ हऋरचिराव २ई॑ १० न 
१४५ वोरभन :ट्सरा) हे३ २ २० 
१६ आदित्यक्त ररें ११ ९१३ 


राजा आदडित्यकत्‌ मगध देश के रा- 
जा का घन्ध र नामक राजा प्रमाग के ने 
मारकर राज्य किया वंग पोढ़ो८१प ३०४ 


। 
! 
। 


लए >> 


| ६ #० ##्ुू ८ट 


| इशर 


' मास १ दिन २६दनका विस्तार :-- 
आय्थराजा वर्ष मास दिन 
राजाधघं वर 8२ ०9 २४ 
महा हे २ २८. 
सनरचखा प्ू० १० १८ 
महायुद्ध ३० हे टः 
दुश्नाथ श्प८ फू २४ 
जीोवनशाज _#५४ २ । 
स्द््मन 8४० ४ ल्‍्ट 
अ[बोन्तक पए०ए १० ८ 

८ राजपाल ज्ह॑. ० है 


राजा गाजपाल को सामंत महान 
पाल ने मार कर गात्य किया पीट) ! 
वध १० म!|स ० दिन ८ इन का वचिस्ताव 
नहीं है: - 


गाजा सहानपाल के राज्य पर राजा 
विक्रमादित्य ने अवरतिका उतज्जन भ 
घट्ादे कर के गुजा सहानयाल का सार 
के बाज्य किस पाले ? बय 2३ मास « 
द्विन ० इन का विस्तार नहीं है । 


गाजा विक्रशादित्य का गालिवाइहन 
का टमगाव समसुद्रपाल थी गी पठगा के ने 
मार कर राज्य किया पट /£< बंप ३०० 
मास ४ दिल २० इन का जिसम्तार -- 


आयख्यथराजा क्या मास. दिन 
2 समृद्रणएल ४४ र्‌ २० 
२ चन्द्रपाल अ६ 4 है 
२ साहइहायपाल 7? ४ ११ 
3 अेबपानल न्‍्छ | ध््द 


एकादशसमज्लासः ॥ 


अय्यराजा वर्ष मास दिन 
५ मरसिंहपाल श८ ० २० 
« सामपाल २० रे १५ 
9 वघृुपारन २२ झ जप 
८ गाविन्दपल २० १ १७ 
टै,. अमृनपासलस इक १० श्र 
१० बलोपाल १२५ ५ २७ 
१९ मसॉपाल +३ ९$ ४ 
2० छज्वपाल श्प् प्‌ ए 
१३ सौसपाल + १? १८ ! 
ह४ मंदसपाल १८ ० ! 
१५४५ कम्मपान्‍न ह/ २ रे 
१९ विक्रमपाल २० ११ रे 


राजा विक्रमपाल मे पा ध्रममादए। 


हे ६ मलखचन्ट बाहरा था 


इन पर चटाई करके मसद्ान मे लग; 


बस्थ 


का, इस लडाग मेगलुखनन्द से दिक़पर 


पल का मार करे इन्‍्डप्रम्य का बात्य 


किया पदों +« मत » € मास ” दिल 


2 इस का विमस्दाव , 


अखय्यय्जा बंप मास दा । 
8 मसलृस्यचन्द ५४ | * 
२ विक्रमचन्द. २० £9 
| अमसोननन्‍न्द | ४० ५ है 
हे. गामससन्ट 29 #»४ "८ 
५ ऋइरीचद १४ ट श्भ 
&.. कैनधागचुनट २० हे है 
» भामचन्ट १८ २ 4 

« कुसी हरा हा आविय न की जा पे 


हे #र्ओआ की आबय तर कार के का कर कि के । ५ 


ृ 


| 


च््ु 


फि 


की गदहो पर यठाके मुत्सह) राज्य करते 
लरी परोटो ४ व ५० मास ० दिन २१ 


 ऋऋरिप्रस का विस्तार :- 


. मिला के 


बाजा दामोदर सन ने अपने उम- 
राव के बहत 
राजा के 


दुःख दिया इस लिये 
उमगाब टोपस्िंह ने सना 
राज] के माथ लड़ाई को उस 


५५ 
सत्याथप्रकाश! ॥ श्ध्३ | 
श्राय्यराजा वर्ष मास दिन| हाय्यराजा वर्ष मास दिन 
८ लोवचन्द २६ ३ै २२ ।|६ भोमर्न ४५ १० ८. 
गोविन्ददन्द ३१ ०७ (१९२|७ काख्ाणमेन ४ ८ २१ । 
१० दानो पद्मावती # १ » ५ । ८ हरोसेन (२ *« रे: 
८  सेमसनम धर १ | 
रानो पद्मावती मर गई इस के पुत्र । हम मा हे जे । 
भो कोई नहा यथा इस लिये सब सुत्स हे री हे 
रे ९१० 
हिर्यी मे सलाह करके छरिप्रम बरागो 2 न म । 
| 
। 


 मेंतफए्थया करन गये यह प्रगाल के 


; राज! 


अधासन ने झसून के इनम्टप्रस्थ र्भ 


, धरा के आप राज्य करन लगे पोढ़ा १२ 


उरेनलेकरट कस मि>पन कह >भ के कह बी + ०. केड 2५ ०००६ 


; विस्तार (- 
प्रायराजा बंध सास दिन 
१ राजा आजलोमेन श्८ थ २१ 
२४ विलावलसेन १२ ४ २ 
३ कंशवसेल १घ५ू छ १२ 
8 भसापमन (२ ४ २ 
> मयुरभ्न २० ११ २७ 


अल नरनना नानीयशपज न 


] 


वध १५१ मास ११ 


# हा पऊतितीं बा वन्य सन्द को गाना थे 


दिन २ इन का , 


आखश्याजा व्ष मास दिन 
१ हछुव्प्रिम ] व १६ 
२ गाविल्ठप्रम् २७ र्‌ ८ 
9 गापालप्रेम 2५ | श्य 
महावाह हि ८ न्कप 

राजा महायाह गाज्य क्र के बन 


हि 26. 7 


लड़ाई भें बाजा के मार कर दोपसिह 
आप राज्य करन लग पोदो ६ बंध १०३ 
मास € टिन २२ इस का विस्तार:- 


पायराजा घप मास दिन 
दीप मत १० १ रश्ह्‌ 
२ राजमिद्र श्ु भू श्र 
२ शरणसिह् है. ८ ११ 
नरसिंह 8४ ० 
छरिसिद्द ११३ २. २८ 
जोवनसिह दर ० १ 


राजा जोवनसिद् न कुछ कारण के ल्‍ 


लिये प्रपनी सब सेना उत्तर दिया को : 


में टी यह खबर प्॒श्वोराज चड्राण 
| -_ की 

वबराट के राजा सुन कर ज्ोवनसिद 
के ऊपर चटई करके आये भौर लड़ाई 


प्र छ 


. में जीवन सिंह को मार कर इन्द्रप्रस्थ का । 
[ 


। 
। 


एकाटशसमन्नास: ॥ 


शेर ८ 


_ राज्य किया पोटो ४५ वध ८ई मास ० 
दिन २० इन का विस्तार :- 





| 


। 


करके आया और राजा यशपाल को 
( प्रयाग , के किल में संवत्‌ १२४८ साल : 


| | 0 व | ८ वि हे कह 
; आयराजा[ा व मास दन , मेंपकडकर क द किया पशग्मात्‌ . इन्द्र प्रस्थ) : 


१८ | अर्थात्‌ दिल्लोकाराज्यआप सुलतान शहा 


हि । 


। ?» पृथ्वीराज १२ 
: ३ गअभयपाल १४ धर १७ । 
3 





| 2 हज हि श्छ्ः 
है. अल लक. | मास १ दिन १७ इन का विस्तार बहुल 
४ उद्यपाल र 9 रे न £; 
। | > । दूतिहास पुम्सकी में लिखा है इस लिये 
। भू यगपाल ञ्द (2 बे रा शनि ट 
| यहां नहीं लिखा ॥ इस के आरीवीइ जन 


ह राज यशपाल के ऊपर सुलतान | 
' शष्दाबदोन गायों गड़े राजना सु चटाई मल विषय में लिखा जायगा ॥ 


दृति खोमहयानतटसरस्वतोस्वासि निर्मित सत्यारध प्रकाशे 


समभाषाविभपित आय्योवतों य मत खगडनमससड न - 
विषय एकाटश: समज्लास: समस्पण: | ११॥ 


बुद्दोन ) करने लगा पोढ़ो ५३ बंध ०४५ . 


[ 
| 


आअनुभूमिका (२)॥ 


| -्ल 
कं +/ उमा 5४ 55 


अवग्यार्याव सम्धमनुध्यों में सत्याएउसत्थ का यधावत्‌ निणयकारनेवानो वेट विदा! 


: छूट कर अविद्या फैल के मत मतान्तर खड़े हये यहाँ जेनप्रादि के विद्या विरूद 
| मतप्रचार का निर्मित्त हुआ क्योंकि बास्मोकीय और सहाभारतादि में जैमियों 
: का नाममात्र भो नहीं लिखा श्रोर जनियाँ केग्रयों मे बान्मीकोय और भारत 
: में कॉयित गाम,कणादि” को गाया यडे विस्तागपृतक लिख) हैं इस से यदड मिद्ध 


' जनों लोग लिखने हैं वैसा हाता तो बालमौकास आदि यंदा भें उन को कथा 


होता है कि यह मत इस क पाके चला क्योंकि भंसा अवउते मत के बहुत प्राचोन 


; अतठ्य होतों इस लिये जन मत इन ग्रंथी के पौछि चला है। काने कट जि जनियीं 
है यग्रयाँगस कथाओं का ले कर वाशस्योकोय आददियग्रव तन नंगे तो उन से 


पकता चाहिगे कि बास्यौकाय आदि से सझार ग्रथां का नाम लेख भा क्यों नह? 
और लुद्ार य . में क्यां है ? का पिया के जन्म का दशन पृत्र कर सकता है ? 
कक्ष नेहा | इस से रहा सिह क्ाता है कि प्रेन, घोड़े मसले ग्राव,गाक़ा दे मर्ती के 
प६ चला हे अय प्रस ८2६ बारदव समुझाम में जी हे जेतियां के मतविषयक्त 
लिशा गया है सो २ मम के ग्रंथों के पते पुधक लिखा है इम में जेनोलागां 
पं जुब| ले हालना चाहिय क्योंकि लो २ छम न इन के मतविधण | लिखा है 
पड कर्वेल संखा,सय के नियाथ है न कि विराघ वा हामि करने के अ्रथ | इस 
लेख का जब अनो बीड वा घन्ध लोग टेखं गे सब सत्य के सत्याइसख २ निणय 
से विचार और लेख करने का समय मिलेगा आओ आघध भा आागा जब तक हादो 
प्रतिवादों दा कर प्रति मे वाद वा लेख मे किया जाय सब तक सब्य|,भग्य का 


लिणए्य नह छा सकता। जब विद्वान लोग मे सत्यत सब्य का निघराा नह २;ता तभो न्‍ 


अखबाहानों के महा प्रस्यकार में पड कर बहतटख उठाना पता है इस लिये 
सदके जेये चोर प्रसत्यक क्षमके अथ मित्रता सवद्‌ जा लेख करना इमासामनष्य 
जालि का मुच्य काम है| यदि पेसा न हा ता सनणों की हस्त कभो न ही। 


आब बह मोड लनमत का विषय बिसा इन के अब्य मत बालों का अपय लाभ : 


; और यीस फरने बला होगा क्या. कि ये लोग प्रयन पृस्तकी का किसी प्न्‍्य मसल 
वाले का देखत, पदन वा लिखने के भो नहां देत | बड़े परिष्रस से सई और | 


ह 


ााआााणाणाणात 


[ 


गा अकआिणण आािंनण आज अनिल कल ब-न >+अ>ज-+>++-- - 


>> तक कलह 7 7हह 7 १7:४४ ४४४४ 


जन अत शननननननाजिजल तन जल व अल तन +++ 5७... +._---- 





श्ध्द्‌ अनुभमिका ॥ 


विशेष आय्येसमाज मुस्बई के जो सेठ सेवकलाल छष्णदास के” पुरुषार्थ से 


“प्रकरण रत्लाकर' ग्रंथ के छपन से भो सव लोगों का जैंनियों का मत देखना 


सरल छरूगा है। भला यह किन विद्दानीं को बात है कि अपने मत के पुस्तक 


आप हो देखना ओर दूसरों को न दिखलामा! इसो से विदित होता है कि इन 
अधथों के बनाने बालों के प्रथम हो शंका थी कि इन यथों में प्रसभव बातें है णो 
दूसरे मत वाले देखें गे तो खण्डन करें गे ओर हमारे म्त वाल दूसरों के ग्रंथ देस्ें 


गे तो इस मत में श्रद्या न रश्े गीं। असु जो ही परन्तु बहुत मन॒ष्य ऐसे हैं कि , 
लिन के प्रपने दोष तो नहीं दोखते किन्त्‌ दूसरों के दोष देखने में प्रति उद्यक्त 


| ग्रंथ प्राप्त इथे हैं सथा का्ोस्थ “जनप्रभाकर' यंत्रालय में छपने शोर मुम्बई में . 


रहते हैं।यह न्याय को बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख मिकाल के पयात्‌ : 


दुसरे के दोषों में दृष्टि दे के निकाले । भब इन बोद्द झेनियों के मत का विषय सब 
सत्तनों के सन्‍्मख घरता हं ऊंसा है बेसा विचारें ॥ 


किमपिकलेखेन वृद्धिमदस्थेंष ॥ 
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कल 


अथ नास्तिकमतान्सर्गतचारबाकब) हजेनसतखंडनसंड- 
नत्रिपयान व्यास्यास्थासल 
कोई एक बहस्पति नामा पुरुष हा था जो वेद, ईश्वर ओर यज्ञादि उत्तम 
कमा का भो नहाँ मानता था | देखिये ' उन का मत :- 
यावज्जोव सुख जोवेन्तास्ति मत्योरगोचर: । 
भस्माभतस्य देहस्य प्नरागसन कतः॥ १॥ 


कोई मनमृष्यादि प्राणों रत्य के अगोचर नहों है अशथ्रात्‌ सब को मरना है 


' इस लिये जब तक शोर में जोव रहे तब तक सुख में रहे जी कोड कह कि 


 भम्याचरणमसे कष्ट ऋतारहे जा घम्म का काड तो पनजन्य मे बडा दःख पावे | उस : 


१ चारवाक"” उत्तर देता है कि अरे भाल भाई ? जो मर के पच्चात शबोर भर 


ही जाता है कि जिस ने खाया पिया है वह पुनः संसार में नआवे गा दस लिये 
असे हो मके वेस आनन्द में रहा, लोक में नोति से चलो, ऐश्वय्थ को बढाओं 


' आर उस से इच्कित भोग करो यह्ो लाक समझा परलाक कुछ नहीं । देखी ! 


पश्चिवो जल अगिन,वायु इन चार भ््तों के परिणाम से यह शरोर बना है इसमें इन 
के घीग से चनन्ध उत्पग्र होता है जस मादक द्रव्य खाने पोन से मद नशा ) 
जम्पस हाता है इसो प्रकार जोब शगोर के साथ उत्पस्र हो कर शगोर के नाथ के 
साथ आप भो नष्ट हो जाता है फिर किस की पाप पुण्य का फल होगा ? ॥ 


तच्च तन्‍्यविशिष्देह एबग्मात्मा देहातिरिक्त आत्मनिप्रमा 
णाभावात्‌ ॥ 


थो इस गरोर में चारों भतों के संघोग से जीवात्मा उत्पन्न हो कर उन्हों के 
ठियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि मरे पोझ कोइ भो जोव प्रत्यक्ष नहों 


! ऋइं।ताहम एक प्रत्यच हो को मानते हैं क्योंकिप्रत्यत के बिना धनुमानादि होते हो 
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बह दादशसमज्लास: ॥ 


| नहीं इस लिये सुख्यप्रत्यल के सामते अनुमानादि गोण हानेस उन का ग्रहण नहीं 


करनते सुन्दर स्त्रो के आलिंगन से आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल है। (उत्तर: . 


ये पथिव्यादि भ्रूत जड़ है उन से चेंतन को उत्पत्ति कभो नहीं हा सकती । जेसे 


अ्य माता पिता के संयोग से देह को उत्पत्ति होतो है बेस हो आदि साहि में 
मनुषादि शरोरों की आकति परमेशखर कष्ता के बिना कभो नहीं हा सकता | 


मद के समान चेतन को उत्पत्ति और विनाश नहीं होता का कि मंद चेतन का 


| होता है जड़ का नहीं । पदाथ नट्ट अथात्‌ अदृष्ट होते हैं परन्त अभाव किसो 
का नहीं होता इसो प्रकार अदृश्य ह।ने से जावका को अभाव न मानना चाहिये। 
जब जोवात्मा सदेह हाता है तनो उस को प्रकटता होतो है जब गरोर को छीड़ 
देता है तब यह शरोर जो मत्यु का प्राम इआ है वद्द जेसा चतनयुक्त पूर्व था ' 
' बसा नहीं हैं! सकता | यहो वात बृहदारणस्यक मे कहो है : - | 


नाहं समोह बबोसि अनुच्छि त्तिपर्मायमात्मेत ॥ 


याज्वन्‍्क्य कहते है कि फू मसेवयि ! में माह मे बात नहीं करता किता भाव 
अ्विनायों है जिस के योग मे गगोर चेटा करता है जब जोब शरगर से प्थक ह। 


का 


ता है सब शगौर में क्ञन कुक भो नहाँ रहलाजा देह मे पथक आत्मा न हर तो 


जिसके संवाग से चेतनताओर विय्योग से जड़ता हाताहे बह देह स पथक है अस्त 
: अरपख सब को टेखतो है परन्तु अपने की नहां इस। प्रकार प्रत्यल का करन बाल! 


| 


; 
| 


अपने 7स्ट्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जसे अपना आख से सब घट पटठाद पदाथ 
देखना है बैस आउंग्तु का अपन लान स्‌ डाला क। चू द्रशा है बढ़ टरग्रा। का पहना 
है दृश्य कभो नहीं होता, जेसे बिना आधार आयय कारण के बिना का, अब 


यवों के विना अवयब और ककया के बिना कम नहा रह सभत बर्म कष्सा के 


विना प्रत्यत्त कंस हो सकता है १ । जो सुन्टर स्व के साथ समागम करन हो 
को पुरूष।थ का फल मानों तो चणिक सुख आर तस मे दखभो हइासा है वह 


भी प्ररुषाथ हो का फल होगा । जब ऐसा है ते! स्वग को हानि हान से दुःख 
' भोगना पड़ेगा । जा कट्दी दुःख के क्ड़ान और सुख के बदाल में यक्ष करना ' 
, चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि हो जातो है इस लिये वह पुकपायथ का फल 
' नहों।  चारवाक )जो दुःख संपृज्ञ सुख का त्याग करते हैं ये मख ४ जस 
: धान्या्थों धान्य का ग्रहण और बस का त्याग करता है वम्र इस संसार हम बडि- 


भान्‌ सुख का ग्रहण ओर दुःख का त्याग करें क्याकिद्रस संकः के पपस्थित 


मुख का छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख को इच्छा कर घन्से कथित वेदीक ' 


सत्यात प्रकाश: ! उदद 


गई हब कलर ने कल: लो + तन बट * अरब अर कली 


अग्निह:चादि कम उपासना ओर ज्ञान काए्ड का अनुष्ठान पदलोक के लियें 
करत हैं वे अत्तानो हैं। जो परलाक है हो महों तीउस को आशा करना 
मुखता का काम है क्योंकि :-- 

अग्निहोज बयो वेदास्विटड' भस्मगुगनस्‌। 
बड्िपौरुषहोनानां जोविकेति ब॒हम्पति: । 


चारबाक मत प्रचारक द्वद्ृस्पति' कहता है किप्रगिषीत्र, तोनवेद, तोन- 


 द्वंई, और भग्म का लगाना बडि और पृरुपाधरहित परुपं न जौविका बना नो 


है किन्तु कांटे लगन आदिस उत्पन्य हुए टुख का नाम नरक ।| लाकसिद् 
र)जा, परमेश्वर और दछ का नाग होना मसाज्न अन्य कुछ भो नहा है| उत्तर 


विपयरूपों सुस्त सात्र को परुषाथ का फल मान कर विप्रण दुःखनिवारणमात्र ' 


में कृतकत्यता आर स्वंग मानना मूखता है अग्निदोत्रादि यज्ञों से वाय, दृष्टि, 


हे ५ - रे चर हक (१ 25 न ९ 
| जल को श॒डि दाग आराग्यता का होना उम से धब्म, अथ, काम, ओर मोत्त को 


' झिदि होती है उप्त की न जान कर वेद ईश्वर और वेढाक घम की निन्‍दा करना 
वर्भा का काम है! जा जिदगड़ और भस्म धारण का खंडन है मो ठोक है| यदि ' 
कटकादि से उत्पव हो दूःख झा नाम नरक छो तो उस स अधिक सहारोगादि 
नरक क्या नहीं *। यद्यपि गाज़ा को ऐश्वय्येवानू ओर प्रजापालन में समय 
हान भे गे पट माने ती ठोक # परन्तु जो अन्य/यक्ारो पापो राजा हो रस का भो 
परकावस्यत सान 7 हो तो हध्यार जेसा कोइ नी मख न हों । शरोर का विस्छेद होना 
साव साल है तो गद हे कुत्त ग्रादि गौर सम में का भेद रहा ? किन्‍त आक्तति हो 


मात्र निस्र रह); सारवाक . : 
अ।गनरूणात जल शोतं शीतम्पशस्तथा।निल: | 
केनद चित्रित तस्मात्य्वभात्तवादव्यवस्थिति: ॥ १ ॥ 
न स्वर्गों नापपवगों वा नेवात्मा पारतौकिक: | 
नव वर्योश्माद़ोनां क्रियाश्व फलदायिका: ॥ २ ॥ 
पशश्चेन्त्रिह्तः स्वग ज्योतिष्टोम गमिष्यति | 
ब्वेपिता यजमामन तब कस्मान्त्रहिस्थल ॥ ३ ॥ 
सतानामपि जन्‍्सनां श्राइ चंत्तप्निकारणम | 
गच्छतामिह् जन्तनां व्यथ पार्थयकल्पनम्‌ ॥ ४ ॥ 
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98०० हाद शसमलछ्लास, ॥ 


स्वग स्थता यदा ढपग्निं गच्छ यस्तत दानत: । 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्त्र टोयले ॥ ४ ॥ 
यावज्जौवेत्सखं जोवेहणं छृत्वा घ॒तं॑ पिजेत्‌ । 

भस्मो भूतस्य देहस्य पुनरागसन कुतः ॥ ६ ॥ 

यदि गच्छ त्परं लोक॑ देहादेष विनिगेत:। 
कस्माडूयो न चायाति बन्धुस्नेहससाकल: ॥ ७॥ 
ततश्र जोबनोपायो ब्राह्मण जि हितस्तिह | 

म॒तानां प्रतकायोणि न त्वन्यद्िियते क्चित ॥ ८ ॥ 
बयो वेटस्य कत्तारो भगडघत्तनिशाचरा: | 
जफरोतफ सोत्यादिपगिडतानां बचः म्मतम ॥ 


अग्वस्थात हि शिक्नन्त पत्नोग्राह्यं प्रकोत्तितम । 
भगइस्तह त्परं चव ग्राह्मजातं प्रकोत्तितम्‌ ॥ १० ॥ 
मांसानां खाटनं तदन्निशाचरसमोरितम्‌ ॥ ११ ॥ 
चारवाक, आभायक, बोड,झोर जन भो जगत की उत्पत्ति स्वभाव से मान / हैं । 
जो २ स्वाभाविक गुण हैं उस २ मे द्रत्यमंयुक्ष हं।! कर सब पदाथ बनत है कांद 


जगत का कक्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इन में मे चारबा[क एस| मानता है किन्स्‌ प्र 


लोक ओर जोवात्मा बौड जैन मानते हैं चागवाक नहाँ अपष दम तोनों का मत 
कोडे२ बात छीड के एक सा है न काईस्वग, नकाई सरक ओर न कोइ परलाक 
में जाने वाला आत्मा है और न वणायम को क्रिया फलदायक है १२ ॥ जो यज्ञ 


में पशु की सार होल करने से वह स्वग का जाता हो तो यजसान अपन पिसादि 


को मार होम कर के सख्रग की क्यों नहीं भमेजता १ ॥ ३ 9 जो मरे हुए जीवों का 
शाड और तपंण हघ्ितिकारक हाता है ता परटेश मे लाने वाले मार्ग भे निवाहाथ 


अन्न वस्त ओर घनादि को क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जेसे सतक के नाम मे 
अप्प णु किया हुआ पदाथ स्वग भें पहचला है सो परदेश में जानवालोा के लिये 
उन के सम्बन्धी भो घर में उन के नाम से अप्यण करके देशान्तर में पहुंचा देवें ' 


जा यह नहों पहुंचता ती स्वग में वह क्यों कर पछहच सकता है १ ॥ ४ ॥ जो मत्य 


लोक में दान करने से स्वगवासोी हप्त होते हैं ता नोचे देन से घर के ऊपर ब्थित ' 
५ पुरुण कछ का नही सतत १॥ ५ ॥ इस लिये जबतक जोबे तब तक सुख से जोवे | 
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अमनननजएन-न अनलास ॥। नल. ५ निटाकन फ-.म-नक पा तपना+ 3५०० “ना/-५ल०अकजनबन, 


सत्याधेप्रकाश: ॥ ४०१ 
जी घर में पदाथ न हों ते ऋण ले के आनन्द करे, ऋण टेना नहीं पड़े गा क्योंकि 
जिस गगोर में जोव ने खाया पिया है उन दानों का प्नरागसन न दह्रागा फिर किस 
से फकीममांगगा ? ओर कान देवेगा ? ॥ ६ ॥जा लाग कहते | कि मत्यसमय जोव 


. निकल के परलाक की जाता है यह बात मिध्या है क्यो कि जो ऐसा होता तो 
क्‍ कुट ब्ब के मोह से बच्च हा कर पुनः घर में क्यों नहीं आ जाता १॥५७॥ इस लिये बचा 
| सब ब्राइणों ने अपनी जोविका का उपाय किया है जो दशगावरदि मतकक्रिया 
| करने # यह सब उन को जाविका को लोला है ॥८॥ वेद के बनाने हार भांड,ध्न 


अर निशाचर अवात् रालम थे त!न हैं “जफरो  'सूफर। दन्यादद पंडितों के घूचता 
ग्रृक्त वचन हैं ।८॥ देखी! ध॒त्ता को रचनाघाड़ेके लिम्ञ को स्वोी ग्रहण कर उस के सांध्र 
ममसागम यजमान को स्त्रोस करा ना कन्या से टट्राआ दि लिखना पर्चा के विनानहों हो 
सकता। (०0 झोर जा मांस का खाना लिखा दें वध वेद भार राक्तम का बनाया है ॥१ १॥ 

उसब ) बिना चेतन परमेश्वर के निमाण किये जर पदायथ स्वयं आपस में 
स्वभाव मे निय्रमपूयक मिल कर उत्पन्न नहीं हा सकते । जो स्वभाव से हो होते 
हो तो दिलोय,सर्र चन्द्र एथिवां ओर नत्तवादि लोक आप मे आप क्यों नहीं बन 
जात %१॥१॥ स्वगे सब भाग अर नरक टः रख भीग का नाम है। जो जोवात्मा न 
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ला ला सस दस का भाता कान हा सक | अंस दस समय सुख दू'ख का भात्ता . 


जीब है वेम पर जन्म भं भा हाता है कया सत्य भाषण आबद परदापकारादि क्रिया भो 


बाायमिया को नफल हीगी कमा नहाँ ॥ २ पशुमार के होम करना बेटाद 


सत्यत्रा स्तर मंकहों नहीं नलिखाओर मतकोाका याद तप्य ग करना कपीलऋल्पित 
हैक कि यह वेदादि सत्य शास्त्रों के विरुद होने से भागवतादि प्राणमत वालों 


, अभाव कभी नहीं हाता, विद्यमान जोव का अभाव नहों हो सकता, टछ भग्म 


' ही जाता है जीव नहीं, जोव तो टूसरे शरोर में जाता है इम लिये का कोई , 


ढ़ 


ऋगा दि करविरान पदायथीं से इस लोक में भोग कर नहों देत ह वे निम्नय पापों 


- का मत है इस लिय इस बात का खंटन अखंडलोय है ॥ ३ ॥ जे वस्ल है उस का 


हूं। कर दूसर जन्म में दुःखरूपों नरक भोगत हैं दम में कुक भो संटेह नहों , 
॥ ४ $ देह से निकल कर जोय स्थाना त्तर ओर गरोरान्तर को प्राए होता है शौर 
: उम्र का पृव जन्म तथा कुटम्यादि का ज्ञान कुक भो नहों रहता इस लिये पुन: 
; कुटुम्व मे नहों आ सकता ॥ ५ ॥ हां ब्राह्मणों न प्रे तकमे अपनो जोविकाय बना 


लिया है परन्तु बंदाक्त न हाने से खंडनोय है| ६ ॥ अब कहिये जो चारबाक 
आदिन वंदादि सत्यशास्त देखे सुने बा पटे होते ता बेढीं को निन्‍दा कभो न करते 


कि वेद भांड पष्त ओर निम्माचरवत्‌ पुरुषोंने बनाये हैं ऐसा वचन कभो 


श्र 


| हि हु हु हे है जे 


| 
' छच्तृता है बंदी] को महों परन्तु का है क्षागवाक, आभाणयतक, भोड, आर कि 


[नकालने हां मांह धर्म सिगानगाल महछोवरादि टोकालार हग हैं उन को 


: थीं पर कि इन्होंने मल चार यहीं को संहिताओं के। भो न सुना, म॒ देग्सा और | 
, म किलो विदान्‌ से पढ़ा इसो लिये नर ज्यट्टब॒हि ४ कर ऊलट पटांग बेदी ब्ते 


निन्‍द[ करने लगे दुष्ट बाममार्शियों को प्रमाण शन्य कर्पीलकल्पित स्पष्ट टोझा्रों 


' वी देख कर वेदों भे विरायोरऋ। कर अविद्यारुपोी अगाध समुद्र में जा गिरे 


॥ ५ ॥ भ्रला विचारना चाहिये कि म्वो से प्रश्व के लिंग का ग्रहण करा के लस 
मे समारस करना आर यजम:ःन को कन्या से हाँसो टठा आदि करना सिवाय 
_ क्षमसागों लोगीं से अन्य मनुणथों वा आम नहीं है विना इन महापायों वामसा 
मभियों के चष्ट वे दाब से थिपरोत अगर व्याख्यान क।स करता १ घत्तत शीक ता इन 
. छारयाक यादि है मा लि विना जिचाई बेदी को निन्‍्टा करने पर ससपर ऋए 


- मनिक्न तो भपनो व सलितोओफा कार खिचाई उस में इलनो विद्या छा नह 


थो जा सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मंडन आर्असत्य का खंडमकरते ८५ ' 


: श्ीव जो मांस खामः कै यह :) तो बाममार्गा टोकाआारा को लोला है इस 
. लिग्रे उन का राखस कहना उ परन्तु वर्दी भ॑ कहाँ मांस का खाना नक्तों 
लिखा इस लिये इत्यादि सिश्या बालों का पाए छम टोकाक्रारों को अं! 

. जिज्ञोन बढ़ीं के जाने से बिना मनसानो निन्‍टा को है निःसंदेह्र उस की लगेगा 
सच मी यद है कि जिन्हों म बेटे, मे खिराघ किया ओर करने € और करें रे 
थे अवश्य अविद्यारूती अत्तकार भें पड़ के सुखके बदले दारुण टःख जितना पार्वे 


जः५ 


उतना हा ब्यत है इस लिये मनण मात्र के। वेदानकूल चलना ममुचित है ॥८. ॥ . 
ै जा वासमागनया न मध्य कप नलकतन्पना करके वेदों के माप से अपन प्रयोजन , 


| 


। सिह करना अ्रयांत्‌ यर्थप्ट सद्यपान, मांस खाने आर परस्थोरामस करने आदि 
| दुष्ट कार्मी को प्रहत्ति हं!ने के प्रथ बेदी का कसंक लगाया इन्हीं बाता के देख 
|! ऋर चारवाक, बीड तथा जन सोग बरी को निम्दा करने लगे ओर प्रथधक्त पक 
| बेदविरद अनोखरदादो अयात्‌ नास्तिक मत चना लिया। ऊो चार्वाकादि 
| बेडों का ससाथ विचारते तो को टौकाओं का देख कर सत्य वेढ्रोन्न मत से 


हि >> प्र ०. 5५ | ड, ४5६: न्‍- ५ + ः है 
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! हु।ब का समय झाता है तब मन॒ष्य को उलटो जड़ि हो जातो है ॥ 
अब जा चारवाकादिकों में भेद है सो लिखते हैं | ये चारवाकादि बहस सो 
' थानों में एक हैं परन्तु चारवाक टेंह् को लत्पत्ति के साथ जोवोसत्पत्ि और उस «४ 
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के 
| नाग के साथ हो जोव का भो नाश मामता है | पुनर्जन्य और परलोक को नहीं 


सत्याध प्रकाश 


| मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमाना दि प्रमाण को भी नहीं समानता! चारवाक 
शब्द का अथ जो बे लने में प्रनरभ और विशेषाय वतं डक दा ता है? । 5२ बोद्द जन 
प्रच्च्ादिवारंप्रताण श्रनादि जीव पुनर्जन्ग परलीक व मु क्ति की भी रानत हैं 
| इसना हर चारवक से बौड ओर जैनियों का भेद है परन्तु नास्तिकता, पेद ईश्डर की 
निन्‍दा, परमतदे ष आर छ: यतनाजगत्‌का कप्ता की इन दे इत्यादि हातें से सब एक 
छु हूँ [यह चारवाक का मत सं तपसे द गा दिया। बी द मत के र् 


काव्यकारणभआावादा सखभावादा नियासक त्‌। 
अआधविनाभावनियसों दर्शवानारतशनात ॥ £ १ 


का यकारगामभाव अर्थात काय्य के दान से कारगा ओर वारण के दान से 
काया दे का साल्षासकाप प्रच्यल मे गप में अनुसव न द्ोसाहैएस के विना पररियो 


ञ्ट 
छठ 
र 
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बंधयमं सब प से न्िखते हैं. -- 
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के संप्ण शअवहार प्रण नहा ही सकते इत्यादि खलक्षरय ४ अव्यान ता अधिक ; 


मान का चघारवाक से भिन्र शाखा मजा को हर हैं ब।ह क्ष.र पक्ार के हैं '-- 
एक मसावमिक  दसरा सयोगाचार  वोोजा सदा पक ऊऋार चोदा पहिया 
. धिक्क। “बड़ा लिवक्चन से बीज: जो बच के सिद हो आया[त्‌ डी ० बाल इापशों 


इडि से गाय उस २ का माने और को 5्द्ुद व ने अवबे उस: का नहीं साने । 
टन में भे पहला माध्यमिक सवशब्ध माना है यययेत जिहसे पद्ाथ हैं व॑ सद 
पम्य डग्रात आदिभंननों हालेअन्त मे नहा ता हू व; 


् 

«तै प्रतोत समय म॑ है पश्तात गन्य हा खाता ह जअस उप के श्ज घट नकीं था 
प्रधदम के प्रद्ात नहीं गहता और घटत्ञामसह॒य में घासता और घटा ध  ब्तर में छान 
काने मे घटक़ान सहां रहता इस लिये शब्य »(ैय एक साख की 
जे बाहागन्य समानता है अथात पदाध भोतर द्वान में सापत ए -हर नह हम 
घटज्ञान प्रा भें हैतनी मनुष्य कहता है कि यह घट है जा भोग पतन 
हा ता नहीं कह सकता ऐसा मानता है तोर्म! सिक सा आानब हाथ 

अनुसान मानता है क्यों कि बाहर काई पदाल साहोपाडा प्रत्यस महा बाना 
किन्तु एकरटेश प्रत्यक्ष छान से शेष में आनुसान किया जाता है इस का 0सा भत 
, है। चोथा 'जैज्नाधिक” है उस का मत बाहर पदार प्रत्यक्ष होतः है भ्रोतर नहीं 
' झोसे अर्य नोलो घटः इस प्रतौति में नोलयुक घटाक़रात बाहर प्रतोति हतो है 
मह शेमा मानता है। ग्रद्यपि इन का आचाय्य दुघ एक है तथा शिपख्यों के बड़ 
भ्द मे चार प्रकार गाता हो गई जस जय्यूश्स हागे मे जार परण प श्स्त्ो 
गमन झार विद्वान सत्यभाषणादि खेष्ठ कब्य करते हैं समय गक्क पहन अयनो < 
वुडि के अनुसार भिन्र २ चेटा करते हैं अब इन पूवम चारों में माध्यमिक सब 


छअआझर सोभाजलार 
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को क्षणिक मानता है अर्थात्‌ क्षण २ में वृद्धि के परिणाम छोने से जो पूवक्षण में 


ज़त वम्त था वेसा हो दूसरे क्तण में नहीं रहता इस लिये सब को क्षणिक मानना 


हढ 
2-23 जद लकी कल है 


चाहिये ऐसे गानता है | दूसरा योगाचार जो प्रहत्ति है सो सव दुःखरुप है क्यों. 


कि प्राप्तिर्मंसन्तुण् कोई भो नहीं रहता एक को प्रामि में दूसरे को इच्छा बनो 
को रहतो है इस प्रकार मानता है। तोसरा सौतानम्तिक-सब पदाथ अपने २ 
लत्तणों से लकचित होते हैं जमे गाय के चिन्हों सं गाय ओर घोड़े के चिन्हों से 


4 


| 


| 


घंडा ज्ञात होता है बसे लक्तग नक्य में सदा रहते हैं ऐसा कहता है | चोधा : 
वेन्ञाषिक-शनन्‍्य हो को एक पदार्थ मानता है। प्रथम माध्यकिक-सच को गरन्‍्य 
मानता था उमस्रो का पत्त वैभाषिक का भो है इत्यादि बोर्डा मे बहुत से विवादपत 


हि इस प्रकार चार प्रकार को भावना मानते हू |  सकर जा सम गज्य का तो 


शून्य का जानने बाला शन्य नद्ों हो सकता ग्राव जो सब गन्ध हावे तागन्ध का 


गशनन्‍्य नहों जान सके इस लिये शन्य का ज्ञाता ओर जय दा पदाय सिद्द हू!स हे 
आर जा आगानार बाहजा पन्यत्वत समानता रे ता पवमस इस के जोलब हल] चारएहिनों 
जी करे कि पवत भोतर है तो उस के इदय में पवन के समान अवकागा कहा है 


इस लिये बाहर पवत हैं और पतलतज्ञान भागा में रहता है सोत्ानम्तिक किसो 


पदाथ् को प्रत्यतत नहों मानता ती बह घअ्राप स्वयं और उस का वतन शो अनमेय 


: होना चाहिये प्रत्यन्न नहों जा प्रद्यत्त नही ता अयं घटा: यह प्रयोग लत न हाना 


साहिये किनम्‌ अय घटोकटेग: यह घट का एक्र टग है झोर एकटेया का नाम 
८ट नहों किन्तु ममदाय का नाम घट ह | यह घट हु यह प्रदस ह प्रनद 
नहीं क्यों कि सच अवयवों में अवयवो एक हे उस के प्रत्यत होने में सब घट के 


आअवयव भो प्रत्यक्त होत है अधथा[तमभावयव प्रत्यक्ष हुताजहू | चौया वभापिक्त -वाहा ' 


पदाथे की प्रत्यल मानता है वद्द भा ठोक नहीं क्यों कि जहाँ फ्राता शोर साग 


हाता है वहाँ प्रयत इाता है यदि प्रत्यक्ष का विपय बाहर हता है तदाकार 


ज्षान आत्माकी होता है यसजाो ज्तिक पदार्थ औरतस का ज्ञान सगिक हा सो 
4५ ५७१) ! दर मर हक > हा 
प्रत्मभिन्नाअधात मैंने यह बात को धो स्मरण मे होना चाहिये परन्त पूथदश्यस 


का स्मरण होता है इस लिये त्तिक्त बाद भा ठोक नहां जो सब दू:ख हा हा भोर 


सुख कुछ भो न होती सुख को अप्त्ता के बिना टःख खसिद्द महू हो सकता । जम 
राजि की अपेक्षा से दिन ओर दिन को अपेता से रात्ि होली है इस शिये सब 
टःख मानना ठोक नहीं जो खलज्पग हां मान तो नेत्र झूप का लक्षण है और 
ऋपलक् है जेसे घट का रूप घट के कप का लसतव चत्तु लक्ष्य से लिश्व है और भम्प 
प्रथियों से अभिन्न है इसो प्रकार सिवासित लम्यनखण सानना चाहिये । शबन्य का 


जा टरतर पूव दिया है बड़ी अर्थात्‌ शन्य का जानने वाला शब्य शिखइोता है । | 


 ै 


| 
। 


रॉ 


सत्याथप्रकाश: ॥ ४०५. 


सर्वस्य संसारस्य दुःखात्सकत्य॑ चवतोथकरमंसतम्‌ ॥ 
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जिम का बोइ तोथकर मानते हैं नन्‍्क का जन भो मानते है इसो लिये ये 


, दोनी एक हैं प्रार पूर्वोह्त भावना चतुण्य अर्थात्‌ चार सावनाओं में सकल वास- 
' नाओझी की निन्वलि में शून्यरूप निर्वाण अधात मुक्िमानते हैं अपन गिर्यी की योग 


ग्राचार का उपदेश करने हैं गर के बचन का प्रमाण करता भनादि बजुड़ि में 


वासना हाने में बदि हो प्रनेकाज्ञार भामतो है उन में मे प्रथम कप :- 


रूप वज्षानवेटनासंज् संस्कार संक्ञ कः ॥ 


( प्रथक) जी इस्द्रियों मे कूपादि विषय ग्रहण किया जाता हे वह “'रुपस्कंघ 


दूसरा आलय विज्ञान प्रवत्तिकाजानना रूप व्यवहार को विज्ञानस्क॑4” (सोसरा! 
रू स्कत्ा आर विकज्ञानस्कस मे उत्पन्न हथ्मा सुख टःख बादि प्रतोति रूप व्यवहार 
५ )  ल > ५ ० >5 

का पदनास्कस्थ  चीया गो भाद सत्ता का सब्यन्ध नामों के साथ माननंझूप 


; का सन्न/भ्कन्ध | पांचवां वेदनास्क् से गाग देषपादि केग और अुधा रूपादि 
। उपकेग, मद, प्रमाद, प्रमिमान, धम और ग्रपमरुप व्यवद्ार को संस्कार स्कम्घ” 
 सानत ते | सब संसार में 2'ख रूप दःख का घर दख का साधन रूप भावना 
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ननननी भवन जन चनल,. 


के 


करके संसार में कुटना चागताकों में अधिक मुक्ति भाग अनुमान तथा जीव को से 
सानसा भाई सानत कहो | 
टेशना सोीकनाथानां सक्ताशयवशानगा: । 
सिद्धान्त बहुषा ल्तोकें उपाय हि: किल ॥ १ ॥ 
गम्‌भोरोत्तानभर्देन क्वाचिच्रोभयलक्षणा: | 
अन्ना च देशना भिन्‍त्रा: शन्यतादयलक्षणा | २॥ 
दादशायतनपूजा शेयस्करोति बौद्या सन्यन्स । 
अधोनपादा बहशो दादशायतनानि वे । 
परितः पुजनोयानि किसन्येरिह् पुलिते.॥ ३ ॥ 
ज्ानेन्द्रियायि पंचेव तथा कर्मन्द्रियाणि च । 
मनो व॒द्िरिति प्रोक्तं दादशायतनं बुध: ॥ 8 ॥ 
अत जो जानो विरक्ष, जोवनमुक्त, स्तोकों के नाथ, बह णादि तोथकरों 
के पटाशो के स्वरूप को जनाने बाला, छो कि मिश्र २ पदार्थों का उपदेशक है, 
जिस का बहुत में भेद भौर बहुत से उपायों से कहा है उस को मानना ॥ १ ॥ 


। 


। 
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कहे दादशसमझ्लासः ॥ 


बड़े गंभोर और प्रसिड भेट से कहीं २ गम और प्रकटता से भिन्न २ गरुओं के 
' उपरेश जं। कि न्‍्यन लत्तणयुक्त पूव कचछ्ठ आय उछन को मानना ॥ २॥ जो दादशा- 
यतन प्रजा है बची मात करने वालो है उस पूजा के लिये बच्दत म द्रव्यादि 
पदाथों के प्राप्त हो के हादशायतन अथात्‌ बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के 
सब प्रकार से पूजा करनो चाहिये अन्य को पूजा करने से क्या प्रयाजन १ ॥३ ॥ 
इन को दाटशायतन पजा यह है :-- पांचजन्नानइन्द्रिय अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वक, उक्त, 
जिड्डा, और नासिका पांच कमन्द्रिय अग्रोत वाक्‌, हस्त, पाद, गछय और उपस्ध 
ये ० इच्द्रियां ओर मन, बढ़ि इन हो का सत्कार अधात्‌ इन को ऑआनन्‍द में 
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: प्रदत्त रखना इत्यादि जोड़ का मत है ॥४ ( उत्तर ) जा सब संसार दुःखरूप 


' होता ती किसो जोव को प्रहत्ति न होनों चाहिये संसार में जोबों को प्रहत्ति : 
! प्रत्यक्ष द्रोखतो है इस जिये सब संसार दःपरूप नहीं हा सकता किन्त इस में 


| सुख दुःख दोनों हैं। और जो बीड नोंग ऐसा हो सिद्दान्त मानते हैं तो खास 
' यानादि करना ओर पथ्य तथा ओपघ्यादि सवन करके शरोगररत्तण करने में 


प्रदत्त ड्ो कर सुख क्यों मानते १ जु। कह कि हम प्रदत्त तो हैते हैं परन्तु इस के। : 
दुःख हो सानते हूं तो यह कथन हो सम्भव नहां क्यों कि जोव सुख जान कर 


' प्रदस अर दःख जान के निव्चस्त लाता ह् | मंसार में पमक्रिया विदा मत्संगादि 


ओष्ठ व्यवहार सब सुख कारक हैं इन का काई भो विहान्‌ दःख का लिंग नहीं . 
ञ 


मान सकता विना बीड़ों के । जी पांच स्कघ हैं वे को पूर्ण अपर्ग हैं क्यों कि 
: उत्ते २ स्क्रस्ध विचारन लग! ते एक २ के अनेक भेद हा सकते हैं। जिन तांध 


हि | 


करों को उपटेशक और लोकनाथ मानते हैं गौर अनादि जो नाथधों का भो नाथ 


पर्मात्मा है उस का नहीं मानते तो उन तोथकरों ने उपटेश किस से पाया ? : 


क्यों नहीं हो जाते ? जब नहीं होते तो ऐमा कथन सर्वथा निम॒ ल और युक्ति 
शून्य सल्षिपात रोगग्रस्त मनुष्य के बड़ाने के समान है | जो शन्यरूप हो अ्रहत 
उपटेश बोडों का है तो विद्यमान वसत शूत्यकूप कभो नहीं हो सकती हां सूच्म 


- उपानन बे ही इर्कोल हार्पायतन पृञा गो च का स्रापन मानते हैं ती रफप्राय | 
ग्रौर ग्यारव जीवाक को पृत्ा को नहीं करते ! जब दम्ट्रिय प्रार ग्रत्स-करण को | 
प्रजा भा मोज्षप्रद है तो इम बोडों श्रार विधयों न में क्या सेंद रहा ? जा उम 


जो कहें कि स्वयं प्राम इआ तो सा कथन सम्भव नहों क्यों कि कारण के विना 
काय्ये नहीं हो सकता | अथवा उन के कथमानउस्रार ऐसा हो होता तो अब भो 
उन में विना पढ़े पढ़ाये सुने सुनाओें और ज्ञानियों के सत्सड्र किये बिना ज्ञानों , 


कारणरुप तो हो जाती ऐ इस लिये यह्ट भी कग्रन भ्रमरुपी है । जो द्वव्यों के | 


सत्याधप्रकाश: ॥ 8०७ 


से ये बोद नहों बच सके सो वहां मुक्ति भो कहां रहो जहां ऐसो बाते है वहां 


' मुत्ति का क्या काम ? क्या हो इन्दह्ा नझपनो ग्रवद्या थी उन्नति को है लिस 


का मसाहश्य इन के विमा टूसरों से नहों घट सकता निथय तो यही होता है 
कि इन को वेद ईश्वर से विरोध करने का यहो फल मिला | पृथ तो सब संसार 


' को दुःखरूपो भावना को, फिर बोच में दाृदशायतन पूजा लगा दो, क्या इन को 
, हादशायतन पूजा संसार के पदार्थों स बाहर को है जो मुक्ति को देन हारो हो 
: सके तो भला कभी भांख मोच के कोई रत्नदुंटा चाहे वाटढ कभी प्राम हं। सकता 
| है $ शेसों हो इन को लोला वेद ईश्वर को न मानने स हद अब भो सुख चारैं 
' सा बेढ इंेश्वर का आयय लें कर अपना जन्म सफल कर | विवकविलासग्रग्थ में 
ः बॉडी का इस प्रकार का मत लिखा है :-- 


बॉह्वानां सगतो देवा विश्व चनच्षणभंगरस ! 
अ्रव्यसत्ताख्ययातत्वचतष्टयमिदं क्रमात ॥ १ ॥ 
द'खसायतन चेव ततः समुटयों सतः । 
सार्गश्चेव्यस्थ च व्याख्या क्रमेण श्रुयतामतः ॥ २ ॥ 
दःखसंसारिरास्कन्धास्ते च पंच प्रकोत्तिता: | 
विज्ञान बेटनासंक्ञा संस्कारो रुपमंब च ॥ ३॥ 
पंचन्द्रियाणि शब्द वा विपया: पंच समानसम्‌ । 
धर्मायतनमंतानि दादशायतनानित ॥ ४ ॥ 
रागादौनां गणो यः स्थात्समदति नणां हूदि। 
अआत्ात्मोयस्वभावाख्य: स ह्यात्समट्य: पन: | ५ | 
क्लगिका: स+संस्कारा दृति या बासना स्वरा । 
समाग दृति विज्ञेयः स च मोज्षो5भिभीयत ॥ ६ ॥ 
प्रदयच्चमन मान च प्रमाण दतये तथा । 

चत:' प्रस्थानिका बौद्ा, ख्याता जेभाषिकादय+ ४ ७ ४ 
अधो ज्ञानाम्वितों वंभाषिकेण बह सन्‍्यत ९ 
साबान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्योपचों न बचहिसत: ॥ ८ | 


'न्‍क- 
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पिन जन अं अ॥ 2 >- 0 


५ 


इलककबट कक पल» रस 
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४8०८ दादशसमज्लास: ॥ 


अआकारखछिता बद्चियोगाचारस्य समता। 

कैबलां संविद ब्वस्यां मन्यन्त मध्यमा: पुनः ॥ € ॥ 
रागादिज्ञानसन्तानवासनाच्छ ट्संभता । 
चतुखोसपि बोड़ानां मक्तिरेषा प्रकोत्तिता॥ १० ॥ 
लत्ति: कमण्डलुर्मोंग्डंप चोर पवोक्रभोजनम्‌ । 
संघो रक्तांवरत्वं च शिश्रिये बौद्डभिक्षुभिः ॥ ११॥ 


बीडों का सुगत देव बड़ भगवान्‌ पूजनोय देव और जगत्‌ त्तणभंयुर आउख्ये 


पुरुष और प्रार्यया स्त्री तथा तत्त्वों को आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व बोदों 


में मन्‍्तव्य पदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस विश्व की दुःख का घर जाने तदनन्तर समुदय 
अर्थात्‌ उम्नति होतो है ओर इन को व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २॥ संसारमें दःख 
हो है जो पंच म्कंध पूर्व कद आये हैं उन को जानना ॥३ ॥ पंच ज्ञानेन्ट्रिय उन 
के शब्दादि विषय पांच ओर मन बदि अन्त:करण पर्म कास्थान ये दादश हे ॥४॥ 
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जो मनुष्े' के हृदय में रागद पादि समचह को उत्पत्ति होती है दह समदय अब ' 
जी आत्मा आत्मा के संबंधी ओर स्वभाव है वच् आख्या इन्हीं से फिर समदाय 
होता है ॥ ५ ॥ सब संस्कार ज्णिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वच्ध बोड़ी 


का मांग है ओर वहो शून्य तत्त्व शन्य रूप हो जाना सोच है ॥ ६ | बोद लोग 
प्रत्यत्त और अनुमान दो हो प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं-वेभा- 
पिक, सोत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक ॥ 9 | इन में वेभाषिक ज्ञान में जो 
ग्थ है उस को विद्यमान मानता है क्योंकि जो ज्ञान में नहों है उस का हाना 
सिद्ध पुरुष नहीं सान सकता | और सोचांतिक-भोतर के प्रत्यक्ष पट्ाथ मानता 
है बाहर नहीं ॥ ८ | योगाचार-आकारसहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है। 
ओर माध्यमिक केवल अपने में पदाथ का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं 
मानता ॥ ८ ॥ ओर रागादि ज्ञान के प्रवाह को वासना के नाश से उत्पन्र 
हुई मुक्ति चारों बोदों की है ॥ १० ॥ झूगादि का चमड़ा कमणडल मंड म डाये 
वलकल बस्त्र, पवाकह् अथातू ८ बजे से पर भोजन अकेला न रहे रक्त वस्ल का 
धारण यह बोदों के साध श्रों का वेश है ॥ १९ ॥ ( उत्तर ) जो बोददीं का सुगत 
बद हो देव है तो उस का गुरु कौन था ? ओर जो विश्व ज्षणभंग्र हो तो चिब 


टृष्ट पदार्थ का यह वहीं है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो चणभंग होतातो 


बह पदाथ हो नहीं रहता पुनः स्मरण किस का होवे १ ॥ १॥ जो क्षणिकवाद 
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जे: 





 आजागास्तिकाय, पुहलास्तिकाय, जोवास्तिकाय, और काल इन छ द्वव्यों को 


| क्रिया करने वाले जो व तथा १हलों को अवमाइन का हतु ओर सवव्यायो है । चौथा ' 


 शोल पुरुष अवलाकन करके जान जयें गे कि इन को केसो विद्या और कैसा 
मत है | इस का जेन लोग भो मानते हैं यहां से आरी जन मत का वन है 
; प्रकरण उह्नाकर १ भाग, नयजक्रसार में निम्तलिखिल बातें लिखो हैं :- 


सत्याधेप्रकाश: ॥ 8०६ 





हो बौद्दों का माग है तो इन का मोक्ष भी क्षणसंग होगा जो ज्ञान से यक्त अधथ 
द्रव्य इ ते। जह द्रव्य में भो ज्ञान होना चाहिये ओर वह चालनादि क्रिया किस 
पर करता है ? भला जो बाहर दोखता है वह मिशध्या 4 मे हऋ सकता है ? जो 
आकाश से सहित बुद्धि होबे तो दृश्य होना चाहिये जो केबल ज्ञान हो हृदय में 
आतव्मस्थ होव॑ बाह्य पदार्थों के केवल ज्ञान हो माना जाय तो जय पदाथ के बिना 
ज्ञान हो नहीं हो सकता, जो वासनाच्झेद हो मुक्ति है तो सुषुष्ति में भौ म॒क्ति 
माननो चाहिये ऐसा मानना विद्या से विर॒द होने के कारण तिरस्करणोय है । 
इत्यादि बातें संचेपत: बोडमतम्धों को प्रदर्शित कर टो हैं अब तहिसान्‌ विचार- 


बौद लं!ग समय २ में नवोनपन से / ? आकाश, (२ ) काल, (३) जोव 
पुद्रन थे चार द्रव्य मानते दब जनी लोग घर्माब्तिकाय,अवसास्तिकाय 


मानते हैं| इन में काल को आस्तिकाय नहों मानते किनन्‍मु एमा कहते हैं कि 


काल उपचार से द्रव्य है वम्तुतः नहों उनमें से पर्माम्तकाय जो गतलिपरिणासोपन | 


से परिणाम को प्राप्त हुआ जोव और पहल इस को गति के समोप से स्थम्भन 
करने का हतु है बह घरगास्तिकाय । और वच्द असंख्यप्रदेश परिसाण आर लोक 
में व्यापक है | दूसरा 'अधमाम्तिकाय” यह है कि जा स्थिरता से परिणामों हुए 
लोब तथा प्नल को स्थिति के आयय का हेलु है। तोसरा आकागाब्तिकायथ” उस 
का कहते हैं कि जो सब द्र॒व्यों का ग्राधार जिम में ग्वगाहन प्रसंग निगम आदि 


“पुन्नलाम्तिकाय यह है कि जा कारण रूप सू द्म नित्य एकरमस वर्ग गं, स्थर 
काय का लिंग परने ओर मसलन के स्वताव वाला ड्राता है। पांचवां जोवास्तिकाय 
ज्रों चेतना लक्षण ज्ञान दशन में उपयुक्त अनन्त पर्यायीं मे परिणामी इन वाल 
कत्ता भोक्षा है। ओर क्ःठा “काल यह है कि जो पर्वाक् यंचास्तिकार्यी का परत्व 
अ्रपरत्व नवोन प्राचोनता का चिक्रुप प्रसिद वसम।न रूप प्यायीं मे युक्त है बह 
काल कहाता है। समोचक) जो बोर्डों ने चार द्वव्य प्रति समय में नध्ोनर माने 
है थे भरठे हैं कॉंकिग्राकाश,काल,जोव ओर परमार ये नये वा पुरान कभो नहीं 
हूं। सकते, क्यो कि ये अनादि और कारणरूप से अवनायों हैं पुन: नया और 
पुरानापन केषे घट सकता है। और जनियों झा मानता भो ठोक नहीं क्योंकि 


रे 
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ही अर ला अर हक व 


॥ 
4 
| 
। 
्‌ 
| 


ठे है दादशससमल्लार; | 


| पर्माउधन द्वव्य नहीं किन्तु गण हैं ये दोनों जोवास्तिकाय में आजाते हैं इस : 


लिये भाक्राश, परमाणु, जोव गोर कान मानते तो ठोक था और जो नव द्रव्य 


, वशेषक में माने हैं वे को टोक हैं जवां कि एथिवद्यादि पांच तत्व, काल, दिशा, 


| आजमा और मन ये नव प्रथक २ पदाथे निश्चित हैं एक जोव के| चेतन मान कर | 


ईश्वर को न मानना यहु जन बोर्डी की मिप्या पत्तपात को बात है । 


अब जी योड घोर जेनी लीग सभ भंगो और स्यथादाट मानते हैं सा यह है 


के सन्‌ घट: इस को प्रथम भग करते हैं क्योंकि घट अपने वश्तमानता में यक्त 
अप्रौत घड़ा है इस ने अभाव का विरोध किया है | दूसरा संग असन घट:” घडा ; 


; गड्ढे! हू प्रथम घट के भाव मे यह घड़े के असड्भाव मे दूसर! भंग है। तोसगा भंग 
: यह हैं कि सबसस्र घट: अथात यह घड़ा ती है परन्तु पट नहीं क्योंकि उन 


ढोनों में फ्वयक हो गया चाणा भंग 'घटाउघट:” जम “अथबट: पट.” दूसरे पट के 


' आभाव को अपला अरने में होन में घट अधट कडहाता हैं दगपत्‌ उमकोटा सत्ता 


अथरत घट और अघट भो है पांचवां भंग यह है कि घटकी पट करना बअयो स्य 


' अ्यात उम्र में घटपन वक्तव्य ह और पटपन अवज्तत्य है | छःठा भंग यह हे कि 
जो घट नहीं है बच्च कहने योग्य भो नहीं और जो है वह है और कहने योग्य 
. भी है। और सातवां क्षय यह है कि जो कहने की इष्ट है परन्तु बह नहों हे भर 


कहने के योग्य भो घट नहों यह सपमभंग कद्ाता ह इसी प्रकार (-- 


स्थाद स्त जोबो५्यं प्रधमों पंग: ॥ १॥ स्यान्त्रास्ति जोबो 
द्वितीयों अंग: ॥२॥ म्याट्वक्तव्यों जोवस्तलोयों भंग: ॥ ३ ॥ 
स्थाटस्लि नास्तिनास्लिकपो जोवश्वत्॒षों अंगः ॥ 8 ॥ ब्यात्‌ 
अच्सिअवक़व्यों जीव! पंचमों भंग: ॥ ५ ॥ स्यान्न्नस्ति अवक़व्यो 
जोब: पहठो भंगः ॥ ६ ॥ स्थात अस्ति ना स्तअवक्तव्यों जोवद्रति 
सप्नमों अंग: ॥ 9 ॥ 
अथधात्‌ -- है जोव, ऐसा कश्यन होवे तो जोव के विरोधों जड़ पदाथों का 
जीव में आभावरूप संग प्रथम कह्ाता है । दूसरा भंग यह है कि नहों है जोव 
जड़ में ऐसा कथन भो होता हैं इस से यह टूसगा भंग कहाता है । शोव है 
परन्तु कहने योग्य नद्रों यह तोसरा भंग । जब जोव गरोरधारण करता है तब 
प्रस्द और जब गरोर से एयक हाता है तब अप्॒सिद्र रहता है ऐसा कथन 


| हवे उस को चत््॒थ भंग कद्दसे हैं। जोब है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा 


! 
। 





जिन 


सत्याथ प्रकाश: ॥ ४११ 


कथन है उस को पंचम भंग कद्ते हैं।जोव प्रत्यल प्रमाण से कहने में नहों आता 


| 
। इस लिये चत्त प्रत्यक्त नहों है ऐसा व्यवहार है उस को छ:ठा मंग कहते हैं । एक 


काल में जोव का अनुमान से होना आर अट्ृश्यपन में न इोना और एकसा न 
रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होता अस्ति नास्ति न होवे आर 
नास्तिश्रस्ति व्यवहार भो न होवे यह सातवां भंग कहता है ॥ 


दूसों प्रकार नित्यत्व सप्त भंगी ओर पअनित्यत्व सप्त भंगो तथा सामान्य धर्म्म 
विशेष धर्म गण और पर्यायों को प्रत्येक वस्तु में सप्रंगो हातो है बैछे द्रव्य, 


' गुण, स्वक्षाव घोर पय्यायीं के अनन्त हानेस सम्तभंगो भा प्रनन्‍्त होतो है ऐसा 


बीड सथा जेनियों का स्थाहाद और समपभंगो न्याय कशाता हें! ( समोत्तक ) 
यह कथन एक अब्योन्याभाव में साधम्य और वेधस्पर्म तरिताश्र हो सकता हज । 


, इस सइल प्रकरण का छोड़ कर कठिन जाल रचना केबल अज्ञा निशों के फसमाने 


के लिये क्वाता है | देखा जोव का अजोव में और अजोत का जोव में अभाव रह 


' ता हो है जैम जोव ओर जह के वत्तमान छाने से साप्य्य ओर चेनन तथा जड़ 


छान से वेघस्वथ अयात जोब में चेतनत्व प्रस्ति) 0 आर जड़त्व नाब्ति नदों४। 
इसो प्रकार सह भें जड़त्व है श्रीर चेतनत्व नहीं है इस मे गण कमे स्वभाव के समान 
धम धीर विभड धन्म के विचार सम सब इन का सप्संगों और स्याहादसहजता से 


समझ में आता है फिर इतना प्रपंचबदाना किश्न काम का है?। इस में बाड़ शोर 


जनों का एक मत है। ग्रोड़। सा छो पयकर२ होने में सिञ्रभाव भा जाता है। 
अब इस के आगे केबल जेन सत विष भें लिखा जाता है ; 
बॉ, दा ता र्व ७ छा बीए. न्‌ 
'चदचिद पर तत्व विवेक्स्तद्िवेचनम्‌ | 
उपादेयमपादेय॑ हईय॑ हय॑ च कुबतः ॥ १॥ 
चढ़ * ८ ९ ए्‌ः / ४ 
यञच्चि कल रागादि तत्काय्य॑मरविवकिन: | 
उपादय पर ज्योतिरपर्योगकर्लच्नणम्‌ ॥ २ ॥ 
जन लोग “चित और “अबित्‌ अर्थात्‌ चतन आर जड़ दोहो परततक््य मान 
त हैं तन दानों का विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य € उस २ का 
ग्रहण आर जा २ त्याग करने योग्य है उस २ का त्याग करने वाले का विवेकों 


: कहते हैं ॥ १ ॥ जगत्‌ का कप्तो और रागादि तथा इेश्वर भे जगत्‌ कया है इस 


अविवंको मत का त्याग ओर योग से लच्तित परमण्यातिस्थवरूप जं। जोष है 
उस का ग्रहण करना उत्तम है ॥२॥ अर्थात्‌ लोव के विना दूसरा चेतन तत्त्व 
दृश्वर का नहीं मानते कोई भो अनादि सिद्ध इश्वर नहों ऐसा बाद जन खाग 
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8१२ दादशसम ज्ास; ॥ 


मानते हैं | इस में राजा शिवप्रमाद जौ इतिहास तिमिरनाशक ग्रथ में लिखले हैं 
कि इन के दो नाम हैं एक जन ओर ट्सरा बोद ये पर्यायवाचो शब्द हैं परन्तु 
बौदयों म॑ वामसार्गों मद मांशाहारो बोद हैं उन के साथ जनियों का विरोध 
परन्तु जो महावोर और गोतम गणघर हैं उन का नाम जौद्यों से बंद रकवा है और 
जैनियों मे गणघर ओर जिनवर इस में जिन की परंपरा जन मत है उन राजा 
शिवप्रसाद जो मे अपने 'दतिहासतिमिश्नाशक" ग्रंथ के तोसर खरड में लिखा 
है कि “स्वामी शंकराचार्य” में पडिले जिन को हुए कुल छज़ारवर्घ के लग भग 
गुजरे हैं सारे भारतवर्ष में बीद अथवा जेनपधर्म फेला हुआ शा इस पर नोट 
“बीड कहने से हमारा आगय तम मत से हैजी मच्दचावोर के गणघर गौतम स्वामो 
के समय से शंक रस्वामो के समय तक्ष वेदविरुदड सारे भारत वै भें फला रचा 
ओर जिस को अग्रोक और संप्रति सहाराज ने माना उस से जन बाहर किसो 
तरह नहों निकल सकते। जिन जिस से जेन निकला ओर बंद जिससे बोद 
मिकला दोनों पर्याय शब्द हैं कीश में टानीं का धब्थ् एक छ्षोी लिखा है और 
गोतम का द्वोनों मानते हें वर्ने दप जंग इत्यादि पराने बोद ग्रथी में शाक्य मुनि 


| 
के र 
- कि ल् तनमन ७५5 5 77४४५ ++-नल>नन्‍नणत-........ 


गौतम बुदद को अकसर महावोर हो के नाम से लिखा है प्रस उस के समय में . 
एक हो उन का सत रहा द्ागा हमने जो जैन न लिख कर गौतम के मत बाली . 
, को बीड लिखा। उस का प्रयोजन केबल इतना हो है कि उन को दस सेशवार्स! 


मे बोद हो के नाम से लिखा है” ॥ ऐसा हो अमर कोग में भो लिखा है 
सर्मज्ञ: खुगतो बड्ची धमराजस्तथागत: | 
ससन्‍सभट्रो भगवान्मारजिन्नाोकलिज्जिन: ॥ १ ॥ 
प्रडभिज्ञों दशबतलो5$दइयबादोीं विनायकः । 
मुनोन्द्र: थो बन: शास्ता मुनि: शाक्यमुनिम्तु य:॥ २ ॥ 
सशाकासिद्र: सलौध: (सदृश्णोंडोटनिश्व॒ सः । 
गोंतमश्चाकबन्धश्न॒ सायादेवोसुतझ्य सः ॥ ३ ॥ 
अमरकोश कां* ? वर्ग (-- श्लोक ८--से १० तक ॥ 


अब टेखो / बंद जिन अर बोद तथा जेन एक के नाम हैं बा नहीं १ क्या ! 


“अ्रमरमिह” शो बंद जिन के एक लिखने भें भूल गया है? जे अ्रविद्यन्‌ जन हैं वेता 
न अपना जानते और न दसरे का केदल हठमात्र से बड़ाया करते हैं परन्तु जा 
जननी में विद्दान्‌ सब जानते हैं कि बुद्द! ओर जिम तथा “बीइ”“और जेन” 


। सत्याथ प्रकाश: ॥ ४१३ 


' भ्र्ययायवाचों हें दस सं कुछ सन्‍्दे छ नहा । जन लोस कहते हे कि व हो पव मै श्वर हो 


. जाता है बे जो अपने तोथकरों हो का केवलो मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते 


| 


। 


क्र दा ला न पट ल्‍ ८ > छे 
। हैं अनादि परमेश्वर कोई नहीं सकज्ञ, बोतगराग, अहन्‌, केबनी तोथक्रत, जिन, ये 


' कु: नास्तिकी के टेबताओं के नाम हैं । आदि देव का स्वरूप चन्द्रसुरि ते “आप्त- 


निश्वयालंकार' ग्रन्थ में लिखा है :--- 
.. * ५ 
सन्नी वोतरागाटिटोषस्तलोक्ापजित: । 
यथास्थिताथवादटों च देवोहन परमेस्वर: ॥ १ ॥ 
बसे हो तोीतातितीं” ने नो लिखा है कि :-- 
३ गम ५ बज हे 
सबको दश्यतल तावन्नदानोमस्मद्रादिभि:। 
व बंध ० + >- से 
दष्टो न चंकदेशोइक्ति लिडगं वायाइनुमापयेत्‌ ॥ २॥ 
न चागमणिषप्रति! कश्चिन्त्रित्थसर्ेज्ञवोधक:ः | 
५ + (0 कर 
न च तबाघवादानां तात्ययमप्रि कल्पत ॥ 3 ॥ 
(0 ५ हे _.क हि भी न 
न चान्यार्थप्रधानेस्तम्तटम्तित्व॑ डिधोयते | 
न उ्ानवादित' शका:ः पृज॑सन्यरबोजितः ॥ ४ ॥ 


जी गागादि दापाी से रहित, त्रलोक्य में प्रभनोयथ, यधावत पदाथों का वक्षा 


- सर्वज्ञ अहन लेव है बड़ौ परमेश्वर है ॥ ? ॥ जिस लिये हम इस समय परमेश्वर 


का नहीं टेंखत इस लिये कोई सवंज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यस्त नहीं जब ईश्वर में 


प्रत्यक्ष प्रमाण नक्ठों तो अ्रनुमान भो नहा घट सकता को कि एकडनेश प्रत्यक्त के 
, बिना अनुमान नहा हो सकता ॥ २॥ जब प्रत्यत्त अनुसान नहीं तो आगम भअथात 
, नित्य अनादि समज्न परमात्मा का बंघक शब्द प्रमाण भओ नहों हो सकता जब 


तोनीं प्रमाण नहीं तो पब्थबाद अर्थात्‌ सृति निन्‍दा परक्तति भप्रथ्वात्‌ पराये चरित्र 


कक हे हे | र ७ .,« रे 
' का बगन और पुराकल्प भ्रथात्‌ इतिहास का तात्पय्य भो नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ 


आर अन्याधथप्रधान अथात्‌ बहुऋ्ं।हि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा को सिद्धि का 
विधान भो नहों हो सकता पुनः ईश्वर के उपनेश्यओं से सुने विना अनुवाद भो 


। कंस ड्रो सकता है? ॥४॥ (इस का प्रत्याख्यान अग्रात्‌ खण्डन जो अनादि ईशखर न 
' हाता ते अहन्‌ देव के माता पिता आदि का शरोर का सांचा कोन वनाता १ बिना 


संदरागक्ता के यधायोग्य, सर्वाप्वयवसम्पद, यर्थोचित काय करने में डपयक्त 


. शरोर बन हो नहों सकता ओर जिन पदार्थों से गरोर बना है उन के जड़ होते 


से स्वय इस प्रकार को उत्तम रचना से युक् शरोररूप नहीं बन सकते क्योंकि उन में 


नजजिनीओज-ल लआिभाजन 
कारक) ५० 086 ३०७८४ - 


ज्अनजजजनलललनल+ हज पाता * 


>जसाकरब पक >+ 3 उपर 3 न 3० केश न>>» «कक 


! 
! 


| 
| 


8१४8 दादशसमसमकज़ास 





यथायोग्य बनने का ज्ञान हो नहीं, और जो रागादि दोषों से सहित हो कर 


से बह गागाटि सं सुत होता है वद्द सुक्षि उस निमिक्ष के कटने स उस का 
कार्य म॒त्ति भो अनित्य होगो, जो अल्य और अल्पत्ष है बच सर्वेव्यापक और 
सर्वक्न कभो नहीं हो सकता फ्यों कि जोव का स्वरूप एकटेगो ओर परिमित गुण, 


सकता इस लियेतुझारे तोथकर परमेश्वर कभो नहों हो मकते ॥१॥ क्या तृम जो 
प्र्यस पदाथ हैं लनन्‍्हो को मानते छो अप्रत्यक्त को नहीं जैसे कान से रूप ओर चत्त 


कर्म, स्भाव, वाला होता है वह सब विद्याश्रों मेंसब प्रकार यथाथ वज्ना महीं हो ' 


पश्चात टोीषपरहित होला है बह इेश्वर कभो नहों छो सकता क्यों कि जिस निमिण्त ; 


' झे शब्द का ग्रहण नहों हो सकता बे मे अनादि परमात्मा को देखने का साधन 
: शुह्ान्त:करण विद्या और योगा भ्यास से पविव्ात्मा एरसात्मा को प्रत्यक्ष देखताहै ' 


20202: अर * 8 १ ३ 


लैस विना पटे विद्या के प्रयोजनों को प्रामि नहीं हो तो वेसे हो योगाम्यास ओर 


विज्ञान के विना परमात्मा भी नहीं दोख पडता जे से भूमि के रूपादिगुण हो को 
देख जान के गुणं। मे अव्यवदित सम्बन्ध मे ए्थित्रो प्रत्यक्ष हासो है वेसे इस रूष्टि ' 


में परमात्मा के रचनाविशेष लिंग टख के परमात्मा प्रयच्त होता है और जा णापा- 
चरण्छा समय में भय, शंका, लज्जा, उत्पन्र होतो है बच अन्तथामों परमात्मा को 


भ्ोर से हे इससे भो परमात्मा प्रत्यक्ष हीता है । अनमान के होने में क्या सत्टक् 
हो सकता है ? और प्रयत्त तथा अनुमान के होने मे ॥ २॥ आगम प्रमाण भो 


नित्य, अनादि, सवैज्ञ, ईश्वर का बोधक होता है इस लिग्रे शब्द प्रमाण भो इश्वर 


में है जब तोना प्रमाणों में इश्वर का जोव जान सकता है तब अधवाद अर्थात्‌ : 
परमेश्वर के गुणों को प्रशंसा करना भो यथा घटता है क्यों कि जो नित्य पदायथ 


हैं उन के गुण, कम, खभाव भो नित्य होते कै उन की प्रशंसा करने में काई भो 
प्रतिबंधक नहीं ॥ २ जैसे मनुष्यों में कत्ता के विना कोई भो कार्य्य नहीं हाता ' 


वैसे छो इस महत्काय्थ का कर्चा के विना होना सर्वथा असंभव है (जब ऐसा है 
तो ईंखर के हॉने में मूढ़ को भो संदेह नहीं हो सकता | जब परमात्मा के उप- 
देश करने वालों से सुनेंग पधात्‌ उस का पधन॒वाद करना भी सरल है | इस में 
जनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से इखर काखंडन करना भादि व्यवहार अनुचित है ॥ 
अनादेरागसस्याथों न च सर्वज्ञ आदिमान्‌। 
कब्निमण त्वसत्येन स कप प्रतिपादात ॥ १॥ 


अथ तद्द चनेनेव स्वज्ञोउन्यें: प्रतोयते | 
प्रकल्पेत कर्थ सिद्दिरन्योन्याथयोस्तयो: ॥ २ ! 


ंणाणजा चाल तन आल त +तन्‍तत +जतत_-त/भ॒ ++-- --४-- “- -- उोकसनह जे आह : 8; ४ ४-८ थे, 


 असत्य वचन मे उस का प्रसिपादन किस प्रशार से हो सके ? ॥॥॥ और जी परमे- 


त 


3 


' सिद्धि करते हो यह केसे सिड हो सकता है ? उस शास्तओर परमेश्वर को सिद्धि 
। के लिये लोसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसामानोग तो अनवस्था दूँ घ अर वे गए ॥ ३॥ 
 ( उच्तब ) हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गण कर्म स्भाव को अनादि मानते 
. है गमाटि नित्य पदार्थों में अन्योउन्‍्यायय दोप नहीं आ सकता जसे कारय्यस कारप्य 
. का ज्ञान और कारण में कार्य्य का बोध ड्ोता है काय्ये में कारण का स्वभाव और 
: कागया में कार्य का स्वभाव नित्यहैे वेसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विद्या- 


' शर हो के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर सेआनादि शास्त्र को 


सत्या्थप्रकाश: ॥ 8१५ 
सर्वेज्ञोक्तया वाक्याँ सत्यं लेन तदम्तिता । 
क्थ तदुप्रयं सिध्यत्‌ सिद्मुलान्तराहले ॥ ३ ॥ 


बीच में सर्वज्न हुआ अनादि थास्त्र का अर्थ नहीं हो मकता क्योंकि किये इए 


सिद्धि अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर को सिद्ि,अन्योउन्यायय दाष आता है ॥२॥ 
क्योंकि सर्वक्ष के कश्रन मे यह वेदवाक्य सत्य ओर उसो वेद वचन मे ईश्वर को 


दिगण निन्य होने से दंश्वरप्रणोत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता ॥१। २।३॥ 
ओ्रीर तुम तीथेंकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभो नहीं घटसकता क्योंकि विना | 
माला ऐिला के उन का शगोर हो नहीं होता तो वे तपथय्शीज्ञान और मुक्ति | 


को केमे पा सकते हैं वेसे हो संयोग काआदि अवश्य होता है क्यों कि विना वियोग : 


के संयाग हो हो नहीं सकता इस लिये अनादि स्॒टि क्ता पर म॒त्सा की मानो । ! 
टेखी ! चाहे कितना हो कोड सिद्ध हो ते भी शगोर आनि को रस्चना को पूर्या ता ' 


, से नहीं जान सकता जब सिद्ध जोव सुपृप्ति दशा में जाता है तब उस को कुछ भो 


 भान नहीं इच्चता जब जोव दुःख का प्राप्त होता है तब उस का ज्ञान भी न्यन : 


हो जाता है ऐसा परिस्किन सामरथ्य वाले एकनेग में गहनेवाले को ईश्वर मानना 


! 
विना ख्ान्तिगुडियूत जनियांस अन्य कोई भो नहीं मान सकता | जो तुम कही | 


_ क्रिवे तीथकर अपने माता पिताग्रों से हुए तो वे किन सेऔर उन के माता पिता 
| किन से ? फिरठन के भो माता पिता किन से उत्पन्न हुए १ दृत्यादि अनवस्था आवेगो । 


है 


। 


। होता है वह कमंस | आस्तिक) जो सब कम से होता है तो कम किस सं द्दोता है ९ 


( आस्तिक ओर नाम्तिक का संवाद ) 


क्ष न्‍े हा | 

इस के आगे प्रकरएरब्राकरक्े दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के सम्बाद के | 
प्रश्नोत्तर यहां लिखते हैं जिस को बड़ २ जनियोनि अपनों समत्मति के साथ माना 
ओर मुम्बई मंकपवाया है । नास्तिक) इेश्वर को इच्छा से कुछ नहीं होता जी कुछ 








फेक, २>नकककमपलकनन+->प न. अननफिनणजन->+ जे 


8१६ दाद शसमज्लास 


जी कहा कि जीव आदि से होताहै तो जिन श्रोबादि साधनों से कमंजोब कर्ता 
है वे किन से इुए ? जो कहा कि प्रमादि काल भोर स्वभाव से हातेहेंती 
| नादि का छटना असंभव हो कर तुझारे मत में सुकझ्ि का अभाव हागा। जा 
कहो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्‍्त है तो विना यत्ष के सब के कम निद्वस हैं! 


! चने 


| मे नहीं भोगते किन्तु राव्यत्यवस्था मे भागते हैं वसे हो परमेश्वर के भगाने स 


५ग । यदि ईश्वर फल प्रदाता न हो तो पाप का फल दुःख को जोव अपनों _ 
| इच्छा मे कभो नहीं भोगेगा, जेसे चार आदि छीगोी का फल दंड अपनो इच्छा 


| ऋीव पाप ओर प॒ण्ख के फलों के भागते हैं अन्यय्रा कम से कर हो जाथरोी अन्य के 


! कम वन्य की भोगने पड़ेगी । नास्लतिक : इण्यर अकिय है क्यों कि जा कम कचता 


। 
को ग्रक्रिय सानते हैं वैप्न तम भो मानी । . आब्तिक ) द्रेग्पर प्रक्रिय सहों कि 
| सक्रिय है जब चेतन है तो कर्ता क्यों नहाँ ?* और जा कत्ता४ड़ेतों बढ क्रिया 
। से पथ्रक कभो नहीं हो सकता जेसा तुद्धारा किस, बनावट का दैजर तौथकर 
! को जोव से बसे हुए मानते हा इस प्रकार के देश्वश कोट भा विदान नहीं 
| मान सकता क्यों कि जे निमित्त से इश्वा वन तो अनलित्य अ्रोर परापोन हो काम 
| कीं कि ईगशर बने के प्रथम जोब था पथ त्‌ किसो निमित्त में ईा बला ती फिर 
| भो जोब हो जायगा अपने जावतल स्वभात्र को. कभनो नह कोड़ सकता क्यों 
; अनम्त काल से जोस अर अमन्त कान तक रहेगा इस लिये इस अना:? 
। स्वत' सिद्द देप्र को समाूलसा धावरय है। टूर) ! असम वच्यमान ममय भे जाोव पाल 
पण्थकर्ता, सुख टू:ख भागता है वेम इश्वर क्मों नछा हताओज देशर क्रिया- 
वान नक्ोता तो इस जगत की केसे बता सकता ह जैसा कर्म कि प्रासभाववत घना दि 
| सान्त मानते हो तो कम ममवाय मम्बता से नद्रों लगा जा अमवाय सम्बन्ध से 
| नहीं वह" संयोगज हो के अ नत्य ह्ाता है जः मुझ्ि मे किया हो न मानने होनो 
| बे मुक्त जोव ज्ञान वाले हं ते है वा नहाँ आओ कटी होते है तो ब्र्त त्खा 
! बाले हुए, क्या सुक्ति में पापागवत्‌ जर ही आते तक टिकाने पड़वहल झार कक 
 भोचेद्रा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किल्‌ प्रखकार घर बंधन में पछ गये । 
। ( मामब्तिक ) ईश्वर व्यापक नहां है जाव्यापक्र इातातोी सब सम देलन का 
। नहीं हातो ? ओर ब्राह्मण, त्तजिय, वेप्य, शद़, आदि को उत्तम, मध्यम, निक्र 
। अवस्था क्यों चुई ? क्यों कि स्व भें इेशर एक सा व्याप्त है से कुटाई बहा 
हानों चाहिये (अामब्तिक व्याप्य आर जापक एक सही ह।ते किन््‌ ध्याध्य गक 


देगी ओर व्यापक सवरदेशों होता है ज॑से ग्राकाश़ सब मे व्यापक है झोर भगाल 


होता तो कम का फल भो भीगने पड़ता इम लिये जैसे हम केवलों प्रात सकी 


री 
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ज्ञसृष्टि बीतो ती माता पिलादि का क्या काम ?  चाब्सिक ) टेझवरो रूध्टि 


सत्याथ प्रकाश, ॥ 2१५5 


कै े तन आज जिनजन नवीन नमन चलती 0: 


प्रीर घटपटादि सत्र व्याप्य एक देगी हैं जसे एथिवो प्राकग एक नहीों वंश 
डैप्लर और जगत्‌ एक नहीं, जेसे सच घटपटादि में आकाश व्यापक है और घट- 
पटादि आकाश नहीं, वेसे परमेश्वर चेतन सब में है अर सब चेतन नहीं हांता 
जैस विद्यान्‌ भ्रविद्दान और धर्मोत्मा अधमात्मा बराबर नहीं हाते विद्यादि सद- 
गृण और सत्यभाषणादि कस सुभोलतादि स्वभात्र के न्यूनाएधिक होने में बाछयण 
खजिय, वेश्य,गद़ और अंयज बढ़े कोट मात जाते हैं वर्णां को व्याख्या जैसी 
सलूर्थ ममुन्नाम में लिख आये हैं वहां देख ला । (नास्तिक) जा ईश्वर को रचना 


का ईश्वर कर्ता है जेबा सष्टि का सहीं जो जोवों के कक्तव्य कम हैं उन को 
इेशर महों करता किन्तु जोव क्षो करता है जेसे ठत्त,फल, गोषधि असादि इंग्वर 
ने उत्पाद किया है उस की ले कर मनृष्य मन पास, न कटे, न रोटो आदि पदार्थ 
बनायें आर न ग्ाओें तो क्या इश्र छस के बदले इन कार्सो को कभो करंगा  झोर 
कौन कर तो जोब का जोवतन भो म॒ हा सके इस लिय आदि सब्टि में जोप 
प़रोरां और साँच को बनाना देशराधोन पयात्‌ नम भ पृत्राद को उत्पत्ति करना 
छत का कत्तेज्य काम है। नास्तिक ! जब परमात्मा शाखतल, अनादि, चिंदा' 
मन्द शानस्वरूप है सा जगत के प्रपच प्रौर दूःखम्म क्यों पड़ा ! आनन्द कोड़ दूःख् 
कायरण एस! काम कोई सावारण मन॒ष्य भो महा करता इेश्वर ने क्यो किया ? 


 आस्तिक | परमात्मा किसों प्रपंच श्रार दु-््मनहोंगिरता न अपने आनन्द , 


का छ उसा है क्या कि प्रपंध ओर द-ख मे गिरना जा एक देगा हु) तस का दो 


सकता है सवदेंगी का महाँ | जो अनादि, चिदानन्ट, जानस्वरूप परमात्मा जगत . 


की म बनाव सो अन्य कौन बना सके ' जगत्‌ बनने के। जीव में सामन्‍ये सही 
पर जड़ में ्वय बनते का भो सासप्य नद दिस से यह सिद हृपा कि परमात्मा ४ 


 ऋगत की बनाता और सदा आनम्द में रहता है जस परमात्मापरमाणशं सम समरण्ि 


कत्तो है बैभ माता पिसारूप नि.मक्त ऋरण में भो उयच्ति का प्रजंघ का नियम 
लसा ने किया है | ( नास्तिक ) ईश्वर म॒क्ि रूप सुख को छोड जगत को मंह्टि- 
करगा छारण ओर प्रलय करने के बखेड़ में क्वां पडा | आस्तिक ) ईश्वर सदा 
महा होश से तुदझार साधनों स सिद्द हुए तोधकरा के समान एक टेश में रहने 
हरे मंधपुतक मंति से यृत्ा सनातन परमात्मा नहों है जो पनन्‍्तस्थरूप गृण 


5. #- -+ जनम 2सन्‍नममाम कक क०-०+ब->कल->. ०५ ०» -. ५ 


कम स्वभातयक्ष परमाल्मा है वहच्द इस किचितू मात्र जमत्‌ का बनाता घर्ता ओर 


प्रलयकर्त्ता इचा भो बच्च में नहों पड़ता क्योंकि बंध ओर मोस सापत्ततास है 
जैसे महि को अ्रपेचा से बंध ओर बंध को प्रपेता से मुक्ति इ)।ती है जो बभो बद् 
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ध्ज 


कं - 
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8१८ इादटशसमझ्ास: ॥ 


| नहों या वह मक्तक्यों कर कछा जा सकता है है ओर जा एक देशो जोव हैं के हो 


॥ 


बदइआरमसुकत सदा इच्चाा कक्त हैं ग्रनन्‍्त,. सतदेशों, सवत्य(पक, इश्कर बन बन 
सक मि के चक्र में जस कि तद्ारें वेश्बकर हैँ कभा महोीं पदता। इस लिये 


. सकते हैं जसे भांग पोने के मद के सगझेव शागता है इस में इभर का काम 
। नहीं | अास्तिक जैसे बिना राजा के हक लंण्ट चोगादि दुष्ट मनुष्य स्वव फॉसो 
: था काराग्टद में नहों जाने न वे लाना चाहते हैं कल राज़ का बाय ध्यवम्धा 

| मुसार वलात्‌आर से पकड़ा कर रद चित राजा टेट ता है इसी प्रकार औओव भी 


ईश्वर को न्यायव्यवस्धा से स्व २ कमनुमार यथायाग्य दंड देसा है क्योकि काई भी 
जीव अपने दुट करी के फल आगयन। नहां चाइता इस लिये अदश्य परमाव्या 
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 ज्यायाधोग होना चाहिये। मास्तिक्ष जगत सें एक इधर नष्ठों किसतू जितने मुक्त ' 


 छीव है वे सब देश्तर £। आम्तिक 7छू ऋथम मब्धा व्यण है का कि जा प्रथम 


बड़ हो कर मुक्त ही मी पना बच मेंग्वश्य पड़े का कि वे स्वाक्षा विक सर्देय मुह 
, मह अम तझारे चीवोस सोथकर पहिले बद थे पनः सूक्रह् एप फिर भी अंधर्भ अवश्य 


गज गे भीर जब बहत से देश्वर हैं तो जसे जाव अनक हामभ से सड॒त मिड़त फिरमे 
 कैवस इग्वर भो लदा निहा कर भे । नास्टिक है सट्‌ ' कगत का का काई 


जद किम जगत स्व सिह रे। आम्तिक यई जिया को कितनी बड़ी सम है 


, भला विना कच्तो के क्लीड़े कम करे के विला कोई काय जगत में आता दोग्यता है 
: यु सुसो बाल कक ञ्स मजा क्ष खनन भबम्यय (मद पिमान बट) सभे के कमियां ; 


' क्षपेट मं चलो जातो धहं। कप्राम खत कपड़ा, अहखा,टुपट्टा, घोलो पगड़ो.अादि बस 


के कभी महा झाते जब ऐसा सना :ग्यर का के बिना यह विविध खगत 


' और नाना प्रकार कोग्यना विशेष कस बन सकतो | जा हट घर्या से स्वध सिइ जगत , 
' का मानी तो स्वथासइ उपरोक्त बस्दादिका का कर्सा के विमा प्रत्यश् कर विख्य 


' जाभो जब पेसा सिद्द नही कर सकते पुन. लुद्ाब प्रमाणशब्ध कथन की कम व्‌दिमाश्‌ 


. प्रपंच में कीं पड़ा १ जा मा ता जयते के बनाने को समय नहा हु सकेगा 
, थ्राम्तिक; परमेश्वर में वेराग्य वा मोह को नहीं घट सकता, क्यों जि ज! सर्व 


व्यापक है बह किस को छोड़ और किम ऊ।! ग्रहण करे ईखर से उतम बा सखस 
जि इक! ५४२ | छा हे ड््स्म हे 2 मम हे के पा क् 

का धप्रप्राम कोड पदांश नहाँ है इस लिये जिसो में मोह भी नहीं इंता वैगारर 
आर मोह का इ ना जोब में घटता है )शखरमे नहीं |  माप्लिक ) जा ईगार को 


| अगर का कत्ता अर लोवीं के कमी के फ्सा का दाता सार्ज! मे तो इेखर प्रथंचो 


. मास सकता है ?। 'न'स्लिक्) ई रे है वा मो इहिता जा विरक्र है ली जगत के : 
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सत्याथप्रकाश: ॥ ४२८ 


जाकर दुःखो हो जाय गा। ( आब्तिक ) भला अनेकविध कर्मों का कर्ता धौर 
प्राणियों को फलों का दाता घामिक न्यायाधोग विदह्यन कर्मा में नहीं फसलता न 


प्रपंषो होता है तोपरमेश्वर अ्रमत्त सभ्य वानता प्र॑ंचों और खो क्योॉंकर होगा! 


हां तम अपने शोर अपने तोथ करों के समान परमेशर को भो पपन अज्लाम से 
सम्कते हा सा तझारो अविद्या को लोला है जा! अविद्याद दोषों से कटना चाही 


| तो वेदादि सत्य गास्तो का ग्रायय लंश्र! क्यों श्रम में पडे २ ठोकर' खाने हे ? 


अब जम लाग जगत्‌ का जैसा मानते हैं वेसा इन के सत्रों के ब्रमुमार दिग्ख 
लाते भारसंजपतः मनाथ के किय पश्चात्‌ सय कट को समोक्ता करके दिखलाने हैं: - 
मल सामिअश्याटू अयशा!|न्स च नगद संणार घोरकान्पर | 
साहादएू कर्य गुरु ठिद्र विवराग बसनभमसद्र छोत रो। प्रकर ण- 
राकर भाग दूसरा २ पछ्यशतक ६० सब २ ॥ 
यह रखमार भाग नामक ग्रव के सम्यकत्व प्रकाश प्रकर कम री सम और म हवा- 
बाद का मस्माद है ॥ 
सम का सतेप से लप्यागी यह आध है कि यह संसार इनादि अनसन्‍्त रैम 


. कभी इस का उत्पक्ति इई सवभोटलि]शाश कासाई अगय्ोत्‌ किसो का बनाया अगत्‌ 


. सलकभी बला आर लकी जाया जता । सनोसक >जा संदोग सउत्पस हा त।है 


मसहझाँ सो हा झा म्सक नास्लिक के खाट मे ते सेठ अंगव का कचन्नो कोई नह 


बह अनादि और अनन्त ऋभ! नहाँ # समता | झर रस्पकच्ि सथा विनाश हुए 


. विभा कम नहीं बहता जगसमे जितने पदाय लय कह ते £ ने मत्रमंगू राज उत्पत्ति 


| 
! 
| 
| 
।] 


विनाग बाल देखे जाते हैं एन: जगत सत्यत अर [नाग बाला का रुक ्ल लिय 


पक मी कर मी 2 ह  । रन मी 
«० +«- जन जनम-वकक>०«+क»%क २ बण-4क- ५ जन 5 अलओ- - ४००: 


िक्‍ 
+ 


लध्यार ताथकर। का सब्यग्वोघ नहा धा जी तम की सम्धग महान हझना से ऐस! . 
: असभव यात का लिखत १॥२॥ जेम तुडझारे गर हैं बे पे लम शिन्य भो हो हार. 
बात सुनन वाले को पदाथहान कभो नह: हामकता सब! जो एप्स मे पक पटाथ 
ह दौाखता है उसको उत्पत्ति और विनाश वर्थयों कर नह मानत अधात इन के झाजात . 
वा ज नर्थाको भुगाल खगा।ल विद्या भी नह | आातो वा आ्रार न प्रमगरछ दिया दम | 
। है सहाँसा निम्न लिखिस ऐसी असंभव बाल का कर सानत आर कचस १ हंस! 
| इस सा्ट में एश्चिबोकाय अर्थात्‌ पथिवों भी जोर का शर।र हैं और जन व्यादि 
 जव भो मानते हैं इस को को ६ भो नहाँ सान सकसा | ओर %। खो ! इन को . 


मिष्या जाते जिन सौधकरों को जेन लोग ससयम सानो अर परमेश्वर मानने है 


उन को मिव्याबातों के ये नमन हैं। ( रत्सारभास ) के पृष्ठ १ ४५ इस दंध को 


_२०५४++ - ++०->कान«-+छस-_ ० अआथ-नकाा- जान 


8२० दादशसमज्लासः ॥ 


जैन लोग मानते हैं औरयह  ईसबो सन १८०५२ अप्रेल ला» २८ में ) बनारस 

न प्रभाजर प्रेस में नानक चंद्र जतोने कृपवा कर प्रसिद्ध किया है लस के पृर्वाश् 
पृष्ठ में काल को इस प्रकार व्याख्या को है अथात्‌ समय का नाम सूह्म काल है । 
और प्रस्यात समयों को आवलि' कहते हैं । एकक्रोड, ससंट्नाख, स्तर महस्थ, 


' दोसों सोलह आवलियों का एक मुह छोता है बसे तीस मुहतक्षों का एक दिवस, 


वैस पन्द्रह दिवसों का एक पश्त उसे दो पत्चीों का एक मास तेसे बारह महोनां 


का एक वध होता है | वेसे मरर लाख क्रोड, क्प्पन सहक्ष क्रोड वर्षा का एक 


' बाल का एक अंगल बाल का सातवार भराठ २ टकड़े करस भें २०६ :८ह१४२ अथात 
| वीमलाख मत्तानवे सहस्त्र एकसों बावन टुकड़े होते के एमे टकड़| मे पृश्नतति ' 


पृष होता है ऐसे असंस्यात पूर्वा का एक पब्धापम” काल कहते हैं । भसंख्यात 
इस का कहते हैं कि एक चारकंाश का चीरस ओर उतना हो गफिरा कृपा 
खोटकर उसमें जगुलिये मनृष्य के श्रोर के निम्नलिखित वालो के 2 % हे से भग्ना 
अर्थात्‌ वत्तमान सनृष्य के माल मे जगलिये मनृष्य के बाल चार हाजर द्वामप 


भाग खुच्म होता है जब जगलिय मनुप्यों के चार महनस्त्र कानवे वाला की इकट्ठा : 
; करें तो इस समय के मनृष्यों का एक बाल होता है ऐसे अग लिये सन॒ष्यों के एक 


कुपा को भरना उस में से मोवर्ष के प्रन्सरे एक २ टुकड़ा सिकालना हब सब ' 


ह टुकड़ निकल ज्ञावं ओर कुत्रा खाली हो जाय तो भो बच संख्यात काल 


' ओर जब उन में ने एऋ २ टुकड़े के अमंख्यात टकड़े कर के लत टुकड़े मे उ्भरो 


: कए को ऐसा ठस भरना किठस के अपर से चक्रवक्षों राजा की भता चली जाये 
| ती भो बे दवे उन टुकड़ों में ते मौवध के इन्तरे एक टकड़ा निकाले जब वह 
' कुआ रोता ऋ। जाय तब उस मेअसंस्याता प्र पड़ें तव पक श परख्ोपम ऋान आता 


| है| वह पन्‍्भांपन काल कआ के ट॒ष्टान्त में जानना जब इगाक्रोडान क्रोडपन्यापस 
' काल बोले तब एक सागरापम काल हाता है जब टशक्रीडामक्रोर सारशोपम 


काल बोत जाय तव एक उक्कथरो काल होता है। अर जब पक सक्तप्यणों और 
एक अवसप्प णो काल वीत जाय तब एक काल चक्त होता है खब अइननत काल 

न्‍ ने जे हर ४ हे हर 
पन्ना मात जाबव तव एक पुद्दल एवाह्रस हाताहे अब अनब्ल काल किस को कहते 


हैंजो सिद्दास्त पम्तकों में नव दृष्टान्ता से कान को संख्या को है तस में उपरान्त 


भनन्‍्त काल कह्ाता है बेस अनन्त पुद्दन परावस्त काल ज्ोव की आमने हुए बोले 
कं इन्यादि। सुनो भाई ' सशितविद्या ताले लोगो ' जेलियों के परदे को काल 
सम्या कर सका में वा सहाँ ? और तुम इस का सच भों मान सकेत सी वा सहीों ? 


क्‍ हज इन सोगकरा ने एसी गलितप्दा पदौी थो ऐम २ तो इन के मत में गुद्द 


हे लजिलनल न न्‍नतन७ >+>० 2८८०... 
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हज न्ज+ 5. अब “ने तन 2 >पनननननन जा अधत गा. 


आर शिष्य हैं जिन को अविद्या का कुछ पातरावार मैहों | शोर भो इन का 


झगर सुमा रखसारभाग, प० १३३ भले के जी कुक बृटावान अधात्‌ ज॑निये। 
के सिद्दान्त ग्रत्थ जा कि उन के ताथकर अथात ऋषपभ दब में ले के मचहावोर 


, पय्मन्त चीबोस हुए हैं उम के वचर्मा का सार संग्रह है एसा रत्नसारभाग पु० 


 बग्धिक मे अधिक २२ सहस्य वष पय्यत्स जाते हैं रत्न पृ० १४८ बनस्पति के , 


१४८ में लिखा है कि पृथिवों काय के जांव भष्टी पायाणादि पथ्चिवों के भेद 


जानना, उन में रहुन वाले जोवों के शगोर का पर्माणय एक अंगुूल का : 


हू & जन + र>- नल 4पनककक>+२०+क ७.39. नाक-० ५-७४ 2० «५ २:७०७-- ५. जन) आर 


असंख्यातवा समझना अधात्‌ अतौोव सुकछ्य होते हैंउम का भायुमान अर्थात्‌ 


- एक शोर में अनन्त जाव होते हैं बसाधारण बनस्पति कहाता है जोकि कन्दसूल 


प्रमुख भर अनन्तकाय प्रमुख हाते है उन का साधारण बनस्पति के जोव 


कहरा चाहिये उन का ग्रायमान अन्तसु छते होता है परन्त यहां पृर्वान्ना इन का 


मुह सममना चाजिय और एकशरोर म जी एकस्ट्रिय अथात्‌ स्पर्श इन्द्रिय इन में 


| है थार हम में एक भोब रहता है उस का प्रत्यक बनसस्‍्पलिकहते हैं ठटस कार्देड 


मान एक सहख योजन अथात प्राणिया का यो जन ४ काश का परन्तु जनिये का 
घोजन (०००० दगमहस्त्र कोश का दौता है एस चार सहस्त॒ कोश का शरोर 
ता है उस का प्रायसान्‌ अधिक मे अधिक दशसहस्त्र वर्ष का होता है अरब दो 


| इन्ट्रिय बाल जाबव अथात्‌ एक ठसे का गर।र ओर एक मुख जो शंख कौड़ो अर 


अश्ादट होने हैं उन का लऋमान अधिक मे अधिक अडलालोस कोश का स्थल 


. गगार धोता है।और उन का आयुमान श्िक स अधिक बारह बप का होता है 


पहां बइत हो भख्रल गया का कि इतने बड़े शरोर का झायू अक लिखता और 


अड़तालास कोग को स्थल जू जनियों के शरोर में पढतोी इहॉगो शोर उन्हीं न 


' देखी भी हाोगो श्रोर का भाग्य एस कहां जा इतनो बडो ज को टेखे !!' रह्बसार 
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भार प० ११० और देखी ! इन का अधाधघुंधघ बोक्तू, बगाई, कसारो शोर मक्‍्खो 
एक योजन के श्रगोर वाले होते $ इन का ग्रायुमान अ्रधिक में अधिक &छ: महोने 
का है | देखा भाई ! चार २ कोश का बा अन्य किसो ने देखान हगा जो आठ 
सोल तक का गरोर बाला बोक और मक्‍्यों भी जे निया के मत में होती है ऐसे 
बोकू आर मकवो सन्‍्हों के घर में रहते होंगे और सन्‍हों ने देखे हॉगी | अन्य किसो 
ने संसार भे नहीं देखे छोंग कभो ऐसे बोकू किसो जेंसि को काटे तो उस का 


. क्या होता इ)गा |! जलचर अच्छी आदि के शरोर का मान एक सहस्प योजन 


अशात्‌ १०००९ काथ के याजन के दिसाब से (००००००० एक कराड कांग का 
शरोर हंता है प्योर एक करोड़ पुववर्षों का इन का पधायु होता है वस स्थल 
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| जलचर सिवाय जे नियों के अन्य किसो ने न दे खा होगा । और चतुष्पात हुाथोग्रादि 
का देहमान दे! कोश से नव काग्र पयनन्‍त ओऔर आयुमान चोरासो सहस्त्र वर्षों का 


है औरकोई बुदिमान्‌ नहीं मान सकता। (रतनसार भा० प०१४१ )जलचब गर्भज 


| 
इत्यादि ऐसे बड़े २ शरोर वाले जोब भो जैनी लोगों ने देखे डॉ गे ओर मानते 
॥ 


_-नजत जल ला 4 


जीवों का देहमान उत्कट्ट एक सधश्ख् थोत्रन अधात्‌ १००००००० एक करोड़ 


| 
। 


| 


कोशों का ओर आयुमान एक क्रोड पूर्व वर्षो का होता है इतने बडे शरोर ओर : 
, आयु वाले जीवों को भो इन्हीं के आचार्या ने सत्र में टेखे इंगि। क्या यह महा | 
! संठ बात नहीं कि जिसका कदापि सम्भव न हा सके १ ।। 


अब सुनिये भभि को परिमाण की | ( गलसार भा० ए० १३४२ ) इस तिरके 


लोक में असंख्यात चौपऔर असंख्यात सम॒द्र हैं इन असंख्यात का प्रमाण अथात्‌ . 
जो प्रठाई सागरोपम काल में जितना समय ४]। उतने द्वीप तथा सम॒द्र जानना भव 


दूस ए थि 
जन भर्थात चार लाख कश का है आर इस के चारों आर लवण समुद्र है उम्र 


दो में एक जंबदौप प्रथम सवद्ोपों के बीच में है इस का प्रमाण पकलाख | 


का प्रमाण दो लाख योजन कोश का है अथात्‌ श्राठ लाख कोय का | इस जंबृद्दोप 


के चारों प्रीर जो घातजोखए्ड न/मदोप है ठस काचारलाखबी।जन अपात्‌ शानह 
लाख कीशका प्रमाण है और उस के पोक कालाद पि समुद्र है उस का आठ न्‍्नास्व 
अशथ्त बचोस लाख कोश का प्रमाण है उस के पोछे पृष्करावत्त दोप है उस का प्रमाण 
शोलसह कोश का है उमर दोप के भौतर को कोर है उस दोप के श्राप में सनप्य 


वसते हैं और उस के उपरान्त असंख्यात दोप समुद्र दै उन में तियंग योनो के जोब 
हुते हैं । (गल्लसार भ[० १० १४३) जम्बदोप में एक हिमवन्स ,एक ऐरस्यवम्स,एक 


हरिवर्ष एक रस्थक,एक टेवकुरु, एक उत्तरकुरुये छ: सत्र हैं ॥ ( समौतक ) सुनो 


भाई ! भगीलविद्या के जानते वाले लोग ' भगौल के परिमाण करमे में तूम भले , 
वा जैन ! जो जन भनल गये हीं ता तुम ठन का समकाओं ओर जा तुत्र भूल इतो 
उन से समझ लेशा | धोड़ामा विचार कर देखी तो यहो निश्चय हाता है कि : 


औैनियों के आचाय्य और शथिष्यों मे भुगाल खगोल श्रौर गणितविदा कुछ भी 


नहीं पढ़ी थी जो पढ़े होते तो महा असंभव गपड़ा क्यो मारते | भला ऐसे 
अविद्दान पुरुष जगत को अकत क और ईखर को न मानें इस में का ग्राश्वश्य है! 
इस लिये जैनो लोग अपने पुम्तकों को किन्‍हों विद्वान अन्य मतस्यों को नहों देत 
क्योंकि जिन की लोग ये प्रामायिक तोथकरों के वनायथ हुए सिद्डान्त ग्रंथ मानते 


है उन में इसो प्रकार की भ्रविदया युक्ष बातें भरी पड़ो हैं इस लिये नहों देखने 
इसे ली देवें तो पोल खुल जाय इन के विना जो कोई सनुषच्य कुछ भी वृहि रखता , 


सा 


व ह . | 
सत्याथ प्रकाश: ॥ ४२३ 


होगा बह कदापि इस गपोडाध्यायथ को खत्य नह्टों मान सक्षेगा यह् सब प्रप 
सु जनियाँन जगंत को अनादि मानने के लिये खड़। किया है परन्तु बह निरा 
भ्ठ है हां जगत का कारण अनार्टि है को कि वह परमाण आदि सत्त्वस्वरूप 


। अकत क है परन्तु उन में नियम पृत्रऊ बनने वा विगड़ने का सामर्थ कुछ भो 
' नहीं क्यों कि जब एक परमाणु द्रव्य किसो का नाम है और खनाव से पृथक्‌ २ 


रूप और जड़ हैं वे अपने आप यथायोग्य नहीं बन सकते इस लिये इन का 


. अनाति वाला चेतन अवश्य है और बच वनासे बाला सानस्वरूप है | देग्वों ! ण्थ्ि- 


: वो सूर्य्यादि सब लोकीं को नियम में रखता अनत्त अनादि चेतन परमात्मा का 
, क्षाम है जिस में संयोग रचना विशेष दोखता है वह स्थल जगत अनादि कभी नहीं 
। हो सकता जांकाये जगत को नित्य माना गतो उस काकारण कोड न होगा किन्तु 
! वह्“ौं काय्यकार णरूप हो आयगा जा ऐसा कही गे तो अपना काये और कारण 
आप हो होन मे प्न्यधोन्याथय ओर आत्मायय दोष आवेगा, जसे अपने करन्ेे पर 
' ग्राप चढनाओर अपन। पिला पुत्र आप नहीं हा सकता,इस लिये जगत का कर्ता 


अवश्य हो मानना है। प्रश्न! जो ईश्वर को जगत काकर्त्ता मानते हू ते। ईग्वर का 
कर्सा कौम है ! . उच्चतर ) कर्ता का कर्सा ओर कारण का कारण कोई भी 
नहीं हं। सकता क्यों कि प्रथम कर्ता ओर कारण के इन से हो काय्य हाता है 


. जिस में संयाग वियोग नहीं इंता, जा प्रथम संयेग वियाग का कारण है उस 
' क' कच्ची वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इस को विशेष व्याख्या आठवें 


समुन्तास सहछ्टि को व्याख्या मे लिखो है दख लना। इन जन लोगों का स्थन बात 
का भी य्रथावत्‌ ज्ञान नहों सो परमसक्तया सच्चिविद्या का बांध कंस हा सकता 


है ! इस लिये जा जेनो लोग स॒ष्टिका अनादि, प्रनन्‍त मानते और द्रव्यपयोयों को , 
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भो अनादि अनन्‍्स मानते हैं और प्रतिगण प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवमु में 


| भो अनन्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकरणरताकर जे प्रथम भाग में लिखा है यह 


भो बात कन्नो नहीं घट सकतो क्यों कि जिन का प्रन्त अर्थात्‌ मर्यादा होतो है 
उन के सत्र संबन्धी अन्सवाले हो होते हैं यदि अनन्त के असंख्य कहते ते भी नहीं 


घट सकता जिन्‍्मु जोवाप ्ता में यह बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं। 
क्यों कि एक २ द्रव्य में प्रपमि २ एक २ कार्य्य कारण सामध्य के अविभाग पर्य्या 
यों से अ्रमम्त सामप्य मानना केवल अविया को बात है जब एक परमाण द्रव्य 
की सोमा है ता उस में अनन्त विभाग रुप पय्यौय कंसे रह सकते हैं ! ऐसे हो 
एक २ द्वव्य मं अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अरविभागरुपभननन्‍्त पयायों का 
भो अतन्स मानना केवल बालकपन को बात है क्योंकि जिस के अधिकरण का 


| 
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। 8२४ हादशसमनल्लासः॥ 





' अन्स है ती उस भें रहने वाले का भनन्‍्त क्यों नह ! ऐसो हो लंबी चोडो भिध्या 


; बातें लिखो हे अ्रश् छजोव शोर भझ्रजोव दून दो पदाथों के विषय में जैनियों क्रा 
| निश्चय ऐसा है ;- 


चेतनालज्षणोजोवः स्थादजोवस्तदन्‍्यक: । 
] हे 
सत्कर्मपद्नला: पुण्खा पापं तस्थ विपयेय: ॥ 


बी जमकर ३ अल 2 0. अरब अल 3. 


| 

|[ 

यह जिनद'्तसूरि का वचन है-ओभोर यहो प्रकरणरक्ञाकर भाग पहिले में 
| नयचक्रसार में भी लिखा है कि चेतनालछण जोव और चेतनारहित अजोब अर्थात्‌ 
| जड़ है । सत्कर्म रूप पुद गल पुण्य और पापकर्मरूप पुद्गल पाप कराते हैं। 
| (सन्लोचक) जोव और जड़ का लत्तणती ठोक है परन्तु जो जड़रूप पृद्‌गल हैं वे 
पापप॒ण्ययुक्ष कभी नहों हो सकते क्योंकि पाप पण्य करने का स्वभाव चतन में 


होता है टेंखो ये जितने जड़ पदाथ हैं वे मब प्राप पण्य स रहित हैं जा जौवों 
के। अनादि मानते हैं यह तो ठोक है परन्तु उसो प्रल्पय और अल्पन्न जोव को 
सुशिदशा मंसवंच मानना भठ है क्योकि जो अन्प ओर अल्पक्ष है उस का सामच्य 
भो सवंदा ससोम रहेगा। जनो लोग जगत्‌ जोव,जोव के कम और बन्ध घनादि 
मानते हैं यहां भो जेनियों के तोथंकर भुन गये है क्योंकि संयुक्त जगत्‌ का काये 
कारण, प्रवाह से काय्य, गरर जोव के कर्म, बंध भो अनादि नहीं हा सकता 
जब ऐसा मानतें हा तो कम और बंध का छटना क्यों मानते हा ? क्योंकि 
जा अनादि पदार्थ है बच्द कभो नहीं कट सकता । जो अनादि का भो नाश मानी 
गे तो तुदझ्यारे सब अनादि पदार्थी के नाश का प्रसंग हं।गए ओर जब अनादि की 
नित्य मानो गे तो कम भौर बंध भो नित्य हीग[।ओर जब सब कमा के नाग का 
संग दोगा ओर जब ग्रनादि को नित्य मानों गे तो कर्म और बंध भी नित्य 
होगा भौर जब सब करों के छुटने से मुक्ति मानते ही तो सब क॒र्नों का छटना 
रूप मुक्ति का निमित्त हआ तब नमिच्चिकों मुक्ति छोगी तो सदा नहीं रह सके 
गो और कम कत्ता का नित्य संबंच होने से कम भो कभो न छटे गे पुन: जब तुम 
ने अपनो मुक्ति और तोधकर रों को मुक्ति नित्य मानो है से नहीं बन सकेगी । प्रश्न! 
जसे घान्‍्य का छिकला उतारने वा अग्नि के संयोग होने स्तर बह वोज पन:ः नहीं 
ऊगता इसो प्रकार मुक्ति में गया हइनआं जोव पुन: जम्य मरण रूप संसार में फिर 
नहीं भराता। उत्तर ) जोब ओर कम का सम्बंध छिकले श्रौर वीज के समान नहीं 
है किन्तु इन का समवाय सम्बंध है, इस से अनादि काल से जीव और उस में 
कम प्रोर कत्तत् थक्षि का सम्बन्ध है जो उस में कम करने को श्ि का भो अभाव 


| 
! 
| 
| 
| 
। 
| 
/ 
| 
। 
| 
| 
| 
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खसत्याथप्रकाश: ॥ 2:२५ 


माना) तो सब जीद पायाणवप्‌ डी चाय गी चार मृत को भी बडे कवूभोी मास व 
सही गरिगा, जेने अत, दि कराते का के घल छट कर हवयाता डीता ह तो # झानो 
निलमु कक्ष में भो कट कर बंडन में पडता व$्यों कि गेस कप्रझप सा कि के साथन' 
से भी कट कर जोव का मुकझ्क इ ना मानते - वेसे छो जिल्झमसुक्ति ये को छट के 
बंबन भे पड़ेगा साधनों से सिद्ध इआ पद्ात्र निय्य कभो नहीं #| सकता और जा 
मापन सिद्ध के बिनासुक्ति सानागे ती कमा के विना हो बच प्रा/इो सकेगा + जैभ् 
दस्यों समन लगता और धोने से छट जाता है पुन: गल लग जाया है बसे मिष्या- 
त्वादिहतुआअं सम र.म हप।दि कं आयब से भोव की कस छूय फल लगता है आर ज। 
सम्यस्छ्न दम चारित्र से लिसमल चाता है और सन लगद के कार 5 से गला का 
लगना गान ते ह। तो मुझ तौव ससारो प्रौर मं ३ कोयवव लुक हं।ना ऋवप्मामला 
पड़गा क्याकि जसे निश्िसों स मन्नत छूथ्दों है "व निशिर् से सलिसता 
लग से जायगो इस लिये जोव को बच आर सूतो प्रताशश्य से अनादि स्व! 
अम दि अत ता से नहों। प्रश्न | जौव ल्मिल कस + हर यि। किस मलनदित 
दे [/ सत्र | जी कनो निमल नहाँ था ला निमल भा ऋर्ते नहा हो सकेगा ऊपे 
गुद कस्त मे पाफि से लगा हुए मेल यो घोन से बुड़ा दे हू उस के स्वासारणिफ 
श्वेश बच का नहों कुडा सकते मल किए भा 'स्ज लगा नाता है इभो करार स्‌ 
किमेंभोी लगे गा। . प्रश्न ) जॉब एबीया जन कमे हो में शरोर घास वार लेता 
है इश्वर का मानना व्यध है | (उत्तर: झा वावल करा हो वर जारण मी न्ममिध्त 
हु देश्वर कारण न हा तो वच्च जांव बुरा जन्म कि 5-56 बरत टुपराी इस का 
घारण कक्नों न करे किन्तु सदा अठ्के + हन्‍्म घारण दिया करे | ऊुझह। ० 


करमंप्रतवसक है ता भी उमे च र भाप से 5 के बे वै:8 थे मद अआता वीर स्थय 


फ्रांभों भो नहाँ पाता, किन्तु राजा देता है इमो प्रकार परोव का भरी प्ाप्ण 
करन। ओर उमप्त के कमॉनुसा फल वेग बाल «८ रवाइर का हडा को माना । अद्न 
मद सा के समान केन स्वत प्र ॥ होता हक फ्च इन मे दूर को कवि, आता 
नहों | '"क्तर जा एसा हाता जस सदपान दारत वात की सद आल चाहा अल 
भ्याप्ती के बहुत चढ़ता हे,पेभ नित्य बह पाप पुष्य कान वानी न्यववीर कला! २ 
धोड़ा २ पाप पुण्य करने बाल का अधिक कल हा ना चादियिआार काट कम वालों 


की अधिक फल हाबे।! प्रग्न | जिम का जेसा खमाष होता है उस को वसाहा 


फल हुआ कर्ता है । | उत्तर ) जी सभाव से है ते उप्त का कछटना वा मिलय] 
नहा हा सकता हाँ जम शुद्ध वत्च मे निमक्षांसे गल लगता है उम्र के ऋड़।न 
के निर्नित्तों से छुट भा जाता है ऐसा मानना ठोअ है । | प्रश्न / संयोग के दन। 


०... >ययजशननीत--++- पक कोण, 


७२६ द्ादशसमुन्नासः ॥ 


करे परिणाम को प्राप्त नहों हाता, जसे दूध ओर खटाई के सबोग के बिना दहा 
नहीं हाता इसी प्रकार जोव और कम के योग से कर्म का परिणत्र होता है।' 


( उत्तर ) जसे दहों और खटाई का मिलाने वाला तीसरा होता है, बसे ही 
जोवीं के कसा के फल कै साथ मिलाने वाला तौतरा इशर होना चाहिये, क्यों कि 
जड़ पटथ ब्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते ओर जाव नो अल्पज्ञ हान से खय॑ 
१५) आम फल को प्राप्त नहीं हो। सकते, इस से यह सिद्ध हुआ कि विना इश्वर- 


४ > 6. >>. 
' धाप्रिस सश्क्रिम वे कमफलव्यवस्था नहों हो सकतो। (प्रश्न ) जो कर्म से 


गुक्त होता है वह्चो इश्वर कहाता हैं । (उत्तर ) जब अनादि काल से जोब वी 
साथ कर लगे हैं उन मे जोव म॒क्त कभी नहीं हो संग | [ प्रश्न ) कम का बंध 
दि है। उचक्तर ) जो सादि है ती कम का योग अनादि नर और संयेग को 


| आदि भें जो निष्कर्म होगा और जो निश्कम को कम लग गया तो मस॒क्कां को भो 


लग जायगा ओर कमरकर्सा का समयाय अधथात्‌ नित्य संबंध होता है बच कभो 
नहीं ऊ>ता, इस लिये जसा ८ समुज्ञास में लिख अये हैं ठसा हो मानना ठोक 
है | छोड चाहें जंसा अपना ज्ञान आर सामप्य बढ़ावे ती क्रो उप्त म॑ परिमितज्ञान 


' आर ससोग सामण्य गहेगा, देवर के समान को नहीं हो सकता | हां जितना 


सामाथय बना उचित है ततना गाग से बटा सकता है ओर जा जनिययीम आहत 
लीग देह हे परिभाग से जीव का भो पश्मिण सानत, हैं उन से पंछना चाहिये 
कि जो ऐमा ही तो हाथो का जोब कोड़ो में, ओर कोड़ो का जोब हाथो में के से 


; ससा सकेगा ? यह भा एक मग्तता को बात है क्यों कि जीव एक सृक्ष्म पदाथ है 


जो कि एक परशाण में भो रह सकता है। परन्तु उस को शक्तियां शरोर में प्राण 
विजुलो और नाड़ो प्रादि के साथ संयुक्त हो रहतो हैं उत से सब शरोर का वच्त- 
मान ऊआानते! है अच्तछ संग स॑ अच्छा और व संग से बरा हा जाता है | अब 
जेन लॉग घर इस प्रकार का मानते हैं ॥ 
सूल- २ जोव भवदहादू' इक्क चिय हरइ जिणमय॑ परम। 
इयराणश परम तो सहकप्पे मटससि ओखसि ॥ 
प्रकरण रल्लाकर-भाग २-पछोशतक €० सत्रांक ३ ॥ 


संचेपसे अथ-- रे जोब ! एक हो जिन मत श्रोबोतरागभाषित धर्म संसार 
सबंध; जन्म जरा मरणादि दुःखों का दरणकर्ता है इसो प्रकार सुदेव और सुगरु 


' भो जन मतवाले को जानना इतर जा बोतराग ऋषभदेव से लेके महावोर पयन्त 


तिरागदवीं स भिन्न अन्य इरि इर ब्रद्मादि कुदेव हैं उन की अपने कल्याणा 





| 
| 
| 
| 
(] 
| 
। 
| 
| 
॥ 


की जल जज >> कलर मर किक 


सत्याप्षप्रकाश: ॥ 2२७ 


| 
। 


जो जीव पजा करने हैं वे सब मनुष्य ठगाये गग्रे हैं। इस का यह भावाथ है कि 
जन मत के सुदिव सुगढ तथा सुधम को कांड के अन्य कुटेव कगरू तथा कुधघम की 
सेबने से कछ भो कल्टाण नहीं होता ॥ ३॥ (समोत्तक) अब विदानों कोविचारना 
चाहिये कि कैस निन्‍्दायुक्त इन के धम के पुस्तक हैं १ ॥ 
मल -अरिह देवो सगस सुदर्घ धस्मं च पंच नवकारे | 
भनन्‍तारं कयच्छाणं निरन्सर वस्तदू हिययस्मसि ॥ 
प्रक० भा० २ षष्टो० ६० सू० १॥ 


जे अबिहन्‌ टवेन्द्रकस पुजाुदिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम बीई नहीं 
शसा जो टेवों का देव शोभायमान अरिह्ंत नेव ज्ञानक्रियावान शास्तों का तपरेष्टा 


जन:यपल कि जत-+- वि जीन+>+ -- अचज-जअजल स्न्‍फनन नाना नपलितया+ जा: निलओओओ 


म॑ पड़ने बाने प्राणियों का उदार करने वाला हैऔर पअन्य ह्रिह्र गदि का घर 
संसार से उद्धार करते वाला नहों और पंच अश्हिन्तादिक परमष्ठो तत्संबंध। उन 
वो नमम्कार ये चार पदाथ घन्य हैं अथा त्‌ श्रेष्ठ हैं अर्थात्‌ दया, चमा,सम्यक्त, पान, 
दशन, और चारित्र यह जनों का धम है ॥ १॥ ( समोक्तक ) जब मनुष्यमात्र पर 
दया नहीं वह दया न त्मा ज्ञान कै बदले अज्ञान दगन अंधर और चरित्र के जटले 
भूखे मरना कौन सो अच्छी बात है? ॥ जैन मत के धर्म की प्रशंसा :- 


मुल--जटून कुणसि तव चरणं न पटसि नगणेसि देसिने टाआर[। 
ता द्रत्तयं न सक्किसिजं देवो इकक अरिहन्सो ॥ 
प्रकरण ० भा० २। षष्टो ० स० २॥ 


शुद्ध फपघाय मल रहित संम्यके विनय दयामूल श्रोजिनभाषित जो घर्म हैं वही टर्गति ' 


दि का विचार कर सकता ओर सुपात्रादि का दान नहीं टे सकता तो भ्षो जो त्‌ 


देवता एक अरिहन्त हो हमारे आराधना के योग्य सुगरु सुधर्म जेन सत में यद्वा 
र 


खुना सर्वोत्तम बात और उद्दार का कारण है ॥२॥ ( समोक्षझ ) वद्यपि | 


| 
॥| 
! 
| 
+ 
| मनुष्य ! जो त तप चरितव नहीं कर सकता,न सच पट सकता न प्रकरणा- 
| 
| 
| 
|| 
! 


दया और चमा अच्छो वस्तु है तथापि पक्षपात में फसने से दया अदया और चंमा 

अत्तमा हो जातो है इस का प्रयोजन यह है कि किसो जोव को दुःख न देना 

यह बात स्वधा संभव नहीं हो सकतो क्यों कि दुष्टों की दंड देना भो दया में 
| गणनोय है, जी एक दुष्ट को दंड न दिधाजाय तो सहर्खी मनुष्या को दुःख प्राप्त 
| हो इस लिये वह दया अदया और ज्ञषमा अत्तमा हो जाय यह तो ठोक है कि 
| सब प्राणियों के दुःखनाश और सुख को प्राप्ति क| उपाय करना दया कह्ातो है 
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0 3 हारशससल़ास: ॥ 


पदलत थे, गया के वी छएनलआ का बचान' | दया नहीं कह्ारो किन्तु 
हु हज को रेपा अजिया 5 कापदसा। फाो है क्‍यों कि वेखा दचत्तते महीं। 
क्या सन याद पर चाहे किदों मत में क्यों नहीं दया कब के उस का अन्न पानादि 
से सत्कार करना ओर दसरे गत के विहानी का मान्य ओर सेवा करना दया नो 
है $। जा इन को सच्ची दया हातो तो (विवेकसारँ के पष्ठ २२१ में देखी क्या 
लिखा है एक परराती को सखति अयात्‌ उन का गृुण की स्तन कभो (न करना | 


' छुसर सन नमी मम्सकार” आयात अंदना भो न करनो। तोसरा आल।पन”' 
पतू अन्य मरबाजों के साथ शाहा बाोलना। चोथा संनए्न” अथोत्‌ उनसे 
बार २न बानना। एंचव। उन का अशधदन्न व्च्च दे दान आग्रतू उन का खान, 


पोने का कल को न देनी | छ ठा “गत पृष्य दि दान अन्य मत को प्र.तमा यम ज- 


इल अनेी लोगी को अन्य मा वाले सम्‌थां पर [करनों अदया, कुड 9», औ दे घ है। 
जब भव्य भत ॒॒ मनष्यां एर डूतन। अद् गा है ता फिर जंनियीं को दया छोन कहना 


' संजय है वश किआप्रण वश्वाला हो को सवा करना विगेष घम नहीं कद्ाता छन 


: के संत के मय उन के घर के समान हैं उस लिय्रे उन को सवा करते अन्य मतसम्धीं 


| 


॥ 


को १ हीं फिर उस थी। दय 'वान कौन व सन्‌ कड़ सकता है ?। बिक० पप्ठ०१५०८ 
$ लिखा डे कि सशथ रा के राजा के नमूृगो नःसक दवान का जत गतिया न अएन] 


विरघो सम कर सादे छत, अं रझलोदयणा कर के शद छा गरयारा यह भो दशा 


ओर जाग का नाहता कन्झ् न. है ? जब अन्य मत वालीं एर प्राण ने पयथेन्‍्त 
कक ने है ही] इस का दया के स्थात पर हिंसक कद्ना हो साथक् है | 
अब सजा दणता द के लक्ष ५ आरहत प्राचन संप्रह परम्तागमन मार गे कथित 


; न के लिये गंध ए [दि नौ न न।। ये के: यगन। अ<वत्‌ इन कः प्रकार के कमी 
, को जन लोग कस्नो न करें / सप्राक्षक | अब ब दधारों का विच रना चा हिय कि 


है सम्यक दड्ान, रम्यक दगंन, जान, भार चारित्र ये चार मात्त सार्ग के साधन 


हैं इन को व्य(ख्या याग्नव भ का है निम रूप से जोवा दद्गरत्य अवग्थधित हैं उसो 
रूप सा न प्रतिपादित ग्रत्यानमार विप्रात आनिवशादिराच्त जो यथद्ा 
श्र्यात्‌ृ जिन मत में प्रोत है सं; सम्यक थद्रन, और सम्यक दर्शन, है। 
पं हक ० 
रुचलजनीक्तेतत्मपष सन्यक श्रद्यानमच्यत । 
जिनाजातत्त्वों में सम्यक था करनो चाहिये अर्थात्‌ अन्यत्र कहीं महीं । 
यथाउस्यिततच्वानां संदपाद्विस्तरण बा। 
यो बं।धस्तमचाह: रम्यगज्ञान सनोपषिण 
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>जजिियओओ,ओी, अचनो विज ड टी तप: व्ल- अल मम >>सरीब*+ 


सत्याथप्रकाश, ॥ 8२८ 


रूमंधाइनवद्ययोगानां व्थागश्चारित्रमुच्यत । 
कोत्तित तदहिंसादिबतभेदन पंचधा ॥ 
अहिंसासूनतास्तयब्रह्म च्याप रेग्रहा: । 
मब प्रकार से निन्‍्दतोय अन्य मत सम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है और 
अख्िसादभेद से एांच प्रत्ार का व्रत है । एक ( अहिंसा ) किसो प्राणिसमात्र को 


| न मारता | दूसरा ( सुतता ; प्रिय वाणी बोलना | तीमगा ( अस्तेय ) चोरो न 


: करना | चाधा ( बच्यचयथ / उप्स्थ इन्ट्रिय का संयमन । ओर पांचवां अपरिय्रक्ष) 


| सत्र सस्तर्था का त्यात कबना। इन में बहुत सो बातें अच्छ! हैं भथात्‌ अचहिसा 
| और चौरगो आदि लिन्‍्द नोय कर्मों का त्याग अच्छो बात है परन्तु ये सब अन्यमत 


2 ह। ।नन्‍्ठछा करो आदि हा ससक्र चक्की बात भो पधुक्त ष्छै गटर नै जंस 
प्रथम सूत्र में लिवी है अन्य हरिष्राद का धर्म संसार में उद्धार करने वाला 


' नये क्या यह छोटो विन्‍्टा है हि जिन के ग्रन्थ टेखगी से हो पूर्णवद्या ओर 
, पा मकता पाई जाती है उस वो बुर कहता ? और अपने महा असंभव जसा 
(कपूर लिख आये वेसो बात के कहने वाले अयने तीथंकरों को स्तृति करना ! 
; कल इट को बातें हैं भला जा अनो कुछ चारित न करसके, म पढ़ सके, न दान 


2ने का सामध्य है, ते) भो जन सत मच्चा है क्या इतता कहने हो से वह उत्तम 


: मनुष्यों की भ्टान्त और वालबुद्धि न कहा जाय तो क्या कहें इस में यह्रो विद्ित 


: हाता है कि इन के आचायमस्वार्थों थे पूण विद्न नहीं। क्यों कि जो सब को 


; नन्‍दा करते तो गेसो भटो बातीं में कोई न फसता न उन का प्रयोजन सिद्ध 
/ छू।ता । देखो यह तो सिईद होता है कि हे नियों का मत डुबाने वाला ओर वेद- 


सत सब का उद्दार कर ने हारा हरिहरादिदेव सदव भौर इन के ऋषभभरवादि सब 
कुदिव दूसरे लीग कहे तो क्या वेसा छो उन को बुरा न लगेगा । ओर भोदइन के 
आचाय्य भौर मानने वालों को ख्ूल देख लो । 


मूल - जियवर आगणा अंग उसर्ग उस्स त्तले सदेसणउ । 
'. आणा भंगे पावंता लिणमय दक्कर धन्मम्‌। 
प्रकर० भाग०र२ | पष्टौश० ई । स० ११॥ 


4 
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जिम प्रत्ार हें जोवा दितल मैं उन का संतेप वा विस्तार से जो बोध होता 
, है उसी का सायग ज्ञान वृद्धिमन कहते हैं । 








। 


| 


8३० दाटशसमज्लास' ॥ 


उच्माग उत्सत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर अधथात वीतराग तोधकरों की 


आज्ञा का भंग होता हैवच दुःख का हतु पाप है जिनेशखर के कहे सम्यक्तादि घर्म | 


ग्रहण करना बड़ा कठिन है इस लिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का भंग नही वैसा] 
करना चाहिये॥१ १॥ (समोत्तक जी अपने हो मुख से अपनो प्रशंसा और अपने[हों धर्म 
को बड़ा कहना और टूसरे को निन्‍्दा करनो है बह मूर्खता को बात है क्योंकि 
प्रशंसा उसो को ठोक है लिस को टूसरे विद्यान करें अपने मुख मे अपनो प्रशंसा तो 
चोर भो करते हैं तो क्या वे प्रगंसनीय हो सकते हैं १ इसो प्रकार कोइन को बातें हैं॥ 


मल-बचहगग्य विजुका निलओ उस्सत्तभासो तह किम त्तव्वो । 
जहवरमणिजतो विहविग्घकरों विसहरो लोए ॥ 
प्रकर० भा० २। ष-ै० स॒* ॥ १८॥ 
जेमे विषधर सरप्प में मणि त्याग ने योग्य है वमे जो जैन मत में नहीं वह 
चाहै कितना बड़ा धार्मिक पंडित हो लस को त्याग देनाहो जैनियों को उचित 


है ॥ १८ ॥ ( समोक्तक ) देखिय ! कितनी भ्रूल को बात है जा इन के चेले और 
भ्राचाय्य विद्यान्‌ होतेता विद्ानों मे प्रमकरते जब इन के तोथकरसएित भ्रविदान्‌ 


हैं तो विद्ानों का मान्य क्यों कर ? क्या सुवण को मल वा घड़ में पड़ेका कीई ' 
त्यागता है इस से यह सिद्दे हुआ कि विना जेनियों के वेसे टूसर कौन पत्तपातों : 


छठी दुराग्रहो विदाहोन होंगे १ ॥ 
मृल--अद् सयपा वियपा वाध कम अपव्व सुतो विपावरया। 
न चलन्ति सुद्डध्मा धन किविपावपवत्रेस ॥ 
प्रकर० भा० २। षष्टो सू० २६ ॥ 
अ्न्यद शनो कुलिंगी अर्थात्‌ जनमत विरोधों उन का दर्शन भो जेनी लोग न 
करें ॥ २० ॥ ( समोक्तक ) बुडिमान्‌ लोग विचार लेंगे कि यह कितनो पामरपन 


को बात है सच तो यह है कि जिस का मत सत्य है उस को किसो से डर नहीं 
छझोता इन के आचाय्य जानते थे कि हमारा मत पोल पाल है जो दूसरे को सुना 


बेंगे तो खण्ड न हो जायगाइस लिये सब की निन्‍्दा करो और मूर्खजनों को फसाओ॥ 


मल-नाम पितस्खसअ स॒हं जणनिदिठाइमिच्छपव्वाइद। 
लेसिं अणसंगाउधम्मोणविहोदई पावमई 
प्रक० भा० रे । षष्टो० सू* २७॥ 














कत्द् 





सत्याधप्रकाशः ॥ ४३१ 





जो जन धर्म से विरुद धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करने वाले हैं इस 


. लिये किसो के अन्यधम को न मानकर जन धम हो की मानना थे छ है ॥ २७ ॥ 


(समीक्षक) इस से यह सिद्द होता है कि सब से वर, विरोध, निनन्‍दा, ईप्या आदि 
दुष्ट कर्म रूप सागर में डुबाने वात्ता जेन मार्ग है जेसे जनो लोग सब के निन्‍दक 
हैं बसा कोई भी टूसरा सतवाला सहानिन्दक और अधमो न होगा | क्या एकओर 
संसवको नि-दा ओरअपनोअतिप्रगंसा करना शठ मनुष्यों को वातें नहो हैं | विवेको 
लोग तो चाहें किसो के मतकै हों उन में अच्छे को अच्छा और बर को बुरा कहते हैं | 
मृल-हाहा गरुअअ कज्क् सामोनहु अच्छिकस्स पुकूकरिसो । 
कह जिण वयग्य कह सुगुरु सावया कहइय अकज्मं ॥ 
प्रक० भा० २ । षछों० स्‌ू० ३५॥ 
सर्वत्षभाषित जिन वचन, जन के सुगुरु, ओर जेनधर्म कहां ओर उन से 
विरुड कुगरू अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात्‌ हमार सुगरु सुदेव सुधम और 
अन्य के कुदेव कुगुरु कुधम हैं॥ ३५ ॥ (समोक्षक) यह बातबेर बेंचन हारोकजड़ो 
के समान है जेसे बह अपने खट्टे बेरों को मोठा अर दूसरो के मोर्ठों को खट्दा 
ओर निक्यमे बतलातो है। दरसोी प्रकार को जनियों को वातें हैं 4 लोग अपने 
मत से भिन्रमत वालों को सेवा में वड़ा अकार्थ अशथ्रात्‌ पाप गिनते हैं ॥ 


मूल -सप्पो इकक॑ मरणं कगुरू अग॒ंतादइदेदइ मरणाद | 
तोव श्सिप्पं गहियुमा कगुरुसेवर्ण भहम्‌ ॥ 
प्रक० भा० २। स्तृ० ३७॥ 
जमे प्रथम लिख आये कि सपप में मणिका भो त्याग करना उचित है बेसे अन्य- 


| मा्गियरों में ग्रष्धामिक पुरुषों का भो त्याग कर देनाअब उस से भो विशेष निन्‍दा 
' अन्य मतवालों को करते हैं जेंन मत से भिन्न सब कुगुरु अर्थात्‌ वे सर्प से भो बुरे 
| हैं उन का दश न, सेवा, संग कभो न करना चाहिये क्योंकि सप्प के संग से एक 


बार मरण होता है ओर अन्य मार्गों कुगुरुओं के संग से भ्रनेक वार जन्म मरण में 
गिरना पड़ता है इस लिये हंशद्र! अन्य मार्गियों के गुरुओं के पास भो मत खड़ारह 
क्योंकि जो अन्य मार्गियों को कुछ भो सेवा करेगा तो दुःख में पड़गा ॥ ३७ ॥ 
(समोक्षक) देखिये जनियों के समान कठोर, भ्वान्त, द्ेघो, निन्‍्दक, भूला हश्रा दूसरे 
मत वाले कोई भो न हों गे इन्हों ने मन से यह बिचारा है कि जो हम अन्य 
को निन्‍दा और अपनो प्रशंसा न करे गे तो हमारो सेवा ओर प्रतिष्ठा न होगो 
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। परन्तु यह बात उन के दो-ग्य की है क्योंकि जब तक उत्तम विद्वानों क संग 
झंबा न कर गे तब तक इन का यथाथ् ज्ञान ओर सत्य घ॒र्म को प्राप्त कशो न 


हो गो इम लिये जनियों को उतच्चत है कि अपनो वद्यावरुद सिध्या बातें छाड़ 


| बेंद!ज्ा सत्य बातों का ग्रहण करे त। उन के लिग्रे बड़े कल्याण को बात है ॥ 


मुल--कि भणिमो कि करिसो ताणच्यासाण घिटटुठाणं । 
जदंखि ऊणु लिंग ववति नरयब्मि' सहजणं ॥ 
प्रक० भा० । षष्टो० स््॒र० 8० ! 


जिस को कब्याण को भाशा नष्ट हो गई, "पट, बुरे काम करने में अतिच्त्र । 
दुष्ट दोष वाले से कया कहना ह अर का करना ? क्यों कि जो नस का उ कर । 
| करो तो छलटा उस का नाश करे जेस कोई दया कर के अन्ये सिंह को अंख : 
। खोलने को जाय तो वच्दठ उसो का खा लेवे 4 से हो कु! अथात अन्य सा र्गिरों का उप- 
' कार करना अपना नाश कर लेना है अ्र्थातूउन ससटा अलग ही रघना ॥४०॥ 


( समोत्तक ) जेसे जेन लोग विचार हैं वेमे ट्सरे मत वाले भो विचार वो जन 


यों को कितनौ दुर्दशा हो ? और उन का कोई वक्िसो प्रस्‍यर का लपकार न करे. 


तो उन के बहुत से काम नष्ट हो कर कितना दुःख प्रात ह। १ वेत्षा अन्य के लिये . 


जैनो क्यों नहीं विचारते ? ॥ 
सूल-जहजहतुटइ धम्मे जह जह ट्ठाणहोय अटल द्उ 
समहिठिजिय।ण तह तह जउसज्लूपद्स मत्त ॥ 
प्रक० भा०२ | षष्टो० स्धू० 8२ ॥ 


जसे २ दग्मन खष्ट निन्हव, पाच्कक्ता, उससा, तथा कुसीनिधादिक और , 


अन्य दर्शनो, विदगड़ो, परित्राजक, तथा विप्रादिक दुए लोगों का अतिशय बल 
सत्कार पूजादिक होवे वंसे २ सम्बगदटो जोबां कासम्यक्ञ विशेष प्रकाशित चोवे 
यह बड़ा आश्वस्‍्य है ॥४२॥ ( समोक्तक ) अब ूटेखो क्या इन जंनोंसे अधिक 
दया, दष, वर, बुद्ियुक्न दूसरा कोई हो गा १ हां दूसरे मत में भो ईर्या देष है 
परन्तु जितनो इन जनियों में है उतनो किसो में नहीं और द्वेव हो पाप का 
मूल है इस लिये जैनियां में पापाचार ,क्यों न ही १ ॥ 


समूल--संगे। विजाण अचिउते सिंधस्माद जेपकबबन्तसि । 
मत्तण चोरसर्ग करान्तत चोरिय पावा ॥ 
प्रक० भा० २ । षरष्टो" स० ७५ ॥ 
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। सत्याधेप्रकाशः ॥ 0३३ 
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बाग, 


इस कर मख्य प्रयोजन इतना हो है कि जसे मठ जन चोर के संग से 
 मासिफफ्िदादि दंड से भय नहीं करते बैठ जनमत स शिन्न चःर धर्मों में स्थित 
५ छान आपने अकल्याण से भय नहों करते ॥ ७५॥ ( समौचक ) जो जसा मनुष्य 
होता है वह प्राय: अपने हो सद्ट दूसरे। को समझता है क्या यह बात सत्य 
हो सकती है कि अन्य सब चोर मतऔर घन का साहक्ार मत ॥? जब तक मनुष्य 
में अतिशज्ञान और कुसंग से भ्रष्ट बुद्ध ह।तो है तब तक दूसरों के साथ अति 
| एच प्रादिदृष्टता नहीं छोड़ता जैसा जैन मत पराया द्वेषो है ऐसा धन्य कोई नहीं॥ 


। मल- जच्छ प्रसुमचइसलर का पव्वंद्रो मन्‍्ति पावन बसोए। 
प्रञ्नन्तितंपि सखटटाहा ही लाबो परायस्स ॥ 
प्रक० भा० २९ । षछो० स० ७३ ॥ 


हज मल न्‍् ै कि “आन जी 2 


पव सूब में जो मिध्यात्वो अधोत्‌ जेनमाग भिन्न सबमिष्यात्री ओर आप | 
सम्यकत्वी अथात अन्य सब पापी ,जेनलोग सब परवात्मा इसल्तिय जो कोई मिथप्रात्वी 


' के धरम का स्थापन करे वह पापो है ॥ ७६ ॥ 'समौक्तक | जैसे अन्य के स्थानों में 
मसुृण्य, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पाप नीमी अगोत्‌ देगा नौमी 
| तिथि आदि सब बरे हैं वंस क्या तुझारे पजसग आद बत बरे नहों हैं जिन से 

मश्कष्ट होता है यहां वाममार्गियं को लौला का खंडन तो ठोक है परन्तु | 
' लो शासन देवों और मरुत देवो आदि के मानते हैं उन का भो खंडन करते | 
ती अच्छा था जो कहें कि इमारो देयो हिंसक नहीं तो इन का कहना मिधथय्रा | 
है काकि शासनरेवों ने एक पुरुष और टूसरा बकरे को आंखें निकाल लोथीो | 
! पुनः वह रातमो आर दुर्गा कालिका को सगो बहिन नहीों ! क्योंकि ओर अपने | 
, यचखाण आदि व॒र्तों के। अतिर्थ प्ठ और नव) आदि के दुष्ट कहना मढ़ता के 
' बात है कोंकि टूसरे के उपबासों को तो निंदा और अपने उपवासों की स्तुति 
करना म॒खता को बात है हाँ जो सत्यभाषणादि बृत घारण करने हैं वे तो सब 
| के लिये उत्तम हैं जेनियों और प्रत्य फिसो का उपयास सत्य महीं है ॥ 
| मल--वैसाशवदियाणय साहयणुड' बाणजर कसिरकाणम्‌ । 

भत्ता भर कठाण वियाण जाति द रण ॥ 
प्रक० भा०२। पष्ठो ० सबण्टर ॥ े 

क्‍ इस का मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटादि, लोगों बाह्मण, 
| यक्ष गणेग्रादि के मिष्यादष्टि देवी आदि देवाताओं का भक्त है जो इन के मानते 
| वाले हैं वेसव॒ डबने ओर डबाने वाले हैं क्योंकक उन्हीं के पास वे सब वस्तुश्र॑ म।नते 
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हैं ब्लौर बीत राग पुरुषों से टूर रहते हैं। (समोत्तक) धन्य मार्गिय| के देवताओं | 
के। कठ कचना ओर अपने देवताओं को सच कहना केवल प्रत्तपात को बात है 
। और घन्य वाममागियों कौ देवो भादि का निषध करते हैं परन्तु जो श्राद् दिन 
' कृत्य को एष्ठ० ४६ में लिखा है कि शासन देवो नें राजि में भोजन करने के. 
| कारण एक पुरुष के धपड़ा मारा उस को आझ्ांख निकाल डालो उस के बदले | 
बकरे को आंख निकाल कर उस मनुष्य के लिये लगा दो इस देवो को हिंसक क्यों 
नहीं मानते ! रत्नसार भाग १ प० €७ में देखो क्या लिखा है मरुत देवी पथिकीं 
की पर की मच्ि हो कर सहायकरती थो इस को भो बेसो क्यों महदों माटते? ॥ 

मल--:कंसोधि जण णि जाओ जाणो जण गो इकि अगोविडि 

जदमिच्छ रओे जाआ गण सतमच्छर वबहदू 0 

प्रक० भा० २। षष्टो० सू० ८१ ॥ 
:.. लो जैन मत विरोघधो मिथयरात्वों अधोत्‌ मिथय्रा पम वाले हैं वे क्यों जन्मे ? 
' ज्ञो जम तो बढ़े व्यीं! अर्थात्‌ थीघ्र हो नष्ट हो जाते ती अच्छा होता ॥ ८१ ॥ 
' (समोीक्तक|-टेखी ! इन के वोतराग भाषित दया धरम दुसरे मत बाली का जीवम 
! क्री नहीं चाहतें केवल इन को दया धर कथन मात्र है ओर जा है सो चुद जोबीं 
अर पशुओं के लिये है जैन भिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥ 

मृल-सद्ठे मग्गे जाया सुहेण मच्छत्ति मुद्विमग्गमि | 

लें पुणुअसग्गजाया सग्गे गचछ॑ति त॑ चुप्पं ॥ 

प्रक० भा० २ । षष्ठो ०सू ०८३ ॥ 
सं० अथ --इस का मुख्य प्रयोजन यह है किजो जेनकुल में जन्म ले कर मुक्ति 
को जाय तो कुक आयय्य नहीं परन्तु जनभिद्ष कुल में जन्मे हुए मिध्याली 
अन्य मार्गों स॒क्ति को प्राप्त हों इस में बड़ाआयशय्ये है इस का फलिताथ यह है कि 
जन मत वाले ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जनमत का ग्रहण नहीं 
करते वे नरकगामो है॥ ( समोत्तक ) क्या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामो 
; नहीं होता १ सब हो सुक्ति में जातेहैं ?और अन्य कोई महों ? क्या यह छत्मशतपन 
' की बात नहीं है ? विना भोले ममुष्यों के ऐसो बात कौन मान सकता है १ ॥ 
मल-- लिच्छुराणं एग्मासं मप्तगणाणगुकारिणो भणिया | 

सावियमिच्छ॒ त्तयरो जिए ससये देसिया पुआ ॥ 

| प्रक० भाग० २ । प्रछौ ० सू० ८०॥ 
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' इस से विदित होता है कि तुझारे मत में तत्त्वन्ञान नहीं है ॥ 


 तुझछारो मत्ति पापाणादि जड़पदार्थों को नहीं ? जेसी कि बेष्णवादिकों को हैं 


सत्याथ प्रकाश: ॥ 8३9 





सं० अथे -- एक जिन मत्तियों को पूजा सार श्रोर इस स भिन्च सागियों को 
मच्तिपञजा असार है जो जिन माग को आज्ञा पालता है वह तत्त्ज्ञानी जो नहीं 
पालत। है वच्द तत्वज्ञान' नहीं। ( समोक्तक ) बाद जो ! क्या कहना !! क्या 


जसोी तुझारो मसिपजा मिध्या है वेसो हो मूर्तिपजा वेष्णबादिकों को भो 
भिध्या है जो तुम तत्ल्वज्ञानो बनते हो और परन्यों को अतत्लज्ञानो बनाने हो 


मसल--जिण आखणा एधममो आशणा रचक्ठति आण फ डं अहमत्ति। 
दयमणरण ऊण्‌ यतत्तजिण आशणाणए कशणह धर्म ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टो० सू० ६२॥ 
सं० अथ-- जी जिन टेव को आज्ञा दया क्षमादि रूप धर्म है उस से श्रन्य 
सब झाता अधर्म हैं ( समोच्षक ) यह कितने बड़े अन्याय को बात है क्या जन 


, सत से सिद्त का भा पुरुष मत्यवादों घर्मात्मा नहो है! कया उस घासिक जम को 


' न मानना चाहिये ? हां जो जनमतंस्थ मनुष्यों के मुख, जिज्ला, चमड़े कोम 


होतो और अन्य को चमड़े को होतो तो यह बात घट सकतो थो इस से अपने 
छो मत के गंध वचन साधू आदि को ऐस। बड़ाई को है कि जानो भाटें के बड़े 


' भाई हों जन लोग बन रट हैं ॥ 


मल-उन्‍्न सिना रया उविज्ञसिद रकादू संभरंताणस्‌ । 
भव्वाग जगाद् हरिहररिट्वि समिड्ठों विलद्योस ॥ 
प्रक० भा० २ | पष्टो० स॒० €४ ॥ 
सं० अर्थ-इस का सुख्य तात्पर्य्य यह है कि जो हरि हरांदि देवों को विभ्ृति है 
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बह नरक का हेतु है उस को देख के जनियों के रोमांच खड़े हो जाते हैंजस ; 
राजाना भंग करने से मनष्य मरणतक दुःख पाता है बसे जिनन्द्र आज्ञानंट से कोन ; 


जन्म मरण दुःख पावेगा १। (समोचक) देखिये ! जेनियों के आचार धादि को 
मानसो वद्रस्ति अर्थात्‌ ऊपर के कपट और ढोंग को लीला अब ती इन के भीतर 
को भी खुल गदे हरिह्ररादि और उन के उपासकों के एशय्ये ओर बढ़तो की टेस्त 
भो नहीं सकते उन के रोमांच इस लिये खड़े होते हैं कि टूसरे को बढ़तो क्यों 
हुऔ ? बहुघा वैसे चाहते होंगे कि इन का सब ऐशव्थ दम को सिल जाय आॉग्य 
ट्रिद्र हो जायें तो श्ररक्ता ओर गाजाज्ञा का दृष्टात्त इस लिय देते हैं किये जन 


जल मी 2 32 के मा 5 रजनी नप ली अमन के डक 


| 


४३६ दादशसमजल्लासः ॥ 


। लोग राज्य के बढ़े खुशामदों झूठे और डर१कने हैं कया भूटो बात भी राजा को 


/ मान लेनो चाहिये ! जो ईध्यादेबो ट तो जनयां से बढ के दूसरा कोई भो नहागा ॥ 


मुल--जो देदुसुद्पक्मं सा परमप्या जयस्यि नह अन्तो। 
.. किंकप्पहम्म सरिसो दयरतरू होइकदूयावि ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टी० स॒* १०१ ॥ 
सं अथ-वे मख लोग हैं जो जेन धम से विरुद हैं ओर जो जिनेन्द्र भावित 
धर्मापदेष्टा साध वा ग्टहस्थ अश्वा अ्ंयकत्ता हैं वे तोथकरों के तुल्य हैं उन तुल्य 
कई भो नहों। समोक्तक) क्यों न डी जो जतो लोग रछोकरवुद्धि न होते तो ऐदीो 
बाते क्यों मान बंठते  जेस वेश्या विना अपने के दूसरो को सुति नहीं करतो 
बस हो यह बात भो दोखतो है ॥ 
सूल--ज असुग्पि अगण दे।षात कह अवुहाण कु न्तिसकष्छा | 
अचत विक़स भच्छाता विसअमि आशण तजन्नत्तं॥ 
प्रक० भा० षष्टो० २।सू० १०२ ॥ 
सं अथ-जिनेन्द्र देव तदुक्क शिद्यान्त और जिन मत के उप देष्टाग्रों का त्याग 
करना जेनियों को उचित नहों हैं ॥ १०२। ( समौक्तक )यहद जेनियों का हठ 
पत्तपात ओर अविद्या का फल नहों ते का है १ किन्तु जेनियों को थोड़ो सी बात 
कछीड़ के अन्य सब स्थतातव्य हैं जिस को कुछ थोड़ो सो भो वुड्ि हागो बह जे नयथों 
के टवसिट्ठान्त ग्रंथ ओर उपदेष्टाश्रा' को देखे सुने घिचा।रे तो उसो समय नि: 
संदेह छाड़ देगा ॥ 
मूल-वयण विसुगुसजिणयज्ल हस्सके सिंन उल्लूस दूसस्म । 
अचकचहदिण सणितेयं उलुआणंहरदू अंधक्तं॥ 
प्रक० भा: २ पषष्टो० सू« १०८: ॥ 
सं० अथध-- जी जिन वचन के अनुकूल चलते हैं वे पमनोय और जो विसइ 
चलते हैं वे अपुज्य हैं जेन गुरुआओं को मानना अर्थात्‌ अन्य मार्गियों को न माम 
[॥ १०८॥ ( समोक्तक ) भला जो जैन लोग भ्रन्य अनज्नानियों को पशुवत्‌ चेले 
करके न बांधते ती उन के जाल भंस छूट कर अपनी मुत्षि के साधन कर जन्म 
सफल कर लेत भला जो काई तुम का कुम्मार्गो, कुग्रुरु, मिश्यात्ली और कूपदेष्य 
कहें ता तुम को कितना दुःख लगे १ वंस हो जं। तुम दूसरे को द:खदायक हं। 
इूसो लिये तुछारे मत में भ्रसार बातें बहुतसो भरो हैं ॥ 
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विन नील नननने अधनननपरपनपन न 


सत्याथप्रकाश: ॥ 8४३७ | 


मल -- तिहञअग! जगा सरंतं टटण “नअनन्‍्तिझ न अप्पायण | 
५ विरमंतिन पात्र उधिदभोी घिठत्त ताणम्‌ ॥ 
प्रक० भा० २ । प्रष्टो० स० १०८ ॥| 


५4 


सं० अर्थ-- जी झरुव्युपप्थन्त दुःख हो। तो भो क्ृषोी व्यापारादि कर्म जनो | 
संग म करे क्यों कि ये कम नरक्र में लाने बाले हैं ॥ १०८ ॥ (समीक्तक ) | 
अब कोई जैनियों भे पक्के कि तुम व्यापारादि कम क्यों करते हो १ इन कर्मों वो । 
क्यां नहों छाड देते ? और जा छोड़ दभ्रो तो तुझारे शर।र का पालन पोषण भो । 
म कछोसक्त ओर जो तुदछ्यारे कहमे मे सव स्तोग छोड़ द॑ ता तुम क्यू बस्त खा के । 


जोध)ग १ ऐसा अचयाचार का उपदेश करना सवधा व्यथ है क्या कर बिचारे 
थिद्या सत्संग के विना जो मन में आया सी वबक दिया ॥ 
मूल--तद॒या हमाण अचहमा कारण रहिया अनाण गव्यण । 
है -_ 9 4 हे ्ू ५ + 
जेजपंन्ति उसत्तं तसिंदिद्विऋृपंमिच्च ॥ 
हि 
प्रक० भा० २। षष्ठौ० १२१॥ 
सं० अर्थ -- जो जेनागम से विरुद्ध शास्त्रों के मानने वाले हैं वे अधमापषम 
हैं चाहे कांई प्रयोजन भो सिद्ठ हाता हो तो भो जेनमत से विरुद्द न बाले न 
मान चाहें कोई प्रयोजन सिद्ध हाता है तो भो अन्य मत का त्याग कर दे ॥ १२१॥ 
( समोत्चक ) तुद्या३ मूल परुषा से लके आज तक जितने हो गये और होंगे वे 
बिना ट्सरे मत की गालि प्रदान के अन्य कुछ भो दूभ्रो बात न किग्रेध और न 
कर ग॑ भला जहां जहाँ जन लाग अपना प्रयोजन सिद्द छना देखत हैं बहां चेलों 
क्षेभो चेल बन जाते हैं तो ऐसो मिथ्या लम्बी चौडो बातों के हांकन में तनक : 
भी लज्जा नहीं आतो यह बड़े शीक को बात है ॥ 


| 
मल-जंबोर जिण ससलजिआओ समिरदू उस्सत्तले सदेसणओ | | 
सागर कोडा कोडिंहिं मद अद भी भदरण ॥ 


प्रक० भा० २। षष्टो० सू० १२२॥ 


सं० अथ्र-जो कोई ऐसा कहे कि जेन साधत्रों में धर्म है हमारे ओर अन्य में 
भो धर्म है तो वह मनुष्य क्रोडान क्रोड़ वर्ष तक नरक में गह कर फिर नो नोच 
' । जन्म पाता है ॥ १२२॥ ( समोह्क ) वाह रे ! वाह ! ! विद्या के शत्रओं तुमने 
। यहो विचारा होगाकि हमारे निध्यावचनों का कोई खण्डन न करे इसो ल्यि यह 
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| भयंकर बचम लिग्ता है सो असंभव है अब कहाँ तक तुम को समभाये सुमने 
तो कट निन्‍दा और अन्य मतों से वेर विरोध करने पर हो कटि वदड हो कर | 
अपना प्रयोजनसिद्द करना मोहनभोग के समान समझ लिया है ॥ 
सुल-दुरे करण ट्रग्मिसाहइणं तहयभावणा दरे। 
। जियापधब्म सहहाण पितिर कदरकाइूनिठबदू ॥ 
| प्रक० भा० २ | षष्टो ० स० १२७ ॥ 
'.. सं० अर्थ-जिस ममुच से जैनधर्म काकछ भी प्रनुष्ठानन हो सके ती भी जो जैन 
| धर्म सच्चा है अन्य को ई नहीं इतनी शडासात्र हो में दुःखों से सरजाता है॥ १२२॥ (समी ' 
तक) भना इससे अधिक मसर्खको अपन मतजल में फसान को दसरो कौ न सो बातहो ' 
ग्ोशक्ॉकिकक्त कम करना नपडेऔर मुक्ति हो हो जाय ऐसा भद्सत कौनसा होगा[॥ । 


॥ 
मल-कदया होहो 'टवसो जदया सगरू ण पायमलण्धि । | 
उच्सन्तत सविसलवर छहिआओनिसणें सजिशधगब्म॑ ॥ 6 

प्रक० भा० २। षष्टो०् स० १२८॥ 
सं० अ्थ-जोी मनुष्य जिनागम अर्थात्‌ जनों के शास्त्रों को सुनंगा उत्सूत अर्थात 
इ्रन्धमत के ग्रंथीं को कभी न सुनंगा इतनो इच्छा करे वच्च इतनी इषच्कामाच होसे 
दःखमागरसे तर जाता है ॥१ २८॥ मसमोत्तक) यह भो बात भोले सन्‌ष्यों को फसाने | 
कैलि ये है कॉकि इस पर्वोक्त इच्छा मे यहां के ट:ःखसागर से भी नहीं तरता और 
पब जन्म केभी संचित पापों के टःख रूपो फल भोगे विना नहीं कट सकता । जो | 
ऐसी २ भठ भर्थात्‌ विद्याविशद्ध बात न लिखते तो इन के अविद्या रूप ग्रंथों को | 
बैदादि शास्त्र टेख सुन सत्याउसत्य जान कर इन केपाकल ग्रंथों को छोड टेने परन्तु | 
एसा जकड़ कर दनअ वद्वानां को बांधा है कि इस जाल से कोईएक बडिमाग्‌ सत्सं गी | 
चांहं छूट सक॑ तो सम्भव है परन्तुअन्य जड़ब॒द्ियों का कछटना तो प्रति कठिन है ॥ । 


सूल-जह्याजण हिंभणणिय॑ सुयवबहारं विसोहियंतस्स | 
जायइू विसुद्ध बोहो जिण आशा राह गत्ताओ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टो" सू० १इ८ ॥ 
सं? भअर्थ-जो जिनाचायों ने कह सूत्र निमक्ति दत्ति भागचर्णों मानते हैं | 
वेह्ो शुभ व्यवहार भ्रोर दुःसह व्यवहार के करने भे चारित्रयुक्त हो कर रुखों को | 
प्राप्त होते हैं भन्यमत के ग्रंथ देखने से नहों। (समोक्षक) क्या अत्यन्त भूखे मरने 
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भ्रादि कष्ट महमे की चारित्र कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि हो चारित 
है तो बहुत से मम॒ृष्य अकाल वा जिन को भम्नादि नहीं मिलते भ्रूखे मरते हैं वे 
शुद्ध छोकर शुभ फलों की प्राम होने चाहिये सो म ये शुद्ध होवें और म तुम किन्तु 
पिक्षादि के प्रकोप से रोगो हो कर सुख के बदले दःग्व को प्राप्त होते हैं घर्स ती 
स्थायासार ण वच्चाचय्गे सत्यभाषणादि है और असत्यभाषण प्रन्यायाचरणादि पाप 

और सब मे प्रोतिपंक परोपकारा् वच्तना शुभवरित्र कहाता है जैन मतस्थों 
का भूखा प्यासा रहना आदि धम नहों इन सूचादि को मानमे से थोडासा सत्य 
और अधिक जठ को प्राप्त हो कर दःख सागर में छूबले हैं | 


सूल - जदलागासि लिणएनाडो त्तोयाया रावपरकणभुओ | 
तातंत सन्त तो कचहसनन्‍्त्सि लोअ आयारं ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टो ० स्‌० १४८ ॥ 


सं० भण-जोी उत्तम प्रारव्धवान सनष्य होते हैं वे हो जिनघन्धका यहण करते हैं 
आणश्लोत जो जिन धर्म का ग्रह्वण नहों करते नन का प्रार बधनष्ट है ॥१ ४८ ॥ (समो 


' शक )क्या यह बात सूल की और ऋकठ नहों है १क्ा अन्यमत में श्रेष्ठ प्रागबधी और 


जैन मत में न प्रारबधी काई भी नहीं है ?! और जो यह कहा कि साधर्सी अर्थात्‌ 
जन धम्म वाले आपस में क्षेश न कर किन्त प्रोति पवक वत्त इस से यह बात सिड 
ऋतो है कि दूसरे के साथ कलइ करने में बुरारे जन लतोग नहीं मानते हों गे यह 
भो इन की बात अयुक्त है क्यों कि सज्जन प््रुष मत्लनों के साथ प्रेम और दुष्टों 
के। शित्ता दे कर सुभिल्तित करते हैं और जो यह लिखा कि ब्राह्मण जिटरडी 
परिवाजकाचारय अर्थात्‌ संधासो और तापमादि अर्थात्‌ वैरागो आदि मब जैन 
मत के शत्र हैं।अच देखिये कि सब को शत्भाव से देखते ओर निन्‍्दा करते हैं तो 
जेनियों को दया और ज्षमारूप धर्म कहां रहा क्यों कि जब टूसरे पर हेष रखना 
दया जमा का नाश ओर इस के समान कोई दूसरा हिंसारूप दोष नहीं जैसे 
हं पत्तियां जेनि लोग हैं वैसे दूसरे थोडे हो हो गे । ऋषभदेव में लेके महाबोर 
प* नस २४ तौधकरों को रागी देषोमिध्यात््वो कहें भ्ौर जेन मत मानने वालों को 
सथिणतज्वर से फसे हुए मानें ओर उन का धर्म नरक और विष के समान 
समझें तो जेनियों के। कितना बुरा लगे गा ? इस लिये जनी लोग निन्‍टा और 
परमतद्दपरूप नरक में डुवब कर सहाक्कैश भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दे सो 
बहुत अच्छा होते ॥॥| 
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| सूल एगो अगरू एगो विसाव गोचे इग्आर्िपि जिवचहाणि | 
तचुछग्रजं जिशटव्वं परुपपरन्स नविज्च॒न्ति ॥ प्रक*” भा० २। 
षष्ट।* सू० । १४० ॥ 


] 
। 
मंव्झग्र-सब शावकों का टेवगुदस्वम एक है चेगवन्दन अर्थात्‌ जिन प्रतिबिम्ब 
सूखिदवल ओर जिन द्रव्य की रका घोर मूत्ति को पूजा करना धस्ये है ॥१५०॥ । 
(सपीक्षक) भ्रव देखो जिनना सूति पजा का भगड़ा चला है वह सब जेनियों के | 
घर से और पाखण्डों का सूल भी जैनमत है। याइदिनक्तत्य पष्ठ श में सूत्ति- । 
पूजा वे प्रमाण ॥ 
नव कारेण वियरो हो ॥ ! ॥ अनसरगां साव उ ॥ २॥ 
| ब्या दृ' दम ॥ ३ ॥ जोगो | 8 ॥ चिय वन्दण गो ॥ ४५ ॥ यघ्च- 
| रखागं त्‌ विच्चि पुचकूम्‌ ॥ € ॥ । 
| इत्यादि शावकों को पहिले हार में नरकार का जप कर जाना ॥ १ टूसरा , 
| नवक्क र जपे पोछे में ग्रावक हूं स्रण करना ॥ २ ॥ तौसरे अगवतादिक कहमारे | 
| किसने हैं ॥ ३ ॥ चोथे हारे चार वर्ग में अग्रगाणी मोत्त है उस कारगा ज्ञानादिक | 
है स! याग उस का सब अतोचार निर्मेत करगें में कः आवश्यक कारणा सी भो 
। उपचार से योग कद्दाता है सं! योग कहें गे ॥ ४॥ पांचई चेत्यवन्द अर्थात्‌ मच 
। की ममस्कार द्रव्यभाव पूजा कहें गी ॥ ५ ॥ छ:ठा प्रयाख्यान हार नवऋरसो 
| प्रमुख वि धपुवेक कह गा इत्यादि ॥६॥ और इसो ग्रंथ में भागे २ बहुतसो विधि 
ह जिखो हैं अयग्रत्‌ संध्या के भोजन समय मे जिन बिंव अयात्‌ तोथंकरां को मर्स्सि 
पूजना और दारपूजना आर दारपूजा में बड़े २ बखेड़ हैं | मन्दिर वनाने कैनियम 


पुरामे मन्दिरां का वनव.ने ओर सुधारने से मुक्तिहाजातो है मन्दिर में इस प्रतार 
जा कर बे5 बड़ नाव प्रोति सं पूजा करे “नन्तो जिनेन्ट्रम्थ:” दत्यादि मंत्रों से 
स्लानादि कराना । ओर जलचन्दनपुष्पधृपदीपने:” इत्यादि से गन्धादि चढ़ बे । 
रज्नसार भाग के १२ बे पष्ठ में म्‌ तपूजा का फल यह लिखा है कि पुजारो को 
राजा वा प्रजा कोई भो नरोक सके | ( समोक्तक ) ये बातें सब कपोलकल्पित हैं 
क्यां कि बहुत से जेन पूजारियों को राजादि रोकते हैं। रत्लसार० पृष्ठ हे में 
लिखा है मूतिप्जा से रोग पीड़ा भोर महादोष छूट जाते हैं एक किसो ने ५ कोड़ो 
का फल चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उस का नाम कुमारपाल हुआ था ! 
इत्यादि सब बातें कठो और म वी के लभाने को हैं क्यों कि अनेक जैनो लोग पत्रा | 
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करते २ रोगो रहने है श्र एक वोषे का भो राज्य पाषाणादि मस्तिपजा से नहीं 
मिलता ! और जो पांच कौड़ो का फल चढ़ाने से राज मिले तो पांच २ कोड़ी 
के फल चटा के सब भगोल का राज क्यों नहीं कर लेते? ओर राजदंड क्यों भीगते 
हैं! भौरजो मूत्तिपजा करके भवसागर से तर जाते होतो ज्ञान सम्यग्द्शन 
ओर चारित्रक्यों करते हो? रत्नसार भाग पष्ठ १३ में लिखा है कि गोतम के अंगठे 
में असल और उस के स्मरण से मन वांछित फल पाता है। ( समोच्क ) जो 
ऐसा हो तो सब जेनो लोग अमर हो जाने चाहिये सो नहीं होते इस से यह इन 
को केवल मूर्खों के बहकामे को बात है दूसरा इस में कक भो तत्त्व नहीं इन 
को पजा करने का शोक रत्न सार भा० पृष्ठ ५१ में :- 


जल्यचन्दनधपन रथ टोपाचतक निवेद्यवस्त्र: । 
जप्चारबर जिनेन्द्रान दचिररद्ा यजामहे ॥ 
इस जल, 'वन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दोष, नवेद्य, वस्त्र और श्रति च्रेष्ठ 
उयचारों से जिनेन्द्र प्रथात्‌ तोधकरों को पजा करें | इसो से हम कहते हैं कि 
मत्ति पता जनियों से चलो है | बिवेकसार पहष्ठ २१ जिन मन्दिर में मोह नहीं 


' आता और भवसागर के पार उतारणे वाला है । विवेकसार पृष्ठ ५१ स 


 धूर मन्तिपज्षा से सुक्ति डोतो है ओर जिनमन्दिर में जाने से सदुगुण पाते हैं 


: विवेकसार पष्ठ ५५ जिनसन्दिर में ऋषभवटेवादि को मत्तियों के पजने स धर्म 
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अर्थ, काम ओर सोक्त को सिद्धि होतो है। विवेकसार पृष्ठ ६१ जिन मन्तिर्थों को 
पजा करे तो सब जगत्के क्क श छट जायें। (समोक्तक) अब देखो [इनको अविदया 
युक्त असभव बाल जो इस प्रकार से पापादि बरे कम छूट जाय॑, मोह न आगे, 
भवसागर से पार उतर जायें, सदुगुण आ जायें, नरक को छोड़ स्वरग में जायें, 
पम, अथ, काम मात को प्राप्त होवें श्र सब क्केश छट जायें तो सब जेनी लॉग 
सुखी आर सब पदाथों को सिद्दि को प्राप्त क्यों नहीं होते !। इसो विनेकसार के । 
रे एप्ट में लिखा है कि जिछ्लों ने जिनमुत्ति का स्थापन किया है उन्हों ने अपनो 
ओर भ्रपनि कटुंब को जोविका खड़ी की है । विवेकसार एघष्ठ २२५ शिव, विष्णु, 
भ्रादि की मक्तियों को पजाकरनो बहुत बरी है ध्र्थात्‌ नरक का साधन है| 
( समोचक ) भला जब शिवादि को सूक्तियां नरक के साधन हैं तो जे निया ' 
को मच्तियां क्या वेसो नहों ? जो कहें कि हमारी मश्तलिर्यात्यागी, शान्त श्रोर 


हर शुभमुद्रायुक् हैं इस लिये अच्छो ओर शिवादि को मत्ति बसी नहों इस लिये 


बत>++७७.बलतंत... 





घ६ 





' जा जल चन्दनादि से तोथ्थेकरों की पूजा करे वद्द नरक से छूट ख्॒र्ग को जाय 
| 


। 


88२ दादशसमजन्लास: ॥ 
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ब्ते हैँ इस मे ऋहमा चाहिये कितुझआरो मक्ियां सो लाखों रुपयों के सच्दिर में 


रहतो हैं ओर चन्दन कैशरादि चढ़ता है पुनः व्यागो को ? ओर शिवादि कौ 


मत्तियां ती बिना छात्रा के भ्ो रहतो हैं वे व्यागो कों नहीं ?! और जो शास्त 


कचो तो जड़ पदाथ सब निश्चत होने से शान्त हैँ सव मतों को मन्तिपजाव्यथ , 
हे ।( प्रय्य ) इमारो मू््तियावस्त भ्राभपषणादि धारण नहों करतीं इस लिये धच्छो : 


हैं। प्र ) मब के साममे भंगौ मच्तियों का रहना ओर रखना पशुवत्‌ लोला 


: है। ( प्रथम) जंसे स्त्री का चित्र वा मत्ति देखने मे कामोत्पत्त होतो है बसे साध 
: छह दर यबागियों को मत्तियों को देखने भे शुभ गण प्राग होते हैं | उत्तर | जो 
| पापाणगलियों के देखने में शभ परिणाम मामते हो तो उम्र के लड़त्वारि 


गुण भो तुझारे में आ जायें गे। जब जड़ घद्ध होंगी सो सर्रथा नष्ट हो लाओंरी 


दूसरे जो उत्तम विदान्‌ हैं उन के संग सवा से छटने स सट॒ता भो अधिक होगो 


भोर आओ २द्राष ग्यारहवे समजझास में लिखे हैं वे सब पाघाणादि मचियृजा करने 


। बालों की सगते हैं। इस लिये जेसा जेनियों ने म चिता में कट। वोलाइमस 


| जलाया है बस इन फे मंत्रों में भो बहत सो अप्रसभव बातें लिखो हैं यह इन का ' 
मंत्र है। रत्नसार भाग प॒ष्ट० १ में :- ' 


नम अरिहन्साणं नमो सिद्धाएं नमो आयरियाण नमो 
पसबजमसायाणं नमो लोए सवबसाहगणां एसो पंच नमककारो 
सव्यपावप्मणासणो संगलाचरणा चू सबव॑ सिपदम॑ हवडू मंग- 


लम्‌ ॥१॥ 
इस मंत्र का बड़ा माहात्म्य लिखा है च्योर सघ जनियों का यह गुरुमंत्र 


है।इस का पैसा सहात्ग्य घरा है कि संत्र पुराण भाटों को भो कथा को पराजय 


| 


। 
॥ 


कर दिया है थाइदिनक्तय पृष्ठ ३ :- 


नम॒कूकार सउपढे ॥ ८ । 
जलकव्य | मनन्‍्तागामन्तो परसो दमत्ति धेयाणधेय परम इम च्ति। 
तत्ताणशतक्ष परम पित्त संसारसप्ताण॒दह्ाइहयाणं ॥ १०॥ 
ताण अन्नंत नो अत्थि | जोबाण् भद खायरे। 
बडड ताया दम सक्त।न मककारं सपोययमस्‌ ॥ ११॥ 
क्ूंअशणेगजन्मंतरसं चित्रणद हाणएं सारो रिय्य॒माण साय साया 
कत्तोय अव्वाण भविज्जना क्षो न जावरप त्तो नवकारमसनन्‍्तो ॥१२॥ 


सत्याथप्रकाश: ॥ 88४ 


जो यह मंत्र है पवित्र ओर परम मंत्र है वह ध्यान के योग्य में मपर 
ध्येय है तत्त्वों मं परम तत्व है, दःखों से पोड़ित संसारो जोवों का! नवकार 
मंत्र ऐसा है कि जसो समद्र के पार उतारने को नोका हंतो है ॥ १० ॥ छी 
यह नवकार मंत्र है वच् मोका के समान है जा इस का छोड देते हैं वे भवसागर 
में हवते हैं और जं। इस का ग्रहण करते हैं वे दुःखीं ले तर जाते हैं जोदीं को 
! दःखीं से एवक रखने वाला, सब पापों का नाशक, म॒क्तिकारक, इस मंत्र के 
बिना ट्मरा काई नघ्रों ॥ ११ ॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरोद सब्बस्धो 
' दः:ख भव्य उतववी के भवसागर से तारने वाला यद्दों है,जब तक नवकार मंत्र नह्ों 
' छाया तव तक भवसागर से जोब नहीं तर सकता यह अग्े सत्र में कहा है। 
, ओर जो अग्निःमख अट्ट महाभयों में सहाय एक नवकार मंत्र की छीडू कर 
, दुभदा कई नहीं | जंसे महारत्र बेड नामक मणि ग्रहण करने ग आब अबवा 
शबभय भें अमाघ 2स्त् के ग्रहण करने में जावे देसे य्त केवली का ग्रदद करे 
ओर सब दाद शागां का मवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अथ यह है। (नमो- 
' आरिकल्ताएं: सब तीथकरी का नम्स्कार ( नम!सिद्या्ण ) जनमत के सब गिद्धां 
' का नपस्कार | नमी आायरियाणं ) जनमतक सब आवचारय्याँ का न+स्कार। 
: (मम उबजभायण जेनमतके सब उपाध्याग! के नमस्कार। (नरमी लोए सल्तलाह्णं) 
। जितनेर्जन के मत के साधु इस लोक में हैं उन सच का नभस्कार है। यकपषि 
: संत में जन पद नहीं है तथापि जैनियों के अनेक ग्रंथां मं विना जेनमत के इन्य | 
किल्लो का नसस्कार भो न करना लिखा है दस लिय यहो अथ टं)क है | । 
: विवेक एप्ट १६८ जा ममुष्य लकड़ी पत्यर को देवबुद्दि कर पजता है वह द्ते ' 
' फ्लो को प्राप्त हाता है। (समोक्षक) जो ऐसा ही तो सब काई दृशन करके सुस्त ह 
रूप फ्लो का प्राप्त क्यों नहों होते | ( रत्नसारभाग पप्ठ १० ) पाश्व नाथ नो | 
_ मुत्ति के दशन में पाप नष्ट हो जाते हैं | कल्पनापष्य ए-ठ ५१ में लिया है कि 
बालाख मन्दिर का जो ण[डार किया इत्यादि मृत्ति पजा विषद में इन का अंहत 
सा लेख है इसो से समब्भा जाता है कि म्त्ति ग्जा का मलकारण जगमसत है | 
अब दून जनियों के साधुओं को खोला देखिये (विवकसार प्प्ट २२८: एक जम 
मत का साध काशा वेश्या मे भोग करके पयात्‌ त्यागों इडो कर स्वरगंतोंक की गया 
(विवेक सार पष्ठ१० )अणकर्मुनि चारित से चक कर कई वर्ष पय्न्त दस 
सेठ के घर में विषयभोग करके पद्मात्‌ देबलोक के गया ग्ोक्षश के पुत्र टंठण 
मुनि की स्थालिया उठा लेबया पश्मात्‌ देवता इग्चा । | पियेकसएर प्रष्ध १५६ ) 
जममत का साध लिंगधारो अर्थात्‌ वेशधारों मात्र दो तोसों उम्र का सत्कार 


| 
् 
प्र 


ते 
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888 द्ादशसमज्ञासः ॥ 


ज> “अजन वश न मीननतात-- 


श्रावक लोग करें चाहें साधु शद्द चरित्र हों चाहें अशुद् चरित्र सब पूजनोय 
है । (विवेक सार पृष्ठ १६८) जेनमत का साधु चरित्र छो न हो ती भो अन्य मत 
के साधओं से अं छ है। ( विवेकसार पृष्ठ १७१) आवक लोग जेनसत के साधुओं 
को चरित्र रहित भ्वष्टाचारों देखें तो भो उन को सेवा करनो चाहिये। (विवेक 
सार पृष्ठ २१६) एक चोदने पांच म्‌ठोौ लॉच कर चारित्र ग्रहण किया बड़ा कष्ट 
ओर पथाक्षाप किया छःठे महोने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध हो गया। (समीत्तक) 
अब देखिये इन के साधू ओर ग्टहस्थों को लोलाइन के मत में बहुत कुक करने 
वाला साधू भो सदुगति को गया और ( विवेकसार पृष्ठ १०६ ) में लिखा है को 
गीक्षष्ण तोसरे नरक में गया । (विवेकसार पष्ठ १४५) में लिखा है कि धन्वंतरि 
नरक में गया विवेक सार प॒ष्ट ४८५ में जोगो, जंगम, काजो, मुन्ना, कितने हो 
अच्चान से तप कष्ट करके भी कुगरति को पाते हैं रत्लसार भा? पष्ठ १३९ में 
लिखा है कि नव वासुटेय अधात्‌ जिपष्ट वासुटेव, दिपष्ट वासुदेव, खयंभ वासुदेव 
पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंह पुरुष वासुदेव, पुरुष पंडरोक यासुदेव, दष्त वास॒द्देव, 
शोर लक्ष्मण वासुदेव ८ थोक्तष्ण वासुदेव, ये सब ग्यारहवें, बारहवें, चोदरहवें, 
पन्द्रहवें, अठारहवें, बोसतें श्र वाईसवे तोथकरों के समय सें नरक की गये 
ओर नवप्रतिवासुदेव अर्थात्‌ अश्वधोवप्रतिवासद ३, तारकप्रतिवासुदेव, मोदक- 
प्रतिवारुदेव, मधुप्रतिवासुद व, निशुभप्रतिवासुदेव, बलोप्रतिवासुदेव, प्रह्लाद- 
प्रतिवासुदेव, रावगणप्रतिवासुटंव और जराखिंध प्रतिवामुटेव, ये भो सब नरक 
को गये । ओर कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावोर पसय्थन्त 
२४ तोथकर सब मोक्ष को प्राप्त हुए। ( समोक्षक ) भला कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष 
विचार कि इन के साध ग्टहुस्थ ओर तोथकर जिन में बचुत से वेश्यागामो, 
परस्तोगामी, चोर अ्रादि सब जेनमतस्थ खर्ग और मुक्ति को गये ओर 
श्ोक्तत्णादि महाधा्िक महात्मा सब नरक को गये यह कितनो बड़ी बरो 
बात है ! प्रत्यत विचार के देखें तो अच्छे पुर को जेनियों का संग करना वा 
उन के देखना भो बुरा है क्यों कि जो इन का संग करें तो ऐसो हो भमूठो २ 
बातें उस के भी हुदय में स्थित हो जायें गो क्यों कि इन महाहठो, दुराग्रहो, 
मनुष्यों के संग से सिवाय बुराइयों के अन्य कुछ भो पक्के न पड़ेगा | हां जो जनियों 
में उत्तम जन हैं # उन से सत्संगादि करने में कुक भो दोष नहीं विवेकसार 
पष्ठ ५५ में लिखा है कि ग॑गादि तोर्थ और काश ब्रादि चेत्रों के सेबने से कुछ भो 
परमाथ सिद्द नहों होता और अपने गिरनार, पालोटाण आझाब आदि तोथ झऑर 
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सत्याथप्रकाश: । 889 


। सेबमुत्ि पय्यन्त के टेनेवाले लिखे हैं। ( समोक्षक ) यहां विचारना चाहिये कि 
: जेस शव बेष्णवादि के तौथ भोर क्षत्र जल स्थल जड़ स्वरूप हैं वैसे जेनियों के भो 
हैं इन में से एक को निनन्‍दा और दूसरे को सुति करना मुखता का काम है ॥ 
| 
| 
। 
| 





जेनों को मक्ति का बणंन। 


(रल्लसार भा० पष्ठ २२)महावोर तोथकर गोतस जो सकहते हैं कि ऊद्ध लोक 
मेएक सिद्ध शिल। स्थान है स्वग॑ पुरो के ऊपर पेंतालोस लाख योजन लंबो ओर 
' उतनों हो पीली है,तथा ८ याजन मोटी है जसे मोतो का स्वेत हार वा गोदुग्ध 
| है उस में भो उजलो हे सोने के समान प्रकाशमान ओर स्फटिक से भो निम्ल है 
' बह सिड्शिला १४ चोटहवें लाक को शिखापर है ओर उस सिदशिला के ऊपर 
! शिवपुरधाम उसमें भो मक्त पुरुष अधर रहते हैं वहां जन्म मरणादि कोई टोष नहीं 
अर आनन्द करते रहत हैं पुनः जन्म मरण में नहों आते सब कर्मों से कटजाते हैं 
यह जे निया की मक्ति है। समोक्तक) विचारना चाहिये कि जसे श्रन्यधमत में व कुराठ 
कैलाश, मोौलाोक, श्ोपुर, आदि पुराणो | चौथे आसमान में दसाई। सातवें आस- 
मान में मुमलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे हैं वैसे हो जेनियों को सिद्ध- 
शिला ओर //वुर भो है । क्यॉकि जिस क! जेनो लोग ऊंचा मानते हैं वहो नोचेवाले 
की जे कि हमस भ्रुगोल के नोचे रहते हैं उन को अपेत्ता मे नोचा है ऊंचा नोचा 
व्यवव्यित प्ढाश् नहीं है जो आरय्यावत्तवासी जैनो लोग ऊ' चामानते हैं लसो में अमे 
दिका वाले नोचा मानते हैं और आर्य्यावच्चबामी जिस को नोचा मानते हैं नस 
को अमेरिका वाले ऊ'चा मानते हैं चाह बह शिला ५तालोसलाख में टूनो नब्ब 
लाख कोश को होतो तो भो वे मुक्त बंधन में हैं क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के 
बाहर निकलमे मे उन को मुक्ति छूट जातो होगी। और सदा उस में रहने को 
प्रीति और उस में बाहर जाने में अप्रोति भो रहतो हाोगो जहां अटकाव प्रीति 
गरोर अप्रोति है उम्र को मक्ति क्योंकर फद्द सकते हैं ! मक्ति तो जेंसो नवमे सम- 
छ्वास में ब७न कर आये हैं वेसो माननो ठोक है। ओर यह जे नियीं को मज्ि भो 
एक प्रकार का बन्धन है ये जनो भी मुक्ति विषय में भ्रम से फसे हैं। यह सच 
है कि विना बेदी के यधाथ अर्थ बोध के मुक्ति के खरूप को कभो नहीं जान सक- 
ते। अब और थंड़ो सो असम्भव बाते इन को सुनों :-- 
(विवेकसार पृष्ठ 5८, एक करोड़ साठ लाख कलगशों से महावोर को जन्मसमय 
में स्नान कराया। (विवेक० पृष्ठ १३६) दशार्ण राजा महावोर के दशन को गया वह 
कुछ अभिमान किया उस के निवारण के लिये १६,००,०७२,१६००० इतमे इन्ट्र के 
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९४९६ दादशसमज्ासः ॥ 


| 
| स्वरूप और १३,३७०५ ७५ २८००० ००००० इतनो इन्द्राणी वहाँ आई थों देख कर ' 


राजा आदय्य होगया। (समोक्तक! अब विचारना चाहिथ किद्न्द्रओर इंदाणियों के 
खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने हों भुगोल चाहिये | याददिनक्तय भआतक्मनिन्‍्दा 
भावना एप्ठ ३१ में लिखा है कि बावड़ो,कुत्रा और तालाव न बनवाना चाहिये । 
(समीत्षक) भला जो सबमनुष्य जेन मतमें है जायें और कुआ,तलाव,बावड़ोआदि 
कोई भी नबनवावें तो सबलाग जल कहां से पियें! (प्रश्न) तालाव आदि बनवाने से 
जोव पड़ते हैं टस से बनवाने वाले को पाप लगता है इस लिये हम जैनो लोग इस 
काम का नहीं करते । (उत्तर) तुझागो बुद्दि नष्ट क्यों हो गई? क्योंकि जेंस चुदर 


के जल पोने आदि से महापुण्य होगा उसका क्यों नहीं गिनत १ | (तत्त विवेक 
पृष्ठ १८६) इस नगरो में एक नंदमणिकार सेठ ने बावड़ो बनवाई उस से धर्मभ््रष्ट 


कर वह पूर्व लन्म के घर्माचाय्ये जान बन्दना का आने लगा,मार्ग मं थे शिक के घड़े 


साध लग परन्तु सतक के भ्राभपष ण को न लव बहु मन्य तन स घर मे रखलत हाूग 


में पाप हांता है।' समोक्षक )अब देखिये इन की विद्याहौनता भला थे कम 
ने किये जा4 तो मनुष्या दि प्रणणे केसे जो सके? ओर जैनो खोग भो पीडित इए 
कर भरजाय | (रतल्ेसार पष्ठ १०९) बागोचा लगाने से एक लक्ष पाप सालो को 
| लगता है । ( समोक्तक ) जा मालो को लच पाप लगता है तो अनेक छीद पत्र, 
फल, फल आर छाया से भान न्दत हाते हैं तो करोड़ों गृणा पुरा भो होता हो 
हे इस पर कुछ ध्यान भो न दिया यह कितना अंबेर है? तत्व विवेक पृष्ठ २०२ 
एक दिन लब्धि साधू भूत से वेश्या के घर में चला गया और घर से भिच! मागों 
वेश्या बं।लो को यहां धम का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो उस लब्धि 
साध ने साड़ बारह लाख अग्॒फों वर्षा उस के घर में कर दीं। ( समोचक ) इस 
बात को सय विना नट्टबुद्धि पुरुष के कोन मानते भा ! | रत्लसार भाग पृष्ठ ६७ 
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जीबां के मरनेसे पाप गिनते होता बड़े २ गायआदि पशु और मनुथादि प्राणियों ' 


हो कर सोलह महारोग हए,मर के उसी बावड़ी में मेडुका हु भरा, मद्दावोर के ! 
दर्धन से उस को जातिस्मरण हा गया, महावीर कहते हैं कि मरा आना सुन ' 


बनती ि।नज-।+-)०७०७०+4+-०-++>>++०-० 
ने अनन्त जता +-+ 


की टाप से मर कर शुभध्यान के णाग से द॒ट्ेरांक्र नाम महृडिक देवता हुआ अबधि ह 
ज्ञान स मुक का यहां आधा जान वन्दनापर्दक ऋद्ि दिखा के गया।' समोक्तक ) 

त्यादि विद्याविसदर असंभव मिथ्या बात के कहने दाले महावोर का सर्वोत्तम 
मानना महाज्रान्ति कौ बात है। याद दिमक्त॒त्य० पपठ ३६ मे लिखा है कि रतक वस्त्त 
स.घले लेबं।(समोौच्तक] दे खिय्र इन के साध भो मद्।बाह्मण के समान हो गये दस्कतों : 


ता आप कोन रुए । (रक्लसार पष्ठ १०५ ) भजन कूटन, पोसने अश्न पकाने आदि : 


विजन जफ हा न अनन्त न ननल०न तक ००3. ०-० 
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: में लिखा है कि एक पाधाण को मसूत्ति घड़े पर चट़ो इई उस काजहां स्मरण 


करे वहां उतम्धित हा कर रता करतो है | ( समोत्चक ) कहे जेनो जो घाज कस 
तुझारे यहां चारो डाॉंजा आदि और शत्रु से भय होता हो है तो तुम उस का 


: कारण करके अपनो रक्ता क्यों महीं करा लेते हो ? ज्यां जहा तहां पुलिस आदि 


। शाजस्थानों में मारे २ फिरते हो १। अब इन के साधधाीं के लक्तश :-- 


सरलण[इरणाभच्यभजो ले चितमड जा: । 
श्वेतास्वरा: चमाशोला निःसंगा जेनसाधव: ॥ १ || 


लुचिता पिच्छिकाहस्ता पाण्ििपात्रा दिगंबरा: । 
ऊध्वौशिनों शुह दातद्वितीया स्यजिनर्षयः ॥ २ ॥ 


भक्त न कैवलं न सत्रो मोक्षमेति दिगंबर:ः। 
प्राहर्षासय भटो सहान श्वेतास्वर; सह ॥ ३ ॥ 
आन के साधओं के लक्षणाथ जिन दत्तघ्रो ने ये झ्लोकों से कहे हैं सर जो- 
हरपा समरो रखना, और भित्ना माग के खाना, शिर के वाल स्नंचित कर देना, 


' प्रवेतवस्त॒ धारण करना, चमायुक्त रहना, किसो का संग न करना, ऐसे लक्तणयुक्त 


जेनियों के श्वेताबर जिन को जती कहते है । टूसरे दर्गंबर अथात्‌ वस्त्र धारण न 


करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक्र ऊन के सूतों का काड 
लगान का साघन बगल में रखना,जो कोई लितता दे तो हाथ में ले कर खा लेना 
ये दिगंवर दूसरे प्रकार के साध होते हैं और भि्चा टेने बाला ग्टहस्थ जब भोजन 


: कर चुवी नम के पयात्‌ भोजन कर वे जिनवि अर्थात्‌ तोमरे प्रकार के माघ छाते 


हैं। दिगंवरों का श्वेतांवरां के साथ इतना हो +द है कि दिगंवर लग स्त्रो का 
संभग नहीं करते और श्वेतावर करते हैं इत्यादि बातों से मोक्त को प्राम होते हैं 
यह इन के साधत्रों का भेद है | इस से जन लोगों का केश लंचन सर्वत्र प्रसिद्द है 
ओर पांच सुष्टि लुंघन करना इत्यादि भो लिखा है। वित्रेकसार भा० पष्ठ २१६ में 
लिखा है कि पांच मृद्टि लंचन कर चारित ग्रहण किया अर्थात्‌ पांच मूठी भिर के 


वाल उखाड़ के साधु इुआ। कल्प सच भाष्य पृष्ठ१०८) केश लुंचन करे गो केबालोंके ; 


तुल्य रकवी। समोकतक) अब कहिये जैन लोगो तुझागा दया धम्म कहां रह? का 
यह हिंसा श्रधांत्‌ चाहें अपने हाथ से लुंच नकरे चाहें उस का गुरु करे वा अन्य 
कोई परन्तु कितना बड़ाकष्ट उस जीव को होता होगा ? जोब को कष्ट टेना हो 
हिंसा कटहातो है | विवेकसार पष्ठ संवत्‌ १६३११ के साल में »वेतांबरों मेंस 
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हे 
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88८ दादशसमल्लासः ॥ 


दूंढिया और ठंठियों में से तेरह पंथोी आदिटोंगो मिकले हैं।द ठिये लोग पाषाणाटि 
मूर्ति को नहीं मानते ओर वे भोजन खत्लान को छोड स्वेदा मुख पर पट्टी बांघे 
रहते हैं और जतो आदिभो जब पुस्तक वांचते हैं तभो मुख पर पट्टी बाधते हैं अन्य 
समय नहीं । ( प्रश्न ) मुख पर पद्टो अवश्य बांधना चाहिये क्यों कि “वायुकायों 


अर्थात्‌ जो वायु में सूच्म घशरोर वाले जोव रहते हैं वे मुख के बाफ को उष्णता से | 
मरते हैं भ्रोर उस का पाप मुख पर पट्टो न बांधने वाले पर होता है इसो लिये 


हम लीग मुख पर पट्टो बांघना अच्छा समभते हैं। ( उच्चर ) यह बात विद्या 
ओर प्रत्यक्षादि प्रसाणादि को रोति से अय॒क्ञ है क्यों कि जोव भजर अमर हैं फिर 
वे मुख को बाफ से कभो नहों मर सकते इन को तुम भी अजर अमर मानते हो। 


( प्रभण ) जोब तो नहीों मरता परन्तु जो मुख के उष्णवाय से उन को पीड़ा | 
पह चतो है उस पोड़ा पह्द' चाल बाले को पाप होता है इसो लिये मुख पर पट्टी | 
बांधना अरका है।( उत्तर ) यह भो तह्यारो बात सर्वधा श्र भव है क्यों कि पोड़ा 


दिये बिना किसो जोव का किचित्‌ भो निर्वाह नहीं हो सकता जब मुख के वाय 
से तुझारे मत में जोवीं की पोड़ा पहुंचती है ती चलमे, फिरने, बेठने, हाथ 





उठाने और नैत्ाद के चलाने में भो पोड़ा प्रवश्य पद चतो हगी इस लिये तूम 
भी जोवों को पोड़ा पद्ठ 'चामे से प्रथक नहीों रह सकते। (प्रश्न) हां जब तक बन सके , 
वहां तक जोबों को रत्ता करनो चाहिये ओर जहां हम नहों वचा सकते वहां 


अगर हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भगे हुए हैं जो हस मुख पर 
कपड़ा न बांघें तो बहुत जोब मरें कपड़ा बांघमे से न्यून मरते हैं । (उत्तर) यह 
भो तुदछारा कथन युक्तिशून्य है क्योंकि कपड़ा बाधने से जोबों को अधिक दुःख 
पहुंचता है जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे तो उस का मुख का वायु रुक के नीचे 
वा पाण्व ओर सोन समय में नासिकादारा इकट्ठा हो कर वेग से निकलता है 
उस से उष्णता अधिक हो कर जोवों को विशेष पोड़ा तुद्यारे मताइनुसार पहु- 
चतो द्ोगो । देखो जेंसे घर वा कोठरो के सब दरबाजे बंध किये वा पडदे डाले 
जायें तो उस में उद्यता विशेष हातो है खुला रखने से उतनो नहीं होती वेसे 
मुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक हो तो है और खुला रखने से न्यून वैसे 
तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दुःखदायक हो और जब मुख बंध किया 
जाता है तब नासिका के छिठ्टों से वायु रुक इकट्ठा हो कर वेग से :निकलता हश्रा 
जोवों को अधिक धक्का और पोड़ा कर्ता होगा। देखो ! जेंसे कोई मनुष्य अग्नि 
को मुख से फूंकता ओर काई नलो से तो मुख का वायु फैलने से कम बल 








| 


| 


ओर नलो का वाय इकढ़ा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है बेस हो 
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मुख पर पट्टो बांध कर वाय को रोकने से नासिकाहारा अतिवेग सम निकल कर 
| ज्ञोबों काअंघक दःख देता है,इस से मख पड़ो बांधले वाले मे नहीं बांधने वाले 


ध्मात्मा हैं। और मुख पर पट्टो बांधने से अचरों का यथायोग्य स्थ/न प्रयत्न केसाथ 
उत्तारण भी नहीं हो ता निरनुना सिक अचरों को सानुनासिक बोलने से तुमको दोष 
लगता है तया मुख पट्टे बांधने में टुगेंध भो अधिक बढ़ता है क्यों कि शरोर के 
भोतर दुर्ग खभरा है। शरोर से जितना वायु निकलता है वह दु्गश्धयुक्त प्रत्यक्ष 


है जोवह रोका जाय तो द्गंधघभो अधिक बढ़ जाय जैसा कि बंध “जाजरूर” अधिक | 


दुर्गभय॒त़ ओर खुला हआ न्यून दुर्ग खप्त्षा होता है वेसे हो मुखपड्टी बांधने, 
दत्तवावन, मुखप्रत्तालन,ओर स््/न,न करने तथा वस्त्र न घने से तुझार शरारों से 
आअधिकदुपध उत्पस्र हा कर संसार में बहुत रोग करके जोबों की जितनो पोड़ा 
पहुंचात हैं उतना पाप तुम की अधिक होता है । जेंसे मेल आदि में श्रधिक 


दुगंध हऋने से विस चक्रा अर्यात हैजा आदि बहत प्रकारके राग उत्पन्न हो : 


कर हवा की ए.खदायक हात हैं ओर ब्यन दग्घ होने स राग भो न्यन हो कर 
जीवों को बहुत दुःख नहों पक चता इस से तुम अधिक दुगध बढ़ानें भ अधिक 
झपराधों और जां सुत्र पट्टा नहों बांधते, दन्‍्तधावन, मुख प्रच्छालन, सत्रान कर 

स्थान वर्जी का शुद्ध रखते हैं वे तुम स बहुत अच्छे हैं| जस अंव्यजां को दंगघ 
के भह्ववास में पृथक्‌ रहमे वःल बहुत अच्छे हैं जम अत्यज्ञीं को दगंध के सहवास 
से निमल बुद्धि नहीं होतो वेसे तुम ओर तुझ्य।रे संगियों को भोबुद्धि नहों बढ़ती 
असे राग को अधिकता और बिके स्तल्प होने से धस्माउनुण्ठान कौ बाधा होतो है 


जननी लाल चनन- "-+++++- 





म्क न. ६५] हे न ०७ ०. पु 5 
वेतन हो दर्गंत युक्ष तुद्यारा ओर तुछारे संगियों का भो वच्चैमान होता होगा। (प्रश्न) : 
जस बंध मकान में जलाग्रे हुए भरग्नि को ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जोवी की : 


दुःख नहीं पहुंचा सकती वेसे हम मुख पट्टो बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों 
की न्‍्यन दःख पहचाने वाले हैं । मुख पट्टी बांधने से बाइर के वायु के जोबों को 
पोड़ा नहीं पचहचतोी, ओर जस सामने अग्नि जलाता है उस को आड़ा हाथ देने 
से कम लगती है ओर वायु के जोव शरोर वाले होने से उन को पड़ा अबग्य 
पहुचती है | ( उच्तर ) यह तुझारो बात लड़कपन को है प्रथम तो देवी जहां 
छिद्र और भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहां अग्नि 
जल हो नहीं मकता जो इस को प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसो फानूस में दौप 
जला कर सब कछिद्र बंध करके देखो तो दौप उसी समय बुक जायगा जेमे पुथिवो 
पर रहने वाले मनुष्यादि प्राण बाहिर के वायु के योग के विना नहीं जो सकते 


से अग्नि भो नहों जल सकता जब एक जोर से अग्नि का वेग रोका जाय तो 


१३ 
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पा दाटशसमल्लासः ॥ 


' >सती और अधिक वेग से निकले गा ओर हाथ को आछ करले से सुख पर आंच 


शान लगती है परन्त वहच्ध आंच हाथ पर अध्कि लग बह है इस लिये तुझारो 


बात ठोक नहीं । (प्रश्ञ) इस के। सब कोई जानता है,कि जब किसो बड़ मनच्य ' 
से क्रीटा मनुष्य कान में वा निकट ही कर बात कहता है तब मुख पर पन्चा वा | 


हाश्र लगाता है इस लिये कि सुख से थृंक लड़ कर वा दुगंघ उस की न लगे भौर 


' अब पुम्तक वांचता है सब अयश्य घंक उड़ कर उस पर गिरने से उसब्छिष्ट हो कर 


बद बिगड़ जाता है इस लिये मुख पर पट्टो का बांघना अच्छा है। (उत्तर) इस 


: से यह सिद्ध हुआ कि जोच रक्ताथ मुख पड़ी बांधना व्यथ है भौर जब कोई बड़े 
| मनध्य में बात कबता है तब रुख पर हाथ वा पन्च। इस लिथे रखता है कि उस 


गुध बात को दूसरा कोई ने सुन लेब क्यों कि जब कोई प्रसिड बात करता है तब 


कोई नो मुख पर हाथ वा पन्न। नहों घरता इस से क्या विदित हाता है कि गुप्त : 


' बात के लिभयह्ष बात है | टन्‍्तत्रावनाररि न करने से तुद्यार मुखादि इऋवययों ख : 
' आखन्त दगंघ निकलता है अर जब तुम किसो के पास वा कोई सारे पास 


बदता भोगा तो विना दृब् कै अन्य काआता हो गाव्यादि सुख के अ. डा हाथ : | 


, या 'ज्वा दन के प्रयोजन अन्‍य बहत हैं जेस बहुत मनध्यों के सामने गुप्त आल कर नई 
ह मजा हलधश वा ५ल्ला ने लगाया जाय ती द्सरों को आर अआायध क फंलन सर बात भो 
फंस जाय जब वे दोनी एडद.-न्‍त में बात करते हैं तब मुख पर हाथ वः पन्ना इस 


लगे नहों लगाते कि यहां तोसरा कोई सुनने वाला नह शत बड़ी हो के ऊपर 
थक न गिर इस से क्या छोटा के पर घक गिराना चाहिय? प्रोर उम्त थक से बच भो 
नह सकता क्यों कि हम दूरस्थ गात करें और बायु हमारो ओर से दूसरे कों अर 


जाता हर] तो मसुक्म हा कर उम के हरोर पर वायु है साथ चसरेणा अवश्य गिरें गे 
उस का दोध गिनना अविद्या को दात है क्यों कि जी सुख कोडष्णुता से जोब मरते वा : 


सम को पोड़ा पहुंचती हैं! तो वेशाख़वा ज्येष्ठ महोन में सूख की महा उष्णता से 
बायुकाय के जोव| में से मर दिना एक भो न बच सके, सो उस उध्गाता से भो वे 
जीव नहां मर सकते इस लिये यह सुझारा सिद्धान्त कठा है क्योंकि जा तुझारे 
तात्रकर भो पृष्ठ विंदान्‌ हानते ते ऐसो व्यथ वात क्यों करत देखा! पे. छालसो जोवों 
का पहुंचती है जिस को हत्ति सब अव4वों के साथ विदासान हो इस में प्रभाण :- 
पञजचाज्यब त्सखसं वत्ति: । 

यह सांख्यशारत्र का सूच है-जब पांचों इन्द्रियों का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध 
होता है तभो सुख वा दुःख कौ प्राप्ति जीव को हातो है जैसे बघिर को गालो 
प्रदान,अंध को रूप बाआएे से सपय व्याप्रादि भवदयक जोबां का चला जाना 


| 
| 
। 
। 


| 
| 


। 


; चौड़त फाडा और काटते है 


उनका हम लोग नहीं खाते की कि निशोतिम बहुत ओर कंट्मल भें अनन्त ोव हैं 


सत्याघप्रकाश, ॥ 2४९ 


! शान्य बहिरो वाले स्पश, पिन्नस रांग वाले को गंध, और फन्‍्य जिश्ना वाते को रस 


प्प्त नहों हो सकता इसो प्रकार उन जोवों को भा व्यवस्था है। देखो ! अब 
मनुय का जोव सुपु्ति दशा में रहता है तब उस की सुख वा द'ःख को प्रामि कुछ 
भी नहीं होती, क्योकि वह शरोर के भोतर तो है परन्तु उसका बाहर के अत- 
धर्वा के सा। उस समय सम्बध न रहने से,सुख दुःख का प्रामि नहा कर सकता, 
ग्रोर जेसे ब्रेद्य वा आज काल के डाक्षर लोग नशा को कल खिना वा रूंघा के 
रोगों पुरुष के घगोर के अवयबों को काटते वा चोरते हैं उस को उस समय कुछ 


: भो दुःख विदित नहीं होता । बेसे वाबुकाय अधवा अन्यय्थावर शरोर वाले जो 
| की सुर्र व दःख प्राप्त कभो नहीों हो सकता | जेते ए छित प्राणो सुख दःख की 
' ग्रागप्न नहों हो सकता बस वे वायुकायादि के जौप भा अप्यन्त रक्तित दोने रे सप्स 


१. ख के प्राप्त नहों हो सकते फिर इन का पौडा से बनने को बात सिड कझे 


' हू] सकतो है ? जब उन का सुख दुःख को प्राप्तिह्ा प्रसत नद्ों होतो तो अदुसा- 


गई ऊम्र युक्ष हां सकते हैं १६ प्रश्न) जब व ऊझोत डे ती उन का सूख दःख 


| क्यों नहीं हु गा ? | उत्तर ) सना भाले भ्ाइवबा | हक तग सुपशि में होते छोी तब 


तुझ की सुर दुख प्रात परयां नहों हं।त? सुख दुःख को श्रा।।्त के हतु प्रसिद संबन्ध 

है अभी हम इस का उत्तर दे आये हैं कि नशा सुंचा ॥ हतक्तर लाग अंग को 
रा 

मक्धित जोगी की सुख दुःख वर्यां कर प्राप्त हवे' क्ायॉकि ? बहा प्राप्ति इीने का राघन 

काई भा नहीं | प्रश्न देखो! निलोति अर्थात्‌ जितने हर्शाक,पात, और कदमल है 


जा ऋस उन काग््यावे ती उन जावों क| मार में ओर पोडा पहचमे से हसलाग प!पो 


' हु जावे| उच्तर) यद्द तुझारो बड़ीअविद्या का बात है क्यकि छरिल शाक क्ष खाद | 
' मजोव का मरना उन का पोड़ा पहचनो क्यों कर मानते हा? भला जब त्म का 


डे प्र्त हाैतो प्रथक्ष नहाोँ दोखतो और जो दोखतो है ता हम का भांदिख 


: सलाआ!, तुम कभो न प्रत्यक्ष देख वा त्म को दिखा सका री। जज प्रत्यच्ष नद। ता 
अनुमान, उपमान, भीर शब्द प्रमाण भो कभो महों घट सकता फिर जो हम | 
' ऊपर उत्तर दे आग्रे है वषह्द इस बात का भो उत्तर है क्यीं कि जो प्रत्यत्त अंधकार | 
| भहारुपुर्ति आर महा नग्या में जोवब हैं इन को सुख दःख का प्राधि मानना ! 


| तुचझ्ारे तोर्थकरों को भी भूल विदित होती है | जिलों से तुम को ऐसी यूक्ति आर 


: ग्रनत्त क्यों कर हो सकते हैं? जब कन्द का प्रन्त हम देखते हूँ ता उस में रहने | 


बविद्याविरद उपदेश किया है भला जब घर का अन्त है ता उम्र भें रचहरशा वाले 


णस उनका दःख विदित नहों दाता इसो प्रकार भ्रति . 
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। वाले छोतों का अन्त क्यों नहीं ! इस से यह सुझारों बात बड़ो भूल को है । 
ह (प्रश्न) देखा! सूस ले।|ग धिना उष्ण किये कच्चा पानो पोते हो वक्त बड़ा पाप करते 

हो, कैसे हम उप्ण पानो पोते हैं वेसे तुम लोग भी पिया करो। ( उत्तर ) यह 
भो तुझारों बात स्मजाल की है क्यों कि जब तुम पानो को उच्या करते हो तब 
पानो के ज्वोय सब मरते होंगे भौर उन का शरोर भो जल में रंघ कर बह पानो 
सॉफ के अक के तुल्य होने से जानो ठम उन के शरोरों का तंजाब” पोते हो इस 
' मेँ सम बड़े पापी हो । ओर जो ठंढा जल पोते हैं वे नहों क्योंकि जब ठँढा पानो 
पियेंग तब उद॒र में जान से किंचित्‌ उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जोव बाहर 
निकल जायंगे जलकाय जोबी को सख दःख प्राप्त पूर्वोक्त रोति से नहीं हो सकता 
पुनः इस में पाप किसो को नहीं ह्ोगा। प्रश्न, जस जाटरा ग्निस वेसे उणशता पा के 
जल से बाहर जोब क्यों न निकल जायंगे १ ( उत्तर ) हाँ निकल तो जाते परन्तु 
जब तुम मुख के वायू को उशातास जोव का मरना मानते हा ता जन ऊ'रा करने 


से तुझारे मनाइनसार लोव मर जावेंगे वा अधिक पौड़ा णा कर निकलेंगे और 


लन के शरोर उस जल में रंध जायेंगे इस से तूम अधिक पाथी होगे वा नहीं १ | 


( प्रश्न) छम अउसे हाथ से उस्म जल नहों करते ओर न किमो ग्टहस्थ को उण जल 
करने को आज्ञा नेते हैं दम लिये हम को पाप नहों | (उप्तर। जो तम उष्ण जल 
न लेते न पोते तो स्टहम्ध 5ष्ण क्यों करते १इस लिगय्रे उस पाप के भागो तुम हो हा 
प्रयथत अधिक पापी हो क्यों कि जो तुम किमो एक उ हृस्यथ के छशा करने का कहते 
सा एक हो टिकाने ठप हाता जब वे ग्टहस्थ इस ज्वम में रहते हैं कि नजानें साथ 
जो किस के घर के! आवदगे इस लिये प्रत्थेक ग्यहस्थ अपभे २ घर में उध्ण जस 
कर रखते हैं इस के पाप के भागों मुख्य तुम हो हो । दूसरा अधिक काप्ठ शोर 
अग्नि के जलने जलाने से भो उपर लिखे परमार रमाई खेतो प्रोर व्यापारादि 
में अधिक पापो आर नरकगामी होते तहत फिर जब त॒म उष्ण जल कराने के मुख्य 
निमित्त ओर तूम उपण जल के पोने और ठंठे के न ऐोने के उपतेश करने से तुम 
हो मुख्य पाप के भागो हो श्रौर जो तुझारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते 
हैं दे भो पापो हैं। अब टेखो ! कि तुम बड़ो अ्रविद्या में इाते हो का नहीं कि 
छोटे २ जोवों पर दया करनो शोर अन्य मत बालों को निन्‍दा,अनुपकार, करना 
क्या थोड़ा पाप है? जो तुझरे तोथकरों का मत सच्चा होता तो सुष्टि में इतनो 
वर्षा नदियों का चलना और इतना जल क्यों उत्पग्र इश्वरने किया ? और सूर्य 
को भो उत्पन्न न करता क्यों कि इन में क्रोडान क्रोड़ जोव तझारे मता;नत्तार 
मरते हो होंगे जब बे विद्यमान थे ओर तस् जिन को इशखर मानते हो उन्हों ने 
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सत्याधप्रकाश:ः ॥ ४५३ 


दया कर सूध्य का ताप ओर मभेघ को बंध क्यों म॒ किया १ ओर पृर्वोक्त प्रकार 
से बिना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख को प्राप्ति, कन्द मुलादि पदार्थों 
में रहने वाले जोवं| को नहीं होतो सर्वंधा सब जोदों पर दया करना भो दुःख 
का कारण हंता है क्योंकि जो तुझारे मतानुसार सब मनुष्य हो जावें चोर 
डाकुओं को काई भो दंड न देव तो कितना बड़ा पाप खड़ा है। जाय! इसलिय 
दुप्टों का यथावत्‌ दंड देने और श्रेष्ठों के पालन करने में दया ओर इस से विप- 
रोल करने में दया चमारूप धघमं का नाश है | कितनैक जेनौलोग दुकान करते 
सन व्यवहारों मं कठ बोलतें, परापा धन मारतें और दोनों को छलने आदि 
कुकम करते हैं उन के निवारण में विशेष उपनेश क्यों नहा करते ओर सख पट्टो 
बांवन आदि ढोंग मे क्यों रहते हा? जब तुम चेला चेली कबते है| तब केश लुझ्चनम 
आर बहत दिवस भ्रखे रहने में पराये वा अपने आत्मा को पोडा दे और पौडा 
का प्राप्त हा के दुसरई के दःख देने कौर आत्महत्या अर्थात्‌ भात्मा के दुःख देने 
वाले £ कर हिंसक क्यीं बनते हा १ 5ब हाथो,घंड़,बन,ऊ'ट,पर चढ़ने आर 
मनुष्यों के मजरी कराने में पाप जनौलाग क्यों नह गिनते ? जब तुद्यारें चेले 





| ऋटठपटांग बालों का सच्य नहों कर सकते तो तुझार तोथंकर भा सत्र नहीं कर 


सकते जब त॒म ऊथा बांचते हैं। तब मार्ग में योताओं के और तुझार मतानुसार 


जीव मरते डो लाती इस लिये तुम इस पाप कैसुख्य कारण क्यों हाते हा ! इस | 


थाड़ कथन भें बहुत रूम सना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरणरोर वाले 
अचखनन्‍्त म्‌छ ते जोवां के दुःख वा सुख कभो नहीं पहुंचा सकता । 


अब जे निर्यों को ओर भो थाड़ो सो असंभव कप्चा लिखते हैं सुनना चाहिये ओर 


' यह भो ध्यान में रखना कि अपने हाथसे साठेतौन हाथ का धरुष्‌ होता है और 
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काल को मंख्या जेसो पर लिख आये हैं वेसो हो समझना रत्नसार भाग १। पृ 
१६६-१६७ तक में लिखा है १) ऋषभटेव,का शरोर ५०० पांच सी धनुष लंबा और 
८७००००० च!रासो लाख पूर्व का आय। (२) भजितनाथ,का ४५० घनष परिमाण 
का ३ रोर भऔौर ५२००० ०० (बह चर लख)पर्वब दघे का आग (३) संभवनाथ का/०० 
चार सो धनुष परिमाण शरोर ओर ६००००००(माठ लाख) पूर्ट वष का आयु । 
(४) अभिननन्‍दन,का ३२५० साड्ेतीन सो धनुष काशरोर श्रोर ५०००००० (एचास- 
लास) पर्व बघ का आय | ( प्‌ ) सुसतिनाथ का नरे० ० घन्ष्‌ परिमाण का प्रोर 
थोर ४०००००० ( चा्लोस लाख ) एवं वर्ष का आय | ( ६ ) प्मप्रभ का १४० 
घन॒ष्‌ का शरोर ओर ३०००००० ( तोौसलाख ) पूव तप का आयु | (७) पाश्व - 
नाथ का २००८न॒ष्‌ का शरोर और २०००००० (बोस लाख) पूर्व दर्ध का आयु । 


श हल तन्‍न 
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| ६५४४ दादशसमल्लास:॥ 
| 


। (८। अन्द्रप्रभ का १५० घनप परिष्ठाण का शरोरऔर १०००००० (दशलाख) पर्व , 


' बर्षा का आग्र । (८ ) सुधिधिनाथ का १०० सो ६८नष् का शरोर ओर २००००० 
(टॉलासख। वध पं का आय। ( १० ) शोतलनाथ,का ८० नव्व 5घनष का शरोर 


आर १००००० एक लाख बंध प॒व का आय । (११) अं यांसनाथ का ८० घ्नप : 


| का गरर ओर ८४००००० ( चोरासो लाख ) बर्ष का आय । | १२ ) वासुपनछ 
: ख्वासि क[७० धनुष्‌ का शरोर ओर ७२५०५०००० (बच प्तरलाख। वर्ष का आर। १३) 
: विमलनाग फा ६० घनष का शगोेर और ६८०००००० (साटलाख) वष्षों का आय। 
(१४) अनन्तनाथ का ५० धन । का »रोर और ३०००००० ( तोस लाख ) वर्षा 
का आय। १४) घसमनाथ का ४५ घनुपां का शरोर १००००००दशलाख) वर्षा 
काग्रायु । (१६) शान्तनाथ का ४० घनुषां का शरोर और १००००० (एकल।ख, 
वष्च का आयु । (१३७) कुथुनाथ का ३५ धनुष काशरोगआर८५००० पंच।नव सचस्त्र) 
वष[ का भायु । ((८। अमरनाथ का ३० धनंषों का शरोर ओर ८४००० (चौरासो- 
सहस्त्र | वर्षा का आयु। (१८। मज्नोन/थ, का २५ धनुर्षा का शरोर और ५५००० 


( एचपन सहतस्य ) वर्षों का आयु । ( २० ) सुनि सुध्रत, का २० धन्‌षों का शबोर : 
अर २०००० (तीम सहत्त्र ) बर्षां का आयु । २१) नमिनाथ का १३ घस्षों का ' 


शरोर और १०००० | दश सहस्त् ) वर्षों का आय । (२२ ) नेमिनाश्र का १० 
दश घनषा का शरोर और१००० ( एक सहस्घ्र|। दघ का आम २३) पाश्वनाय, 
का ८ झाय का शरोर ओर १०० ( मो ! वध का आय | ५. २४ । महावोर स्वागी 
का ७ हाथ का शरोर ओर 2२ वर्षा को आय | ये चौवोस तोथंकर जनियों के 
मत चलान बाल आचाय ओर गुरु है इक्षों का जनौ लीग परमेश्वर मानते हैं 
अगर ये सब भाक्त का गय हैं इस में खद्धिसान लोग बिचार लब कि इतन बडे 


हों थीड़ मनष्य बस सकते हैं | इन्हा जैनियों के गपंड़े ने कर जा पुराणियों ने 
एकस्ताख, दसहस्त्र ओर एक सच्तस्त्र वध का अाय लिख सो भो संभव नहीं हो 
मकता तो जनिदां का कथन संभव केसे हो सकता है १। अब और थी सुना 
कल्पभाष्य एष्ठ ४ नाग केतने ग्राम को बराबर एक शिला अंगुली पर धरली/ ! 
कल्पभाष्य पृष्ठ २५ महावोर से अंगूठे से एथिवो को दवाई उस से शेषनाग कंप 
गया (!)। कल्यभाष एष्ठ ४६ महावोर को सर्प मे काटा रुघिर के बदले दध निकला 
और बह सप्प ८ व स्॒र्ग की गया (| कल्पश्नाष्य पृष्ठ ४७ महावीर कैपग पर बोर 
पकाई ओर पग न जले ( ! )| कल्पभाष्य पृष्ठ १६ छोटे से पाच में ऊंट बुलाया 
(! )। रलसार भाग ९१ प्रथप्त प॒प्ठ १४ शरोर के मेल को न उतारे ओर नस 
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| शरोर अर इतना आय मन॒ण देह का होना कभो संभव है? इस भूगं।ल मंबरत 


सत्याधप्रकाश: ॥ 8५५. 





; खुजलावे। विवेक सार भा० १ पृष्ठ १५ जेनियों के एक दममार साधने क्री घित हो 
कर उहग जनक सूत्र पट़ कर एक शहर मे आग लगा दो आर महाबोर तोथंकर 
' का प्रति प्रिय था| विवेक* भा० १ पृष्ठ १२७ राजा को आज्ञा अवश्य माननों 
चाहिये। विवेक» भा० १ पृष्ठ १२० एक काशा वेश्यान थालो में सरस। को ठेरो 
लगा उस के ऊपर फलों से ठको हुई सुद्र खड़ा कर उस पर अच्तकछे प्रकार नाच 
किया परन्तु सुई पग भें गड़मे न पाई ओर सरसों को ठेगो बिखरो महीं ( |!!! ) 
तच्च विवेक पृष्ठ शर८ इसेो कोशा वेश्या के साथ एक स्थल सुनिने १२ वर्ष तक । 
भाग किया ओर पद्मात्‌ दोजा ले कर सन्नति को गया ओर कोणशा वेश्या भी जेन । 
, घर्म का पानतोी हुई सर्ाति की गद | विवंक ० भा० १ पृष्ठ श्य५प॒ एक सिद्ध का | 
: ऋंयाजागले में पदिनी जातो है वह ५०० अशफो एक वैश्य को नित्य देती रहो। 
; विवेक० भा० १ पृष्ठ २२८ बलवान परुष को आज्ञा, देव को ग्ाज्ञा, घोर दन में 
. कत्ट से निर्वाड,गुरु के रोकमे,माता,पिता कुलाचास्थ,हा तीयल।ग और घर्मो पर्देश्ा 
! के रं।कने से इन छः के राकये मे धस में न्यनताहाने से धमंका हानिनहीं होती 


|] 
॥$ 
[| 
[ 
$ 
ई 
| 
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' (समोक्षक) अब देखिये इन को मिच्या बातें ! एक सनुष्य ग्राम के बर! बर पाषाण 
, झो। मिला का अगुलों पर को घर सकता है ? आर पश्चिवी के >पर अंगृठ से 
। दाबने से पथियों कभादबसकतो है ?ओरजव शप नाग हो नहीं तो कपेगा कन? 
४ै॥ भला शरोर के काटने से टूघ निकलना किसो ने हों धखा सिवाय इन्ट्रजाल 
' के दूसरों बात नह्रों छस का काटने वाना सप तो खग में गया ओर मह।त्मा ख्ोौ- 
कृष्ण आदि तोसरें नरक को गये यह कितनो निथ्या बात है ? ॥ ४ ॥ जब महा- 
दौर के एग पर खोर पकाई तब उस के पग जल क्यों न गये १ ॥ ५ ॥ भत्ता छोट 
से पाव में कभी ऊंट आ मकता है ?!। जो शरोर का सल नहीं उतार ते और : 
न खुजलाते हो गे वे टुगंखरूप महनरक भोगते हों गे ॥ ६ ॥ जिस साध ने 
नगर जलाया उस को दया ओर समा करा गई ? जब महावोर के संग सो 
नस का पवित्र अत्मा न इुआ तो अब महावोर के मरे पोक्के उम्र केआय्वय से लेन 
लोग कभी पवित्र न हों गे १ ॥ ८ ॥ राजा को आज्ञा माननो चाहिये परन्तु जेम । 
लोग बनिय्रे हैं इस लिय्रे राजा में हर कर यह बात लिख दो होंगो॥ ८ ॥ 
। 
! 
| 
| 


कोशा वेश्या चाष्ट उस का शरोर कितना हो हलका हो तो भौ सरसों को ठे रो 
पर सुई खड़ी कर उस के ऊपर ना|चना सुई का म छिदना ओर सरसों का न॒ 
विखरना अतोव मूठ नहों तो क्या है ?॥ १० ॥ धर्म किसो का किसो अवस्था 
में मो न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भो हो जाथ ? ॥ ११॥ भला कंथा वस्त्र का 
। हुं।ता है वच्द नित्यप्रति ३०० असर्फों किसप्रशार दे सकता है १॥१२॥ अब ऐसो २ 
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हादटशसमजझ्ञासः ॥ । 


8४ 


असंभव कहानों इन को लिखे तो जनियीं के थोथे पाथों के सूहय बहत बढ़ : 
जाय इस लिये अध्क नहीं लिखते अर्थात्‌ थोड़। सो इन जे निया को वातें छोड़ 
के ग्रेष सब सिथ्या जाल भरा है देखिये -- 
दोससि दोरवि पटमे। दुगणा छूवण मिधाय इस मे। 
वबारससास बारसरवि | तप्यभि दनि दिठ ससिर विणो 
प्रकरण ० भ्रा० 8 संग्रहणणो सत्र ॥ ७9 ॥ 

जो जम्बहीय लाख योजन अथोत्‌ ४ चार लाख कोश का लिखा है उन में 
यह पहिला दोप कड्ाता है इस भें दो चन्द्र ओर दो सूख्य हैं और वस हो लवण 
समुद्र में ठस से दुगुणे अथात्‌ ४ चन्द्रमा ओर 8४ सूख्य हैं तथा घात को खगड़ में 
बारह चन्द्रमा अ।र बाहर स्रस्य है ॥७७॥ और इन के तिगुणा करने से छत्तोस 
होते हैं उन के साथ दी जम्बदोप के भोर चार लवण समुद्र के भिल कर व्यालोस 
चन्द्रमा ओर व्यालोस सूथ कालाद॒धि समुद्र में हैं इसो प्रकार अगले २ दोप आर 
समुद्री में पृर्वोक्त व्याक्ोस की तिगुणार कर तो एक सो छब्बोसहातेहें टन में घात 
को खण्ड के बारह लवण समद्र क ४ चार ओर जबद्ोप के ज)२ दी इसो रोति | 
से निकाल कर १४४ एक मी चंदालोस चन्द्र ओर १४४ सम्य पृष्करहोय से हैंयह 
भोआप मनुय च्षेचको गणना हे परन्तु जहां तक मनुष्य नहीं रदह्दत हैं वहां बहुत 
ससूय्य और बहत स चन्द्र हैं ओरज। पिछले अध पुष्कसहोप में बहुत चन्द्रओर सूर्य 
हैं वे श्थि हैं पर्वाक्ष ए+ से चवानोस को तिगुणा करने से ४३२ और उन में पूवाह्ष 
जंबहोप के दो चन्द्रमा, दो सू 4, चार २ लबण समद्र के और बारह २धात जो खण्ड के 
अर व्याल्ोस कालोदधि के मिलाने से ४८२ चन्द्र तथा ४८२ सये पुकर समद्र में हैं 
ये सबबातें थोजिनभद्र गणोत्तमाय मणभे बडो संघयणी में तथा “बीतोसकरण्डक 
पयया मध्य आर 'चन्द्रपत्नत तथा “सूरपश्नति” प्रमुखमिद्दान्त ग्रंथ में इसो प्रकार 
कहा है समोक्तक) अब सुनिये! भूग)ल खगोल के जानगे बालो ! इस एक भूगोल 
में एक प्रकार ४८२ चारसो बानवे भर टूसरी प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्ध जेनो 
लोग मानते हैं । आप लोगों का बड़ाभाग्य है कि वेदमतानुयायी सूय्य सिद्दान्ता' 
दि ज्योतिष ग्रंथों के अध्ययन से ठोकर भूगाल खगे।ल विदित इुए जो कहीं जेन 
के महा अन्धर में होते तो जन्मभर अश्धेर में रहते जैसे कि जेंनो लोग आज कल्त * 
हैंदइन अविदानीं को यह शंका हुई को जंबचद्दोप में एक स॒य्ये ओरणएक चंद्र से काम 
नहीं चलता क्यों कि इतनो बड़ी एथिवियों को तोस घड़ो मे चन्द्र सूब्थ कंधे आसकें 
क्योंकिपृथिवों को जो लोग रूर्य्यादि मे भी बड़ो मानते हैं यही इन को बड़ो भूल है ॥ 


के 
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सत्याथप्रकाश: ॥ 8५७ 


दो सस्ि दे! रषि पंतो एगंतरियाछूसठिसंखाया । 
मेरुपयाहिण ता | साणुसखित्तपरिअडंति ॥ 
प्रकरणर० भा० ४। झंग्रद सू० ॥ ७६ ॥ 


सनुष्यलोक में चंद्रमा ओर सूख्य कोपंशिको संख्या कहते हैं दो चंद्रमा 
और दूं सूय्य को पंज्िि ( श्रेणी ) है वेएकर लाख योजन धर्थात्‌ चार लाख कोश 
के आतरे मे चलते हैं जेसे सय्ध कोपंक्ो के आंतरे एक पंक्ो चंद्र कौ है इसो प्रकार 
चंद्रमा को पंक्नी के आंतरे सूय्य को पक्तो हैं, इसो रोति से चार पंक्ो हैं वे एक२ 
अन्द्रपंक्नी में ६६ चंद्रमा श्रौर एक २ सूय्यपंक्तो में ६६ सय्य हैं वे चारों पक्की जंब- 
दौप के मेरु पर्वत की प्रट्त्तिणा करतो हुई मनुष्य क्षेत्र में परिम्रमण करतो हैं 
अधथात्‌ जिस समय जंब्रोप के मेद्द से एक सय्य दक्षिण दिशा में विच्रता उस 
समय टूसरा सूय्य उत्तर दिशामें फिरता है, वेसे हो लवण समुद्र को एकर दिया 
में दो २ चलते फिरते धात को खण्ड के ६, कालीदधि के २१,पुस्करार्ड के ३६, इस 
प्रकार सब मिल कर ६६ सूय्य दक्तिणदिगा और ६६ सूय्य उत्तर दिशा में अपनेर 
क्रम से फिरते हैं। ओर जब इन दोनों दिगा के सब सूय्ये मिलाए जाये तो १३२ 
सूर्य और ऐसे हो बासठ २ चंद्रमा को दानों दिशाओं को पंक्षियां मिलाई जाये' 
तो १३२२ चंद्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते हैं। इसो प्रकार चंद्रमाके साथ नक्तत्रा- 
दि की भी पंक्तियां बहुत सो जाननो। (समीत्तक) अब देखो भाई ! दस भूगोल में 
११२सयंत्रौर १३२चंद्र मा जैनियोंके घर पर तपते होंगे! भला जी तपतैचींगेतो बे 
त्रोते कैप हैं?और राजिमेंभो शोतके मारे जनो लीग जकड़ जाते होंगे? ऐसो अस॑- 
भव बात में भगोल खगोल के न जानभे वाले फसते हैं अन्य नहों । जब एक सूख्य 
इस भगील के सह्श अन्य भ्रगेक भूगोलों को प्रकाशता है तब इस छोट से भगोल 
की क्या कथा कह नो! और जो पथिवों नघमे ओर सूय्य पथिवों के चारों ओर न 
घमे तो के एक वर्षों का दिन और रात हावे । और सुमेरु विना छ्विमालय के 
दूसरा कोई नहीं यह सूय्य के सामसे ऐसा है कि जस घड़े के सामने राई का 
दाना भो नहीं इन बातों को जनो लोग जब तक उसी मत में रहें गे तब तक 


नहों जान सकते किन्तु सदा अंधेर में रहें गे :-- 


समत्तचरण सह्हियासबबंलोग फ्‌ से निरवससं। 
सत्तयचउद्सभाए पंचयसपदेसविरदणए॥ 
प्रकरण ० भा० 8। संग्रह सू० १३५ ॥ 


पूप 








। 8४५४८ द्ादशसमज्लासः ॥ 
| सम्यक चारित्र सहित जो कैवली वे केवल सम द्घात प्रवस्था से सब चौट्ह राज्य- । 
लोक अपने आकप्रटेश करके फिरेंगे ॥ (समोत् कु) जेनो लोग १४ चोद राज्य मानते 
हैं छन में में चौदहवे की शिखा पर सर्वार्थसिद्दि विमानको ख्जा से ऊपर घोड़े | 
टूर पर सिडशिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं उस में केवलो अर्था त्‌ 
जिन की कैवल ज्ञान सर्वन्नता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त इई है वेउस लोक में जाते 
है ग्रीर अपने आत़प्रदेश से सर्वक्ष रहते हैं । जिस का प्रदेश होता है वच्द 
विभ नहीं, जो विभ नहीं वह सर्वत्ञ केवल जानो कभो नहों हो सकता क्योंकि 
जिस का शात्मा एक देशों है बच्चो जाता भ्राता ओर बह, यज्ञ ज्ञानों, भ्ज्ञानी 
होता हैं सर्वव्यापी सवन्न वेसा कभो नहीं हो सकताजो जनियों के तौधंकर 
जीवरुप भस्प प्रस्पज्ञ हो कर स्थित थे वे सवव्यापक स्नत्चन कभो नहों हो सकते 
किन्तु जो परमात्मा अना द्यन्त, सर्वव्यापक, स्वज्ञ, पवित्र, क्षानखरूप, है उस को 

जैनी लोग मानते नहीं क्षिजिसमें स्वज्ञादि गुण याधातप्य घटत हैं ॥ 
गवभनरति पलियाऊ | तिगाउ उककोसते जहननेगं। 
मच्छिस दहावि अन्तमह । अग॒ल असंख मागतगण ॥ २४१ ॥ 


अर्थ यहां मन दो प्रकार के हैं, एक गर्भज दूसरे जी ग। के विना उत्पन्न : 
हुए उन में गर्भज मन॒ष्य का उत्कृष्ट तोन पलयोपम का ब्राय जानना ओर तोन | 
कोश का शरोर | ( समोक्तक ) भला तोन पशल्योपम का आय ओर तोन कोश के 
शगोर वाले मनष्य इस भगोल में बहुल थाड़े सभा सकें ओर फिर तोन पल्पोपम 
की भ्राय जैसा कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक जोवें तो वेस हो उन के 
सन्‍्तान भो तोन कोश के शरोर वाले होने चाहिये ज॑से मुम्बई” से शहर में दो ओर 
कलकप्ता ऐस शहर भें तोन वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं जो ऐसा है ती 
जैनियों ने एकनगर भें लाखों मनष्य लिखे हैं ती उन के रइुने का नगर भो लाखों- 
थे का चाहिये तो सब भूगोल में बसा एक नगर भो न बस सके ॥ 
पणया ललरकयोयण | विर्कंभा सिद्धेसिल फलिहवि- 
मसला । तद॒वरि गजोयण॑ते लोगन्तो तच्छ सिद्दठिदद ॥ २ध८॥ 
जी सर्वाध सिद्धि विमान को ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्न सिला है वह 
| बाटला धोर लंधा बेपन और पोल पन में ४६ पेतालोस लाख योजन प्रमाण है 
| वह सब घवला अजु न सुवर्णमय स्फ़टिक के समान निर्मेल सिध्सिला को 
| सिद्रभमि है इस को कोई “दूषत्‌” प्राग्भरा” ऐसा नाम कहते हैं यह सवाथ सिद्ध 
। सिला विमान से १२ योजन अलोक भो है यह परमार्थ केवली श्रत जानता है 


ल्‍ 
| 
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है 
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सत्वयाचप्रकाथ, ॥ ४८ 


यह सिद्ध सिला सर्वार्थ मध्य भाग में ८ योजन स्थल है | वहांसे ४ दिशा और ४ 
उप दिशा में घटती २ मक्‍्यो के पांख के सट्टण् पतलो उत्तानक॒त्र ओर आकार 
करके सिद्धसिला को स्थापना है उास सिला स्ते॑ ऊपर १ एक योजन के आान्तरे 


' सोकान्त है वहां सिद्धीं को स्थिति है ॥ २५८ ॥ ( समोक्तक ) अब विचारना 
' आहिये कि जैनियों के म॒क्ति का स्थान सर्वार्थ सिडि विमान को ध्वजा के ऊपर४५ 
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प्रेतालीस लाख यीजन को शिला अथांत चाह ऐसी अच्छो ओर निर्मेल हो तथश्राषि 
उस में गहन वाले मुक्त जोब एक प्रकार के बच हैं क्यों कि उस शिला से बाहर 
लमिकलन में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे त। उन को वायु भी न लगता होगा 


| यद्द केबल कल्पना मात्र अविद्दानों को फसान के लिये श्र जाल है ॥ 


वितिचजलरिं टिस सरोरं | वार सजोयणति कोसच उकोसं। 
जोयगासहस पणिंदिय। उद्े बुच्छन्ति विसंसन्त ॥ 
प्रकरण ० भा० ४ | संग्र ह० स० २६७ ॥ 
सामानन्‍्यपन से एकेंदट्िय का शरोर १ सहस्त॒ योजन के शगोर बाला उत्क्प्ट 
जानता आर दो इन्द्रिय बाले जो शंखादि का शरोर १२ यंजन का जानना और 
चतुरिदय स्रसरादि का शगोर ४ कोश का ओर पचेन्द्रिय एकप्तइस्त्र योजन 
अर्थात्‌ ४ महख काग के शरोर वाले जानना ॥ २६७ ॥ (समोत्तक) चार २ सहस्त 


| कोश के प्रमाण वाले शरोर वाले हीं ती। भुगोल में तो बहुत थोड़े मनुय अशात्‌ 


| सकड़ां मनुष्यां से भूगोल ठस भर जाय किसो को चलने को जगह भो न रहै फिर 





वे जेनियों से रहने का ठिकाना और मार्ग पूछे ओर जो इ्लीं ने लिखा है तो 


' अपने घर म॑ रख लें परन्तु वारसहस्थ कोश के शरोर वाले की निवासाथ कोई 


एक के लिये ३२ बत्तोस सहस्त काश का घर ती चाहिये ऐसे एक घर के बनाने / 
में जेनियों का सब घन चुक जाय तो भो घर न बन सके, इतने बड़े ञआ्राठ सहख्र 
कोश को छ्त बनाने के लिये लटट कहां से लावेंगे?औओर जो उस में खंभा लगाव तो 
बह भोतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इस लिये ऐसो बातें मिथ्या इआ। करतो हैं ॥ 


ते थला पन्लू विहसं खिज्जाच बह ति सब्वेबि 
ते इककिकक असंख । सहमे खत्म पकप्पह ॥ 
प्रकरण" भा० ४। लघनचेत समासप्रकरण सूत्र ४ ॥ 


पूर्वोक्त एक अंगुल लोम के खंडों से ४ कोश का चौंगस ओर उतना ही 
गहिरा कुआ हो, अंगुल प्रमाण लोम का खंड सब मिल के बोस लाख सच्चावन 
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8६० दादशखमन्लासः ॥ 


सहस्र एकसो बावन होते हैं और अधिक से अधिक (३३०७६२१०४” २४६५६२४” 
४२१८८६०”१ ८७४३६००” ००००००० तेतीस क्रोड़ा क्रोड़ो सात लाख बासठ 
हजार एकसो४ काोड़ा कोड़ी ”चौवोसलाख पंसठ हजार कः सो पच्चोस इतने को डा 
कोड़ो” तथा व्यालोस लाख उन्नोस हजार नौसो साठ इतनो कोड़ा कोड़ो,, तथा 
सत्तानवे लाख त्रेपन हजार और छःसो क्रोड़ा कोड़ो इतनो वाटला घन जोीजन 
पत्पोपम में सव स्थल रोम खंड को संख्या होवे यह भो संख्यात काल होता है 
पूर्वोक्ष एक लोस खंड के अ्रसंख्यात खंड मन से कल्प तब असंख्यात सूच्म रोमाणु 

होवे । (समीत्तक)-अब देखिये!इन को गिनती कि रोति एकअंगुल प्रमाण लोम के 
कितने खंड किये यह कभो किसो का गिनती में आसकते हैं? ओर उस के उपरान्त 
मन से असंख्य खंड कल्पते हैं इस से यह भो सिद्ध होता है कि पूर्वक्षि खंड हाथ 
से किये होंगे जब हाथ से न हो सके तबमन सं किये भला यह बात कभो संभव 
हो सकती है कि एक अंगुल रोम के भ्रसंख्य खंड ही सकें १ ॥ 


' जंबृदौपपमाणं गुलजोयाणलरक वहविरकंभो । 
लवणादेयासेसा । बलया भादगुणदुगुणाय ॥ 
प्रकरणर० भा० ४ | लघुक्षेत्समा० सू० ॥१२॥ 


प्रथम जंब॒दोप का लाख योजन का प्रमाण और पाला है और बाकी लवणादि 
सात समुद,सात दोप, जंबद्दोप के प्रभाण से ट्युण २हैं इस एक पशथियों में जंब॒ददो 
पादि सात द्ोप और सात सम॒द हैं,जसे कि पृव लिख आये हैं॥१२॥ (समोक्तक) 
अब जम्बुद्दोप से दूसरा दाप दो लाख योजन, तोसरा चार लाख योजन, चौथा 
आठ लाख योजन, पाचवां सोलह लाख योजन, छःठा बच्तोस लाख योजन 
आर सातवां चौसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा उन से अधिक समुद्र के 
प्रमाण से इस पन्ट्रह सहस्त्र पद्देधि वाल भगोल में क्यों कर समा सकते हैं! इस 
से यह बात केवल मिध्या है ॥ 
। 
। 








करुनदूचलसो सहसा। छच्चे वन्तरनदे उ,पढू विजय॑। दोदो 
महानदेठ । चनद्स सहसा उपत्तयं। प्रकरणरत्वा० भा० 8४। 
लघक्षेत्र समा० स०॥ ६३ ॥ 


कुरुचेत्र में ८८ चौरासो सहस्त्र नदो हैं ॥ ६३ ॥ ( समो्तक ) भला कुरुत्तेत्र | 
बहुत छोटा देश है उस को न देख कर एक भिधथ्या बात लिखने में इन को ! 
लज्जा भो न आई ॥ 
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सत्याथप्रकाश: ॥ 8६९ 





। यामत्तरा उताउ | इगेग सिंहासणाल अद्ृएुब॒बं | चडस 
,._ वितास नियास्ण्य,दिखिभवजिण मज्जणं होई॥ मकरण रल्ना 
कर भा० ४। लघन्षेत्मा* सू०॥ ११८ ॥ 
उस सिला के विशेष दक्तिण और उत्तर दिऔग्या में एक २ सिंहासन जानना 


| चाहिये उन सिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में अति पाण्डुकंबला,उत्तर दिशा में 
| अतिरक्ष कंबला सिला है उन सिंहासनों पर तोर्थकर बेठतें हैं ॥ ११८ ॥ 


| 
] 


श 


(समोक्षक|-- देखिये!इन के तोथकरों के जन्मोत्सवादि करने को शिला को पऐसो | 
| हो मुक्ति को सिबग्िला है ऐसो इन को बहत सो बातें गाल माल हैं, कहाँ तक 
लिखें, किन्तु जल छान के पौना, ओर सूच्म जोबों पर नाम मात दया करना, | 
रादि का भाजन न करना ये तोन बाते अच्छी हैं बाकी जितना इन का कथन है 
सब असंभवग्रस्त है इतने हो लेख से बदिमान लोग बहुतसा जान लेंगे थाड़ा सा 
यह दृष्टान्त मात्र लिखा है जा इन को अमंभव बातें सब लिखें ता इतने पुस्तक है| 
' जाथे कि एक पुरुष आय भर में पठ भो न सके इस लिये एक हंड में चुडत चावलों 
में से एक चावल को परोत्ता करनें स कच्च वा पक्रक हैं सब चावल विदित ही ।| 
| जाते हैं ऐसे हो इस घोड़े से लण्ठ से सज्जन न्‍्तोग बहुत सो बातें समझ लेंगे बड्डि- 
मानों के सामने बहुत लिखना प्रावश्यक नहों क्यों कि दिग्दशेनवत्‌ संपूण आशय 

| 











के बडिसान्‌ लाग जान हो लेते हैं इस के आगे इंसाइयों के मत के विषय 
लिखा जायग[ ॥ 


दृति श्रोमहयानन्दसरस्व॒तोस्वामिनिसंते सत्याथ प्रकाशे 
सभाषाविभषित न(स््तकमतान्लगतचाबाक- 

। बोइजनमतखण्डनसरणडनविषये दादश 

समुल्लास; सम्पुण: ॥ १२ ॥ 
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अनुभूमिका (३) 
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जो गह बाइबल का सत है वष्ट केवल इसाइयीं का है सो नहीं किन्तु इस 
से यहूदी आदि भो ग्यहोत होते हैंजी यहां (१३) तेरहवें समुश्नास में 
डसाईमत के विषय में लिखा है इस का यहो अमिप्राय है कि, आज कल बाइबल 
के मत में ड्रैसाई मुख्य हो रहे हैं ओर यहदो आदि गौण हैं मुख्य के ग्रहण से 
गोण का ग्रहण हो जाता है, इस से यहूदियों का भो ग्रहण समक लो जिये इन 
का जो विषय यहां लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिस को ईसाई ओर 
यहूदो भ्रादि सब मानते हैं श्रौर इसो पुस्तक को अपने धर्म का मुलकरण सम- 
भते हैं। इस पृस्तक के भाषाग्तर बहुत से हुए हैं जो कि इन के मत में बड़ २ पादरो 
हैं उन्हीं ने किये हैं। उन में सं देवनागरों वा संसक्तत भाषान्तर देख कर मुझ 
को बाइबल में बहुत सो शंका हुई हैं उन में सं कुक थोडो सो इस ११३ वे समुल्लास 
में सब के विचाराथ लिखी हैं यह लेख केवल सत्य की दडि और असत्य के हास्र 
होसे के लिये है न कि किसी को दुःख ठेसे वा हानि करने अथवा मिध्या दोष 
लगाने के अथ हो । इस का अश्िप्राद उत्तर लेख में सब कोई ससभ लेंगे कि यक्ठ 
पुस्तक केस! हैं ? और इन का मत भो कंसा है? इस लेख से यहो प्रथोजन है कि 
सब मनुष्यसात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना सहज होगा और 
पत्तो, प्रतिपक्तों हो के विचार कर, ईसाई मत का आन्दोलन सबकोई कर सकेंगे 
इस से एक यह प्रयोजन सिद्ध हंंगा कि मनुष्यों को धब्ेविषयक ज्ञान बढ़ कर 
यधायोग्य सत्या(सत्यमत और कक्तव्याकसेब्य कर्म सम्बंधो विधय विदित हो कर 
सत्य ओर कत्तव्य कम का स्वोकार, असत्य और अकच्तव्य कर्म का परित्याग करना 
सहजता से हो सकेगा । सब ममुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक 
पुस्तकों को देख समभक कर कुछ समन्मति वा असंमति देवें वा लिखें, नहीं तो सुना 
करें क्यों कि जैसे पढ़ने से परि्त होता है बसे सुनने से बहुय ते होता है। 
यदि योता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप खयं तो समभू हो जाता है 
जो कोई पत्तपातरुपयानारुढ़ हो के देखते हैं उन को न अपने ओर न पराये 
गुण दोष विदित हो सकते हैं। मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्या(सत्य के निर्णय 
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अनभमभिका ॥ 8६२ 


करने का सामथ्य रखता है जिलना अपना पठित वा य॒ त है सतना निश्वय कर 
ह सकता है यदि एक मतवाले दूसरे मतबाले के विषयों की जाने और अन्य न जाने 
| तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानों किसो म््रमरूप बाड़े में गिर 
जाते हैं ऐेसा न हो इस लिये इस ग्रंथ में प्रचरित सब मतों का विषय थोड़ा २ 
लिखा है इतमें हो से शेष विषयों में अनमान कर सकता है कि वे सच्च हैं वा 
भझठे ? जो २ सबंमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से हैं कगड़ा भठे विषयों 
में होता है ।"अधवा एक सच्चा ओर दूसरा झूठा हो तो भो कुछ धोड़ासा विवाद 
' चलता है | यदि वादो प्रतिवादो सत्याउसत्यथनिय्य के लिये वाद प्रतिवाद करें तो 
अवश्य निश्चय हो जायाशअब में इस १३ वें समुझ्नास में इेसाइईमत विषयक थोड़ा सा 
ख कर सब के सन्मुख स्थापित करताहू विचारिये कि कसा है ॥ 





अलमतिलेखेन विचचलगणवरष ॥ 
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अथ ऊुपझनोनमत विषय व्याख्यास्थामः ॥ , 


अब इस के श्रागेद्रेसाइयों के मतविषय में लिखते हैं, लिम्र से सब को विदित 
| जाय कि इन का मत निदाष और इन को वाइबल पुस्तक इश्वरक्कत है वा 
नहीं ? प्रथम वाइबल के तीरेत का विघय लिखा जाता है । 


्-ञझआरम्म में इश्वर ने आकाश और पथिवो को रूजा ९" ओर पथिवों बेडील 
और सूनो थी | और गहिराव पर अग्पियारा था ओर इेश्वर का आत्मा जल के 
सखपर डोलता था। पव १ आय०१।२ 


समोक्षक-आरम्म किसाकेी कहते हा / (इसईसण्टि के प्रथमोत्पश्ति को | (समोत्तक) 
का यहो सप्टि प्रथम हुई इस के पूव कभो नहीं हुई थो?(देसाईइे)हम नहीं जानते हई 
थोवानहीं ईश्वर जामे।[समोीक्तक) जब नहीं जानते ती इस पुस्तक पर विश्वास क्यों? 
किया क्योंकि जिस से सनन्‍्दें ह का निवारण नहों हो सकता भर इसो के भरोंसे लोगीं 
को उपदेश कर इस संटेड् के भरे हुए मत में क्योंफसाते छो?प्रोर नि:संदेह सर्वशंका 
निवारक वेदमत का स्वोकार क्यों नहों करते?जब तुम ईश्वर को मष्टि का हाल नहीं 
जानते तो इश्वर की कसे जानते हागेश्आकाश किस की मानते है।? (ईसाई) परोल 
ओर ऊपर को? समोक्तक ) पोल को उत्पत्ति किस प्रकार चहई क्यों कि यह विभु 
पदार्थ श्रोर अतिसूच्म है भोर ऊपर नोचे एकसा है।जब आकाश नहीं सजा था तब 
पोल और अवकाश था वा नहीं १ जो नहीं था तो ईघ्सर जगत काकारण ओर 
जोब कहां रहने थे ? विना अवकाश के कोई पदटाथ स्थित नहीं हो सकता इस 
लिये तुझारो बाइबल का कथनयुतक्त नहीं। ईश्वर वेडील उस का ज्ञान करे 
बेडील होता है वा सब डोल वाला। (ईसाई) डौल वाला होता है। ( समोक्तक ) 
तो यहां इशवर को बनाई एथिवो बेडील थो ऐसा क्यों लिखा? ( ईसाई ) बेडौल 
का अर्थ यद्ट है कि ऊंचो नोचो थो बराबर नहीं थी। (समोत्तक) फिर बराबर किस 
ने को? भ्रो र क्या अब भो ऊ'चो नोचो नहीं है? इस लिये ईश्वर का काम वेडोलनहीं 
हो सकता, क्योंकि वह सर्वत्न है, उस के काम मेंन भूल,न चुक,कभो,है। सकतो है। 
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, समयभोसय्थ ओर दोप अग्नि का प्रकाश हमारो तुझारो बात क्यों नहीं सुनता ! 
' प्रकाश जड़ हाता है वच्ध कभो किसो को बात नहों सुन सकताक्या जब £श्वर ने उजि: 
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सत्याथप्रकाश:ः ॥ 86५ 


ओर बाइबल में इश्वर को सपष्टि बंडोल लिखो इस लिये यह पुस्तक ईश्वरक्षत 
हों हो सकता। प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदाथ है ?। ( ईसाई ) चेतन 
( समोक्तक ) वद्द साकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एक देशी । (द्ैसाई) 
निराकार चेतन और व्यापक है परन्तु किसो एक सनाई पएवंत चौथा आसमान 
आदि स्थानों में विशेष करके रहता है। ( समोक्षक ) जो निराकार है तो उस 
को किस ने टेखा और व्यापक का जल पर डोलना कभो नहीं हो सकता भला 
जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था तब ईश्वर कहां था ? । इस से यह्ो 
सिद्ध होता है कि इेश्वर का गरोर कहीं अन्यत्र स्थित होगा अधवा अपने कुछ 
आत्मा के एक टुकड़े को जल पर ड्लाया हो गा जो ऐसा है तो विभु और सर्वत्न 
कभो नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत्‌ को रचना घारण पालन और 
जोवों के कर्मा को व्यवस्था वा प्रलय कभो नहीं कर सकता क्योकि लिस पदाथ 
का स्वरूप एक टलेशो है उस के गुण कमे स्वभाव भो एक देशो होते हैं जो ऐसाहैे 
तो वच्द इश्र नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सवव्यूपक, अनन्त ग्रुग कम सखमाव 
युक्त, सचिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुड,ब॒द, सुक्तस्खभाव अनादि अनंतादि लचणयुक्ष 
वेदों में कहा है ठसो को माना तभी तुझारा कल्याण हांगा अन्यपा नहों ॥ १ ॥ 

२ -ओर इश्वर मे कहां कि उंजियाला हावे और उजियाला हो गया ॥ और 
डेशर ने उंजियाल को देखा कि अच्छा है | पव १ आा० ३। ४ ॥ 
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समोत्तक-क्या ईश्वर को बात जड़रूप उजियाले से सुनलो १ जो सुनो होती इस 


याले की देखा तभो जाना कि उजियाला अच्छा है? पहि ले नहीं जानता धा ? जे। जानता 
हाूता ती देख कर अच्छा क्यों कह्त१जों नहों जानताथा तो वह इंश्वर हो नहीं 
इसो लिये तुझा गो बाइबल ईइण्वरोक्त और उस में कद्दा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहों है॥ २ | 

३--ओर ईश्वर ने कष्टा कि पानियोँ के मध्य में आकाश होवे और पानियों 
के पानियें से विभाग करे लब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नी थे 
के पानियों को आकाश के ऊपर के प्रानियों से विभाग किया ओर ऐसा हो गया | 
ओर देश्वर ने भ्राकाश को खर्ग कहा और सांक और बिद्दान दूसरा दिन इआ ॥ 
पव १आ० ६ ।७॥८॥ 

समोक्तक-क्यू आकाश और जल ने भो ईश्वर को बात सुन लो 7 और जो जल 
के बोच में आकाश न हाता तो जल रहता हो कहां ? प्रथम आयत में आकाश 
का रूजा था पुनः आकाश का बनाना व्यथ हुआ । जो आकाश को खगग कड्य तो 


भाफकज+--नलओं लत तन 
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तबयादयखसम ज़ स: 


वह्ध स्वव्यापक है इस लिये सवच स्वगे हुआ फिर ऊपर को स्वग है यह कहना 


ण्८ 
हि 
नीफि 


व्यथ है । जब सूख्य उत्पन्न होनहों हअआ था ते पुन: दिन भोर रात कहां से होगई 


एसी हो असंभव बातें आगे को आयतों में भरी हैं ॥ ३ ॥ 
४--तब इेश्वर ने कहा कि हस आदम को अपने स्वरूप में कअपभे समान 
बनाव ॥ तब ईश्वर में आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वर 
के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर ओर नारो बनाया । श्रोर ईश्वर ने उन्हें 
झाधोष दिया ॥ पं १ आ० २६।२७। १८ ॥ 
समोचक-यदि आदम को ईश्वर मे अपने स्तरूप में बनायाते ईश्वर का स्वरूप 
पवित्र, ज्ञामस्वरूप, आनन्दसमय, आदि लक्षणयुक्त है उस के सटश आदम क्यों नहीं 
हुआ १ जो नहीं हुआ तो उस के स्वरूप में नहीं वना ओर आदम को ७6त्पन्न किया 
तो ईश्वर ने अपने स्वरूप हो का उत्पत्तिवाला किया पुनः बह अनित्य क्यों नहों १ 
ओर आदम को उत्पन्न कहां से किथा ? (ईसाई) मद्यो से बनाया । ( समोचक ) 
मद कहां से बनाई ? ईसाई ) ग्रपनो कदरत अर्थात्‌ सामथ्य से । ( समोक्तक 
जूघ्वर का सामष्य अनादि है वा नवोन ? (इंसाइई )अनादि है। ( सम।क्षक ) 
जब अनादि है तो जगत्‌ का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते 


हो ? (इंसाई ) सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं था । ( समीक्षक ) जो 


नहीं था तो यह जगत्‌ कहां से बना ? ओर इंश्वर का सामथ्य द्रव्य है वा गुण ? 
लो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदाथ था और जा गुण है लो गुण से द्रव्य 
कभो नहीं बन सकता जैसे रूप से अग्निभोर रस से जल नहीं बन सकता और 
जो ईण्वर से जगत्‌ बना 'होता तो इंश्वर के सट्य गृुण कम खभाव वाला होता 
उस के गुण कम स्वभाव के सटश न होने से यहो निश्रय है कि देश्वर से नहीं 
बना किन्तु जगत्‌ के कारण अर्धघातू परमाणु आदि नाम वाले जड़ से बना है जेसो 
कि जगत्‌ को उत्पत्ति वेदादि शास्त्रों में लिखो है बसी होमान लो जिस से ईश्वर 
जगत्‌ को बनाता है जो आदम के भोतर का स्वरूप जोव ओर बाहर का मनुष्य 
के सट्श है तो वंसा देश्वर का स्वरुप क्यों नहों ? क्योंकि जब आदम इेश्वर के सटश 
बना तो ईश्वर आदम के सट्श प्रवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥ 


५--तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि को धुल से आदम को बनाया और उस के 
नथनों में जोवन का श्वास फका ओर आदम जोवता प्राण हुआ ॥ और परमेश्वर 
ईश्वर भे अरन में पं को ओर एक बारो लगाई और उस आदम को जिसे उस 
लें बनाया था उस में रक्वा ॥ और उस बारोके मध्य में जोवन का पेड़ ओर भले 


बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि सं उगाया पवें० २। आ० ७ ।८१०॥ 
| 
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॥ 
| 


। 





सत्याधप्रकाशः ॥ ४६७ । 


समोक्तक--जवर खबर ने अ्रटन में बाड्रोीवना कर उसमें आदम को रक्‍्वा तव देश्वर , 
नहों जान ताथा किद्सको पुन: यहां से निकालना पड़ेगा? श्रोर जब देण्ज रने अआदम 





को घूली मे बनाया तो ईश्वर का खरूप नहीं हुआ झोर जी है तो ईश्वर भो घ्लो 
से बना होगा ? जब उस के नथनों में ईखर ने खास फ्का ती वह श्वास ईश्वर 
का खरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न धा तो आदम ईश्दर के स्वरूप में नहीं बना जो 


| एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सहश 


जख्म, मरण, वृद्धि, त्तय,कुघा, रूपा, आदि दोष ईश्वर में आये,फिर वह ईश्वर क्यों 


| कर हो सकता है ? इस लिये यह्ट तोरेत को बात ठीक नहों विदित होतो और 


यह पुस्तक भो ईश्वरकतत नहीं है ॥ ५ ॥ 


६--ओऔर परमेश्वर इश्वर ने आादम को बड़ी नोंद में डाला ओर बह सो गया 
तब उस ने उस को पसलियों में से एक पसलो निकालो और उस की संति मांस 
भर दिया ॥ ओर परमेश्वर इशर ने आदम को उस पसलो से एक नारो बनाई 
श्रोर उसे आदम के पास लाया ॥ पवें० २ | आअ० २१५। २२ ॥ 


से क्यों नहीं बनाया ? और जो नारो को इड्डो से बनाया तो आद्म को हड्छो 
से क्यों नहों बनाया ? ओर जेसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नारो से 


| मर माम भ्रो होना चाहिये ओर उन में परम्पर प्रस भो रहे जैसे स्त्री के साथ 


| 


पुरुष प्रेम कर वसे पुरुष के साथ स्तो भो प्रेम करे | देखो विद्दान्‌ स्तोगो! ईश्वर 
की कंसी पदाथविद्या अधात्‌ “फिलासफो” चलकतो है! जो आदम को एक पसली 
निकाल कर नारो बनाई तो सब मनुष्यों को एक पसलो कम क्यों नहों इतो ? 
ओर स्त्रो के शरोर में एक पसलो होनी चाहिये क्योंकि वह एक पसलो से बनो 
है क्या जिस सामग्रो से सब जगत्‌ बनायाउस सामग्रो सं स्त्रो का शरोर नहों बन 
सकता था ? इस लिये यह वाइबल का रूश्क्रम स्टष्टिविद्यास विरुद्ध है ॥ ६ ॥ 


| 
समोत्तक--जो ईश्वर मे आटम को धली से बनाया तो उस की स्त्री को धली 
| 


७-अब सप्प भूमि के हर एक पश से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनावा था घष्त 
था ओर उस ने स्त्रो से कहा क्या निधय ईश्वर से "कहा है कि तुम दस वारो 
के हर एक पेड़ से न खाना ॥ और स्त्रो ने सरप्प से कहा कि हम ती“इस वारो 
के पेड़ों का फल खाते हैं। परन्तु उस पेड़ का फल जो वारी के बीच में हैं ईश्वर 
नें कषह्ा कि तुम उस्से न खाना और न छूना न हो कि मर जाओ ॥ तब सप्प मे 
सत्रो से कहा कि तुम निथ्य न मरो गे | क्यों कि ईश्वर जानता है कि जिस 
दिन तुम उससे खाओ गे तुझारो आंखे खुस जायें गो और तुस भले ओर बुरे को 
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४६८ बयेदशससमुल्लास: ॥ 


पहिचान में डग्लर के समन हो जाओ गे।ओर जब स्त्रो में टेखा वुच्द पेड खा में 
सुस्वाद ओरट प्टिमें सुन्दर और बुद्धि देने के योग्य है ती उस के फल में से लिया और 
खाया और अपने पती को भी दिया और उस में खाया ॥ तब उन दोनों की आखें 
खुल गई' और वे जान गये कि हम नंगे हैं सो उन्हों भे गूलर के पत्तों की मिला 
के सिया और अपने लिये ओढट़ना बनाया ॥ तबपरमेणश्वर ईश्वर ने सप्प सं कहा 
कि जी तू ने यह किया है इस कारण तू सारे ढठीर और हर एक बन के पशन से 
अधिक स्थापित होगा तू अपने पेट के बल चले गा और अपने जोवनभर धुल 
खाया करे गा ॥ और में तुक में भोर स्त्री में श्र तरे वंश और उस के व॑श में बेर 
डाल गा वुद्द तेरे शिर की कुचले गए और तू उस को एड़ो को काटे गा ॥ और 
उस ने स्त्री को कद्दा कि में तेरो पोड़ा ओर गर्भघारण को बचुत बढ़ा ऊंगा तू पीड़ा 
से वालक जने गो और तेरी इच्छा तेरे पती पर होगी और वुच्द तुक पर प्रभुता 
करें गा॥ और उस ने आदम से कद्दा कि तू ने जो अपनो पत्नी का शब्ट माना 
है ओर जिस पेड़ का में ने तर्क खाने से बर्जा था तू ने खाया है इस कारण भूमि 
तेरे लिय स्वाषित है अपने जोवन भर तू उससे पीड़ा के साथ खाय गा ॥ और 
वुच्च कांटे भौरऊ'ट कटारे तेरे लिये उगाय गी और त्‌ खेत कासाग पाव खायगा ॥ 
तोरेतउत्पत्चि० पर्व शआए० १/२।३।४।५। ६।७। १४ । १५। १६।१७। १८ ॥ 
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समोक्षक- जी दइ्ेसाइयों का इ्रेश्वर स्वेज्ञ होता तो इस घत्त सप्प भअभधात्‌ 
शेतान का क्यों बनात३?श्रौर जो बनाया लो बच्चो ईश्वर अपराध का भागी है क्योंकि 
जो वह उच्च को दुष्ट न बनाता तो वच्ठ दुष्टता क्यों करता?ओर वह पव जन्म नहीं 
मानता तो विना अपराध उस को पापों क्यों बनाया ? और सच पंछो तो वच्द 
सप्प नहों था किन्तु मनुष्य था क्यों कि जो मनुष्य न होता तो मन॒ष्य को भाषा 
क्यों कर बोल सकता ? बोर जो आप मंठा ओर दूसरे को फ्ंठ में चलावें उस के 
शंतान कहना 'दाहिय सो यहां शतान सत्यवादो भौर इस से उस मे उस स्त्रो के 
नहों बहकायदा कन्तु रसुव कहा और इेश्हर ने अ।द्स ओर हब्बा स कठ कहा कि 
इूस के खान से तुम मर जाओ गे जब वह पेड़ ज्ञान दाता ओर अमर करन वाना 
धा तो उस के फल खान से क्यों वर्जा ! श्रौर जो बजा तो बचद्द ईश्वर मूठा ओर 


बच्चकाने वाला ठहरा। क्यों कि उसहसके फन्‍त मनुष्यी के ज्ञान और सुख कारक थे | 


अज्ञान और मृत्यु कारक नहीं,जब इंग्वरनें फल खाने से वर्जातो उसह्त्त को उत्पत्ति 
किस लिये की धो ? जी अपने लिये को तो क्या आप शअ्रज्ञानों और रूत्युध्म 
बालाथ/ओऔर जो दूसरा के लिये बनाथा तो फल खाने में अपराध कुक भौ न इभा 
ऋर आज काल कोई भी हल जानकारक ओर रूत्युनिवारक देखने में नहीं 





< 
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। 
। 
| 
। 
। 
ध॒ 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 


खत्याथघप्रकाश: ॥ 8६. 








थाता क्या इेखर ने उस का बोज भो नए कर दिया? ऐसी बातों से मनुष्य छलो 
कपटो होता है तो ईश्वर वंसा क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि जो कीई टूसर से छल 
कपट कर गा वचह् छली कपटी क्यों न होगा?ओर जो इन तोनों को ख्ाप दिया 
व छह बिना अपराध से हैं पुनः वह इेशखर अन्यायकारो भी हआ और यह स्तथाप 
दश्वर की शाना चाहिये क्योंकि बच कूठ बोला और उन के वह बहकाया यह 
“फ़िलासफी” देखी ! कागज बिना पोड़ा के गनधारण और बालक का जन्म हैग 
सकता था ? ओर विना यम के वाद अपनो जोविका कर सकता है ! क्या प्रधम 
कांटे आदि के उत्त न थे ? ओर जब शाक पात खाना सब मनुष्यों का ईश्वर के कहने 
से लचित हुआ ता जो उत्तर में मांस खाना बाइवल में लिखा वच्द मुंठा क्यों 
नहीं ! शोर जो वह सच्चा हा ता यह कूठा है जब आदम का कुछ भो अपराध 
सिर नहीं हाता ता देसाई लोग सब सनुष्यों का आदम के अपराध से सन्‍तान 
मे पर अपनाधो क्यां कहते हैं ? भला ऐसा पुस्तक ओर एस ईश्वर कभो 
ब॒द्िमानी के सामने याग्य हा मकता है १ ॥ ७ ॥ 


छम में स एक को नाइ हुआ और अब ऐसा न हावे कि वह घझअपना हाथ हाले 
अगर जीवन के पड मंस भो ले कर खावे आर अमर ४ जाय सो छस ने आदम | 
का निकाल दिया और अदन को वारो को पत ओर काबोम ठक्तरायथे ओर चम- 
कते ह्वए जा ब्वड़ग के जी चारी ओर घमता था जिस ते जोवन के पेह के माग 
को ग्खबालों करें ॥ पव० ३। आ० २२१ २४ ४ 


८-आर परमेश्वर ईश्वर मे कच्चा कि देखा !आदम भले बरे के जानने में 
| 
। 


। 
समीक्तक-भला ईश्वर का ऐसी ईर्ष्या श्रीर भ्रम क्यों हुआ कि च्नान में हमारे 
तल्य हुआ १ क्या यह ब्रो बात हुद्ृ/यह शका हो क्यों पड़ो? क्योंकि इश्लर के तुल्य ! 
कभो केई नहों ह# सकता परन्तु'द्रम लख से यह भो सिद्ध हा सकता है कि वह्च | 
ईश्वर महों था किन्तु मनुष्य विशिष थाबाइबल म॑ जछ्ां कहं। इश्चर को बात आती | 
है वहां सनप्य के तल्य हो लिखो आतो है अब टेखे। !।आदम के ज्ञान की बढ़तो | 
में इंश्वर कितना दुःखो हुआ, और फिर अमर दत्त के फल खाने में कितनो दइूर्षा । 
की, और प्रथम जब उस के। बारो में बक्‍वा तब उस का भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं | 
था कि इस के। पुन: निकालना पड़े गा इस लिये इंसायियों का इंश्वर सर्वज्ञ नहीं 
थाओर चमकते खड़ग का पचहिरा रक्‍वा यह भौो मनुष्य का काम है इखरका नहीं #८॥ 
&£-और कितने दिनों के पौछे यों हुआ कि काइन भूमि के फलों में से परमेश्वर । 
के लिये भेंट लाया ॥। ओर हाबोल भो अपनो भले में सं पहिलौठी और मेटो २ | 
लाया और परमेण्वर ने हावोल का ओर उस को भेंट का आदर किया परन्तु | 
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काइन का उस की भेंट का आदर न किया इस लिये काइन अतिकुपित हुआ, 
ओर अपना मुंह फुलाया ॥ तब णरमेश्वरने काईन से कहा कि तुक्यों क्रद है 
ओद तेरा म॒च्द क्यों फल गया ॥ तौरे० पे ४ आ० ३।४)५। ६ ॥ 

समीक्षक--यदि इश्वर मांसाह।रो न होता तोभेड़ को भेट और ह्षाबोल का 
सत्कार ओर काइनम का तथा उस को भेंट का तिरस्कार क्योंकरता ? ओऔरऐसा 
भमगडा लगाने ओर हावोल के रूत्य का कारया भी इश्वर हो इहच्या ओर जैसे आपस 
में मनुष्य लीग एक टूसरे से बातें करते हैं वसो छो ईसाइयों के ईश्वर को बाते हैं। 
बगोचे में आना जाना उस का बनाना भौ सनुष्यों का कम है इसस विदित होता 
है कि यह वाईवल मनुष्यों को बनाई है ईश्वर को नहों ॥ १०॥ 


११-जब परमेश्व ने काईन से कहा तेरा भाई हाविल कहां है और वह बोला में 
नहीं जानता क्या में अपने भाई का रखवाला हु ॥ तब उसमे कहा त नैक्या किया 
तेरे भाई फे लोड का शब्द भमि से मुर्क पकारता है॥ और भ्रब त प॒थिवों से 
सत्रापित है ॥ तों० पे ४ आ० ८ । १० 4 ११ ॥ 

समोकच्तषक-क्या ईश्वर काइन से पूृ'छे बिना ह्वाबिल का हा नहीं जानता था? 
ओर लोक का शब्द धुमिसे कभी किसो को पुकार सकता है? ये सब बातें श्रविद्नों 
को हैं इसो लिये यह पुस्तक न ईश्वर श्रीर न विद्दान काव नाया होसकता है ॥११॥ 

(२--भौर हनूक मत्सिलइ को उत्पत्ति के पोछे तीोनसों वधलों ईश्वर के 
साथ साथ चलता था ॥ तो० पबं० ५ आ० २२ ॥ 


समोक्तषक--- भला इसाइयों का इश्वर ममुप्यन होता तो ऋनक के साथ २ क्यों 
चलता ? इस सं जो वेदोक्त निराकार ईश्वर है उसो को ईसाई लोग माने तो 
उन का कच्याण होवे ॥ १२॥ 

१३--भऔर उन से बेटियां उत्पन्न चुई ॥ तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम को पृत्रि 
यों को टेखा कि बे सुन्दरो हैं भोर उन में से जिह्ू उन्हों मे चाहा उन्हें व्याहा ॥ 
ओद उन दिनों में पथधिवो पर दानव थे और उस के पोछे भो जब इण्वर के पुत्र 
शआ्रादम को पुत्रियों से मिले तो उन से बालक उत्पन्न हुए जो बलवान हए जो 
आगे से मामी थे ॥ और इंश्वर मे देखा कि आदम की दुष्ट ता पथिवी पर बच त हुई 
और उन के मन को चिन्ता भोर भावना प्रतिदिन केवल बरो छोती है ॥ तब 
झादमी को पुथिवों पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे अतो शोक 
हुआ ॥ तब परमेश्वर ने कछह्ा कि आदमो को जिसे में ने उत्पन्न किया आदमी से 
ले के पशन लॉओर रेंगवयों को और आकाश के पशियों के पथिवो पर से नष्ट 
करु गा क्यों कि उन्हें बनाने से में पछताता है॥ती० पक ६आ०१|२। ४।५।६।७॥ 
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उ्चुक 


। सत्याधप्रकाश: ॥ 89९ 


समोचक-- इंसाइया सेपछना चाहिये कि इंश्वर के बेटे कौन हैं? ओर इंश्वर | 


को स्त्रो सास, श्वसुर, शाला और संबस्धी कोन हैं ? क्योंकि अब ते आदमी को 
बटियों के साथ विवाह होने से इश्वर इन का संबश्धो हुआ और जे! उन से उत्पन्न 
। जाते हैं वे पुत्र ओर प्रपोत्र हुए का ऐसो बात इंश्वर और इंश्वर के पुस्तक 
। को होा। सकतो है ? किन्तु यह सिद्द हाता हें कि उन ज॑गलो मनुष्यों मे यह 


पस्तक बनाया है वह् इश्वर हो नहीं जा सवज्ञ न हो। न भविष्वतको बात जाने 
वबच्ध जोब है क्या जब रूष्टि को थो तब आगे मनुष्य दष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता 


था ? और पछताना अतिशोकादि होना भल से काम करके पोछे पयात्ताप 
| | करना आदि ईसाइयों के इश्वर में घट सकता है कि द्रेसाइयों का ईश्वर पण 


| | विद्दान योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान से अति शोकादि से एथक 
' | हो सकता था। भला पशु पक्तो भो दुष्ट ढी गये यदि वह ईश्वर सर्वत्ञ होता 


तो ऐसा विषादो क्यों होता ? इस लिये न यह इंशखर और न यह दईखर छत पु- 
स्तक हो सकता है जेसे वेदोक्न परमेश्वर सब पाप, केश, दुःख, शोकादि से रहित 


“सचिदानन्दखरूुप है ल्म को ईसाई लीग मानते वा अब नो मानें ती अपने मनुष्य 
जन्म की सफल कर सके ॥ १३ ॥ 


१४-उस नाव की लंबाई तीनसी हाथ ओर चोड़ाई पचास हाथ और ऊ'चदाई 
तोस हाथ को होवे ॥ त्‌ नाव में जाना त्‌ और तेरे बेटे और तेरो पत्नी और तेरे 
बेटों को पत्नियां तेरे साथ ॥ ओर सारे शरोरों में से जोवताजन्त्‌ दोर अपने साथ्र 
नाव में लेन जिसते वे तेरे साथ जोते रहें वे नर और नारो होवे ॥ पंछो में से 
उस के भांति २ के और ढोर में स उस के भांति २ के और पथिवों के हर एक 
र्गवये में से भांति २ के हर एक में सं ढो २ तु8झ पास आवे जिसते जोते क्‍ 


। 
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रहें ॥ ओर त अपने लिये खाने के। सब सामग्रो अपने पास इकहा कर वुच्द तुझा 
ओर उन के लिये भेजन हा गा ॥ सो ईश्वर को सारो आज्ञा के समान नह ने 
किया । तौ० पव० ६ । ग्रा० १३५ । १८। १८ । २० । ११|। १५२ ॥ 
समोक्षक-भ ला काई भो विद्यान्‌ ऐसी विद्या से विरुद्ठ असन्भव बात के वक्का के 
ईश्वर समान सकता है ? क्योंकि इतनो बड़ी चौड़ी ऊ'चौ नाव में हाथो,हथनो,ऊ ट, 
ऊंटनो,आदि क्रोड़ों जन्तू ओर उन के खाने पोने को चोज़ें वे सब कुटुंब के भो 
समा सकते हैं ! यह इसो लिये मनुष्यकत पुस्तक है जिस ने यह्ट लेख किया है 
बच्द विद्यान्‌ भो नहों था ॥ १४ ॥ 
१५--और नह ने परमेश्वर के लिये एक वेदो बनाई ओर सारे पवित्र पश 
ओर चर एक पवित्र पंछियों में से लिये और ह्ञोम की भेट उस वेदों पर चढ़ाई 
और परमेश्वर ने सुगन्ध संघा और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमो 





8७२ बयेदशसम॒न्नास: ॥ 





के लिगे 


मैं पथिवों को फिर कभो स्त्राप न टगा इस कारण कि आदमी के मन 


की भावना उस को लड़काई सेबुरो है और जिस रोति से मैने सारे जोब घारियों 


की मारा फिर कभो न मारू गा ॥ तो० पर्व० ८ । आ० २० । २१॥ 
समोक्तक--वेदौ के बनाने, होम करने के लेख सं यही सिद्ध होता है कि ये 


बातें वेदीं से बाइवल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भो है कि जिस से सुगंध 
सू'घा ? क्या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत्‌ अल्पन्ञ नहीं है ? कि कभो स्त्राप 
देता है ओर कभो पछताता है, कभो कच्ता है सत्राप न दूंगा, पहिले दिया था 
ओर फिर भो देगा प्रथम सब के मार डाला और अब कहता है कि कभो न 
मारूगा ! !!ये बातें सब लड़कपन की हैं इश्वर को नहीं और न किसो विद्दान्‌ 
को कॉकि विद्दान्‌ को भों बात और प्रतिज्ञा स्थिर हाती है ॥ १५ ॥ 


१६--भोर ईश्वर ने नह को और उस के बेटों के! आगोष दिया ओर सन्हें 
कह्दा ॥ कि हरएक जोता चलत जंतू तुझारे भोजन के लिये हो गा में मे हरो 
तरकारो के समान सारो वस्तु तुछें दिद' केवल मांस उस के जोव अर्थात्‌ उस के 
लोहड़ समेत मत खाना ॥ तौ० । पवे ८ ।आ० ११३१ ४॥ 


समोत्तक-क्या एक को प्राण कष्ट दे कर टूसरों को आनन्द कराने से दयाहोन 
इंसाइयों का ईश्वर नहीं है? जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दसरे को 
खिलावें तो महापापों नहीं हो १ इसो प्रकार यह बात है क्योंकि ईश्वर के लिये 
सब प्राणों पुनवत्‌है ऐसा न हमे से इन का इंश्वर कसाईवतू्‌ काम करता है और 
सब मनुष्यों को हिंसक भो इसो ने बनाये हैं इस लिये ईसाइयों का ईश्वर निर्दय 
इमे से पापी क्यों नहीं १ ॥ १६ ॥ 


१७-और सारो ४थिवों पर एक हो बेलो ओर एक हो भाषा थो ॥ फिर उन्हों 
में कहा कि आओ इस एक नगर आर एक गुस्मट जिस को चेटो स्वग लॉ पहुंचे 
अपभने लिये बनावें और अपना नाम करें नहीं कि हम सारो एथिवो पर छिन्न 
भित्र हो जायें ॥ तब इंश्वर उस नगर और उस गुम्मट के जिसे आदम के सन्‍्तान 
बनाते थे देखने के उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि देखे। ये लाग एक हो हैं 
ओर उन सब की ण्क हो वोलो है अब वे ऐसा २ कुछ करने लगे से। वे जिसपर 
सन लगायवेंगे उस से अलग न किये जाथें गे | आओ इम उतरें और वहां उन को 
भाषा के गड़ बड़ाबें जिस तें एक दसरे को बेलो न समझे ॥ तब परमेश्वर से 
उन्हें वहाँ से सारो एथिवी पर छिन्न भिश्न किया और वे उस नगर के बनाने से 
अलग रहे॥ तो ० पर्व ११९ आ० ११४।३४५।६।७।८।॥ 
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सत्याथप्रकाश! ॥ 8५२ 


समोचक--जब सारी पशथ्चिवो पर एक भाषा बे लो छैगी उस समय सब मनुष्यों 


; के परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह इूसाइयई 


के इृष्यंक इंश्वर ने सब को भाषा गड़ बड़ा के सब का सत्यानाश किया उस ने धद्ट 
बड़ा अपराध कियाक्या यह शेतान के काम से भो बरा काम नहीं हू ? और इस 
से यह भी विदित्‌छताहै कि दूसाइयों का इश्वर सनाइ पहाड़ आदि पर रहता था 
आर जोवों को उन्नति भो नहों चाइला था यह विना एक अविद्दान के दृश्वर को 


' बाल ओर यह दृश्वराक्त पुस्तक क्यों कर हो सकता है १॥ १७ ॥ 


श्यू-तब उस भेअपनो पत्नो सरो से कच्चा कि टेख में लानता ह त॑ देखने में 
सुन्दर स्त्रो है | इस लिये यों छो गा कि लब॒मियो तर टेखें तब वे कहेंगे कि 
यह उम्र को पत्नो हे और मुर्को मार डालेंगे परन्तु तुर्के जोतो रकवेंगे॥त कहियी 
कि सें उस को बहिन ह॑ं जिस तें तेरे कारण मेरा भ्स्ता होय और मेरा प्राण तेरे 
कह्तू सं जोता रहे ॥ तौ० पर्ब० १९ । आः ११| १२।१३॥ 


समोक्षक-- अब देखिये जा अविरहाम बड़ा प गम्बर दसाद ओर सुसमलमानों का 
जता है ओर उम्र के कम पमिष्याभाषणादि बरे हैं भला जिन के ऐस पगंबर हों 
उनका विद्या वा कल्याण का माग कंस मिल सके १ ॥ श्८ ॥ 


१८--ओर ईश्वर ने अविदहराम से कह[कि त और तेरे पीके तेराबंश उन को पे टी 
यों में तेरे नियम के माने तुम मेरा नियम जे मस्से ओर सुम से ओर तेरे पोछे 
तेरे वंश से है जिसे तुम माने गे सो यह है कि तुम में सु हर एक पुरुष का खतन 


; किया जाय ॥ ओर तुम अपने शरोर को खलड़ी काटो और वह मेरे घोर तुझारे 
: मध्यमें सियम का चिह् हागाओर तुमारो पोढ़ियों में रह एक आठ दिन के पुरुष 


का खतनः किया जाय जे घर में उत्पन्न हाय अथवा जे किसी परटेशो से जे तरे 
वंश का न॒ है। ॥ रूपे स मेल लिया जाय जा तेरे घर में उत्पन्न हुआ है| और जा 
तेरे रूप से मेल लिया गया है| अवश्य ठस का खतनः किया जाय ओर मेरा मियम 
तुहारे मांस भें सवेदा नियम के लिये हेगा। और जे अखतन: बालक जिस को 
खलड़ी का खतन: नक्षआ हो से प्राणो अपने लेग से कट जाय कि उस ने मेरा 
नियम तोड़ा है ॥ तो० पव॑० १७। आ० ८ । १० । ११।१२। १३। १४ ॥ 


समोक्तक--अब देखिये ! इंश्वर को अन्यथा आज्ञा कि जा यह खतन:ः करना 
इश्चर के। दुष्ट होता ता उस चमड़े के आदि सट्टि में|बनाता हो नहीं भर जेए 
यहच् बनाया गया है वह रक्षाथ है जेसा आंख के ऊपर का चमड़ा क्यों कि वह 


६० 
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४७४ बयेदट्शसमज्लास: ॥ 





गसस्थान असिकेसल है जे! उस पर चमड़ा न हे ते एक कोड़ो के भी काटने ' 


आर शाड़ी सो चेट लगने से बचुत सा दुःख होवे ओर वच् लघुशंका के पश्चात्‌ 
कुछ मसूतरोश कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इस का काटना बुगा है ओर 
अब ईसाई ले।ग इस आ्चा को क्यों नहीं करते ? यह भआज़ा सदाके लिये है इस 
के न करने से इंसा को गवाहो जे किव्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु भो रूठा 
नहीं है मिध्या है| गईं इस का शे।व विचार ईसाई कुछ भो नहीं करते ॥ १८ # 

२०--तब उसे बात करने से रहू गया भर अविरह्ाम के पास से इंश्तर 
उपर जाता रहा ॥ ढौ० पर्ब० १७ । आ[० २२ ॥ 


समोक्तक-इस'सें यह सिर हाता है कि ईश्वर मनुष्य वा पश्चिवत्‌ था जे ऊपर 
से नोचे और नोचे सं ऊपर आता जाता रह्ताथा यह काइ इन्द्रजालो पुरुषबत्‌ 
बिदित ही।ता है ॥ २० ॥ 

२१-फिर इ खर उग्र ममरे के बलूतों में दिखाई दिया और वुच्द दिन 
के घाम के समय में अपने सम्ब के द्वार पर बेठा था ॥ और उस नेअपनो आखे' 
उठाइ और देखा ओर देखे। कि तोन मनुष्य उस के पास खरे हैं और उन्हें देख 
के बच तंब्‌ के हार पर से उन को भेंट के दौड़ा और भूमि नों दग्डवत्‌ कि ॥ 
श्रोर कहा है मेरे खामि यदि में मे भ्रब आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया है ते में 
आप को विनतो करता हं, कि अपने दास के पास से चले न जाडयें ॥ इच्छा 
छाया तो थैड़ा जल लाया जाय और अपने चरण घोदये और पेड़ तले वियातर 
कीजिये ॥ और में एक कौर राटो ज्ञाऊ और आप ढभप्त छजिये उस के पौछे आगे 
बढ़िय क्यों कित्माप इसो लिये अपने दास के पास आये हैं तब थे बेले कि जेसा त्‌ 
ने कहा तंसा कर ॥ और पभ्रबिरष्ठाम तब में सर: पास ठतावलो से गया और 
उसे कहा कि फ्रतो कर ओर तौन नपुआ चेखा पिसान ले के गंध ओर उस के 
फ्लके पका | ओर अबिरहाम भ्ंड की ओर दौडा गया और एक अच्छा 
कोमल वछूड। लेकैदास को दिया उस ने भो उस सिद्ध करने में चटक किया # 
ओर उस ने मक्खन और दृध ओर वह बछड़ा जो पकायाथा लिया और उन के 
आगेधरा ओर आप उन के पास पेड़ तसे खड़ा रहाभोर उफ्लो ने खाया॥ तौ० 
पर्व श्यथ ।आ० १।२।३।४।५४५|३६।७।८॥ 


समोत्तक-अब देखिये! सज्जन लोगो जिन का ईश्वर वछड़े का मांस खावे उस 
के उपसक गाय बछड़ आदि पशुओं को क्यों छोड़े ? जिस को कुछ दयानहीं और 
मांस के खाने में आतुर रहे वह बिना हिंसक मनुष्य के इंश्वर कभो हो सकता 
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शत 3 मे अमअकी 


सत्याधप्रकाश, ॥ ४७४ 


है !और इंशर के साथ दा मनष्य न जाने कोन थे? इस से विदित होता है कि 


:: लंगलो ममुष्यों को एक मंडलो थीं उन का जो प्रधान मनष्य था उस का माम 


बाइबल में ईश्वर रकवा होगा इन्हों बातीं से बुद्धिमान लोग इन के पुस्तक को 
इंश्वर क्तत नहों मान सकते और न ऐसे को इश्वर समभते हैं ॥ २१ ॥ 


२२-भोर परमेश्वर मे अविरष्ाम सं कहा कि सर; क्यों यह कह के मुस्क राई 
कि जो मे बढ़िया हं सच मुच बालक जनंगो क्या परमेश्वर के लिये कोई बाल 
असाध्य हें ॥ ता* पव० १्८।आ० १३। १४ ॥ 


समोक्तक-अब ट्खिय ! कि क्या ईसाईयों के ईश्वर को लोखा कि जा लड़के 
वा स्क्षियों के समान चिड़ता आर ताना मारता है !!! ॥ २२ ॥ 

२२-तब परमेश्वर ने समृदअमसू र: पर गंधक आर आग परमेश्वर को ओर 
मे वर्धाया ॥ आर उन नगरों के और सारे चागानम के और नगरों के सार निवा- 
सियों के। आर जे कुछ भ्रूमि पर ऊगता था उलट दिया ॥ ता» उत्प» पर्व १८ | 
अआू० २४ | २५ कफ 


समोत्तक-भब यह भी लौला बाइबल के इश्वर को देग्थिय! कि जिस के बा- 
लक आदि पर भी कुछ दया न आए | क्या वे सब हो अपराधो थे जा सब को 
भूमि उलटा के दबा सारा १ यह बात न्याय, दया जार विवेक से विरुदह़हे जिन 
का इ्ेश्वर ऐसा काम करे उन के उपासक क्यों न कब १॥ २३२ ॥ 


२४-आओ। हस अपने पिता का दाख रस पिलावे ओर इसम उस के साथ 
गशयत करें कि हम अपने पिता से बंग जुगावें ॥ तब उन्हों न उस रात अपने पिता 
के दाखरस पिलाया और पहिलेाठो गद्े आर अपने पिता के साथ शयन 
किया ॥ हम उसे आज रात भो दाख रस पिलावें तू जा के शयन कर ॥ से लत 
को दोनों वेटियां अपने पिता से गभिणो हुई ॥ ते।० उत्प० पर्व ० १८। आ० रे२। 
शे३१। रें8४ | २६ ॥ 


समोत्तक--देखिये पिता पुत्रो भो जिस मद्यपान के नशे में कुकम करने से न 
बच सके ऐस दुष्ट मद्य को जो इसाई आदि पोते हैं उन को वुराई का क्या पारा 
वार है ? इस लिये सज्ज न लोगों को मद्य के पीने का नाम भो न लेना चाहिये॥ २४॥ 


२५-ओर अपने कद ने कै समान परमेश्वर ने सर:से भेट किया और अपने बचन 
न्न जि अं श्ड् भ त्ि ह (३ ू 
के समान परमेश्वर ने सर: के विषय में किया ॥ आरसर: गसिणो हुई ॥ त[० छत्प० 
पं २१ । आ० १। २॥ 
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85६ बवयादशसमन्लास: ॥ 


समीक्तक-अव विचारिये कि सरः से भेंट कर ग्वतो को यद् काम केसे हुआ? , 
का विन[ परभेणर और सर: के तीसरा कोइ गर्भस्थापन का कारण दोखताहे? 
ऐसा विदित होता हैं कि सर: परमेश्वर को कछपा से गर्भवतो हुड्डढ !!! ॥ २५ ॥ 


२६-तब अधिराहामने बड़े तड़के उठ के राटो और एक पाल में जल लिया 
् [ ६] > ३. इ३+ आप 
और हाजिर: के कंधे पर घर दिया आर लड़के के। भो उसे स्राप के उसे विदा 
किया ॥ उसने उस लड़के के एक भकाड़ो के तले डाल दिया ॥ और वचह्ठ उस के 
सन्मुख बेठ के चिल्ला २ रेइ ॥ तब ड़ श्वर मे उस बालक का शब्द सुना ॥ ते« 
उत्प० पर्व २१। आ० १४ । १४ । १६ । १७ ॥ 


समोकत्तक- अरब देखिये ! इसाइयों के इश्वर को लौला कि प्रथम तो सर: का 
पत्तपात कर के हाजिर: को वहां से निकलवा दो और चिन्ना २ राई हाजिर: 
श्र शब्द सुना लड़के का यह के सो अद्भुत बात है? यह ऐसा हुआ हागा कि 5ंश्वर 
को स्वरम हुआ हागा कि यह बालक हो रोता है भला यह ईश्वर और इश्वर को 
पस्तक को वात कभो हो सकतो है १ विना साधारण मनुष्य के वचन के दस 
पुस्तक में थोड़ी सो बात सत्य के सब असार भरा है ॥ २६॥ 


२७-ओऔर इनबबातों के पीछे यों हुआ कि देश्वर से अविरह्ाम को परोत्ता किई 
ओर उसमे कहा। है अ्रविरष्षम ! तू अपने वेटे को अपने इकलौठे इजह्लाक को 
जिसे त्‌ प्यार करता है ले॥ उसे होम को भट के लिग्रे चढा आर अपने बेटे 
इजहाक को बांघ से उस वेदों में लकड़ियों पर धरा ॥ और अविरष्ठाम ने करो 
लेके अ्रपने बेटे का घात कबने के लिये हाथ बटाया॥ तब परमैश्वर के दूत ने म्वर्ग 
पर से उसे पुकारा कि अविरहास २ अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ 
मत कर कं कि श्रब॒ में जानता हूं कि तू ईखर से डरता है ॥ तौ० उत्प० पर्व 
२२ | आ० ६।९।८| १० | ११ | १२१॥ 


समोक्तक-अब स्पष्ट हो गया कि यह बाइबल का ईश्वर अल्पज्ञ है, स्ेक् 
नहीं और अविरहाम भो एक भीला मनष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा कीं करता * 
और जो बाइबल का इश्वर स्वज्ञ होता तो उस की भविष्यत्‌ यद्या को भी 
सवेज्नता से जान लेता इस से निश्ित होता है कि इस्ताइयों का इ श्वर सर्वज्ञ 
नहीं (। २७ |। 


र२प८-सी आप इहमारो समाधिन में से चुन के एक में भ्पने मस्तक को गाडिये 
जिस ते आप अपने रूतक को गाड़े ॥ तो० उत्प>० पे २३ । आ० ६ ॥ 


जज लत +ू 





| 


है 





सत्याधप्रकाश: ॥ 8४७७ 


समोचक-सुर्दों के गाड़ने से संसार को बडोहानि होती है क्योंकि वह सडके 
वायु को दुमस्यमय कर रोग फला देता है| प्रश्न) देखो |! जिस स प्रीति हो उस 
को जलाना भ्च्छो बात नहीं ओर गाड़ना जेसा कि उस को सुला देना है इस 
लिये गाना अच्छा हे ( ( उच्तर ) जो झतक से प्रोति करते हो तो अपने घर में 
क्यों नहीं रखते ? और गाटते भो क्यों हो ? जिस जोदात्मा से प्रोति थो वहच्च नि 
कल गया अब दुर्गेंध मय मद्े से क्या प्रीति ? और जी प्रोति करते होती उस को 
थ्िवो में क्यों गाड़ते हो ? क्योंकि किसी से कोड कहे कि तुभ को भ्ूमि में गाठ 
देवे ते वद्ध सुन कर प्रमम्न कभो नहों होता उस के मुख आंग्व आर शरोर पर धनन्‍त 


| पत्थर, इ ट, चुना डालना,छातो पर पत्थर रखना कौनसा प्रोतिका काम है? ओर 


सन्दूक में डाल के गाढ़ने से बच्चत दुगन्ध हे| कर पश्चियो से निकल वायु के बिगाड़ 
कर द्वारुण रागात्यच्चि करता है । दूसरा एक मुर्दे के लिए कम से कम ६ हाथ 
लम्बी और ४हाथ चीौंडो भूमि चाहिये इसो हिसाब से मा, हजार, वा लाख 
अधवा क्राड़ों मनुष्यों के लिये कितनो भूमि व्यध रुक जातो है न वह खेत, न 
बागोचा ओर न बसने के काम को रहतो है इस लिये सब सं बुरा गाट़ना है 
उससे कुछ थाडा बुरा लल में डालना को कि उस का जलजन्तु उसी समय 
घोर फाड के खा नेते हैं परन्तु जा कु: क्षाड़ वा मल जल में र्रगा वह सड॒ कर 


' जगत्‌ का दुःखदायक होगा उस स कुक एक थाड़ा बुरा जंगल में छाड़ना है 
: क्योकि उस का मांसाहारों पश पत्तो लच खायें गे तथापि जे उस के हाड़ को 


, मज्जा और मल सड़ कर जितना दर्ग्ख करंगा उतना जगत्‌ का अनुपकार हागा | 
. और जा जलाना है वह सर्वोत्तम है क्यों कि उस के सब पदढाथ अण हा कर वायु | 


, में लड़ जाये में । [ प्रश्न ) जलाने से भो दुर्गख्ख हाता है ॥ ( उत्तर ) जा अविधि 
' से जला वे ते। थाड़ा सा होता है परन्तु गाड़ने आदि से बचत कम हेतता है 


और जे विधिएृवंक जेमा कि बेद में लिखा है वेंदी म॒र्दे के तौन हाथ गहिरो, 
शाड़तोन हाथ चॉंड़ो,पांच डाथ लंबो, तले भ॑ डेढ़ बोता अर्थात्‌ चढ़ा उतार खाद 
कर शरोर के बराबर घो उस में एक सर में रक्तो भर कस्तरो, मासा भर केशर 
डाल न्यन से न्‍्यन आापमन चन्दन भधिक चाहें जितना ले अगर तगर कपर आदि 
ओर पलास आदि को लक ड़ियों को वेदी जमा उस पर मर्दो रख के पुनः चार 
श्रोर ऊपर वेदो के मुख से एक एक बोलता तक भर के उस घी को आहतो दे कर 


, जलाना लिखा है उस प्रकार से दाइई करें तो कुछ भो दुर्ग न हं। किन्तु इसो 


का नाम अन्येष्टि,नरसेध,पुरुषमेध यज्ञ है ओर जो दरिद्र हो तो बोस सेर सं कम 
घो चिता में न डाल चाहें वद्ठ भोख मांगने वा जाति वाले के देने अथवा राज 
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8०८ बयेदशसमज्ञासः ॥ 


से मिलने से प्रा हो परन्तु उसो प्रकार दाह करे ओर जो घतादि किसो प्रकार 

न मिल सके तथापि गाड़ने आदि से केवल लकड़ी से भो मतक का जलाना 

उच्चम है क्यों कि एक विश्वा भर भूमि में अथवा णक वेदों में लाखों क्रोड़ों मतक 

जल सकते हैं सूमि भी गाठने के समान अधिक नहीों बिगड़तो श्रोर कबर के 

देखने से भय भो होता है इस से गाड़ना आदि सर्वथा निषिद्द है ॥ र८ ॥ 
२८-परमेश्वर मेरे स्वामी अबिरच्ाम का इेश्वर धन्य है जिस ने मेरे स्वामी 

को अपनी दया और अपनी सच्चाई विना न छोड मार्ग में परमेश्वर ने भेरे स्वामी 

के भाइयों के घर को आर मेरो अगुआई किई ॥ तो० उत्प० पर्व २४।आ० २७ ॥ 
समोक्तक-क्य[ वक्त प्रविरह्तम हो का इशर था? ओर उसे आज कल 

बिगारो वा अगवे स्तोग अगुझ्राई अर्थात्‌ आगे २ चल कर मार्ग दिख लाते हैं 

तथा इ श्वर से भी किया तो आज कल मार्ग क्यों नहीं दिख लाता ! और मनुष्यों 

से बातें क्यों नहीं करता ? इस लिये ऐसी बातें इ श्वर वा ईश्वर के पस्तक को | 

कभो नहीं हो सकतीं किन्तु जंगलो ममुष्य को हैं ॥ २० ॥ ह 
३०-इसम अऐल के बेटा के नामये हैं इसम अऐल कापहिलॉठा नबोत, और !! 

कीदार और अदबिएल, और मिवसास, और मिसमाअ, भोर टूमः और मस्सा |। । 

| 


कअिज-++++++++-+>+त+++++-++++++ “7 *+++++- 
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इट्र,और तमा,इत्र,नफीस,भोर किदिम: ॥ तौ० उत्प० पर्व२५।आरा० १३१४ ।१५॥ 
समोक्तक-यह इसम अऐल अविरच्ाम से उस की हाजिर: दासो का पुत्र हुआ था।। 


३१-मैं तेरे पिता को रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊ' गी और त अपने 
पिता के पास ले जाइयी जिसते वह खाय और अपने मरने से आरगी तके आशोष 
देवे ॥ ओर रिवक: ने अपने घर में सेअपने जेठे बेटे एसो का अच्छा पहिंरावा लिया 
ओर बकरो के मेम्त्रों का चमड़ा उस के हाथों ओर गले को चिकनाई पर लपेटा 
तब यञफूब अपने पिता से बोला कि में आप का पहिलोंठा एसोह आप के कहने 
के समान में ने किया है उठ वेठिये ओर मेरे अह्ेर के मांस में से राइये जिसते 
आ्राप का प्राण मुर्क ग्राशोष दे ॥ तों० उत्प० पब ३७ | आ०८।१४॥। १६। १०। १८॥ 

समोक्तक-देखिये ! ऐसे कठ कपट से आशोरवाद ले के पश्चात्‌ सिद्ध ओर 
पंगंबर बनते हैं कया यह आश्चय्य को बात नह्ठटों है ?! ओर ऐसे इसाइयों के अ्गुआा 
हुए हैं पुनः इन के सत को गड़ बड़ में क्या न्यनता हा ? ॥ ३१ ॥ 

३३-ओऔर यअकूब बिहान को तड़के उठा ओर उस पत्थर का जिसे उसने 
अपना उसो सा किया था खंभा खड़ा किया आर उस पर तेल ढठाला ॥ आर उस , 
स्थान का नाम बंतएल रक्‍बा।। और यह पत्थर जो मैं मे खंभा खड़ा किया इंश्वर 
का घर हो गा ॥ ते।० उत्प> पके र८ । आ० १८ | १०८ । २२ ॥ 








आप 
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समोचक--अब देखिये ! जंगलियों के काम इन्हीं ने पतद्मयरपजे और पुजवाये 
आदर दूस का सुसलमान लोग बयतलसुकदस कहते हैं क्या यहो पत्थर पेश्वर का 
घर और उसी पत्थर मात्र में ईश्वर रहता था? बाह २ जो क्या कहना है ईसाई 
लोगो महाबुत्परस्त तो तुम्हों है| ॥ ३२ ॥ 

श१३१--आ।र ईश्वर मे राखिल को स्मरण किया और इश्वर ने उस व्यो सुनो 
और उस को कोख को खोला और वुच् गर्भिणो हुई और बेटा जनो ओर बोली कि 
इेशवर मेरो निन्‍दा दूर किट्े ॥ ता० उत्प० पर्व ३१० आ० २२। २३ ॥ 

समोक्तक-वाह देसाइयों के इश्वर | क्या बड़ा डाक़्र है ! स्त्रियों की कोख खो लमे 
की कान से शस्त्र वा औषध थे जिन से खोली ये सब बातें अंधाधुंध को हैं ॥३२॥ 

३४--परन्‍्तु इश्वर आरामो लावन कने स्प्न में रात को आया ओर उसे कह्दा 
कि चाकस रह त्‌ यअकूब को भला वुरा मत कहना क्योंकि त भपने पिता के घर 

॥ निपट अभिलाषो है त से किस लिये मेरे देवों को चुराबा है ॥ तेए॒० । उत्प० 

३२१ । आ० २४ । रे० ॥ 

समोक्षक--यह इम नम्‌ना लिखते हैं हजारीं ममुष्यों को सखप्न में आया बातें 
किट्र जाग्टत सात्तात्‌ मिला,खाया,पिया,आया,गया आदि वाइबल में लिखा है पर न्तु 
अब न जाने वचह् है वा नहो ? क्योंकि श्रव किसो के स्वप्न वा जाग्टत मे भो इ श्वर 
नहीं मिलता और यह भी विदित इुआ कि ये जंगलो लोग पाषाणदि मृत्तियों 
को देव मान कर पूजतै थे परन्तु इसाइयों का इश्वर भी पत्थर हो को देव मानता 
है नहों तो देवों का चुराना कसे घटे १ ॥ ३४ ॥ 


५और यभ्रकूब अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के दूत उसे आ मिले ॥ | 
श्रोरयश्रकूब में उन्हें देख के कहा कि यह इेश्वर को सेना है ॥ तौ० उत्प० पे 
२२ | आ० ।१। २॥ 
समोक्षक-अब ईसाइयों का ईश्वर ममुष्य होम में कुछ भो संदिग्ध नहीं रहा 
क्योंकि सेना भो रखता है जब सना हुई तो शस्त्र भो हांगे और जहां तहा चढ़ाई 
कर के लड़ाई भो करता होमा नहों तो सेना रखने का ब्या प्रयोजन है ?१॥२५॥ 
३६--आऔर यअकूब अकेला रह गया भोर वहां पौफटेलों एक जन उससे मज्न 
युद्ध करता रहा / और जब उस ने देखा कि वुच्द उस पर प्रवल नइआ तो उस 
को जांघ को भोतर से छुआ तब यजत्ञकूब के जांघ कौ नस उस के स्रंघ मन्नयुद 
करने में चट्गई ॥ तब वुचद्द बोला कि मुझे जामे दे क्योंकि पॉ फटतो है और वुष् 
बोला में तु्के जाने न देऊं गा जब लीं तुमुक आशोष न देवे। तब उस ने उसे कद्दा 
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8८० बयेदशसमझ्लनासः ॥ 


| के तेरा नास क्या और वुषह्द बोला कि यअकूब ॥ तब उसने कष्ठा कि तेरा नाम 
आगे का थञ्कूब न होगा परन्त इसरायल क्योंकि तने इश्वर के आगे ओर मनुष्यों 
के आगे राजा को नाई मसज्न युड किया ओर जोता ॥ तब यअक्तुब ने यह कष्ि के 
उससे पंछा कि अपमा नाम बताइये ओर वुच्च बं| लाकित मेरा नामक्यों पछता है ओर 
लसने उस वहां आशोष दिया।ओर यअकूबन उस स्थान का नाम फनएल रक्‍्खा 
क्यों कि में ने ईश्वर को प्रत्यत्त देखा और मेरा प्राण वचा है ॥ और जब वुद्द फनएल 
से पार चला तो सूथ को ज्योति उस पर पड़ो और वह अपनी जांघ से लंगडाता था ॥। 
इस लिये इसरायेल के वंश उस जांघ की नस की जा चढ़ गई थो आज लीं नहीों 
खाते कप्रोंकि उस ने यअकूब के जांघ को नस को चढ़ गईटे थो छुआ था ।॥। तौ० 
उत्प० पं ३२! आ० २४७ । २४५। २६ | २9७। २८ । २६ | ३० । ३११ | ३२ ॥ 
समोक्तक-जब ईसादइयों का $ शवर अखाड़मज्न है तभी तो सर: ओर राखल पर पुत्र 
होभे को कृपा को भला यह कभो ईश्वर हो सकता है ” और देखो! लोला कि एक 
जना नाम पृंके तो दूसरा अपना नाम ह्ञोन बतलावे? ओर ईश्वर ने उम को नाडो 
की चढ़ा तो दो घ्रौर जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता तो जांघको नाड़ी को अच्छी 
भी करता और ऐसे इंश्वरको भक्ति स जैसा कियअकूबलंगडाता रहा तो अन्‍य भव्ता 
भो लंगड़ाते होंगे जब इेश्वर की प्रत्यक्त देखा और मन्नयुद्द किया यद्द बात विना 
शरोर वाले के कंसे हो सकतो है १ यह छेवल लड़कपन को लोला है ॥ ३६ |! 


३७-शओर यहूटाह का पडिलाठा एर परमेण्वर को दृष्टि में दृष्णा सो परमेश्वर 
में उसे मार डाला || तब यहूदाह मे ओनान का कहा कि अपनो भाई की पत्नो 
पास जा और उस से व्याह कर अपने भाई के लिये वंश चला ॥ ओर आनान नें 
जाना कि यह वंश मेरा न होगा ओर यो हा कि जब वुह अपनो भाई को पत्नी 
पास गया तो वोय्य के भूमि पर गिरा दिया ॥ और उस का वह कार्थ परमेश्वर 
को दृष्टि में बुरा था इस लिये उस ने उसे भी मार डाला ॥ तौ० उत्प० प० इ८। 
अआ[० ७ ८:॥4०।॥2₹९०॥ 

समोच्तक--अब टेख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि देश्वर के? जब उस 
के साथ नियोग हुआ तो उस को क्यों मार डाला १ उस कौ बद्धि शुद्ध क्यों न कर 
दो भोर वेदीक्ञ नियोग भी प्रथम सबंत्र चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग 
को बातें सब देशों में चलतो थीं | २७ ॥ 

तौरेत याक्षा को पुस्तक ॥ 

रंट---जब मूसा सघाना इआ ओर अपने भाइयों में से एक इबरानो को 

टेखा कि मिश्रो उसे मार रहा है ॥ तब उस ते इधर उधर दृष्टि किईे देखा कि 
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क्‍ सत्याधेप्रकाश: ॥ ४८१ 


कोई नहीं तब उस ने उस मिश्रो को मार डाला और बालू में उससे छपा दिया॥ 
:. जब वुच् दूसरे दिन बाहर गया तो देखा दो इबरानो आएसमें कगड़ रहे हैं तब 
उस मे उस अंधे रो को कहा कि तू अपमे परोसो को क्यों मारता है ॥ तब उस ने 
 उच्ा कि किस ने तु हम पर अध्यक्त अथवा न्यायो ठहराया क्या तू चाहता है 
' कि जिस रौत सं त्‌ ने मिश्यो को मार डाला सुर्क भो मार डाले तब मस्त डरा॥ 
ओर नाग निकला ॥ तो० या० प० २ ।आ० ११।१२१। १३१ १४। १५॥ 
समोक्तक--घ्रव देखिये! जो बाइवल का मुख्य सिद्द कर्ता मत का आचाये मूसा 
कि जिस का चरित्र क्रोधादि गुणों स युक्त, मनुष्य को हत्या करभे बाला, और 
चौरवत्‌ राजदुंड से बचमे हारा,अर्थात्‌ जब बात के छिपाता घा तो झ ठ बीलने 
वाला भो भ्वश्य होगा ऐसे का भो जो ईशर मिला वह पंगंबर बना,उस में यह दो 
आदि का मत चलाया,वच्द भी मसा हो के सद्गग इुआ | इस लिये इ़ साइयों के 
मूल पुरुषा इए डैं वे सब मसा से आदि ले कर के जंगलो अवद्धया में थे 
 विद्याउवस्था में नहीं, इत्यादि ॥ रेप ॥ 


३८--भो र फसह मेम्ता मारो । ओर एक मठो जफ़ा लेओ और उसे उस 
लाह्‌ में जो बासन में है बोर के ऊपर को चोखट के ओर द्वार को दोनें और 
उस से छापी और तुम में से केद 'बिहान लो अपने घर के दार से बाहर न 
जावे ॥ क्योंकि परमेश्वर मिस्त्र के मारते के लिये आर पार जाय गा और जब 
वुह ऊपर को चौखट पर और द्वार को दे'नों आर ले के देखे तब परमेश्वर 
हार से बोत जाय गा ओर नाशक तुझारे घरों में न जाने देगा कि मारे ॥ ते० 

| या०्प० १२। आ० २१। २२। २३ ॥ 


समोत्तक-भला यह जो टॉने टामन करने वाले के समान है वह डश्वर 
सर्वज्ञ कभो है। सकता हैं ? जब लोह़ का छापा देखे तभी इसराइल कुल का 
घर जाने अ्रन्यथा नहीं । यह काम कुद्॒ब॒द्दि वाले मनुष्य के सदश है इस से यह 
विदित होता है कि ये बातें किसो जंगलो मनुष्य की लिखो हैं ॥ ३८ ॥। 


. ४०-आऔर यथा इआ कि परमेश्वर ने आधौोरात को मिश्र के ट्थ में सारे पह्िलाठे 
/ कोफिदा ऊन के पहिलोठे से लेके जो अपने सिंहासन पर बेंठता था उस बंधन 
के पहिलेाट लो' जो बंदौग्टड में था पशुन के पहिलाठे समेत नाश किये | और 
| रात का फिर कछन उठा वुद्र ओर उस के सब सेवक शोर सारे मिश्रो उठे और 
“ , मिश्र में बड़ा विलाप था क्यो कि कोई घर न रहा जिस में एक न मरा ॥ तौ० 
| या० प० १२। आ० २८३ ३० ॥ 





दर 


। ष्प्पर बयादशसमुलन्नारूः ॥ 
| समोचक---वाह ! अच्छा आधोरात के डाकू के समान निर्ट्यो हो कर इ सा- 
इयो के इ श्वर ने लड़के, वाल, हद भोर पशु तक भो विन अपराध मार दिये 
थोर कुछ भो दया न आई और मिस्र में बड़ा विलाप ज्ञेता रहा ते भो ईसा 
| इथों के इंश्वर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई ऐसा काम दश्वर का तो क्या किन्तु 
किसो साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है | यह आशय्य नहीं क्यों कि लिखा 
| है “मांसाहारिण: कुतो दया” जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारो है तो उस को 
दया करने से क्या काम है १ ॥ 8४० ॥ 
४१-परमभेश्वर तुझारे लिये युदे करेगा ॥ इस्त्रायेल के सन्‍्सान सं कछ कि थे 
आगे व ॥ परन्तु त्‌ अपनो छड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढा और उस 
से दें) भाग कर भोर इस्त्रायेल के सन्‍्तान समद्‌ के बौचों बोच से सूखो भूमि में 
दो कर चले जायें गे ॥ तो० याू० प० १४। आ० १४ । १५ । १६ ४ 
समोक्तक-क्यों जो आगे तो ईश्वर भेड़ों के पोछे गड़रिये के समान इस्त्राथेल 
| कुल के पौछे २ डोला करता था अब न जाने कर्डाश्न्तर्धान ही गया?नहीं तो 
समुद्र के बोच में से चारों ओर कौ रेलगाड़ियों को सड़क बनवा लेते जिस से सब 
संसार का उपकार होताओर नाव आदि बनाने का गम छूट जाता। परन्तु क्या 
| कियाजाय दैसाइयों का इेश्वर जाने कहां छिप रहा है ! इत्यादि बहत सो मुसा 
। के साथ असंभव लोला बाइबल के इपरवर मे को है परन्तु यधह्ट विदित हुआ कि 
जैसा इंसाइयों का इश्वर है बसे हो उस के सेवक और ऐसी हो उस को बनाई 
पुस्तक है। ऐसो पुस्तक ओर ऐसा ईश्वर हम लोगों से टूर रहे तभो अच्छा है ॥ ४ १॥ 
४२-क्योंकि मं परमेश्वर तेरा ईश्वर उवलित सर्वशक्तिमान्‌ हू पितरों के अप- 
राध का दंड सन के पुत्री का जो मेरा वर रखते हैं उन को तोसरो ओर घोथो 
पीढ़ी लीं देवे या हू तो० या० प० २० । आ० ६ ॥ 
सतोलक-भना यद्द किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से चार 
पोदी तक दंड देना अच्छा समभना। क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे 
सन्तान नहीं होते ? जा ऐसा है तो चाथो पोदो तक दंड कंस दे सके गा ? और 
जो पांचवीं पोढी से आगे द्ृष्ट हागा उस को दंड न दे सकेगा विना अपराध 
किसो को दंड देना अन्यायकारो को बात है ॥ ४२ ॥ 
४३-विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर॥ छः दिन लो 
तू परिश्रम कर ॥ और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विय्यास है ॥ परमे- 
श्र में विश्राम दिन को आशौोष दो ॥ ते० या० प० २० । आ० ८। ८।१०।११॥ 
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सत्याध प्रकाश: ॥ 8८३ 





समोक्षक-क्या रविवार एक हो पवित्र अर कः दिन अ्रपवित्र हैं ! ओर क्या 
परमेशखर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ? कि जिस से घक के सातवें 
दिन सो गया १ और छल! रविवार को आशौवाद दिया तो सोमवार आदि 
कः दिनों को क्या दिया ? अर्थात्‌ शाप दिया होगा ऐसा काम विद्दान्‌ का भो 
नहों तो ईश्वर का क्यों कर हो सकता है * भला रवि वार में क्या गुण शोर 
सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिस से एक को पवित्र तथा बर दिया 
और इअन्यों को ऐसे हो अपवित्र कर दिये १॥ ४३ ॥ 

४४-- अपने परोसो पर झूठो साक्तो मतदें ॥ अपने परोसो को सती ओर उस 
के दास उस को दासो ओर उस के बेल ओर उस के गदर और किसी वस्तु का 
जो तर परेसों को है लालच मत कर ॥ ता» या० प० २० । आ० १६। ९७॥ 

समोक्तक--वाह | तभो तो ईसाई लोग परदे शियी के साल पर ऐसे भुकते हैं 
किजानों प्यासा जल पर ,भुखा अचपर, जेसो यह केवल मतलब सिघु आर पत्तपात 
कीबात हैऐणसा हो ईसाइयों काउश्वर अवश्य ह्ागा। यदि व इ फरहे कि हससब सनष्य 
मात्र को परोसो मानते हैं तो सिवाय मनुष्य के अन्य कान सो और दास) बसे है कि 
जिन का अपरास गिने १ इस लिये ये वातें खाथों मन ष्या की हैं ईश्वर को नद्वा॥88॥ 

४५--सो पभ्ब लड़कों में सं हर एक बेटे को और हर एक स्त्ो को जा पुरुष 
से संयुक्त इडट हो प्राण भे मारो ॥ परन्तु वे बेटियां जा पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं 
उन्हें अपने लिये जोती रक्वोी ॥ तौ० गिनतो० प० ३१।आ० १७। (८१ 

समोकत्तक--वाचह जो मसा पर्गंबर ओर तुद्दारा ईश्वर धन्य है ! कि जो स्त्रो 
बालक,हड और पशु आदि को हत्या करने से भो अलग न रहे और इस से स्पए 
निश्चित होता है कि मुसा विषयो था, क्योंकि णो विपयो न होता ते। अच्षतयोनि 
अ्रथात्‌ पुरुषों से समागस न को हुई कन्याओं कोअपने लिये मंगवाता वा छन को 
ऐसो निद्य वा विषयो पन को आ्ना क्यों देता १ ॥ ४५ ॥ 


४६--जो कोई किसो मनुष्य की मारे ओर वद्द मर जाय वुद्द निधय घात 
किया जाय ॥ और वच्ठ मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उस के हाथ में 
सौंप दिया हो तब में तुके भागने का स्थान बतादंगा॥तौ०्या०प०२१आा०१२।१३ 

समोचक--जो यह! ईश्वर का न्याय सच्चा है तो सूसा एक आदमी का मार 
गाड़ कर भाग गया था उस के यह दंड क्यों न इुआ ? जो कहो इशखर ने मसा 
को मारने के निमित्त सौपाथा तो इेश्वर पच्चपातो इुआ। क्योंकि उस स्ूंसा का 
राजा से न्याय क्यों न होते दिया १ ॥ ४६ ॥ 
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४८४ बयेदशससजल्लासः ॥ 


8७-ओर कुशल का बलिदान बलों से परमेण्वर के लिये चटाया॥ ओर मस्रसा 
ने आधा लोह लेके पात्रों में रकवा ओर आधा लोह बेदो पर छिड़का॥ और सूसा से उस 
लोह को ले के लोगों पर छिड़का औ कहा कि यह स्तोच्च उस नियम का है जिसे 
परमेश्वर मे इन बातों के कारण तुझारे साथ किया है ॥ ओर परमभेण्वर ने सूसा से 
कहा कि पष्टाड़ पर सुझ पास आ और वहा रह और में तृके पत्थर को पटियां 
और व्यवस्था ओर आज्ञा जो में मे लिग्वो है दं गा। तो ० या०प० २४।आ०४५।६ । ८। १२॥ 

समोक्त क--अब देखिये ! थे सब ज॑ंगलो लोगों को बातें हैं वा नहीं १ और 
परमण्वर बलों का बलिदान लेता और वेदो पर लोक छिडकना यह्च के सो जंगलो- 
पन ओर असभ्यता को बात है ? जब ईसाइयों का खुदा भो बेलीं का बलिदान 








लेवे तो उस के भज् बेल गाय के बलिदान को प्रसादी से पेट क्यों न भर १ और 


जगत्‌ को हानि क्यों न कर ? 5सो २ बरो बातें बाइबल में भरो हैं इसो के कुसं- 


स्का से बेदी में भो ऐसा कठा दीप लगाना चाइते हैं परन्तु वेटां में ऐसो बातों 


का नाम भो नहीं । और यह भी निधय इुआ कि इसाडइयोंका ईश्वर एक पहाड़ी 
मनुष्य था पहाड़ पर रहता था जब बच् खुदा स्याही, लेखनो, कागज नहों बना 
जानता औब न उस को प्राप्त घा इसो लिये पत्थर को पटियों पर लिख २ देता 
था ओर इन्हीं ज॑गलियों के सामने डश्वर भो बन बंठा घा ॥ ९७ ॥ 

४८--ओर बोला कित मेगा रूप नहों देख सकता क्योंकि सुझे टेख के केई 
सनृष्य न जिये मा ॥ और परभेणश्वर भें कक्ला कि टेख एक स्थान मेरे पाम है 
ओर 7? उस टोले पर खड़ा रह ॥ और यों हागा कि जब मेरा विभव चलक निक- 
से गाते में तुके पहाड़ के दरार भग्क्व गा ओर जबलों जा निकल तुझे अपने 
हाथ से दांप॑ गा ।और अपना हाथ उठा लगा और तू मेरा पींका टेखे गा परन्तु 
मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ तो० या० प० 5३ | आ० २० । ११५। २२ । २३ ॥ 

समीोक्तक-अच टेखिये | ईसाइथों का ईश्वर केबलमनुष्यवत्‌ शरो रधारो ओरमूसा 
सकेसा प्रपंच रचके आप स्वयं इश्वर बन गया जोपोछा देखे गा रूप न देखे गा तो 
छाथ से उस को ढाप दिया भो न होगा जब खुदा मे अपने हाथ स मसा को 
ढांपा होगा तब क्या उस के हाथ का रूप उस मे न देखा होगा ॥ ४७॥ 


लय व्यवस्था को पुस्तक तो« 


४८--और परमेश्वर ने मस] को बुलाया,और मण्डलो के तंब भें से खद्द वचन 
उसे कच्ठा कि ॥ इसराएल के सनन्‍्तान में सं बाल भोर उन्हें कह यदि कोई लुग्में 
से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढार में से अर्थात्‌ गाय बेलओर भेड़ बकरो 
में से अपनो भेंट लाती ॥ तो» लव्य० व्यवस्था को पुस्तक- प० १आ० १।२ ॥ 


। 
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सत्याथप्रकाश:ः ॥ 8८५ 





लन वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है बच्च बेल 
गाय आदि पशप्नों के लोह़ मांस का प्यासा भूखा है वा नहों ? इसो से बच्द 
अहिंसक ओर ईश्वर कोटि में गिना कभो नछहो जा सकता किन्तु मांसाहारो 
प्रपंची सनुप्य के सटश है ॥ ४८ ॥ 

४८ -- ओर वच्ध उस बेल को परमेश्वर के आगे बलि करे ओर हारुन के 


बेटे बाजक लोहइू का निकट लावें और लोह को यज्वेदो के चारों आर जो 


' मारें और बह सरवावे ओर लोह़ के चारें ओर छिड़ के , अग्नि में होम करे 


मगइलो के तंब के हार पर है किड़के' ॥ तब वुच्द उस भेंट के बलिदान को खाल | 


निकाले और उसे टुकड़ा २ करे ॥ आर हारून के बेटे याजक यज्ञवदों पर आग 
बकंवें ओब उस पर लकड़ो चुन | और हारून के बेटे याजक उस के टकड़ां को 
आग शिर ओर चिकनाई को उन लकडियों पर जो सज्ञव दी को आग पर हैं विधि 
से घरें ॥ जिम तें बलिदान को भेंट होवे जा आग से परमण्वर के सगनन्‍्ध के लिये 
मर किया गया ॥ तौ० लख्यवस्था को पुस्तक ॥ प० १ आ० ।५॥ ६ | ७।८।८ ॥ 

ममोत्तक --तनिक विचारिये ! कि बेल को पर्मैश्वर के भरी उस के भक्त 


८ 


, डेश्बर सगंध नेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमसती लोना है ? इसो स न 


मनी जज सी अमल था था > नीलम अल क फल जला मान + आज. रद ज 3 आल बी 


बाइबल ईशण्वरक्तत ओर नवह जंगलो मनुष्य के सट्टता लोलाधारो ईश्वर हो 
सकता है ॥ ४८ ॥ 


५० -- फिर परमेश्वर मसा से यद्र कह कै बीला यदि बच अभिषेक किया हुआ ' 


समोक्तक--अब विचारिये ! ईमाइयों का परमेश्वर गाय बेल आदि को भेंट 


| 





याजक लेगा के पाप के समान पाप करे लो वच्द अपने परप के कारण जं) उस ' 


में किया है अपने पाप कोरभेंट के लिगे निसवोट एक बछिया परमेश्वर के लिये 
लावे ॥ ओर बछिया के शिर पर अपना हाथ रकते तीर बछिया के पर #श्वर के 
आरे बो करें ॥ लैव्य० तो० प० ४० | आ० १ ।३।३४॥ 

समीत्तक -अब देग्विये ! पापों के झुड़ामे के प्राय्रश्चित्त स्वयं पाप करे गाय 
आदि उच्तम पशओंको इत्याकरें और परमेश्वर करवावें धन्य हैं ईसाई लागो कि 
ऐसो बातों के करते कराने हारे को भो ईश्वर मान कर अपनों मुक्ति आदि को 
आशा करते हैं ! ! ! ॥ ४० ॥ 


५१--जब कोई अध्यतज्ञन पाप करे ॥ तब वुद्द बकरो का निससततोट नर मेक्ता 
अपनी सेंट भे लिये लावे ॥। और उसे परमेश्वर के आगे बलो कर यह पाप को 
5 पा 3 
भेंट है ॥ तो० लें० प० 8४ | आ०? २२१ २३ ।॥ २१४ ॥ 





8 5 नमन तक मिल पल न लिन नया लिन नल तय तप ग दद 7 जद 


४८६ तबयेादशसमनल्लास 


समौचक-वाह जो ! वाह ! यदि ऐमा है तो इन के अध्यक्ष अधौत्‌ ब्याया 
धोश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरत हांगे | आप ता यर्थष्ट पाप 
करे और प्रायथ्वित्त के बदले में गाय, बछिया, बकरे आदि केंप्राण लव तभो तो 
शसाई लोग किसो पशु वा पत्ती के प्राण लेने में शंकित नहीं होते। सुनो इसाई 
लोगों | अब तो इस जंगली मत को छोड़ के सुसभ्य धर्म मय वेदमत को स्वोकार 


करा कि जिस स तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥ 


५२--औ र यदि उसे भेड़ लाने को पंजो न है। ते वुदद अपने किये इुए अप- 
शाघ के लिये दो पिंडुकियां और कपोत के दो बच्चे परमेखर के लिय लाव ॥ 








उस के किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे श्र उस के लिये क्षमा किया जायगा ॥ 
पर यदि उस दो पिंडकियां शोर कपोत के दी बच्च लाने को पंजो न द्वा तो 
सर भर चेखा पिसान का दशवां हिस्सा पाप को भेंट के लिये लाव 5: उस पर 


और उस का गिर उस के गले के पास से मरेड डाले परन्तु अलग न करे ॥ | 


तेल न डाले ॥ और वुच् क्षम[ किया जाय गा ॥ ती० लै० प०४॥। जआा० 9७। 


समोचक--अब सुनिय! इसाइयों में पाप करने से काई घनादव दरिद्र भोन 
डरता होगा और न गरोब क्योंकि इन के ईश्वर मे पार्षी का प्रायश्वित्त करना . 

| सहज कर रक्‍्वा है एक यह बात ईसाइयों को बायबल में बड़ो अदभुत है कि | 
। बिना कष्ट किये पाप से पाप कूट जाय क्योंकि एक ते पाप किया और दुसरे : 


। 
। 
| 
८।१०॥ ११। १३॥ 
| 


। जोवा को हिंसा को ओर खब आनन्द सं मांस खाया, और पाप भो छट गया 
भला कपात के बच्च का गला मराोड़मे स बच्द बहत देर तक तड़फता हामगा 
तब भो इसाइयों के दया नहीं आतो | दया क्यों कर आवे इन के ईश्वर का 

उपदृश हो हिंसा करने का है ओर जब सब पापों का एसा प्राय थत्त है तो इंसा 
के विश्वास सं पाप छूट जाता है यह बड़ा आडंबर क्यों करत हैं १? ॥ ५२ ॥ 


# दूस इग्वर के धन्य है | कि जिस न॑ बक्कष डा संडी आँब बकरी का बच्चा, कर्पीत और पिसान (आट ) 
तक लगन का नियम किया । अन्न सह बात ती यह हैं कि कपोत के वर्च “गरदन सराड वाक जता था | भधानत्‌ 
गदन तीड़ न का परिश्रम ने करना पड़े | इन सब बातों के देखने से विदित होता है कि लगलियीं म॑ कोई 
नदुर पुरुष था वह पहाड़ पर जा बैठा ओर अपने के। ईश्वर असिद्वकिया | जंगली अज्ञानी थ उक्वीन उसो के। 

| इम्बर स्वाकर कर लिया। अपनी युक्तियों | वह् पष्ठींड परद्टी खानेके लिये पशुपलो झ्रीर अन्वादि मंगा लुया 
॥ करते था आर भमाज करता घा । उस के द्त फरपमत काम किया करने थे) मच्जन लाग पिचारें किकड्टा 
। ता बाइबल मे बछड़ा, सड़ों; बकरी का बच्चा; कपीत और “अच्छे? पिसान का खाने वाया डेखर और कहां 
ढ प्रवन्यापक, सब ज्ष, अजनया , [नराहझ्ञाव सव शरत्तिसान आर न्याधकारो इत्याद उत्तम गणयुक्ते वेदाक़त इश्वर्‌ ?। 
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१! क 
सत्याधप्रकाश: ॥ 8८७ 





५३---सो उसो बलििदाम को खाल उसो याजक को ज्ञागों लिस ने उसे 
चढ़ाया ॥ और समस्त भा जन को भंट जी। तन्द्ूर में पकाई जावें और सब जा कड़ाही 
में अथवा तबे पर सो उसो याजक को होगी ॥ तौ० ले० प० ७ ॥ भ्रा० ८ [6 ॥ 
समीक्षक-- हम जानते थे कि यहां देवो के भेपे और मन्दिरों के पुजारियों 
को पोपलोला विचित्र है परन्तु है साइयों के इेश्वर और ऊन के पुजा रियोंकी पोपलोला 
डूस से सहस्रगुणी बढ़ कर है क्योंकि चास के दाम ओर भोजन के पदाय खाते को 
आावें फिर इसाइयोंमे खब मौज उड़ाई होगी? और अब भो उड़ाते ह|गे?भला कोई 
नृष्य एक लड़के को मरवावे ओर दूसरे लड़के को उस का मांस खिलावे ऐसा 
कभी धइी सकता है ( बेस हो ईश्वर के सब मनुष्य ओर पश, पत्तो आदि सब जोब 
पुजवत्‌ हैं। परमेग्वर ऐसा कास कभो नहों कर सकता,इस) से युद्ध वाइबल देश्वरः 
कत और इस में लिखा ईश्वर ओर इस के मानने वाल घमंज्ञ कभो नह हा सकते 
उसी हो सब बाते ले व्यवस्था भ्रादि पुस्तकों में भरो हैं कहां तक गिनावे ॥ ४३ ॥ 


गिनतो को पुस्तक ॥ 


५४--सो गदहों ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार खेंचे हुए 
मार्ग में खड़ा देखा तब गदहो मार्ग से अलग खेत में फिर गई उसे मांग में फिरने 


खाला आर उसने बलञाम से कहा किमें ने तेरा क्या किया है कि तूने मुर्के अब 
तोन बार मारा | तो ० गि० प० २२५ आ० २३। र८् ४ 

समोचक--प्रयथम तो गदहे तक ईश्वर के दूतों को देखते थे ओर आज क 
बविशप पादरो भादि खेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुत्यों को भो खुदा वा उस के टूत नहीं 
दोखते हैं कया आज कल परमेण्वर और उस के दत हैं वा नहीं १ यदि हैं तो क्य! 


के लिये बलआमने गदहीं को लाठों मे मारा | तब परमेश्वरने गदही का मुद्द | 


। 
। 
| 
| 
| 


बड़ी नौद भ॑ साते हैं ? वा रागो अथवा अन्य भगोल में चने गये ? वा किसो ' 


अन्य घधन्प में लग गये १ वा अरब ईसाइयों से र॒ुट हो गये ? अथवा मर गये ! 
विदित नहीं हाता कि क्या इुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं 
हैं नहों दोखते ती तब भो नहीं थे ओर न दोखते होगे किन्तु ये केबल मन 
सान गपोड़ उड़ाये हैं ॥ ५४ ॥ 


समुएत्त को टूसरो पुस्तक ॥ 


४५--भोर उसो रात ऐसा हुआ कि परमेश्डर का वचन यह कच् के नातन । 


को पहुंचा ॥कि जा और मेरे सेवक दाजद से कचद्द कि परमेश्वर यों कहता है 
मरे निवास के लिये तु एक घर बनावे गा क्यों जब से इसराएल के सन्तानका 


दि न अब 
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जाए 


के त्रयेादशसमुन्नास 


मिथ के निकाल लाया में ने तो आज के दिन लों घर में वास ज॒ किया 
परन्तु तस्व में ओर डेर में फिरा किया तौ० समुएल को टूसरो पु० प० ७ । 
आ०8। ५ । ६ ॥ 

समोक्तक-अब कुछ सन्‍्देह्द न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनष्यवत्‌ टेहघारों 
नहीं है । और उलहना टेता है कि में ने बहत परिश्रम किया, इघर उघर डोलता 


फिरा अब दाऊद घर बना दे तो उसमें आराम करु ,क्यों इसाद्रयों को ऐसे $ श्र 


और ऐसे पुस्तक को मानने में लच्जा नहों आती? परन्तु क्या करे बिचारे फस हो 
गये अब निकलने के लिये बड़ा परुषार्थ करना उचित है ॥ १५ ॥ 
राजाओं का पुस्तक ॥ 
9५६--और बाबुल के राजा नवखद् नजर के राज्य के उन्नौसवें बरप के पांचवे 
मास सातवों तिधि भ॑ बाबल के राजा का एक मेवक नयूसर अहान जी निज 
सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में ग्राया ओर उस न परमेश्वर का मन्दिर 
आर राजा का भुवनश्रोर यरू सलम के सारे घरओर हर एक बड़े घर का जना 


दिया और कमसदियों की सारो सेना ने जा उस निज सेना के अध्यक्त के साश थो 


यरूसलम को भोतों की चारों ओर से टा दिया तौ० रा०प० २५ ।आ०८ |८.। १०॥ 


समोतक्तक-क्यू किया जाथ इसाइयो' क इश्वर ने तो अपन आग्यम के लिये 


| दाजद आदि से घर बनताया था उस मं आराम करता होगा,परन्तु + नुमग्अषद्दान 


.....................---->-+न नल न न नशीली चना 3+5००७--. 
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; ने रैश्वर केघर को नष्ट स्त्रट्टध कर दिया ओर इेश्वर वा उस के दतां को सना कुछ 
| भ्रो न कर सको प्रथम तो इन का ईग्वर बड़ो लड़ाइयां मारता था और विजयी . 


छहाता था परंतु अब अपना घर जला त॒ड़वा बेठा न जाने चुप चाप क्यों बंठा 
रहा ! ओर न जाने उस के दूत किघर भाग ग्रे ? ऐसे समय पर कोई भी 
काम न भराया, भौर ईश्वर का पराक्रम भो न जाने कहां उड़गया ? यदि यह 
वात सच्चो हो तो जो २ विजय को बातें प्रथम लिखी सो ४ सब व्यथ होगई क्या 
मिस्र के लड़का लड़कियों के मारने में हो शर बोर बना था? अब शर बोरों के 
सामने चुप चाप हो बठा ? यह तो इसाइयों के द्ेश्वर मे अपनो निन्‍दा औोर 
अप्रतिष्ठाकरा लो ऐसे हो हजारों इस पुस्तक में निकस्मो कहानियां भरो हैं ॥५६॥ 


ज़बरदटसराआग 
काल के समाचार को पह लो पुम्तक 


५०७-सी परम श्वर मेरे ईश्वर से इसराएल पर मरो सेजी और इसराएल 


में से सफ्तर सहस्त्र पुरुष गिर गये काल+ टू० २। प० २१ | आ० १४ ॥ 
अर रकिललटअम 483 मत अजीत डक हम 





सत्याथप्रकाथ, ॥ ह८र 


ससोस्तक--अब टेखिये | इसराएल के देसइयीं के इजर को लोना जिस दइस- 


. बाएल कुज़ के वहत से बर दिये थे ओर रात दिन जिन के पालन में डी।लता था 
' अब बट क्राधित डा। कर मरो छाल के सक्तर सहरत समुष्यां को सार छालाः 


। 


' जा यच्ध किसमो कवि भे लिखा है सत्य है कि :- 


ज्षुण रुष्ट: क्षण तुष्टो रुष्ट: तुष्ट: क्षण क्षण | 
अव्यवस्थविस चत्तस्य प्रसादाईप भयंकर: ॥ १ ॥ 


जस काई ममुपय क्षण में प्रसम्न,ल्षण में अप्रसन्न होता है अथात्‌ तण?र में प्रसण 


: अप्रसक्ष हद उस को प्रसन्नता भो भयदायक हइात। है वसोा लला इसादयोीं के 
; डे को है॥ ५०१ 


ऐयब को पुस्तक 


भ८ आर एक दिन ऐसा इआ कि परमेश्वर केआदग ईश्ज्र के एल जा खडे 
हुए और शतान भो लल के मध्य में परसण्चर का छातक आ खड़ा आूआ | ओर 
परशेश्वर ने शक्रान सं कहा कि तु कहाँ ल आता है तब #तान ने वष्हर दे के 
परमेश्वर स कहा कि प्थिवों पर घमते और इधर उधर से फिर ते चला भाता 
5. पर ज आर गत मे शक कि ते जे सर से प यव जो जाँच है: 
उस के ससान प्रथिदों में कोई नहों है बह सिड आओ प्यरा जन ईप्तर से डरता 
आर पाप से अलग रहता है और प्रबली अपनो सह्ताई की घर रकता है ओर 
तन ममभे उसे अकारण नाश करने को उभारा £ । नय शतात ने उत्तर दे के 
परमेश्वर भ॑ कहा कि चाम् के लिये चाम हां जा मनष्य का है सा अपन प्राण के 
लिये टगा। परन्तु अब अपना हाथ बदढ्ा और उस के ह्ञाड मांस को छ सब बहू 


कल 


' मि.सम्टंह तस्से तर सामसे त्यागेगा | तब परभ्षख्वर मे परतान भे कहा कि वेख 


युद्ध तेरे हाथ में है केबल उस के प्राण को बचा | तब शेतान परमश्यर के आई से 


' घला गया ओर ऐयब का शिर से तलवन्तां बुरे फाड़ां मे सारा | जदुर ऐ दू०घ०२। 


! 


। 


 आ० ११२११ ।४ [946439॥ 


समोक्तक--अब टेखिये ! ईसाइयो के इश्वर का सामध्य कि शेतान उस के 
सामले उस के भरता को दुःख देता है, न शेताम को दरड, न अपने भक्तां को बचा 
सकता है ओर न दूतां में मे कोई उस का सामना कर सकता है | एक शैतान से 
सब को भयभोत कर रक्‍वा है। और ईसाइयो' का इेखर भो स्वद्ध नहों है जो 


' सवनज्ञन होता तो एयन को परोकत्ता शतान से ब्या कराता १ ॥ ५४८ ॥ 
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छेट ० बयादशसखसमल्लास; ॥ 
उपदेश को पुस्तक 
४८--हा सेर॑ अन्त:करण मे बुद्दचि ओर ज्ञान बहत देखा है भर मैंसे बुद्दि 
ओर बीडाहपन और मूढ़ता जाने को मन लगाया मैंमे जान लिया कि यह भी 
मन का भंमट है | कोंकि अधिकवयुद्दि में बड़ा शाक है और जो ज्ञान में बटता 
है सा दःख में बटता है । ज० उ० प० १।आ० १६। १७ । १८ ॥ 
सम्गेचक--अम देखिये ! जो बुदि और ज्ञान पर्यायवाचो हैं उन को दो मान 
में है, और बृदिद॒डि में शोक और दुःख मानना विना अविद्दानों के ऐसा लेख कौस 
कर सकता है ? इस लिये यद् व[इबल ईश्वर को बनाई तो क्या किसो विद्दान 
की भो बनाई नहों' है ॥ ५८ ॥ 
यह धड़ासा तोरेत जबूर के विषय में लिखा, इस के आगे कुछ म'्तीरचित आदि 
इंजोल के विषयर्म लिखाजाता है कि जिस को ईसाइलोग बहुत प्रमाणसुृत मा मत 
हैं जस का नाम इंकोल रक्‍्वा है उम को परोचा योड़ोसो लिखतेहें कि यह कंसो है। 
मत्तीं रचित द जी ल 
६०--योश खोद्ट का जन्म इस रोति में क्आ उस को माता मरियम कौ 
यूसफ से मंगनो कुई थो पर उन के इकई इसमें के पहिले हो बच्द देख पड़ो कि 





पवित्र आत्मा क्ष गभवती है देख! परम्रश्वर के एक दत ले स्वप्न मे उसे दशन दे 


कहा ह दाऊद के सन्‍्तान यूमफ ! त्‌ अपनो सो सरगियम क! यहां लाने से मत छर 
क्योंकि उस का जो गर्भ गह़ा है सो पत्िच आत्मा से है ॥ छूं० प० १। आ«१८। २०३४ 

स्ोक्षक-इन बातों का काई विद्दान नहीं सान सकता किजुँ प्रत्यचादि 
प्रमाण ओर राप्टिक्रम स विभद्द हैं परम बातीं का मानना स॒र्ख मनष्य जंगलियाँ 
का काम है सभ्य विद्दानों का नहाँ भला जा परभेण्वर का नियस है उस को केई 
ताड़ सकता है ? जो परमण्जर भो नियम का उल्टा पलटा करे तो उस को 
आज्ञा का काई न मारे ओर वह भो सर्वेक्ञ और निभ्म है ऐसे तो जिस्म २ कुमा 
रिका के गर्भ रह जाय तब सब काई ऐसे कद्ट सकते हैं कि इस भेंगल का रहना 
देर की आर से आर कंठ मंठ कह दे कि परमश्खर के दस ने मुझ के ध्यप्न में 
कहटिया है कि यह गे परमात्मा को आर से है जुसा यह प्रसम्भव प्रपंच रचा 
वसा हो सू्य से कुत्ती का यभंवती हाना थो पुराण में अप्ननव लिखा है 
एसा २ गाता का आंख के अख् गांठ के परे लोग मान कर भ्रमजाल में गिरते हैं 


(आम 


यह ऐसी बात हुई हागो किसो पुरुष के साथ समागम छुम मे गर्भवतो मरियम 


जा उस न वा किसो दसरे ने एसो असंभव बात उड़ा दो हागी कि इस 


से इश्चर को आर से है ॥ ६० ॥ 


5; जा 


(24 
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सत्या्प्रकाश: ॥ ४६ १ 
६१-तब ग्रात्मा योश के जंगल में लेगया कि शेतान से उस को परोक्षा को 
लाय व चालोस दिन और चालोस रात उपवास करके पोक्ते भखा हुआ तय 
पगोचा करन हारे मे कहता कि जो त इश्वर का पुत्र है तो कछ दे कि ये पत्थर 
शराटियां बन जाने। इ ० प० ४ । आ? १।२। ४२४३ ॥ 
समोचक-इस से स्पष्ट सिद्ध हाता है कि इसाइयों का इप्वर सर्वज्ञ नहों क्यों 
कि जी सर्वक्षह्राता तो उस को परोचा शंतान से व्यों करातास्वय जान लेता भला 
किसो ईसाई की आज कल चालोस रात चालौस दिन भरा रकतें सो कभो बच सके 
गए? पभ्रोग इस से यह भो सिद्ध चुआ कि न वच्द ईश्वर का बेटा और न कुछ उस से 
करामात अथा त्‌ सिद्वि शो नहा तो शेतान के सामने पत्पर गेटियां क्यों न बना ढेता? 
भर भाप भुखाकां रहता! आर सिदान्त यह है किज! परभेशर ने पत्णग बनाये है 
सन का रोटी काईमो नहों बना सकता ओर ईश्वर भो पर्वक्षनल नियम के छलटा नहीं 
कर सकता उ्याकि बह सवज्ञ गर उस के सब काम विना भलच हर के है ॥ ६१ ॥ 
६२-लसम ने उन से कहा भरे पोछे आओ में तुम के मनणों के गछयवे बनाऊंगा 
हूगस जानों का कांड के उस के पोछे हा लिये। इ ० प० ह। आ० १८६।२९०। २३१॥ 
समोत्षक-- विदित होता है कि इसो पाप अथात्‌ जो तोरेत में दश आक्ायी 
म॑ लिखा है कि (मन्तानलोग अपसे साला पिता को सेवा और रान्य करें छिम्म से 
जल को उमर बदे मो ) इेसा मे न अपने माता पिता को भेवा की भर ट्मवे को 
भो माला पिला को मवा में छुड़ायं इसो अपराध से चिरंजोवो न रहा और सह 
*प विद्धित हुआ कि ईसा ने मनृष्यां के फसामने के लिये एक सन चलाया है कि 
जाल में मच्छो के समान मनुष्यों का स्वमत में फ़्सा कर अपना प्रयोजन खा्धे कब 
इसा हो ऐसा था तो आज काल के पादरो लोग अप्ने जाल में सनुष्य का फसायें 


तो बच्या आश्व4 है ! कॉकि जमे बड़ो २ और बहत मच्छियों का जाल में फसाश 


वाले की प्रतिष्ठा और जीविका श्रच्छोी इालो है ऐसे हो जो बहती को अणएने मत 
में फसा ले 5ठस कोअधिक प्रतिः्ठाऔर जोविका हातो है। इमसोसे ये लोग जिन्श॑ 
ने वेद और गास्तों को मन पढठा न सुना उन विचारे भोले मनुष्यों का प्रपशि जाल 
में फसा के उस के मा बाप कुटुस्थआईि से एथक्‌ कर देते हैं इस मे सब विद्दान्‌ 
आया को उचित है कि स्वयं इन के भ्रसजाल से बच कर अन्य अपने भले भाइयों 
के बचाने में तत्पर रहें ॥ ६२ ॥ 

६३--तब >ोश सारे मालौल देश में छन को सभाओं में उपदेश करता हुध्ा 
ओर राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों में हर एक रोग और 
छहुर एक व्याधि को चंगा करता इआ फिरा किया सब रोगियों को जे) नाना प्रकार के 


| 


ब्रयेट्शसमझज्लास! ॥ 


' कार्य और पौड़ाओं में दुःखो थ बोर भतग्रस्‍्तों अर रूगोबवाले और अड्योद्रियाँ 


क्षी उस पास लाथे और उस ने उक्ले दंगा किया ॥ इं० मप्तो० प० ४। आ० 


श्रे। २४ । २५॥ 


समोसकऊ-जसे भ्राज कल पोपलोनला[ निकालने मंत्र प्रथरण आशग्योवाद बोज 


बर भम्म को सुटको देने से सुर्ती जो निकालना रोगों का छुड़ाना सच्चा हाता 
दच् इलजोल को बात भो सो उछाब इस कारण भोले मनुष्यों की ्वम में फसाने के 


ललये थे बाते हैं जा इसाई लीगईमा कोबारतोका मानते हैं तो यहां के देवोमादी 


को बालें की नहीं मानते ? क्यींकि वे दा इच्तछीं के सटश हैं ॥ ६३ ॥ 


६४--धन्य वे जो मन में घन | क्यों कि स्वर्ग का राज्य उफ्ती का है क्योकि में . 


तृप से सूद कचलाह कि जब लो आक्राग़ और पए्थिवो टल न जायें तब लों व्यवस्था 
झ एक साया अथवा एक बिंद बिस्य एस हुए नहीं टलेग।। इस लिये इन भ्रत 


| छीटी आज्ञा ओं में से एक कालाए कर और लोगी की देस हो सिखावे वच्ध स्वर 
, के गज्य में सब से छोटा कहावेगा। इं5 मत्ती० प० ५ |झाद हे! € १८। १० 


समोच्क --जा ब्व- एक है ही राजा भो एक हीना चाहिये इस लिय हिलले 
टोन ॥ 7 सप्र राग का आय ४ दा स्वण से राक्य का अधिकार किस को इामा 
जात 7.दे 5 द ब्वटूद किला फापपग सा । बा ज्यव्यवस्थर रराड बराद का] जागगो 


' आश दान के कहते से ता करन ली गे सब तो >ोक नहों जो निर्ग- मान ले 5 तो 
॒ पर ४ दे *> 7) शा है ८ ५ था 
भो टांक ना क्यीं कि दौन ओर अ भसान का एकाथ नह्ठों किन्तु जो मन गंदा न 


छोता है उस को सन्‍दाप कला नहों हाता दूभ लिये यह बात ठोक नहीं / जब 
आक [पा प्॒चियो ट्लजाय  ब ब्यवस्त भी टस जाय गौ ऐसी अनित्य व्यव्स्था मन्‌प्यां 
को बोलो $ सर्यक्ञ उश्डव दी बड़ी घोर 7४ पक प्रताभ्षन आर भयम्ताच दिया है 
जा इन ग्राज्ञाओं की नमःने गा वह ब्र्ग में स, मे छोटा गिना जाय ग। ॥ .४ ॥ 

६५ ०छ४मारो दिन भर की राटो आज हम दे । अपने लिये पश्चिवा पर घन 
का संचय मल करा ॥| $० स० | प० ६ । आ० ११।॥ १८ ॥ 


समोक्तक--इस से विदित होत। है कि जिम समय ईसा का जख्म इआ है 
उस समय लाग जगलो आर दरगिद़ थे तथा ईमाभो वसा हो दरिद्र था इसो से तो . 


दिन भर को रोटोको प्राप्तिक लिये इश्वर की प्रार्थना कर्ता और गिख लाता है। 
ऊब एसा ४ ता इसाई सलीम धनस «य व्यों करत है उन को चाहिये कि ईसा 
चेंचन भ्‌ रतदूई मे चल कर सम दान परत करक दोन हां जाये ॥ ६५ ॥ 

5६- डर एक आओ मुक्त स ह प्रभु २ कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेध नहों 


| और गा[। डू ८ ऋछ०। य० ७ आ० २१॥ 


| 


| 


। 








सत्याध प्रकाश: ॥ ४८३ 


न जरनीननन-- लत + न हल;-५ अल> लंड: + अनमन्‍्ञ मन लेन ७४७० 


समोक्ष+-अब विचारिये बड़ेर पादरो बिगप साहब और क्र 


यदि इस बात को न माने गे ता पाप से कभो नहीं बच सके' गे ॥ ६६ ॥ 
€०-उस दिन में बह तेरे मुक से कहे गे तब में उन मे खाल के कह गा मैंने 
तम को कभो नहं। जाना है कुकर्म करने हारे मुझ से टूर होश्नो। बं० म०। 
प्० 9 । आ० २३२ | रेरे ॥ 
समोत्तक देखिये इसा जंगलो मनृष्यां को विश्वास कराने के लिये स्वग में नया या- 
धोगबनना चाइताथा यह केवल भाल मनुष्यों को प्रलो भन दमे को बाल है ॥६७॥ 


हुए ओर नेखोी एक कीटी मे आए उस को प्रणाम कर कहा ह्षे प्रभु जो आप 
चार तो मुझे शब्ध कर सकते हैं योश ने हाथ बटा उम्म छ के कहा में तो चाइता 
हा शुद्ध ही जा आर उस का कोद लु४्स शुद्ध का गया ॥ इबन्म०।प० ८।आ०२।२॥ 


मम चक-गे सब वात भोले मनुष्यों के फसाने को हैं क्यों कि जब इसाईलेग 


इन विद्यामणश्क्रिम विरुद्द बातीं को सत्य मानते हैं तो शुक्राचान्ये,घन्‍्वन्तरि, कश्यप 


थोन लोग जो यह 
दसा का वचन सत्य है ऐसा समझें तो ईसा को प्रभ अर्थात्‌ इशर कभो न कहें | 


आदि को पाल जो एराग ओर भार त में अतक देत्यों की मरो हुई सेना के जिला . 
दिई दृहस्‍्पति के पुत्र कच के टुकड़/२ कर धानवर ओर मच्छियों का खिला दिया : 


फिर भोशुक्राचा ? ने जौताकर दिया पथात्‌ कचच का मार कर शुक्राचाय्य का खिला 


दिया फिर उस का पट मे जीता कर बाइर निकला आप सर गया उस को कच ने 


जौताकयाकण्यप ऋषि ने सनुष्य महित दक्ष का टक्षक से भक्त हुए पोके पुनः धच्त 
ओर समनृप्य का जिला दिया घन्वन्तरि से लाखों मुद जिलाय लाखों केढ़ो आदि 


रामसिशों का चंगा किया लाखों अ्ाओर बह हिरों का आंख आर कान दिये इत्दादि 
कवा केा मिध्या क्यों कहत हैं ? जो उक्त बातें मिध्या हैं त! इसा को दात मिष्या . 


क्यों नहीं ? जे दूसरे को बात का मिध्या ओर अ्पनो भमूठो को सच्चो कहते हैं तो हठी 
क्या नह,? इस लिये दसाइ- को बातें केबल हठ ओर लड़का के समान हैं +६ू८ ॥ 

६८--तंब भृतग्रस्त मनुष्य कवरस्थान मे स निकल उस से आऊआ। मिलें जा यहां 
ला अति प्रचंड थे कि उस मार्ग से काई नहीं जा सकता था और टेर। उन्‍्ह से 
लिल्ला के कहा है योश इश्वर के पृच! आप का हम से क्या काम क्या आप समय के 
आगे हमें पोड़ा देन को यहां आये हैं सो भ्ु्तां मे उस से विनती कर कहा जो 
आप हम को निकालते हैं ते सघुअरों के कूड में पठने दोजिय उसने उन से कहा 
जाओ और वे निकल के सबरों के मंड में पैठे और देखो सारे का सारा भर्ड 
कड़ाहे पर में समुद्र में टोड़ गया ओर पानो में हब मरा ॥ इदं० स० | प० ८। 
आ० र८ | २० । ३० । ३१ । ३२ । शे३ ॥ 
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४८ 8 बये।दशसमल्लास: ॥ 


समोक्तकम-भल। यहाँ तनिक जिचार करे तो ये बाते सव म्ंठी हैं क्येंकि मरा 
जुआ मनृष्य कबरय्यान से कभो महों निकल सकता वे किसो पर म जाते म 
संवाद करने हैं ये सब बातें प्रज्जञानो लोगों को है जो कि महा जंख्लो हैं वे ऐसो 
बातों पर यिश्वास लाते हैं और उन सूअगें को हत्या कराई सर वालें को 
हुनि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ऐसा को पापच्मा 





शरीर पवित्र करने वास्ता मानते हैं तो उन भूतों का पवित्र क्यो। न कर सका? भोर , 


सुअर वालीं की हानि क्योंन भर दो? काआज कल के सुशित्तित देसाई अंगर ज 
लोग इनगपा!।डों कौभो मानते होंगे? यदि मानते हैं तो सत्रमजाल में पडें हैं॥ ६८ ॥ 

७०--देखो लोग एक अर्धाड़ी को जे खटोले पर पड़ा थ्रा उसपास लाये और 
यौशुन लन का विश्वास टेख के उसअधडगो से कहा हे पु" ठाठम कर तेरे पाप 
नल्षमा किये गये हैं में धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को प्चाष्तापके लिये बुला 
मे आया हू ॥ म० दे | प० ८ | आ० २ । व ० 

समोक्तक--यह भी बात वैसो हो असंभव है जँसो प॒वे लिख आये हैं और लो 
पाप क्षमा करने को बात है वह केवल भोले लोगों की प्रलीभन दें कर फसाना 
है जेसे टूसरे न पोये मदा भाग और अफोम खाये का नशा दस को नहीं प्राप्त 


' छ सकता बस हो किसो का किया हुआ पाए किसी के पास महीों जाता किन्‍्त 
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जी करता है वहो भोगता है यहो परेश्वर का न्याय है यदि दूमर का किया पाप 


पुण्य दूसरे का प्राप्त छावे अथवा न्यायाधोश स्वयं ले लेव॑ वा कक्षाओं को को खया ' 


योग्य फल देश्वर न टेवे ती बच अन्यायकारों ही जावे देखो धमम हऋ। कम्याणकारक 
है देसावा अन्य काई नहों घोर धमाव्मानों के लिये ईसा आदि को कुछ आवश्यकता 
भो नहों ओर न पारियों के लिये, क्यॉकि पाप किसी का नहों छट सकता ॥७०॥ 


०७१--योशने अपने बारह शिष्यों को झपने पास बुला के उकढे अशुद्ध भू तीं पर 


अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और छर एक गोग | ओर इहर एक व्याधों को 
चगा कर बाज्षन हारे ता तुम नहा हां परन्तु तूमार पिता का आत्मा सुस में 
बोलता है । मत समको कि में एथिवो पर मिलाप करवाने को, नहीं परन्तु खड़ः 


पघलवाभ को आया ह मं मनुष्य का उस के पिता से और वेटों की उस को मास 


भोर पतोह को उस को सास में अलग करले आया ह मनुष्य के घर हों के लग 


उस के बरी हॉग ॥ आ० | ३४ । ३४५ ३६ | इ--स० प० १० | आ० १३॥ 


समोत्तक-ये वेची शिष्य हैं जिन में सु एक३० ,तीसरुपये के लोभ पर इसा को पक 
डावेगा ओर अन्य बदस कर अलग २ भागेंगे भला यें वास जब विद्या हो से पिझुव 


हैं कि भू्तों का आना वा निकालना बना औषधि वा पथ्य के व्याधियों का कछटना ] 


७. -_>-कनन्‍नम+न>नन-+-+--3७+3---33+---० ५० 


जम 
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सत्याधप्रकाश: ॥ ४८५ | 





सश्फ्रिस से असंश्व हैं इस लिये ऐसो २ बाती का मानना अज्ञानियोी' काकाम है 


यदि जोव बोलने हारे महों इ्लर बोलने हारा है तो जोव क्या कास करते हैं? ओर ' 


सत्य वा मिध्याभाषण का फल सुख वा दुःख को ईश्वरहो भोगता दागा यह भो 


एक मिध्या वात है| और जेसा ईसा फूट कराने ओर लड़ामे को ध्ाया था वही 


अाज कल कलह लागों में चल रहा है यह कैसी बडी वुरो बात है कि फट कराने 
से सवंधा मनष्यों को दुःख छोता है और ईमाइयों मे इसो का शुरुमंत्र समऋक 
लिया छोगा क्योंकि एक टूसरे को फट ईसा हो भष्छी मानता था तो ये क्यों नहीं 
मानते होंगे ? यह ईसाडो का काम होगा कि घर के लगीं के शत्र घर के लोगों 
को बनाना यह श्रष्ठ पुरुष का काम नहों ॥ ७१ ॥ 

७२- लब योशुशे लम से कहा सुझारे पास कितनो रोटियां हैं उन्‍्हा मे कहछा 
सात और कछोटो मकलियां तब उस भे सतोगों को भूमि पर बेटे को आज्ञा टो तब 
सस मे उन सात गाटयों को और मकलियों का ध्न्य मान के तोड़ा और अपले 





शिषप्यों को दिया ओर शिष्यों मे लोगों को टिया मो सब खाक हृप्त हुए और जी ' 


टुकड़े बच रहें उन के मात टीकरे भरे उठाये जिन्हों ने खायास! स्त्रियोंश्नीर बालकों 
का क्ाड़े चारसहस्त्र परुप थे ॥ इं०्म०ण्प० १५ | अआ०३४।३५ ३६।३७। ३८ ।३८॥ 
समोक्षक-अब दे खिय्र ! क्या यह आज कल के भठे सिद्दों और इन्ट्रजालि आदि के 


समान छल को बष्त नहों है उन रटियां भें अन्य रोटियां कह स आ गई ? यदि : 


इसा में एसो सिद्धिया होतों ता आप भ्खा हुआ गूलर के फल खाने का क्या भट 
का करता था अपने लिये मिट्टो पानो और पत्थर आदि में माहनभेग राटियां 


| क्यों न बन[लज।? ये सब बाते लड़कां के खेलपन को हैं जेस कितमे हा साधु वैरागी 


बद्द चला जायगा और काए काम तुमस असाध्य महछोंहोीमा।इ ० मं०प०१७आअ[० १७।२ ०४ 


एऐसो छल को बाल करके भोले मनुष्यों को ठगतें है बस हो थे रो हैं ॥ ७२ ४# 
७३-आओर तब बच्द हर एक मन॒थण को उस के काय्ये के अनसार फल देगा 
डू ० म० प० १६ | आ० २७ ॥ 
समोच्तक--जब कम्भानसार फल दिया जायगा तो ईसायों का पाप चज्ञमा 
हामे का उपदश करना व्यथ है और वह्० सचा हा तो यह भटा हावे यदि काई 
कि त्तषमा करने के योग्य क्षमा किये जाते और ज्ञषमा न करने याग्य जमा 
नहीों किये जाते हैं यह भो ठोक नहीं क्योंज्ि सब कर्मों के फल यथायोग्य देने हो 
से न्याय आर पूरो दया इातोी है ॥ 39२ ॥ 


७8४-४ भ्रविश्वासो घोर हठोले लोगो मैंलुम से सत्य कहताहं यदि तुम को राई के 
एक दाने के तृस्य विश्वास होती तुम इस पहाड़ सं जो कहो ग कि यहां से वहांचलाजाय 


अिजलनबबन-3 
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। 





8८ बयेदशसमज्लास: ॥ 
हा समोक्तक--अब जो ईसाई लीग उपटेश करते फिरतें हैं कि-आश्रो हृमारे मत 
में पाप चमा कराओ सुक्ति पान)! भ्रादि | वह सब सिष्या है। क्योंकि जो देसा में 
पाप कुडाने विश्वास न जमाने और पवित्र करने का साप्१: होता ता अ्रपने 
थिष्यों के आत्माओं के निष्पाप विश्वासो यविद्र क्या न करदता? जो इसा के साथर 
घूमते थे जब उन्हीं के शुद्ध विश्वासो और कल्याण न कर सका तो वच्द मरे पर 
न जान कहां है ? इस समय किसो के पवित्र नहों कर से गा जब ईसा के 
चेले राई भर विश्वास से रहित थे ओर उन्हों न यह इंजोल प॒म्तक बनाई है 
सब इस का प्रमाण नहों हो सकता हद्यों कि जो अवश्वामोी भअपवित्रात्मा 
अधम्मों मन॒र्या का लेख होता है उस पर विद्रास करना कच्चाण को इच्छा 
करने वाले मनुष्यों का काम नहीं ओर इमसो से य ह भो सिद्ध हा। सकता है 
कि जो ईसा का यह वचन मचन्चा है तो किसो देसाई में एक राई के दाने के 
समान विश्वाम अर्थात इमान नहीं है जी कोई कह कि हृम भें पूरा झा घोड़ा 
विश्वास है तो उस मे कहना|कि आप एस पहाड़ का मार में में क्षठा टेंव' यदि उन 
के हटाने मे हठ जाय तो भो पूरा विश्वास नह किन्तु एक गाई के दाने के बर!- 


, बर है आर जी न हठा सके तो समझो एक छीोंठा भी विश्शास पसान अशात्‌ धर्म 
' का इईसादूयीं में नहीं है यदि कोई कह कि यहां अभमान आदि दोषों का नाम 


पहाड़ है ता भी ठोक नहीं क्यों कि जो ऐसा हा तो मुरटे अखे कोटो खुतग्रस्तों को 
चंगा कहना भौ आलमो अज्ञानों विधयों और 'त्रली का बच करके सचेत कुशल 
किया ड्रागा जा ऐसा माने ती भी ठोक नहीं ज्यों कि ज्ञा ऐसा होता तो खड्टिष्तां 


| को ऐसा क्यों न कर सकता! इस लिये अमम्भव बात कहना >सा क) अत्ञानता 


। का प्रकाश करता भला जा कुछ भो इसा में विद्या जानो तो एऐसो अटाटट जंग- 
। लि ार ्प प हर न े ० 
स्तोपनकोवात क्यों कह देता? तथापि ( यत्र देशे द्वम। नास्ति तत्ररण्डद दर ण्यते ) 





| न फ़िराना नरक का कारण है तो काई 
, टसा सिद्ध क्षता है और बालक के मसान हेने के लेगव मे 
; कि डेसा का बातें विद्या और सट्िक्रिम मे बहत सो विरुद 


छल सब से बड़ा ओर अचकता गिना जाता है व जिस दंग में कोड 
उस देश में एर्ण्ड का होना मा ईसा का भो होना महाजंगलोदेग मे ठोक था 
पर आणछ कल ईसा को क्या गगना है। सकती ह १॥ ७४ ॥ 


७५- मैं तुम्हे सचकहता है जा तुम मन न फिगाओं और बालकों के समान 
ला अब पक 0 न के ४ व 
न हा जाओ तो स्वग के वाज्य में प्रन्‍य करने पाओं गे ॥ इं० स० प० १८ | ग्रा० रे । 


समोक्तक--जब अपने डो इचकत! मे मन का फिरना स्वर्ग का कारण और 


किसो का पाप प॒ण्य कभो नहीं ले सकता 


मर न मम नपललक लक किक थीं और यह भो उसके 


इ्ीध्वत नहाती ' 


यह विदित होता हि | 


जलन ओ ५7+7०++००5+--+++-+-++++-+.....0.....008ै३॥त0एपतत_.... .... 


प्रतिष्ठा नहों करते हं गे इस लिये यह लिखा ज्ागापरन्तु यह बात सच नहों क्यों 


: ऑवगवृगा करे वचत्चवुरा फल पाता है और दस में यह भी सिड आता है किद्रेसा इेश्वर 


' <, <5 0 ०-. ८: >> 5 _+ ८ “०५ 
' मनुष्य का पुत्र अपने एऐश्वय्य के सिंहासन पर बठे गा तव तुम भो जा मेरे पोछे 
, धालिये है बाहर सिहासने। पर बंठ के इस्त्राइल के वाहर कुते का न्याग्र करे गे 


कमर अल ले अकाकाओ “डक “जेलम जिस कल +० >> 9-०० ५०-७४ ७० ० पे नन आन ७०८ +कर रन 


सत्यार्थप्रकाश: ॥ ४६७ 


। 
| 
। 
| 
| 
) 
। 
| 


मन में था कि लोग मेरो बातीं को बालक के समान मानले' पूछे गाछे कुछ भी 
नहों भ्रांख मोच के मान लंबे बहुत से ईसाइयों को बानबुडिबत्‌ चेष्टा है नहीं तो 
ऐसोयुक्तिविद्या मे विदद्द वात क्यों मानते? ओर यह भोमिद्द हुआ जा इंसा आप 
विद्याहयोन बालबुद्दिन धाता ती अन्य को बालबत्‌ बनने का उप्रदेश क्यों करत?१क्याों 
कि जो जैसा द्ता है वच दसरे को भो अपने सदुग बनाना चाहता हो हैं ॥७५॥ 


७६-मं तुम में सच कह ता हू धनवानों को म्वग के राज्य में प्रवेण करना कठिन 
क्वागा फिर भो में तुम स कच्द ता हं कि दइुंश्वर के राज्य में बनवान के प्रवेश करने 
से ऊंट का सूइ के नाफे में से जाना सहज हें | इं० म० प० १८। आ० २३|२४॥ 


ममोत्तक--इस से यह सिद्ध होता है किद्देसा दरिट्र था धनवान्‌ लोग उसकी 
कि घमाद्यां और दरिद्रों म॑ अच्छे बुरे हाते हूं जा काई अच्छा काग करे बह अच्छा 


काबाउप्र किसो एक देश में मानताधामयंत्रनछों जब ऐसा है तो वह ईश्वर ह्ञोन हों जी 
डपवर है उस का राज्य सवंत्र है पुन' उस मं प्रवेश करे गावा नकरेंगा यह कह ना केबल 
अविदाको बात है और इस से यह भो जाया कि जितसे इसाई घनाठ हैं क्या वे 
सब नरक ही भें जायरी?ओऔर दरिष्ठ सब स्वग मे जाय? भना तनिक सा विचार तो 
ईमामसोह करते जि जितनो सामग्री घपनाठायों के पास होतो है उतनो दरिदों के 
पास नहों यदि घनाटय लोग विवेक से धर्म माग में व्यय कर तो दरिद्‌ नोच 
गति भें पड़े रह और घनाठय उत्तम गति का प्राप्त हा मकते हैं ॥ ७६ ॥ 


प्रो के माफ ५५ छह ५ वि के दर 
5७->थीशू भे उन से कच्दा में तुम से सच कच्दता ड़' कि नह रष्टि में जब 


जिम जिसो ने मेरे नाम के लिगे घरों वा भाइगां वा बहिन वा पिता वा मातावा 
सत्रो वालडके वा भूमि के त्यागा है सा सो गुणा पावे गा और अनन्त जोवन का 
अधिकारों धागा ॥ इ० | म०। प० १८ आश्रा० र८ | २८ ॥ 


समोक्तक--अब टे खिये ! ईसा के भौतर को लोला कि मेरे जाल से मरे पोछे 
भो लोग न निकल जायंओर जिस ने ३०» रुपये के लोभ से अपने गुरु के पकड़ा 
मरवाया वेसे पायो भो इस के पास सिंहासन पर बेठें ग ओर इस्राइल के कुल 
का पत्तपात से न्याय हो न किया जायगा किन्तु उन के सब गुण माफ शोर अन्य 
कुलां का न्याय करें गे अनुमान होता है इसो से ईसाई लेग इसाइयें का बचुत 
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खिल तन न +ञ नल जननी  > 


््श 


श्ध्य तब्रयोदशसमन्लास | 
। 


रचपाल कब हिसी मारे ने काले के मार दिया हा ता भो बचहुघा पत्षपात से 
निरपराधो कर छा देते हैं ऐसा हो ईसा के खर्ग का भो न्याय होगा ओर इस | 
से बड़ा द!प आता है क्योंकि एक रृष्टि की आदि में मरा भ्रौर एक ( कुयामत ) | 
के गत के निकर[ एक ते आदि से अन्त तक आशाहो में पड़ा रहा कि कब ' 
व्यय जागा और टूसरे का उसी समय न्याय हा गया यद्ट कितना बड़ा अन्याय है 
अीर जा नरक में जाय गा सा अनन्त काल तक नरक भागे और जे स्वग में जाय | 
गा वह सदा स्वर्ग भागे गा यह भो बड़ा अन्याय है क्योंकि अन्त वाले साधन और 
कर्मी का फल अन्त वाला ह्राना चाहिय। और तुल्य पाप वा प्रस्य दो जोबों का ' 
भी नहीं हो सकता इस लिये तारतम्य से अधिक न्यन सुख दुःख वाले अनेक 
खर्ग ओर नरक हो तभी सुख दुःख भोग सक ते हैं सो ईसादर्यों के पुस्तक में 
कहीं व्यवस्था नहों इस लिये यह पुस्तक ईश्वर छत वा ईसा ईश्वर का बेटा कभों 
नहीं हो मकता यह बड़े अनथ को बात है कि कदापि किसी के मा बाप सो सो 
महों हो सकते किन्तु एक को एक माओर एक हो बाप हांता है अनुमान है कि ' 
मुसलमानों ने एक की ७२ स्तियाँ बहिश्त में मिलती है लिखा है ॥ ७9 ॥ | 


ध८--भोर को जब बच्चन घर को फिर जाता था तब उस को भूख सतगी और 
मार्ग में एक गुलर का हच्च टेख के वह उस पास आया परन्तु उस में ओर कुछ न॒ 
पाया केवल पत्ते और उस की कहा तुक मे फिर कभी फल न लगेंगे इस पर 
गुलर का पेड़ तुरन्त मुख गया | इं० म० प० २१ | आ० । १८ । (८ ॥ 


सस्रोत्षक--सब पादरो लोग ईसाई करते हैं कि वह बड़ा शान्त शमान्वित 
ग्रोर क्रोघादिदापरगचित था परन्तु इस बातको “टेख क्राघो ऋतु का ज्ञानरचहित 
ईसा था ओर वच्ध जंगलो मनृष्यपन के स्वभाव गक्त दता था भला जो जड पदार्थ 
है उस का क्या अपराबध था कि उस को शापदिया ओर वह सग्व गया इस के 


| शाप्र से तो न सख हागा किन्तु कोई ऐसी भीषधी डालने से सख गया होतो 
आश्य्पे नह ॥ ७८ ॥ 


$८--उन दिलों क्र श के पीछे तरन्त मय्य अधियारा हो जायगा घोर चांद 


अपनो ज्यीति न देगा तारे आकाशसे गिर पड़ेंगे भौर आकाश को सेना डिगजाय 
गो । इं० म० प० २४ | शभ्रा० २८ ॥ 


५ नपनकमम का » जलन न पिन न नमन ऊन -3 पा ककाइनन- फानऊकगा न -कन+ क्‍>प+कननन»क+-कनन--+प+4- न मिननकन-4.> + -+ लत वजन जा थननिन या जन अशियणओट अशभा 7 अफिण इडडिजणओ अं ऑि डि कीनििललकन नल *+>लन नर +- ल्‍ 
_ _ज-जकक सी न िियायन हिल 


८८ रमन सर+ पलक करा... मल 5 के लेक पे 


समोचक--वाइ जौ दसा तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आप ने लाना 
ओर आकाश को सना कौन सो है जो डिग जाय गो? जो कभो ईसा थोडी भी विद्या. 


ताता अवश्य जान लेता कि ये ताई सब भगल हैं क्यों कर गिरेंग इस से विदित 


नापणण 52253 । 


तल हज बनने 
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सत्यार्थप्रकाश: ॥ 8६६ 





छदोता है कि ईसा बढ़ई के कुल में उत्पल्ष हुआ था सदा लकड़े चोरना छोलना 
काटना ओर जोड़ना कर्ता रहा होगा जब तरंग उठा कि में भो इस जंगलो देश 
में पंगंबर हा। सक्‌गा बात करने लगा कितनी बातें उस के मुख से अच्छो भो 
निकलो भर बचहतसी बुरोवह के लेग जंगली थे मान बैठे जेसा आज कल यूरोप 
हेश उम्रति युक्ष है बसा पर्व दोतातों इस को सिद्दाई कुछ भी न चलतो अब कुछ 
विद्या हुए पथात्‌ भो व्यवहार के पंच भोर हठसे इस पाल मत को न छोड़ कर 
सर्वथा सत्य वेदसार्मग को आर नहीं कूकते यहो इन में न्यूनता है ॥ ७८६ ॥ 


प ि न ल्‍ न गो +५ ज ३... ॥75 
८०-आकाश ओर एथ्वि टल जांयगे परंतु मेरो बाते कभो न टर्ल गो ॥ इं० 
भसण० प० १४ | आा० रे५ ॥ 


समोक्तक-यह भो बात अविद्या और मूृखेताकी है भला आकाश हिल कर 
कहा जायगा जब आकाश श्रत सच्म होने मे भमेत्र सम दोखता नहीं तो इस का 
हिलना कोन देख सकता है (ओर अपणे मुख से भ्रपनो बड़ाई करना अच्छे मनुष्यों 
का काम नहीं ॥ ८० ॥ 


अब 


८१-लब वह उन से जा बांद ओर हैं कहेगा है स्थापित लोगी मेरे पास से 
उम्र अलन्त आग में जाओ जो शेतान और उस के दूर्ती के लिये तयार को गई है 
डू० म० प० २५। आ० ४१ ॥ 

समोत्तक- भला यह कितनो बड़ी पचछपात की बात है जी अपने शिय हैं उन 
को स्वग ऑर जे टूमर हैं उन को अनन्तआग मे गिराना परंतु जब अ।काशहो न 


उन्‍कक»त 


कत्ल नीले नल नीयत क्‍ घ + ल्‍ लि तल कल ड न ललन 
>-ज -अवजिज-ी ज?७?िी?यण- -फलिकनन नाना लत 


रहेगा लिखा ते अनन्त भ्राग नरक बहिश्त कहां रहेगो१ जी शतान भोर उस के 
दूरतीं को ईश्वर म बनाता ती इतनो नरक को तंयारो क्यीं करमो पड़तो! भौर एव । 


शतान हो प्रेशर के भय नडरा तो वह ईश्वर हो क्या है क्यॉंकिउस। वा दत हो 
कर वागो है। गया और ईश्वर उस की प्रथम हो पकड़कर बंदोग्रह में न डॉल संको 
न सरसका पुन: सस को इंश्वरतर॒ क्या जिस ने इस के को चालोस दिन दुःख दिया: 
ईसा भो उस का कुछ न कर सका तो ईश्वर का बेटा हीना व्यर्थ हुआ इस लिये 
ईसा ईश्वर का न बेटा और न बायवल का ईश्वर,ईश्वर हो सकता है ॥ ८१ ॥ 


८२-तब बारह थिष्यों में सं एक यहदाधह इस करियोती नाम एक शिष्य प्रभान 
याजणों के पास गया और कहा जो में योश की आप लोगी के हाथ पकड़ व॒ाऊ 
तो आप लं|ग मसुर्के क्या दंगे उन्‍्हां मे उस तोस रुपये देने की ठहराया॥इं० म॑० 
प*० २६ औआ०? १४१ १४ ॥ 


रकम ननननानीनितान। भा कील जजा ४०-०५ 


। 


गिगण गा णाणशणशण।भ.ड।एइ_ब"-++++“+++ ै 


५ 88 बयोदशसमज्लास: ॥ 


' समोत्तक-अब देखिये !इैसा को सब करामात शोर देश्वरता यहाँ खुल रई क्यों | 
_ कि जो उस का प्रधान शिष्य था वह भो उस के साज्ञात्‌ संगस पविवात्मा न इुआ | 


तो औरों का वच्ध मरे पोछे पवित्रात्मा क्या कर सक्रेगा!और उसके विश्वासी सोग 
उस के भरंसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिस ने साज्षात्‌ संबध में शिष्य 
का कुछ कल्याण न किया वह मेरे पोछे किसो का कल्याण क्यू कर सकेग[?॥८२॥ 
८३--जब वें खाते थे तब योशु ने रोटो ले के धन्यवाद किया भौर उसे तोड़ 
के शिष्यों को दिया शोर कहा लेग्ोों खाआ यह मेरा देह है ओर उस न कटोरा 
ले ले धन्यवाद माना ओर उन को दे के कच्चा तम सब इस से पिया क्यां कि यह 
मेरा लाहू अधात्‌ नये नियम का है ॥इ+ म० प० २६।आ० २६ | २० | ८३ ॥ 


। 
| 
| 


सभोक्तक- भला यह ऐसी बात काई भो सभ्य करे विना अविद्दन जंगल समुय 

के, शिष्यां सं खाने को चौज की अपने मांस और पीने को चोजों का लाह नहीं 
कह सकता और इमो बात को आज कल के इंसाई लाग प्रभ भोजन कहते है. . 
अयाव्‌ खान फोन को चोजों में ईसा के मांसझओर लोह को भावता कर खात पौत ' 
यह जितनों ब॒रो बात है? जह मअपने गरू के मांस लोह का भो खाने पीन _ 


को भावना से न छोड़ा ता श्रीर का कभे छाड़ मकत हूं 9॥ ८३ ॥ 


८४--आओर वह पिता के और जब दे। के दानों पुत्रों का अपते संग ले गाय 
ओर शक करने ओर बचुत उदास होने लगा तब उस ने उन से कहा कि मेरा 


मन यहांलां अति उदास है कि मे +रन पर हूं ओर थाड़ा आगे बढ़ के वह मह 


के बल गिरा आर प्राथना को है मर पिता जा हा सके ते यह कटारा मेरे पास 


से टल जाूय ॥ कू० २० प० २६ । भ]० । रे८ | डेट ॥ 
समोतज्नक-टेखे | जे। बच्द केवल मनुष्य न ही ता इग्दर का बेटा और जिक लदभा। 


अर विद्ान जाता ता ऐसी अयथोग्य चष्टा नकरता इस से स्पष्ट विदित हाता है 


कि यह प्रपंच इसाग अधवा उस के दलोंन कटमर बनाया है कि वह्द इश्चर का 
बटा भूत भावध्यत्‌ का वत्ता और पाप त्षमा का कर्ता है इस से समभना चाहिय 
यह कवल साधारण सघासच्ा अविद्यान था न॒ विद्दान,न येगी न सिद्दथा ॥ ८४ ॥ 


८४-वह - लता हो था कि देखे यहुदाह जा वारह जिध्यों में से एक था 
आ पहुचा आर लागों के प्रधान या जकों ओर प्राचोनों कौ ओर से बहुत लाग खड्ढ 
अर लाठियां लिये उस के संग योश के पकडवाने हारे जउन्दे बह पता दिया था 
जिस कर्म च॑ंतं उसका पकड़ा श्रीर वद्द तुरन्त बोश पास आ बाला इंगरु प्रणाम 


आर उस का चमा। तब उन्हों ने योश पर हाथ डाल वी अंत पका रब मय ह 
अर के पके नस तन 2 5 _ः 


पे आजकल बज >+>>० ३ ५ 0... 
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सव्याथप्रकाश: ॥ ५०१ 


शिष्य उसे छिड के भागेश्वन्त में दो कठे सातो आ के बाले इस मे कहा कि मैं ईश्वर 
का मन्दिर छा सकता हु उ्म तीन दिन में फिर बता सकता हूं तब समहायाजक खड़[ 
हायोीश सेकचा क्या त कुछ उच्चर नहीं देता ये ले।ग सेरे विरुद्द क्या साक्षो दते हैं 
परन्तु योशुचुप रहा इस पर महायाजक नें लस से कहा सं तुके जोवत ईश्वर को 
क्रियादेताहू हम से कद त्रेशर का पुत्र खोष्ट है कि नहीं योश उस से बाला त,्‌ 
ता कष्द चुका तब महायाजक मे अपने वस्त॒फाड़के कह्ायह इईंश्वर को निन्‍दा कद 
चुका है अब हर्म साक्षियां का और क्या प्रयाजन देखे। तुस ने ग्रभो उस के मुख से 
इू प्र को निन्‍टा सुनो है अच क्या विचार + रत है। तब उन्हों ने उत्तर दिया वक्त बच 
कयोग्व रे तब उक्लॉमे उस के मुच् पर थंका ओर उसे घंप्ते मारे ओरों ने थपेड़े मार 
के कहा ४ खोष्ट हस से भविष्यत्‌ बाणो वाल किस में तुके मारा पितरस बाहर 
अप्गने में बेठा था भर एक दासो उस पास आके बाली त भा यीशु गालोल कें 
संग शा उन्हीं मे सभी के साम न मुकर के कहा म॑ नहीं जानता त क्या कच्ती 
जब बह वाइर डेबढ़ो में गया ता दसरो दासो ने उसे देख के जा लोग वहां थे 
उन में कष्दा यह भो योशु नासरो के संग था । उस ने क्रिया खा के फिर मुकरा 
कि में उस मनुष्य को नहां जानता हूं तब वह घिकार दे कर देने और क्रिया 
खान लगा कि में उस मनुष्य का नहों जानता हं ॥ इ० म० प० २६।आ० ४७। 
४८ | 8६ । ५४० | ६ | ६२। ६२ । ६४ | ६४। ६६ | ६9 ॥। ६८ | ६८ | ७० । 
55१ | २। ते ॥ 


समोक्षक-अब ट्ेख लीजिये किजिस का इतना भो सामच्य वा प्रताप नह शा 
किअपने चल का हट विश्वासकरा सके और वे चेले चाहे प्राण भो क्यों न जाते : 
त भो अपन गुरु का लाभ स नपकडात न मुकरते न सिध्याभाषण करत न भ्कठी | 
क्रिया खाते और ईसा भो कुछ करामातो नहों घा, जेसा तोरेत में लिखा है, | 
कि-लूत के घर पर पाहुनां का बहुत से मारन के चढ़ आय थे वहां इेश्वर के दा । 
दूत थे उह्लीं न उजक्लींका अन्धा कर दिया यद्यपि वड भो बात असंभव है तथापि | 
इसा में ता इतना भी सामथत्र न था औरआनज कल कितना भड़वा उस के नास | 
पर ईसाइवा ने बढ़ा रक्‍वा है भला ऐसो दुदगा से मरने से आप ख्ं कुक वा 
समाधि चढा अश्ववा किसो प्रकार से प्राण छ/ड़त। ते अचछ। था परन्तु वच्द बुद्धि 
विना विद्या के कहां से उपस्थित है| वह इसा यह भो कद्ठ ता है कि-॥ ८५ ॥ 


3 


८६-में ग्रभो अपने पिता से विनती नहीं करता हूं और वह मेरे पास खग | 
! 


। दूर्तों को बारह सनताआं से अधिक पहुचा न दे गा. ॥ इ० म० प० २६। भ्रा०५३ ॥ 


लिन वन तन बजाज ए+ल- 


लत ..तक भी... + ४3जक3+>-+>>+--+-त+->त +०>०ज>2+ 3 शी आल 80 ला 2 १3 अल 





॥ करनी न +>+ तन नाता का 


५०२ तब्रयादश समल्लास 


समीत्तत-धमकाता भी जाता अपनो ओर अपने पिता को वड़ाई भो 
करता जाता पर कुछ भो नहीं कर सकता देखा आश्वय्य को बात जब मह्षा 
याजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विर॒द्द साक्षी दते हैं इस का उत्तर दें ती ईसा 
चुप रहा यह भो इसा ने अच्छा म किया क्योकि जे। सच था वहच्द वहां अवश्य 
कह देता ता भोो अच्छा हैता ऐसो बहुत सो अपने घमंड को बातें करनो उचित न 
थीं और लजिछ्को' ने इसा पर मूठ टाष लगा कर मारा उन का भो उचित न था 
(कि इसाका उस प्रकार का अपराध नह्ठों था जसा उस के विषय में उन्हें ने 
किया परन्तु वे भो तो जंगलो थ न्याय को बातों के क्या समझे ? यदि इसा कूठ 
मठ $शर का बेटा न बनता ओर वे उस के साथ ऐसी वुराई न वर्सत ती दोना 
के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनो विद्या पम्भात्मता आंर न्यायशोलता कहां 





से लावं१॥। ८६॥ 

८५--यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा इप्रा ओर अध्यक्ष ने उस से पक्का क्या त्‌ यह 
दिया का राजा है योग न लस सं कहा आप हो तो कचहत हैं जब प्रधान याजक 
' आर प्राचोन लोग उस पर दाष लगते थ तब उस ने कुछ उपष्तर नहीं दिया 
| तब पिलात ने उस से कहा क्या तू नहों सुनता कि ये लोग तेरे विरुद्द कितनों 
। साक्षी देते हैं परन्तु उस न एक बात का भी उस के उच्सर नदिया यहां ले।' कि 
' अध्यक्ष न बहत अचंभा किया पिलात ने उन स कहा ती से योश स्त जो ख्रोष्ट 
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| कहावता है क्यू कर सभ ने उस से कहा वह क्रम पर चढ़ाया जावे ओर योश ; 
| के काड़े मार के क्रश पर चटा जाने का सौंप दिया सब अध्यक्ष के योघाओं ने 


हि 


| न उस का वस्त्र टतार के उसे लाल बागा पहिराया और काण्टां का मुकुट गुर 
| के उस के शिर पर गकवा ओर उस के दहिने हाथ पर नर्कट दिया आर उस के 
। भागे घुटने टेक के यह कह के उसे ठटठा किया हे यिहृदियाँ के राज़ा प्रणाम 
| और उक्तों ने उस पर घंका ओर उस नर्कट को ले उस के गिर पर मारा जब वे 
उम्र स ठटूठा कर चुके तब उस से वच्द बागा उतार के मसरो का दस्त पहिरा के 
| >त #ंयग पर चढान का ल गये जब वे एक स्थान पर जो गल गया था अश्वत्‌ 
खेपड़ो का स्थान कहाता है पहुंचे तब उन्होंने सिक्के में पिच्च मिला केड्से पोनेा 
' क। दियापरन्तु उस ने चौख के पोना न चाहा तब उन्हों ने उसे क्रम पर चढ़ाया 
(  उन्‍्हों ने उस का दोषपत्र उस के शिर के ऊपर लगाया तब दो डाकू एक 
हिनी भोर और दूसरा बार उस के संग क्रशें। पर चढ़ाये गये जे लोग उधर 


्ध 
| ..ते जाते थे उन्हों नेभ्रप ने शिर [इला के और यह कह के उस को निनन्‍दा 
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सत्याथप्रकाथ ४०३ 


को हे मन्दिर के ठाइने हारे अपने के बचा जा तू ईश्वर का पत्र है ता क्रश पर 
से उत्तर आ इसो रातिसे प्रधान याजका ने भो अध्यापक और प्राचीनें। के संगियेने 
ट्ठ। कर कह्चाउस ने ओरा के। बचाया प्रपन बचा नहों सकता है जा वह इस्प्राएल 
का गाजा है ता क्रश पर से अब उतर आये श्रोर हम उस का विश्वास करंगें वच्ध 
इंश्वर पर भरासर रखता है यदि ईश्वर उस के चाहता है ता उस का अब बचावे 
कथा कि उसने कहा में इंखर का पुत्र हू जे डाक्‌ उस के संग चढ़ाये गये उन्हें! में 
भो इसो रोतिसे उन को निन्‍दा को द प्रहर से तोसरे प्रह्दर लो सार देश में अंधकार 





| छ। गया तोसरई प्रहर के निकट योश ने वडे शब्द से पुकार के कच्दा एलो एलोलामा 


सबवक्ननोह अथात ह मेरे दृश्वर है सरेद्शर तने क्यों समझे त्यागा है जा लाग बहां 
खड़ थ उन मं से कितना न यह सुन के कहा वह एलियाह का बलाता ह उन में 
स एक न तरन्त दोड़ के इस पंजलेक सिक में भिगाया ओर नल पर रख के उसे 
पोने के। दिया तब योशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा | डं० स० प० 
२०। आ। ११ ।१२)। १३॥। १४ | २२)! २३६ ।२४।२६।२७ | २८। २८। रे ०। ३१॥ 
श३। २४१२० रण । ३८।४० ४१ (४२। ४३।३४४। ४४ । 8६। ४७। ४८ ।8८ । ४० ॥ 

समोत्तक--सबं था योश के साथ उन दुष्टों मे बुरा काम किया परन्तु योश का 
भो दोष है क्या कि इंश्वर का न काई पव न वह किसो का बाप है क्योंकि जो वह 
किस का बाप ह।थे तो किसो का श्वसुर श्याला संबन्धो आदि भो हाव ओर जब 
अ्रध्यन्त में पूछा था तब जेसा सच था उच्तर देना था और यह ठीक है कि जो २ 


आश्चय्थ कर्म प्रथम किये हुए खच होते ता श्रव भो क्रूश पर मे उत्तर कर सब की , 


अपले शिष्य बना लेता और ज्यो वच्च इश्वर का पुत्र हऋाता तो इंश्वर भो उस को 
बचा लेता जो बह चिकालद्शों होता तो सिक में पित्त मिले इए के चींख के 
क्यां छोाड़ता वच्च पहिले हो स जानता हाताओर जावचइ करामातो हाता पकार२ 
के प्राण क्यो त्यागता?इस से जानना चाहिये कि चाहों कितनी जो चतुराइ करे परन्तु 
अन्त मेंसचर भौर क ठ २ हा जाता है इस से यह भो सिद्ध हुआ कि योशएक उस समय 
के जंगली मनुष्यों मं से कुछ अच्छा था न वच्च करामातौ,न इंश्वर का पुन ओर न 
विद्ान्‌ था क्योंकि जा ऐसा हाता ते ऐसा वच्च दुःख क्यों मेगता?॥ ८०७ ॥ 
८८-और देखे। बड़ा भूइंदाल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा और 
अ्ाके कबर के दार पर से पर लुद़का के उसपर बेठावहच् यहां नहीं है लेस उस 
मे कहा बसे जो उठा है जब वे उस के शिष्यों के। संदे थ जातो थी देखा योशु उन 
से आ मिला कहां कल्याण ही और उन्हों न निकट आ उस के पांव पकड़ के उस 
के। प्रणाम किया तब योशु में कहा मत छरे जाके मेरे भाइयों से कह दे! वह गालोल 
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॥ 


॥ 


। 
। 
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पड बयजोदशससल्लास 


का जाओ और वहां वे मु्े देखेगे ग्य/रह ग्रिष्य गालोल के उस पर बत में गये 


| ज्ञा यौश ने उन्हें बताया था और उन्हें न उसे देख के उस की प्रणाम किया पर 


कितने का सन्‍्देह हुआ दोश ने उन पास आ उन से कहा स्वग में ओर एथिवो 
पर समस्तअधिकार मुझ के दिया गया है ओर देखे में जगत्‌ के अन्त लो सब 
दिन तु्ारे संग हू । इूं० म० प० २८ | आ ० २। ६। ८! १०। ९ ६। १७। शृ८। २० ॥ 
समोक्त क-यह बात भो मानने याग्य नहीं क्योंकि रूष्टिकम और विद्याविरुद 
है प्रथम ईश्वर के पास टूतीं का शना उन के जहाँ तहा भेजना ऊपर स उतर ना 
क्यू तहसोलदारों कलेकटरो के समान इंश्वर के बना दिया? क्या उसो गरोर से 
स्वर्ग के। गधा और जो उठा ? क्योकि उन स्त्रियों ने उन के पग पकड़ के प्रणाम 
किया तो क्या वहो शगोर धा!ग्रीर बच्द तोन दिनला सड क्यों न गया/'ओर अपने 
सुव सें सब का अधिकारी बनना केदल दंभ को बात है शिक्षां स मिलना और 
उन से सब बातें करनो असभव हैँ काांकि ज)4 बात सच हां ती आज कल भो केड़ 


क्यों नहीं जो उठते?ध्रोर उमर) शरगोर में स्वग का का नहों जार?।यह सतो रचित : 
] तो न ॥%] बढ नो * ना कि 3. 
अजोल का विषय है। चुका माक रचित इजोल के विषय म लिखा जाता है अब ॥८८॥ ४ 


श पु ] 
मार्क रचित दृजोल 
८८-यह् क्या बटई नहीं । बूं० माक प० ६ | आ० ३ ॥ 
समोत्तक-असल में यूसफ बटदे था इस लिय देमा भो बठई था कितने होवप 


तक बठदई का काम करता था पद्मात्‌ पगंबर बनता २ .श्वर का बेटा हो बन गया ' 


ओर जंगली लागां मे बन। लिया तभो बड़ो कारोगरो चलाई काट कट फट 
५... ०४ 
फाट करना उस का काम है ॥ ८८ | 
लकरचित इ जोल ॥ 
“८“०>योश ने उस सर कहा तू मुर्क उत्तम क्या कहता है काई उत्तम नहीं 
एक अथात्‌ इश्वर ॥ जा 6 65 जा ६ /॥ 


समोक्षक-जब ईस। हो एक भअ्द्ितोय ईश्वर कहता है ते ई दूर्या में पव्ि- 
जात्मा पिता और पुत्र तान कहां से बना लिये ॥ £० ॥ 


१--तव उसे हेरोद के पास भेजा इरोद योश के देख के अति आननन्‍्दित 
हुआ क्योंकि वह उस को बहुत दिन मे देखने चाहता था दूमलिये कि उस के 
विषय में बहुत सो बातें सुनौ थी आर उस का कुक आयय्म कब्य टेग्व में को उस 


का आसा हुई उस ले उस से बहत बाते पंछो परन्तु उप्त भे उसे कुछ उत्तर न 
दिया । लक ० । प० २३ | आ० | ८। ८ ॥ 
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सत्याथप्रकाश! ॥ धू०्पू 


समो०--यह बात मचक्तोरचित में नहों है इस लिये ये साली बिगड़ गये 
क्योंकि साक्ी एक से हीमसे चाहियं ओर जो ईसा चतुर और करामातो होताती 
( #राद का ) उत्तर देता और करामात भो दिवखस्ताता इस से विदित होता है 
कि ईसा में विद्या भ्रोर कराम॒त कुछ भो न थो ॥ ८१॥ 


योचहनरचित सुससाच7र 

८२-आ[दि में बचन था ओर बचन ईश्वर के संग था ओर बचन इश्वर था । 
बह आदि में इश्वचर के संग था | सब कुछ उस के हारा सजा गया ओर जा सला 
गया है कुछ भो उस बिना नहों सजा गया | उस में जीवन था और वह जोवन 
मनुष्यों का लजियाला था | प० १ । आ० १ | २॥१।४॥१ 

समो०-आदि में वचन विना वज्ञा के नहीं हा। सकता और थे! वचन ईश्वर 
के संग था तो यह कहना व्यय इअ और वचन ईश्वर कभो नहीं धासकता 
क्योंकि जब बच्च आदि में इशर के संग था सो पूष बचन दा प्रश्वर था यह नहीं 
घट सकता वचन के हारा सश्टि कभो नहीं हासकतो फबतक उस का कारण 
न है] ओर वचन के विना भो चुप चाप रहकर कत्ता सप्टि कर सकता है जोवन 
किस में वा क्या था इस वचन से जोव अनादि मानीरी जे अनादि हैं तो आदम के 
नथ॒लीं मे श्वास फूकना कुठा हुआ और क्या जोवन मनुष्यों हों का उजियाला है 
पश्वादि का नहीं ॥ ८२ |) 

*४*३-भीर वियारों के समय में जब भेतान गिमोस वे पुत्र बिहदा इस्करि 
योतो के मन में उस पकड़वाने का मत डाख चका था। थी ०। प० १३६। आ०२॥ 

सप्तो ०“-यह बात सच नहीं क्यों कि जब कांड इसाइय स पंके गा कि शंतान 
सब को बच काता है तो शंतान को कोन बह काता है जो कह! ए्रतान आप 
से आप बचकता है तो मनु भी आप से आप बदक सकते हैं पुनः शतान का 
क्या काम झोर यदि शंतान का बनाने ओर बचहकाने वाला परमेश्वर है तो वहच्दो 
शेतन का शेतान इंसाइयों का ईश्वर ठह्दरा परमेश्वर हो ने सब को उस के 
हारा बह काश भज्ता ऐसे काम ईंशर के हो सकते हैं? सच तो ८उो है कि यह्द 
पुस्तक इसाइयी का और ईसा ईश्वर का बेटा जिह्नी ने बनाये वे शेतान हों तो 
हा किन्तु न यह पेश्वरक्तत पुस्तक न इस में कहा ईश्वर ओर न ईसा दैश्वर का 
बेटा इो सकता है ॥ ८३ ॥ 

४४-- तुम्हारा मन व्याकुल न छहोवे, इेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर 
विश्वुस करो । भरे पिता के घर में बहत से रहने के स्थान हैं नहीं तो में तुम 
से कद्दता में तुम्हारे लिये स्थान तेयार करने जाता हू । और जी में जा के तुम्हारे 
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लिये स्थान तैयार करू तो फिर आ के तुम्हें अपने यहां ले जाक्॑' गा कि जहां 
जम रह तहां तुम भो रहो | योश ने उस से कहा में हो माग औ सत्य श्रो जीवन । ४ 
बिना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है । जो तुम मुर्के जानते ती | 

नर पिता को भो जानते ॥| या|० | प० १४ आा० १।२]|३२।४१॥६॥।॥०७ ॥ 


समी०-अब दिखियेये ईसा के वचन क्या पोपलोला से कमतोी हैंजो | 
ऐसा प्रय्न न रचता तो छउत् के मत में कोन फसता क्या ईसा मे अपने पिता 
को ठेके में से लिया है और जो वह दसा के वण्य है तो पराधोन होने से वह 
पावर हो नहीं क्यों कि इशवर किसो को सिफारिश नहों सुनता क्या ईसा के 
पहले कोई भो ईश्वर को नहीं प्रा ह॒षआ होगा ऐसा स्थान आदि का प्रलोभन 
डैता और जी अपने मुख से आप मार्ग सत्य और जोवन बनता है वह सब प्रकर 
से दंभो कहाता है इस से यह्ष बात सत्य कभो नहीं हो सकतो ।। ८४ ॥ 





८५-में तुम से सच३ कहता हूं जी मुझ पर विश्वास करे जो काम में करता 
हू उल्डे बह भी करे गा ओर इन से बड़े काम करेगा।| यो ०।पब०१४।आ०१२ ॥ 
 समो०--अब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर परा विश्वास रखते हैं 
वैसे हो सुद जिलाने आदि काम क्यों नहों कर सकते और जो विश्वास से भी ; 
आय | कास सहों कर सकते तो इस ने भो आयय करप्त नहों किये थे ऐता निश्चित 
जानना चाहिये ब्योंक खय दसा हो कहता है कि तुम भो आशय्य काम करेा गे 
तो भो इस समय इसाई केाई एक भो महों कर सकता तो किस को हियेको आंख 
फूट गई है वह इसा का सुद जलासे आदि का काम कर्त्ता मान लेबे ॥ ८५ ॥ 





(७६ -जो अर्देत सत्य इेश्वर है | ये० | प० १७।आ० ३॥ 
समो०-जब ऋद्दत एक इेश्वर है तो इसाइयों का तोन कद्दना सवधा मिष्याहै॥८ ६॥ 
इसो प५कार बहुत टिकाने अंजोल में अन्यथा बातें भरीं हैं ॥ । 
योहन को प्रकाशित वाक्य ॥ 

अब योहन को अद्भुत बाते सुनो :- 

| 





दिये हुए थे । और सात अग्नि 
दोपक सिहामन के आगे जलते थे जो इखर के सातों आत्मा हैं । ओर सिंहासन 
के आग कांच का समुद्र है ओर सिंहासन के आस पास चार प्राण्ो हैं जो आगे है 
ओर पोछे नेत्रां से भरे हैं। ये।० प्र- पव० ४ । आ० ४। ५। ६।] 
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सत्याथ प्रकाश; ॥ ५०७० 
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समो०--अब टेखिये एक नगर के तल्य ईसाइयों का ब्वर्ग है। ओर इन 
का ईश्वर भो दोपक के समान अग्नि है!भोर सोने का मुकुटादि आभूषण धारण 
करना और आ।गे पीछे नेत्रों का होना असंभावित है इन बातों के। कोन मान 
सकता है ? और वहां सिंहादि चार पशु लिखे हैं ॥ ८७ ।। 





८८-और मैंने सिंहासन पर बेठने हारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा 
जो भोतर और पीठ पर लिखा इआ था भौर सात छाप से उस पर छाप दो हडई 
थी। यह पुस्तक खो लने ओर उस को छाप तोड़ने के योग्य कौन है। और नख्व॒र्ग में 
न पृथिवो पर नएथिवो के नोवे काई वह पुस्तक खोलने अश्ववा उप्ते देखते मकता 
था। भौरम बहुत रोने लगा इस लिये कि पुस्तक खोलने और पढ़मेअधवा उसमे 
देखने के योग्य केाई नहींमिला | यो० | प्र० | पर्ब० ६५ ।आ० १ ।२।३।४ ४ 


समसो०-अब देखिये दैसाइशं के स्वर्ग मे सिंहासनी और मनुष्यां का ठाठ 
ओर पुस्तक कई छपी से बंध किया हुआ जिस का खोलने आदि कर्म करने 
वाला स्वर्ग और एशथ्रियो पर कोई नहीं मिला योहन कारोना और पश्चात्‌ एक 
प्रचोन ने कहा कि वहो ईसा खोलने वाला है प्रयोजन यह कि जिस का विवाह 


उसका गीत देखो ईसा हो के ऊपर सब माहात्म्य झ॒काये जाते हैं परन्तु ये | 


बात केवल कथन मात्र हैं ॥ ८८ ॥ 


&८--और नेंने दृष्टि को और देखो सिंहासन के ओर चरों प्राणियों के बोच 
में और प्राचोीनीं के बीच में एक मेम्ना जेसा बध किया हइआ रड़ा है' जिस के 
सात सींग ओर सात नेत्र हैं जो सारो पश्चिवो में भेजे हुए इ्वर के सातीं आत्मा 
हैं ।यो० । प्र» । प० ५ | आ० ६ ॥ 


समो०--अब देखिये ! इस योच्दन के स्वप्न का सभेीव्यापार लस स्वर्ग के 
बोच में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भो है ओर कोई नहों यह्न बड़ो 
अड्ट त बात इद्दे कि यहां तो ईसा के दो भेत्र थ और सोंग का नाम भी नथा 
और स्वर्ग में जा के सात सोंग ओर सात भेत्र बाला हुआ ! और वे स।थों ईण्डर 
के आत्मा देसा के सोंग ओर नेत्र बन गये श्रे | छाय ऐसी बातों को ईसाइयों ने 
क्यों मान लिया ? भला कुछ तो ब॒द्धि लाते ॥ ८८ ॥ 


१००-ओऔर जव रस ने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी ओर दोबोीसी' प्राचीन 
मेमूनि के आगे गिर पड़े ओर हर एक के पास बोण थो और धप से भरे हुए सोने 
के पियाले जो पवित्र लोगों की प्राथेनाये हैं | यो० । प्र० | प० ५ | आबन्८ ॥ 
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५ >जननननननग>-नि+म-ब>मपमननानान- जगत निण- जिया “7 7“: 


भू ०ण्ट तब्रयोदशसमज्ञास: ॥ 


सभी+--भल। जब ईसा ख्ग में न होगा तब ये बिचारे धृप दोप नवेद्य 
गति आदि पूजा किस को करते होंगे ? ओर यहां प्राटस्टट दसाई लोग ब॒त्पर- 
स्तो (मूर्ति पूजा ) को तो खंडन करते हैँ और इन का खरग बुत्परस्ती का घर 
वन रहा हैं ॥ १०० # 

१०१०ञोर जब सेगने छापो' में से एक के! खोला तब मेंने दृष्टि को चारो' 
प्राणियों में सं एक को जेप्ते मेघ गजने के शब्द को यह कछते सुना कि अभ्रा और 
दे! और मने दृष्टि को झोर देखो एक श्वेत घोड़ा है और जो उस पर न ठा 
है उस पास घनुष है और उच्त मुकट दिया गया भर वह जय करता इुआ शौर 
जय करने को निकला | और जब उस ने टूसरो छाप खोलो | टूसरा घोड़ा जो 
लाल था निकला. उस की यह दिया गया कि प्थिवों पर से मेल उठा देवे।और 
जब उमर ने तोसरी छाप खोलो देखो एक काला घोड़ा है। भोर जब उस ने 
चौथधो छाप खाली ओर टेखो एक पीलासा घोड़ा है और जो उस पर बेठा है उस 
का नाम झत्यु है इत्यादि ।यो०। प्र० प०६३ आ० १/५ | ३। ४ ।४५। ७ ।८॥ 

समो०--अब देखिए यह पुराणों स भो अधिक मिथा लौला है वा नहीं? 
भत्ता प्रस्तकों के बनवनीं के छाप के ओतर घीड़ा सबार क्यों कर रह सके हों री ? 
यह स्वप्न का बरड़ाना जिल्‍्ो' ने इस को भो सत्य माना है उन में अविद्या 
जितनो कह्ठे' उतनो हो घोड़ो है ॥ १०१ ॥ 

१०२--ओर वे बड़े शब्द से पकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और सत्य कबन्‍नों 
तृ न्याय नहीं करता है और पथिवों के निवासियों से हमारे लोड का पलटा 
नहीं लेता है। ओर हर एक को उजला वस्त दिया गया भोर उन से कहा गया 
कि जबल।' तुम्हारे संगो दास भो और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये 
जाने पर हैं पूरे न हं। तबली' और थोड़ी बेर विश्राम करो | यो०। प्र०। प० ६ 
छा० १०(१ ११ 

समो० -जो कोई ईसाई होंगे वे दोड़े सपई हो कर ऐसे न्याय कराने 
के लिए रोया करे गे जो वेदमा्ग का स्तौकार करे गा उस के न्याय होगे में 
कुछ भो टेर न होगो ईसाइये' से पूछना चाहिए क्या ईश्वर की कचहरो झाज 
कल बन्द है | ओर न्याय का काम नहीं होता न्यायात्रोश निकम्मे ज्ेठे है ? 
तो कुछ भो ठीक २ उत्तर न दे सके गे और ईश़र को भो बहका कर और इन 
का ईश्वर बह भो जाता है क्यों' कि इन के कहने से कट इन के श्र से पलटा 
लेने लगता है ओर दंशिले खभाव वाले हैं कि मरे पोछे खबर लिया करते हैं शान्ति 
कुछ भो नहीं और जहां शान्ति नहीं बच दुःख का क्या पारावार होगा॥ १० शक 


ल्‍ थाना यान क अब 
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१०३--भौ र जेंसे बड़ी वयार से छिलाए जाने पर गूलश के दत्त से उस के 
कच्चे मलर भड़ते हैं तैसे आकाग के तारे पुथिवरी पर गिर पड़े । और आकाश पन्च 
को नाई जो लपंटा जाता है अलग हो गया ॥ यो०। प्रथप०६ं। आ० १३१ १४ ॥ 


समी-अब देखिये योह्रन भविष्यत्‌ वक्ताने जब विद्या नहीं है तभो तो ऐसी 
अंड बंड कथा गाई भला तारे सव भगोल हें एक ०थिवो पर कस गिर सकते हैं? 
झोर सूय्यादि का आकर्षण उन को इधर उलधर की आने जाने देगा ? और 
क्या आकाश की चटाई के समान सममकता है ? यह आकाश साकार पदाघ नहीं 
है जिस को कोई लपट वा इकट्टा कर सकते इस लिये योहन आदि सब जंगलो 
मनुष्य थे उन को इन बाता' को क्या खबर !॥ १०३ ॥ 


१०४-मैं थे उन को संख्या सुनो इस्थाएल के संतान के समस्त कुल में से 
एक लाख चबालोस सहस्त्र पर छापदो गई यिहूदा के कुल में से बारह सहस्त्रपर 
छापदी गई | यो० | प्र» । प० ७9 । आ० 8 ।५ ॥ 


समो०-क्या जो बायबिल में इंश्वर लिखा है वह्द इस्त्राणल आदि कुलो' का 
स्वामी है वा सव संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जंग लियो' का साथ क्यों 
देता ? ओर उन्हों का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भो नहों लेता 
इस से वह इे्वर नहीं आदर इम्बाएन कुलादि के मनुष्या' पर छाप लगाना प्र- 
ल्पनज्नता अथवा योह्रन को मसिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥ 


१०५-इस कारण वे इंश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उस के मंदिर में 
रात ओर दिन उस को सेवा करते हैं ॥ यो० | प्र० । प० 3। आए० १५ ॥ 


समोी०-क्या यह महा बृत्परस्ती नहों है ? अथवा उन का इंश्वर टेहघारी 
मनुष्य तुल्य एक देशो नहीं है ? ओर ईसाइयो' का ईश्वर रात में सोता भो नहीं 
है यदि सोत। है तो रात में पूजा क्यों कर करते ह्वांगे ? तथा उस की नोद भी 
उड़ जाती होगो और जो रात दिन जागता होगा तो विज्ञिप्त वा अति- 
शागो होगा ॥ १०४ ॥ 
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१०६- और दूसरा दत आके वेदो के निकट खड़ा हुआ जिस पास सेने को 
घपदानो थी और उस के। बहुत धघप दिया गया। भौर धप का घंआा पवित्र 
लोगों को प्राथनाओं के संग दत के ह्षाथ में से ईश्वर के आगे चढ़ गया | और 
दत ने वह धपदानी लेके उस सें बेदो को आग भर के उसे पथिवों पर डाला और 
शब्द और गजन ओर बिजलियां और भुइ ड।ल हुए । यो०। प्र ० प ०८। आ०३ । ४।५॥ 
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: दा पैरा जियों के संजिर से इसाइया फं! लत के ः 


हर ः है दाम ४ 
। 9१० याद गंस प्ले ई 


१ छाए दए लयेदा हेड हे के फ्रास्ट गाते ऋछ 


॥ टेखिये स्व ज््झ+ 
सम “- अत दिये बसा व | | डा हे हर 
) ही कद जिस तूरी आपके 

के क्र 


: हर है ॥ ०६ 


| हुए और वे प्रथिवी पर डाल गम 


हे तह अर कक 28 7 वह आय आप 3 र्र रु 
9८ ५ >पाहिल वन मे सूरछी फर्क! ओर लाख मे हित हए आल हार भार 
है 0२ ७०: हू च्ई $ के हि का ै; हा 


हे और प धिती की पक्क लिहाट जल ये : ८!०। 
प्र» | पथ ८ कप 3 ॥ी 


रच 


समो० -वाह़ रे इसाइये के भविष्यत्‌ वक्का ! इखर, देखर के दल, रहा 


: का शब्द और प्रलथ को लोला केबल लड़की हा का खिल दौखता है ४ ब्जां 


४०८- और पांच वे दल से तूज्दा फ्रकों आर मन शक तार का सग्या जज 
खर्ग में से प॑थियों पर गिरा हुआ घा आर अधाइह कुटड के से को कजा उस 
के। दो गई । और उस ने अथाह कण्ड का कप खीला आर कृप में से बडी भरते 
क धघंए की नाई घंआ उठा! भोर उस पंए में से टिडिहियां पश्चिवों पर निकल गई 
अर जसा प्रथिवी के बोहओं के अधिकार होता है तेसा उक्ले अधिकार 
गधा और उनसे कचह्ा गया कि उन मनुर्णों को जिन के साथ प्र इण्तर को ता 
नह है। पांच मास उन्हें! पोड़ा दो जाय | यी०। प्र+। प० * | आर ११५४३१।४ ४: 

ममी८--का तुरहदी का गष्द सुन कर तार उन्हीं द॒ता पर भार उसी १२ 
म# गिरे होंगे? यहां ती नहीं गिरे भला वच्द कूप वा टिडिह्यां भो प्रलय के लिये 
इशर ने पाली हांगो और छाप को देख बांच भो लेती हा गो कि छाप बास्त। 
की मत काटो ? यह केवल भोले मनुष्यों को डरपा के द्रेसाई बना लेने का घोगा। 


देना हैं कि जो तुम ईसाई न हागे तो तुम को टिडिह्यां काट गो एके 
कक ड ५.५ ॥३३ म॑ लाल ५ ' 
' बात विद्याहोन देश में चल सकतो हैं पग्राय्यावत्त में नहीं क्या वह प्रलय को 


बात हो सकती है ? ॥ १८८ ॥ 


१०८-ओर घड़चढ़ो की से नाग्री'की संख्या बोमकरं! ड्थ । योव्प्र-प०८।आा० ? ६ 
समो०-भला इतने घोड़े खर्ग में कहां ठहरते कहां चरते ग्रीर कहां रहते 


। भौर कितनो लोद करते घ!ओऔर उस का दुर्गघ भी स्वर्ग में कितना हा होगा * 


का पे जी ७] न 2 कर न बा थे लत 8 
बस. ऐसे सखग, ऐसे इश्वर और ऐसे मत के लिये हम सब्र ग्याय्यां ने तिलांजली 


दे दो है ऐसा बखेड़ा इंसाइयें के शिर पर से भो सबग्रक्तिमान को छपा से दर 
| हो जाय तो बचत अच्छा हो ॥ १०६ ॥ | 


११०-ओर में ने दूसरे पराक्रमो दत के। सखर्ग से उत्रते देखाजो मेघ के : 
आद था और उस के 


गिर पर मेघ धनुष था और उस का मु इ् सूय्य को नाई 
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सत्याथप्रकाश: ॥ ५४११ 


आर उस के पांव जाग के ख्मी के पएसे थ। और उस मे अपना दछ्टिना पांव 


 समद्र परओर वाट पश्चियों पर रकव[ | थी० । प्र०- प० १०।आ० १॥२। ३ ॥ 


मसमो०-अब देखिए इन दृतो' की कथा जो पुराण वा भाटी को कथाओं 
से भा बढ़ कर हैं ॥ ११६८ !॥ 


४११ --आर लग्मोी के समान एक नकट दिया गया और कचद्दा गया कि 


्ज 


; लत इग्वर के मग्दिर को आड वेद! ओर उस में के भगन करने हारा! को नाप॥ 
गो ; प्र० | पढे १ । आल है ॥ 


समोब्-यह्ा तो फ्या परन्तु देसाइयो के तो स्वग में भो मन्दिर बनाये 
डर को न $ 3] हक मी प्‌ ] कै 
ओब माप जाते | अच्छा है इन का जसा स्वग॒ है वसो हो बाते हैं इस लिये 
पढ़ा प्रभुभ्नाजन में दैगा के शशोरावयव सांस लोड को भावना करके खाते पोते हैं 
और गिजा में भो क्रय भादि का आकार बनाना आदि भो बृतृपरस्तो है।१११॥ 


(२० -- आर स्व में इश्चर क्षा मम्दिर खोला गया श्रोर उस के नियम का 
झन्द्रफ 'तस्स के आन्टिर में दिखाई दिया॥ यी० । प्र» । प० ११ | झा० १८ ॥ 


समो>>भ्वग में जो सन्दिर है सो हर समय बन्द रहता होगा कभी २ 


: खीलना जाता होगा क्या परभेणर का भो कोदडे मन्दिर हो सक्ञा है ? जो वद्दोक्त 
| परमात्मा सवव्यापक है उस काकझोई भो मन्दिर महीं छो सकता | हां ईसा इयी" 


अब नल-3त.39+»9०+++क+न.->->-++++०-०--+--+०->.... 3 


का जो परमेश्वर आकार वाला है उस का चाहे स्वग में हो चाह भूमि में ओर 
जंसो लाला टंटन पं पं कोयहांहोतो है बैसो हो ईसाइयो के स्वग में भो ओर 


नियम संदूक भो कभोर ईसाई केग देखते है गे उस से न जाने क्या प्रयोजन 
सिद्ठ करते हं।गेी सच तो यह है कि ये सब बाते मनुष्यों के भुलाने की ह₹॥११२॥ 


११३--और एकबड़ा झ्ाश्चय्य खग में दिखाई दिया भर्थात्‌ एक स्त्रो जो सूर्य 
पहिने है और चान्द उस्त के पाँवी' तले है और उस के शिर पर बारद् तारो' का 
मुकुट है ।प्रौर बह गर्भवती होके चिह्नातो है क्यों कि प्रसव को पोड़ उसे लगी 
है और वह जनने को पोडित है। और टूसरा आशय खग में दिखाई दिया 
ओर देखो एक बड़ा लाल अजगर है जिस के सात गिर ओर दस सींग हैं और 
उस के शिरों पर सात राजम॒कुट हैं। ओर उस को पछने आकाश के तारों 
की एक तिहाई को खोंच के उद्े' पृथिवी पर डाला | यो० । प्र० । प० १३। 
आ[० १३२। २ ४॥ 
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११२ बयोदशसमब्लासः | 


ममी०-अब देखिये लंबे चौड़ेगपोड़े इन के ख्ग में भी विचारों स्त्री विज्ञातीह़े 
उस का द्‌ःख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता है ओर उस अजगर को पूंछ कि- 
तनी बड़ी थी जिस ने तारा' के| एक तिहाई पृथिवो पर डाला भला पथिवी तो 
छोटो है और तारे भी बड़ेर लोक हैं इस पथिवों पर एक भो नहीं ससा सकता 
किन्त यहां यहो प्रनुमान करना चाहिये कि ये तारों को तिहाई दस बात के 
लिखने याले के घर पर गिरे होंगे ओर जिस अजगर को पूछ इतनो बड़ो थो 
जिस से सब तारों की तिद्दाई लपेट कर भ्रूमि पर गिरादो वचद्दर अजगर भो उसो 
के घर में रहता होगा ॥ ११३ ॥ 


११४--और स्वर्ग में युद्ध हुआ मीखायेल और उस के दूत अजगर से लड़े और 
अजगर शरीर उस के दत लड़े ॥ यो० | प्र* | प० १२। ञभा० 9 ॥ 
समी०-ज' कोई इसाड्रयों के खग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दु:ख 


पाता होगा ऐसे स्वर्ग को यहीं से आणग छोड़ हाथ जोड़ बठ रहो जहां भांति 
भंग और उपट्रव सचा रहे वह इईसाइयो' के योग्य है ॥ ११४ ॥ 


११४-अ्री रवह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचौन सांप जो दियावल और 
भेतान कद्दावता है जो सारे संसार का भरमाने दारा है ॥ ये ०।प्र-।प० १२) आ० ८ ॥ 


े ञ ्क्ष हि श 
समो०- क्या जब वह गेतान स्वग में था तब क्तोगों को नहों मरमाताथा ? 
अर उस को जन्म भर बंदो में घिरा अ्रयवा मार को न डाला? उसको पृथिवोी 


| पर को' डालदिया ? जो सब संसार का भरमाने वाला शेतान है तो शैतान को 


भरमामे बाल कौन है ? यदि शंतान स्वयं भर्मा है तो शेतान के विना भरमने 
हारे भम गे ओर जजों उस को भरमाने हारा परमेश्वर है तो वह ईश्वर हो नहीं, 
ठच्रा | विदित तो यह होता है कि ईसाइयें का ईश्वर भो शेतानसे डरता होगा 
क्योंकि जो शेतान से प्रबल है तो ईश्वर ने उस को अपराध करते समय हीं दंड क्यों 
नदिया ? जगत्‌ में शतान का जितना राज है उस के सामने सहस्यांश भो ई- 
साय के ईशखखर का राज महों इसो लिये इसाइयी का ईश्वर उस हठा नहीं 
सकता होगा इस से यह सिर हुआ कि जेंस। इस समय के राज्याधिकारो ईसाए 
डाकू चोर आदि को शोघ्‌ दंड देते हैं वसा भो इंसाइथें काइंश्वर नहीं, पुनः कोन 
ऐसा निब॒ द्वि मनुथ है जा वेदिक मत के। छो ड़ पोअल इेगाई मत खोकार करे?॥११५॥ 
११६-हाथ पुथिवों और समुदु के मिवासियो क्यों कि ग्रेतान तुम पास उतरा है 
यो०। प्र० । प० १२५। आ० १२ ॥ 
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समो०--क्या वष्द इंश्वर वहीं का रत्तक ओर स्वासो है ? पथिवो, मनुष्यादि 
प्राणियों का रसतक और स्वामी नहीं है ! यदि भूमि का भो राजा है तो शैतान 
को क्यों न मार सका ? ईश्वर देखसला रहता है ओर शेतुन बहकाता फिरता 
है तो भो उस को बजता नहीं विदित तो यह होत! है कि एक अरकछा पईश्वर 
ओर एक समथ दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा हू ॥ ११६ ॥ 

११७०--और बयालोस मास लतों युद्धकरने का अधिकार उसे दिया गया। कौर 
उस ने ईश्वर के विरुद् निन्‍दा करमे को अपना मंच स्खोना कि उस के नाम को 
और उस के तंबू की ओर स्वर्ग में बास करने हारों को निन्‍दा करे और उस को 
यह दिया गया कि पवित्र लोगों से यूद्ध करे ओर उन पर जय करे भोर हर एक 
कुल और भाषा ओर देश पर उस को अधिकार दिया गया ॥ यो०। प्र०-। प० १३। 
अआ० ४५।६।9॥ 

समो०-भला जो पथिवो के लोगों को बहकाने के लिये शेतान और पशु आदि 
के। भेजे और पवित्र सनुष्यों से युद कराने बह काम डाकुओं के सदर के समान 
है वा नहीं ? ऐसा काम ईग्वर वा देखर के भ्तों का नहीं ह्ञो सकता ॥ ११७॥ 

११८-और मेंने दृष्टि को ओर टेखो मेमना सियोन पर्बत पर खड़ा है ओर 
उस के संग एक लाख चवालोस सहस्प थ जिन के माथे पर उस का नाम ओर 
उस के पिता का नाम लिखा है ॥ यो० । प्र० | प० १४ । आ० १॥ 

समोी०--अब देखिये जहां ईसा का बाप रहता था बड़ों उसो सियोन पहाड़ 
पर उस का लड़का भो रहता था परन्तु एक लाख चवालोस सहस्त्र मनुष्यों को 
गणना क्यों कर को ? एक लाख चवालोस सहस्थघ हो स्वर्ग के वासो हुए शेष 
करोड़ों इसाइयों के शिर पर न मोहर लगी क्या ये सब नरक में भये ? ईसाइयों 
को चाहिये कि सियोन परवेत जा के देखें कि ईसा का बाप ओर उन को 
: मना वहां है वा नहीं ? जो हां तो यह लेख ठोक है नहीं तो मिध्या, यदि कहीं 
से वहाँ आया तो कहां से आया? जो कहो स्वर्ग से तो क्या वे पक्तो हैं कि इतनो 
बड़ी सेना ओर आप ऊपर नोचे उड़ कर आशा जाया करे ? यदि वह आया 
जाया करता डै तो एक जिले के न्याधाधोग़ के समान हुआ और बच एक दो 
वा तोन हो तो नहों बन सके गा किन्सु न्‍्यन से न्‍्यत एक २ भ्रूगोल में एक २ 
डेश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तोन अनेक ब्रद्मप्डों का न्याय करने शोर सवेत्र 
घुगपत्‌ घुमने में समर्थ कभो नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥ 


११८-आत्मा कहता है हांकि वे अपने परिश्रम से विश्राम करे गे परन्तु उन 
के काय्ये उन के संग हो लेने हैं ॥ यो० । प्र० | प० १४ | आ० १३ ॥ 
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सत्याधेप्रकाश! ॥ ५१२ 
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सती ०--देखिये इसाइयीं का ईश्वर तो कहता है उन के कर्म उन के खंग 
रई' गे सर्धात्‌ कर्मानुसार फल सब को दिये जांय गे और ये लोग कहते हैं 
कि इैसापापों को ले लेगा ओर समता भो किये जायंगे यहां बुद्िमान्‌ विचारे 
कि पैर का वचन सच्चा वा ईसाइयों का ? एक बात में दोनों तो सर्च हो ही 
नहीं सकते इन में से एक कूंठा अवश्य हो गा हम को क्या चाह ईसाइयीं का 
दृश्वर भूंठा डी वा ईसाई लोग ॥ ११८ ॥ 

१५०-और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुंड में डाला । ओर रस के कुड 
का रोंटन नगर के बाहर किया गया और रस के कुड में से घोड़ों को लगाम 
तक लोड़ एकसी कोश तक वच्दच निकला ॥ यो ०। प्र ०. प० १४ | ध्रा० १८ | ६० # 

समी०-अब देखिये इन के गपोड़े पुराणों से भो बढ़ कर हैं वा नहों ? 
इसाइयीं का इश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित हो जाता होगा और जो 


ह ५ >> ० $ 5४ च्् गे 0 
उस के कोप के कु'ड भरे हैं क्या उस का कोप जल है १ वा अन्य द्रवित पदाथ 


है ? कि जिस से कुंड भरे हैं ! ओर सो कोश तक रुधिर का वहना असंभव है 
क्यॉकि रु घिर वायु लगने से कट जम जाता है पुनः क्योकर बच्द सकता है ? इस 
लिये ऐसो बाते मिष्या होतो हैं ॥ (२० ॥ 

१९१--और देखो ख॒र्ग में साचो के तम्ब्‌ का मंदिर खोला गया ॥ यो० । 
प्र० । प० १५ | भआा० ५४ | 

समो०-जो ईसाइयों का इश्वर सर्वनत्न इोता तो साचियों का क्या काम ? क्यों 
कि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इस से सर्वधा यहो निथय होता है कि दस 
का इेश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि मनुष्यवत्‌ अस्पन्न है वह इेश्वरता का क्या काम कर 
सकता है ? नहिं नहिं नहिं भोर इसो प्रकरण में दूतों को बड़ो २ असंभव बातें 
लिखो हैं उन की सत्य कोई नहीं मान सकता कहां तक लिख' इस प्रकरण में 
सवधा ऐसो हो बातें भरो हैं ॥ १२१ ॥ 

१२२-और #श्वर ने उस मे कुकर्मां का स्मरण किया है | ठोसा तुम्हे' उस ने 
दिया है तेसा उस को भर देशो और उस के कर्मों के अनुसार टूना उसे दे देशो 
ये।० प्र० प० औै८ । आ० ६ । ६ ॥ 

समो०- देखो प्रत्यक्ष ईसाइयों का इशर भ्रन्यायकारो है क्ोकिन्धाय उसी 
को कहते हैं कि लिस ने जेसा वा जितना कम किया उस को वेसा और उतना 


दो फल ट्रेलत उस स्तर अधिक ख्धुम देना अन्याय है जो अम्यायकारो को उपासना 
करते हैं वे अन्यायकारो क्यों न हों ? ॥ १२२ ॥ 
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सत्याधप्रकाश: ॥ पृ १५ 
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१५३-क्यो कि मेस्ने का विवाष्ठ आ पर्ट॑!) था है और उस को स्तवोने अपने को 
तैयार किया है । यो० प्र० । प०१८ । आ० ७ ॥ 

समो०-प्रव सुनिये | ईसाइयेंके खगग में विवाह भो होते हैं! क्यो कि ईसा का 
विवाद ईश्वर मे वहीं किया पूछना चाहिये कि उस के श्वशशर सासू शालादि 
कौन थे ? भौर लड़के बाले कितनी हुए ? ओर बोय दो नाश होने से बल बद्दि 
पराक्रम भायु आदि के भी न्‍्यन होने से अब तक ईसा ने वहां शरोर त्याग किया 
छगा क्यो कि संयोग जन्य पद्ाथ का वियोग अवश्य होता है अब तक इेसाइये 
भे उस के विश्वास में भोखा खाया ओर म जामे कब तक धोखे में रहे'गे॥१२२॥ 

१२४-ओर उस में अजगर को अथात्‌ प्राचोन सांप को जो दियावल और 
शयतान है पकड़ के उसे सहस्त्र वर्ष लॉ बांध रकवा। ओर उस के अथाच कु'ड 
' में डाला और बंद करके उसे छाप दी जिस ने वह जब लें सहस्प्र वर्ष पूरे नहीं 


। 


। 
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तबसलीां फिर देशों के लोगो को न भरमावे | यो० | प्र+। प० २० । आ० ५) ३ ॥ 


समो०-- देखो मरू मरू करके शयतान को पकड़ाओर सहस्ख वर्ष तक बंध 
किया फिर भो छूटे गा का फिर न भरमावे गा ऐसे दुष्ट को तो बन्दोगह में 
छो रखना वा मारे विमा छोड़ना हो नहीं। परंतु यह शयतान का होना 
इसाइयों का भ्रम मार हे वास्तव में कुछ भी नहीं केवल न्तोगों को डरा के अपने 
जाल में लाने का उपाय रचा है । जैसे किसी घत्ते मे किन्‍्हों भोले मनुष्यो से 
कहा कि चलो तुम को देवता का दशन कराऊ' किसो एकान्‍्त देश में लेजा 
के एक मनुष्य को चतुभज बनाकर रक्‍वा भाड़ो में खड़ा कर के कहा कि 
आंख मोचलो जब में कह तब खोलना श्रोर फिर जब कहं तभो मोचलो जो 
म मोचेगा वह अख्धा हो जाय गा बेसो इन मतवालो' को बात' हैं कि णो 
रुमारा मज हब न मानेगा बच शयतान का बहकाया इआ हे जब वह सामने आ- 
या तब कहा देखो!ओर पुनः शोघु कहा कि मोचलो जब फिर काड़ो में छिपगया ! 
तब कहा खोलो ! देखा नारायण को सब ने दशशन किया वेसो लोला मजहवियो' 
को है इस लिये इन को माया में किसो को म फसना चाहिये॥ १२४ ॥ 





१२५५-जिस के सममुख से पथिवों ओर आकाश भाग गये और उन के लिये 
जगह न मिलो। भोर मेंने क्या छोट क्या बड़े सब झखतको' को ईश्वर के थ्रागे खड 
देखा भोर पुस्तक खोले गये शोर दसरा पुस्तक अर्धात्‌ जोबन का पुस्तक खोला 
भमया और प॒स्तको मे लिखो हुई बातो से मतको का विचार उन के कमा के 
अनगुसार किया मया | यो० । प्र* ।प० २० | आ० ११॥। १२ ॥ 
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५१६ त्रयोदशसमज्लास: | 





लत 





समी०-यह देखी लड़कपन की बात भला पुथिवी और आकाश केसे भाग 
सके गे ? और वे किस पर ठह्दरे गे ? जिन के साममे से भगे । और उस का 
सिंहासन और वच्ठ कहाँ ठहरा और मुद्दे परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो 
परमेश्वर भो बैठा वा खड़ा होगा ? क्या यहां को कचहरो ओर दकान के समान 
इेण्वर का व्यवह्टार है जो कि पुस्तक लेखानमुसार होता है । और सब जोवो' का 
हाल ईश्वर ने लिखा वा उस के गुमास्तो' ने १ऐसो २वातीं से अनोखर को ईश्वर 
और ईश्वर को अनीश्वर इसाई आदि मत वालो ने बना दिया ॥ १२५ ४ 


१२६--उन में से एक मेरे पासआया और मेरे संग बीला कि आ मैं दुल्द्िम 
की अर्थात्‌ मेम्ने को स्त्रों को तुके दिखाऊं गा ॥ यो० | प्र०>। प० २१ । आ०८ ॥ 
ससो>--भना ईसा ने खर्ग गें दुल्हिन अथात्‌ स्त्रो अच्छो पाई मोज करता 
होगा जो जो देसाई वहां जाते हो में उन को भो स्त्रियां मिलती छह्ोगो और । 
लड़कबा[ले ह।ते हांगे और बहत भोड़ के होजाने से रोगोत्पत्ति हो कर मरते भी 
हो' गे । ऐसे स्वर्ग को ट्र से हाथ हो जोड़ता अचका है ॥ १२६ ॥ 


१५७--और उस ने उस नल से नगर को नापा कि साड़े सातसौ कोश का 
है उस को लंबाई और चौड़ाई और फऊंचाड एक समान है । ओर उस मे उस को 
गीत को मनुष्य के अर्थात दत के नाप से मापा कि एक सो चवालोस हाथ को 
है । और उस को भोत को जुड़ाई सर्यकान्त को थी और नगर निर्मल सोने का 
था जो निमल कांच के समान था| और नगर के भीत को नैवे' हर एक बह 
मल्य पत्थर से संबारो हुई थो पहिली नेव सा्धकान्स को थो दसरी नोलमणि 
की तोसरो लालड़ो को चौथो सरकतको ) पांचवीं गोमेटक की छठवो माणिक्ध 
को सातवीं पोतमणिको आठवीं पेरोजको नवीं पुखराज को दसवीं लहसनिये को 
एग्यारइवीं धररकांत को बारहवीं मटोंघ को। और बारह फाटक बारह मोती थे 
एक २ मोतो से एक २ फाटक बना था और नगर को सड़क स्वच्छ कांच के पेपे 
निर्मल सोले को थो। यो ० प्र+। प ०३११५ । आ०१६॥ १७ । १८। १८ । २०। २१॥ 


समो?--सुनो ईसाइथो' के खर्ग का वर्णन ! यदि ईसाई मरते जाते भौर 
न्‍्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में केते समा सके गे ? कां। कि उस में मनुष्यों 
का आगम घोता है ओर उस से निकलते नहीं ओर जो यह बहमस्प रत्नो' की 
बनो हुई नगरो मानो है और सर्ब सोते को है इत्यादि लेख केबल भोले २ 
समुष्यो' को बहका कर फसाने को लीला है। भला लंबाई चौडाई तो उस 
नगर की लिखों सो होसकती परन्तु ऊचाई साठ सातसी कोश क्यों कर 
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सत्याथ प्रकाश: ॥ ५१७ 
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हो सकती है यह सवधा समिथ्या कपोल कल्पन। को बात है और इतने बड़े | 
मोतो कहां से आाये हॉंगे? इस लेख के लिखने वाले के घर के घर में से,यह्ष 
गपोड़ा पुराण का भो बाप है ॥ १२७ ॥ 





१५८--ओऔर कोई श्रपवित्र बस्त अथवा घिनित कर्म करने ह्ञारा अथवा ककूंठ 
पर चलने हारा उस में किम्ो रोति से प्रवेश न करेगा यो०| प्र०५०२०। आ०२७॥ 


समो०-लजी ऐसो बात है तो डेसाई लोग क्यो कहते हैं कि पापोलोग भी 
स्वर्ग मं ईसाई चने से जा सकते हैं ? यद्ट ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है तो 
योह्न्ना स्वप्न को मसिष्या बातां का कहने हारा स्वर्ग में प्रेश कभो न करसका 
हू।गा ओर ईसा भो स्वर्ग में न गया होगा क्योकि लब अकेला पापो स्वर को 
प्राप्त नहों हो सकता तो जो अभेक्न पापियों के पाप के भार से युक्त है वह क्यो 





' कर स्वर्ग वासो हो सकता है ? ॥ १२८ ॥ 


१२८-आओर अब कोई साप न होगा और इंश्वर का और मेस्त्रे का सिंहझासस 


| लस में होगा और उस के दास उस को सेवा करेंंगे। और उस का मुच् दखे गे 
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ओर उस का माम उन के माथे पर हीगा । और वहां रात न होगो ओर उन्हे 
दोपक का अश्चवा सूय्ये को जीति का प्रयोजन नहों क्यो कि परमेश्वर ईश्वर सन्हे 
ज्योति देगा वे सदा सर्वेदा राज्य कर गे । यो०। प्रल्‍। प० २२ | झा० है। ४ । ४५ ॥ 


समो०--देखिये यहो इसादइये का स्वर्ग वाम क्या इधर और ईसा सिहासन 
पर निरन्तर बठे रहैंग ? ओरउन के दास उन के सामने सदा मुच्द देखा करे गे ? 
अब यह तो कहिये तुम्हारे ईश्वर का मु यूरोपियन के सह गोरा वा भ्रफ्रिका 
वाला के सट्वश काला अग्यवा अन्यदेश वालें के समान है ? यह तुम्हारा स्वग भो 
बंधन है क्यों कि जहां छोटाई बड़ाई है ओर उसो एक नगर में रहना अवश्य है 
तो वहां दुःखक्यो' न होताहोगा ? जो मुख वाला है वह ईश्वर सर्वतज्ञ स्वेश्वर 
कभो नष्ठों हो सकता ॥ १२५८ ॥ 


१३०-टेंख में शोघ आता हु और मेरा प्रति फल मेरे साथ है जिसते' हर 
एक की जसा उस काकास्य ठहरे गा बस! फल देख गा यो०।प्र०्प० २१।अ।०१२॥ 
समो6-जब यहो बात हु कि कर्मानसार फल पाते हैं तो पापों को मा 
कभो नहीं हंती श्रोर जो मा होतो है तो इंजोल को बाते झंठो यदि कोई 
कहे कि क्षमा करनाभो इंजोल मे लिखा है तो पूर्वा पर विरुद्ध भर्थात्‌ “हलफदरोगो” 
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| 
भूश्८ जयेदश समुल्नाशः ॥ | 


मी जनजन-- न अऑऑण-िपिा>3त७ओतथणथण जिति---+- | 
॥ 








__.. ली जा“ 


हुई तो कठ हे इस का मानना छोड़ देशो अब कहां तक लिखे इनको 
| बाय बिल में लाखो वाते' खंडनोय हैं यह तो घोड़ासा चिन्ह मात्र ईसाइयो | 


| की बायविल पुस्तक का दिखलाया है इतने हो से बृदिमान्‌ लोग बहुत 
समभ लेंगे थोड़ो सो बातो' के छोड़ गेष सब मठ भरा है जेसे कूठ के संग से क्‍ 
सत्य भी शुद्द नहीं रद्दता वैसा हो बारेबल पुस्तक भो माननोय नहों हो सकता | 
किन्तु वह सत्य तो वेदों के खो कार में ग्टहीत डीता हो है ॥ १३० ॥ । 





दृति शीमहयानन्दसबस्वतोस्वामिनिर्मिते सत्या्थ 
प्रकाश सुभाषाविभपिते लक्नीनमतविषये 
हु 6 
वयोदश: समजझ्ञास: सम्पूण: ॥ १३ ॥ 


हब क जप 3. लक मम ललित कल के करत पज पर कनव अली जप 2 जज, अतटाल पलक अनकीक जल की जा 2० मत नील अमर कमी जय तय 
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अनुभूमिका | (४ ) 


“मे हि के 48 ८7 


ऊो यह १४ चोदह॒वां समुन्नास मसलमानो' के मतविधय में लिखा है सो 


फेवल कुरान के अ्रभिप्राय से अन्य ग्रंथ के मत से नहीं क्यों कि ससलसान करान 
पर हो पूरा २ विश्वास रखते हैं यद्यपि फिरके चोने के कारण किसो शब्द अथ 
आदिविषय में विरुद्ध वात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं जो कुरान 
झर्बो भाषा में है उसपर सोलवियो मे उदू मे अर्थ लिखा है उस अथे का देव 
नागरो अच्चधर और आसय्येभाषास्तर कराके पथात्‌ अरबों के बड़ २ विह्दनो से शुद् 
करवा के लिखा गया है यदि कोई कटे कि यह अ्थ ठीक नहीं है तो उस को 
उचित है कि मौलबी साहबो' के तज माओ' का पहिले खंडन करे पश्चात्‌ इस 
विषयपर लिखें क्या कि यह लेख केवल ममुष्यो' को उम्रति ओर सत्याइसत्य के निणय 

लिये सब मतो' के विषयो का थोड़। २ ज्ञान होवे इस से मनुष्यां को परस्पर 
विचार करने का समय मिले ओर एक दूसरे के दोषों का खंडन कर गुणो का 
ग्रहण करें न किसी पअ्रन्य मतपर न इस सतपर मकंठ संठ बराई वा भलाई लगाने 
का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वो भलाई भओर जो बराई है वहो बराई 
सब का विदित होवे न कोड किसो पर मूठ चला सके ओर न सत्य को रोक 
सके ओर सत्याउसत्य विषय प्रकाशित किये पर क्षो जिस को इच्छा हो वच न माने 
वा माने किसो पर बल्तातृकार नहीं किया जाता और यह्ो सज्जनी को रोति 
है कि अपने वा परशाये दोष को दोष और गुण! की गुण जान कर गुणो का 
ग्रहण और दाषें का त्याग करे शोर इठियें का हठ दुराग्रह न्यून कर' कराव' 


क्यो कि पत्तपात स क्या २ अनथ जगत्‌ में न हुए ओर म होते हैं सच तो यह है | 


कि इस अनिश्चित ख्षणभंग जोवम में पराई हामि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना 
ओर अन्य को रखना मनुष्यपन से वह: है इस में जो कुछ विरुद्ध लिखा गया ही 
उस को सज्जन लोग विदित करदे गे तत्पखात्‌ जो उचित होगा तो मानाजाय 





५०.......०२०..3>>- ०० +--०-०+-०७-+ -न+०--+कआा3० ७ 3.० ८-3०-३-९७-६०-२३९५-५०८--++-43०७०५+»+ किम न +भ५ ५५० +७+क+ ७ >कसाक--»4५/३०००क4»७५ ३ह७५७५३५क.क3ा»+पभ+-+>५++++ 3-3३ +कल&५-+++3+कमक++७--मन»वनन+-+म»+3 


गा क्यों कि यह लेख हट, टुराग्रह, द्वे्या, देष, बाद विवाद और विराध घटा ने के 
सखिये किया गया है म कि इन को बढ़ाने के अर्थ क्योकि एक दसरे को हानि. 


करने से पथक्‌ रद्द परस्पर को लाभ पहुंचाना इसारा मख्य कर्म है।अब यह १४ 
चोदहवे समजझ्ास में मुसलमानों का मल विघधय सब सज्जनो के सामने निवेदन 
रता हू विचार कर दरष्ट का ग्रहण अनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥ 
अलमति विस्तरेण बुद्िमदस्यंषु ॥ 
डूत्य मुभूमिका 





न्नतता 
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अथ चत॒दशसमुल्लासा रम्भ 


अंभम्ाने ० जद. £:४+ 6 सब न>+ 


अथ यवनमतविषय व्याख्याध्यामः ॥ 
इस के आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखे गे । 
१-आरंभ साथ नाम अल्लाह के कमा करने वाला दयालु ॥ मंजिल १ सिपा 


र१ सरत १ ॥ 
समोतक-मुसल मान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का फहा 


| है परंतु इस वचन से विदित होता है कि इस का बताने वाला कोई दूसरा है | 


क्योंकि जी परमंश्वर का बनाया होता ती आरंभ साथ नाम अल्लाह के” ऐसा 
न कहष्टता किन्तु आरंभ वासते उपदेश मनुष्यों के ऐसा कहता ! यदि मनुष्य 
को गिक्षा करता है कि तुम ऐसा कह्ोो तो भो ठोक नहीं क्यकि इस से पाप 
का आरंभ भी खद( के नास से हो कर उस का नाम भो दृषित हा जायगा जी वह 
समा और दया करने हारा है तो उसने अपनो सपिटि में सनृष्यों के सुखाथ अन्य: 
प्राणियों को मार,दारुण पोड़ा दिला कर,मरवा के मांस खाने को आज्ञा क्या दो? 
क्या वे प्राणो अप्रनपराधों ओर परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? भौर यह भो 
कहना था कि “परमेश्वर के नाम पर अच्छो बातीं का आरंभ” ब॒रो बातों का 
नहीं इस कथन में गोल माल है, क्या चोरी, जारो, मिप्याभाषणादि भ्रधर्म का 
भो आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो कसाई झादि मु- 
सलमान, गाय आदि के गले काटने में भी “विस मिल्लाइ” इस वचन को पढ़ते 
हैं जी यहो इस का पूर्वोत्ति अथ है तो वराइय का आरंभ भो परमेश्वर के नाम 
पर मुसलमान कहते हैं ओर मुसलमानों का “ख दा” दयाल भो न रहेगा क्यो 
कि उस को दया उन पशश्री' पर न रहो ! श्रोर जो मुमक्तमान स्तोग इस का 
अथ नहीं जानते तो इस वचन का प्रगट हीना व्यथ है यदि मुसलमान स्तोग 


 इूस का भर और करते हैं तो सूधा अधथ क्या है ? इत्यादि ॥ १ ॥ 


२-सब स्तुति परमेश्वर के बास्ते हैं जो परवरद्धिगार अधाोत्‌ पालन करने 
हारा है सब संतार का! कमा करने वाला दयाल है ॥ म०१ | सि०१ | सरतुल: 
फातिहा | अत्यत । १।२॥ 
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कु 


4 
॥| 


५ | 
सत्याथप्रकाश: ॥ १ 


ससो० -जो करत का खुद सस[र का पालन करने हारा होता पीर सब पर 


 क्षमाओर दया करता इाता तो भन्धय मत वाले ओर पशु आदि को भी सुसलमाले। 
: के ऋाथ से मरवाने का इकस न देता जो क्षमा करने धारा है तो क्या पापियो 
' पर भो क्षमा करेगा ? ओर जो बेसा है तो आगे लिखे गे कि “काफिरों को 
. कृतल करी” अधीत्‌ जो कुरान और पैगंवर को न सात वे काफिर हैं ऐसा क्यों 


कश्ता ? इस लिये करान इश्वरक्तत नहीं दोखता ॥ २ ॥ 
>मालिभ दिन न्याय का तुक हो को हसभक्ति करते हैं ओर तुकहोसे सहाय 
चाहते हैं॥ दिखा हम का मोधा रामस्ता | सं० १ स्ि० १। स० !। आ०३। ४ ।५॥ 
समो० क्या खेदा नित्य न्याय नततों करता? किसो एक दिन न्याय कष्सा 
है इस से तो अंधर विदित डोता है !उसोको भक्ति करना और उसो से सतद्ाय 
चाहना तो ठोक परंतु क्या बरो बात का भो सहाय चाहना ? और सधा मार 
एक मसुमलमानी हो का है वा दूसरे का भो? सू घे साग को सुसलमान क्यीं नहीं 


. ग्रहण कग्त ? क्या सवा रासता वराई को कोर का तो नह चाहते ? यदि भला 


ई मब को एक है तो फिर सुमच्यानों हो में विशेष कुछ न रहा ओर जो दूमर। 


| को भसाई नहीं मानते ते! पच्तपातो हैं ॥ हे ॥ 


४उन लोगीं का रास्ता कि जिन पर तने निश्रामत को ओर उन का मर्ष्स 
मल दिखा कि जिन के ऊपर तने गजव अयात अत्यन्त क्रोच को टश्ि को॥ ओर 
न युमरातं का मास ह्र्स को दिखा | मं० १ सि० १।| स्ू० १ | आ० ६ ! ७9 ॥ 

ममो० जम मुसलमान लोग पूर्व जन्म और पूव कृत पाप परण नहों मानते 
तो किब्हों पर निआसत अथात फजन वा दया करने ओर जक़िन्हो पर न करने 
स खुदा पच्चपातो हं।जायगा,क्यो'कि बिना पापपुण्य सुख टःख देना केवल अन्याय 
कोमात है और विना कारण किसो पर दया और किसो पर क्रोव दृष्टि करना 


| भो स्वभाव से वद्धि: है। वच्ध दपा अथवा क्रोच नहीं कर सकसा भोर जब उन 


पत संचित पुण्य पाप हो नहों तो किसो पर दया भौर किसो पर फ्राघ करना 
नहों ही सकता । ओर इस सूरत को टिप्पन पर “यह स्रः अल्लाह़ साहेब ले 
सनृप्योी के मुख सं कहलताई कि सदा इस प्रकार से कह्ता कर जो यह बात है 
ली अलिफ, बे” आदि अच्र भो खुदा हो ने पढाये हो गे ? जो करे कि विना 
अत्तर ज्ञान के इस सरः के केसे पट सके क्या कंठ हो से बुलाये ओर बीलते गय॑? 
जो ऐसा है तो सब कुरान हो कण्ठ से पढ़ाया होगा इस से ऐसा समकना 
चाहिये कि जिस पुस्तक में पलपात को वातें पाई जांये वह पुस्तक ईश्वरक्तत 
नहीं हीसकता,जेसा किअरवो भाषा में उतारभे से अरब वालों को इस का पढ़ना 


४ 


। 
| 
| 
। 
| 
। 
। 


| थरेर चसदेशसमल्ास 
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। सुमम, धन्‍्यभाघा बोलने वालो के कठिन होता है इसो मे खुदा में पत्तपात आता 
है ऋद जसे परमेग्वरते सप्टिस्थ सब देशस्थ मन॒ष्यां पर न्याय दष्टि से सब ट्ेशभाषा 
श्रे[ से विलनण संस्क्तत भाषा कि जो सब देगवालों के लिये एक से परिश्रस से 
विदित होतो है उसो में बेदो का प्रकाश किया है करता ते| कुछ भी दोष नहीं 
छल ॥ ४ ॥ 
५-यह पुस्तक कि जिसमें संदेह नहीं पर हैजुगार को सार्ग दिखलातो है॥ 

ओ कि ईमान लाते हैं साथ गब ( परोक्त ) के नमाज़ पढ़ते, ओर उस वस्तु से जो 
हमसे दी खर्च करते हैं।ओर वे लाग जी उस किताब पर दमान लाते हैं जो रखते हैं 
तेरी और वा तुक से पहिले उतारो गई और विश्वास कियामत पर रखते हैं ॥ 
मे लोग अपने मालिक को थिनत्ना पर हैं ओर येह्दी छटकारा पाने वाले हैं ॥ 
मिश्षय, जो काफिर हुए और उन पर तरा डराना न डराना समान है वे रमान 
: मलवगे। अल्लाह मे उन के दिलो' कानो' पर माइर करदो और उन को शध्ांखी' 
! घर पर्दा है और उन के वास्ते बड़ा अज़ाब है ॥ म० १ | सि० १ सर; २| आ० 
[/१।२।र२।४॥।०५॥। ६ ॥ 
। समो ०---क्या अपने हो सुत्व से अपनी किताब को प्रगंसा करना खुद! को 
| दंग की वात नहीं ? जब परहजगार) अधात्‌ धार्मिक लोग हैं वे तो खत: सर्च 
। भार्ग में हैं और जो भठे मार्ग पर हैं उन को यह कुरान मार्ग हो नहीं दिखला 
सकता फिर किस काम का रहा ? क्या पाप पण्य ओर परुषाध के बिना खुदा , 

अपने हो खज़ाने से खच करने को देता है ? जी देता है तो सब को क्यों! नहों 

देतत? और मुसनसान लोग परिय्रम क्यों करतें हैं? ओर जो बाइविल इंजोल 
आदि पर विश्वास करना योग्य है तोी मुसलमान इंजील पआादि पर ईमान 
जेंसा कुरान पर है वैसा क्यो नहीं लाते ! और जा लाते हैं तो कुरान& का 
। 
| 
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छोना किस लिये १ जो कट्टे' कि कुरान में अधिक बात' हैं ती पछिलो किताब 
में लिखना खुदा भूल गया हो गा ! और जो नहों भला तो कुरान का बनाना 
निषप्रयोजन है। भोर हम देखते हैं तो बाइबिल और कुरान को बात' कोई २ 
न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलतो हैं एक हो पुम्तक जेसा कि वेद है क्यों 
न बनाण ? कियामत पर हो विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ॥ ३ ॥ 
क्या ईसाई ओर मुसलमान हो खदा को शिक्षा पर हैं उन में कोई भो पापी 
नहीं है ? क्या जो दसाई भोर मुसलमान अधमी हैं वे भी छुटकारा पावे और 








« वालव में यह शब्द कुरअान” है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में कुरान आता है इस लिये ऐसा 
की गा हे । 
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| 
। 
| 
॥ 
। 





सत्याघप्रकाश' ॥ पूरे 


दूसरे घर्माव्मा भो न पावे' तो बड़े ्रन्याय और अधेर को बात नहीं है ॥४॥ और 
क्या जो लोग सुसलमानो मत को न माने उकड्नीं को काफिर कहना वह 
एकतफ़ो डिगरो नहीं है ? ॥५॥ जो परमेश्वर हो ने उन के अन्तः:करण ओर 
कानों पर मोहर सगाई ओर उसोसे वे पाप करते हैं तो उन का कुछ भो दं।!ष 
नहीं यह दोष खुदा हो का है फिर उन पर सुख दुःख वा पाप पण्य नहीं हो 
सकता पुन! उन को सजा जजा क्यों करता है ? क्योंकि उन्‍्हों में पाप वा पुण्य 
स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ६ ॥५ ॥ 

६-उन के दिलीं में रोग है अल्लाह ने उन को रंग बढ़ा दिया | मं० १ | सि० 
| सू० २। आ० ८ ॥ 

समो०-भला बिना अपराध खुदा ने उन को रोग बढ़ाया दया नझआाई उन 








: बिचारों को बड़ा दुःख इआ होगा ! क्या यह शयतान से बढ़ कर शयतानपन का 


काम नहीं है? शिसो के मन पर मोहर लगाना, किसो की रंग बदाना। यह 
खुदा का काम नहों हं। सकता, कॉॉकि रोग का बटना प्रपने पापी से है ॥€ ॥ 
जिस ने तुस्टार वास्ते पथिवों बिछोना ओर आसमान को छत को बनाया । 
सं० है। सिं० १। खू० २ | आ० । २१ ॥ 
समो०--भला आसमान छत किसी को हो सकतो हे? यह अविद्या को बात है 
आकाश को छत के समान मानना हांसो को बात है यदि किसो प्रकार को 
पथिवों वो आसमान मानते छो' तो उन को घर को बात है ॥ ७ ॥ 


८--जो तुम उस वातु से सदह में हा जो हमने अपने परंबरके ऊपर उतारो , 


+ 
|| 


तो छस कसी एक सूरत ले आओ ओर साछ्तियो अपने को पुकारा अज्लञाक्ष के. 


बिना तुम खर्च हो जो तुम । और कभो न करोगे तो उस आग से डरो कि 
जिस का इन्धन मनुष्य है अ।र काफिरों के बारते पत्थर तेयार किये गये हैं। मं> 
१। सि० १। सू० २।आ० २२ । २३१ #/! 


समो०-भला यह कोई बात है कि उस के सटिग कोई सूरत न बने ? क्या ' 


अकबर बादगाह के समय में मौलवी फेजो ने बिना नुकते का कुरान नहीं बना 
लियाथा .वच्र कौन सो द।|जख को आग है ? क्या इस आग से न डर्ना चाहिये? 
इसका भो इन्चन जो कुछ पड़ सब है। जस कुरान म लिखा है कि काफिरों 
के वास्ते पत्थर तयार किये गये हैं तो व से पुराणां में लिखा है कि स्ते च्छे के 
लिये घर नरक बना है | अब कहिये किस को बात सद्चो मानो जाया अपले२र 
बचन से दोनें सखर्गगामी और दुसरे के मत से दोनें नरकमामो होते हैं इस 
लिये इन सब का कगड़ा कठा है किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख ओर जो पापो 
हैं वे सब मतों भें दुःख पावें गे ॥ ८ ॥ 


पूरे ४2 न्त्त तु्दंशसमज्लास >] 


&--अीर आनन्द का सनन्‍्द सा दे कि उन लोगे)' को कि ईमान लाए और 


: काम आए अच्छे यह कि उन के वार विहिएते' हैं जिन के न।चे से चलतो हैं 


ने हरे ऊब उम्र में से भेजो के भं!जन दिये जायेंगे तब कहे भ कि बच वो बस्त 
हैं जो हम पहिले इस से दिये गये थे -- *-- और सन के लिये पवित्र बौबियां 


, सदृव वर्धा रहने वालो हैं ॥ मं? १ ।सि० १ | स्‌०२। भआा० २४ ॥ 


सम ०>भला! यह कुरान का वह्चिशत संसार से कोन सी उत्तम बात वाला 


' है ? द्य) कि जो पदढ्ाथ ससार में हैं बहो मसलतानो के स्वर्ग में हैं! ओर 


पट ीक मे के व 2० मजे कम की 38 4 न अब के अम्मी अप लीज पी: किक कक 
किशन किक लक हा >मजनलीलम कल हि रन 


इतना विशप है कि यहां जसे परुष जबाते मरते ओर झातें जाते हैं लसो 
प्रकार स्टर्थ # नहीं किन्‍त यहां को स्त्रियां सदा नहीां बढती और वह 


बीविए प्रधांत्‌ उत्तम स्तिण सदा काल रहती हैं तं जब तक कृपामत 
को रात न आवदेंगो तब तक उन बिचारिशं के दिन कैम कटते होंगे ? हाजी 


खुदा को उन पर क्पा हातो होगों ! भौर खदा हो के आथय समय काटतो 
रर्पुमो तो ठोक हूँ | क्योकि यह मुसलमारगां का स्वर्ग गोकुलिये गुसांदयें के गो 
नगोक ओर मंडिर के स्टथ दे खता है क्योंकि वहां स्त्रिशं का सान्‍य बहत परुषां 


का नहों, बसे हो खुदा के घर में स्वयं का सान्य अधिक ओर उन पर खदा 
का प्रेम भौ बहुत है उन परुषो' पर नहीं, काकि बोबियं वो खुदा से विहिश्त 
में सदा रकखा ओर एरूप) को नहों, वे लौबियां विना खद] को मजा स्व में 
वास ठच्दर सकतो?जा यह बात ऐसे हो हो ता खुदा स्व्ियां मं फस जाय! ॥ ८ ॥ 

१०-आरदम को स,रे नास सिखाय्रे फिर फरिशतो' के सामने करके महा जो 
तुम रच हों मुकक उन्त के नाम ब्ताओं ॥ कहा पर आम उन को उन के नाम 
बता दे तब उस ने बता दिये | तो खुदा ने फरि/्ताी' से ) कहा कि क्या तें ने 
तुम से नहाँ कहा घा कि निवय में पध्चिवों ओर आसमान को छिपो बलुआं क। 
आर प्रगट छिऐ उमा को जानता हू ॥मं० १। सि० १। सखू० २। आ०२२८।३१॥ 

समो०्-भला एस फरिश्तां को धो वा देकर अपनो बड़ाई करना खुदा का 
काम हो सकता है ? यह तो एक दंभ को बात है इस का काई विद्वान नहीं 
साय भकता और न ऐसा अभिमान करता । क्या एसो बातां से हो खुदा भपनो 
सिद्ाई लमाना चाहता है? हां जंगल! लोगां में कोई कसा हो पाखंड ८ला लेवे 
चल सकता है, रुम्यजनीं में नहों ॥ १० ॥ 


११-जब हम ले फरिश्ती मे कहा कि बाबा आदम को दंडवत्‌ करो देखा 


| पा थे दुंडवत्‌ किया परंतु शयतान से न माना और अभिमान किया क्यो कि 
| वी भो एक काफिर था । मं० १। स्ि० १। खू० २। ञरा० ३२ |। 


की आल अमल 3 का 2 कप नकल जद कक लीन कल जनर 
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सत्याधप्रकाश: ॥ ५२५ 


समो०-इस से खुदा सर्वन्न नहीं अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और बर्तमान कौ पूरो 
बात नहीं जानता जी जानता हो तो शयतान को पदा हो क्या' किया और 
जुदा में कुछ तेज भो नहीं है क्यों कि शयताम मे खुदा का हकम हो न माना 
आर खुटू। उस का कुछ भो न कर सका! ओद देखिये एक गयतान काफिर मे 
खुदा का भो छका छड़ा दिया तो सुसल्मानी' के कथनानुमार भिन्न जहां क्रोडो 
काफिर हैं वहाँ मुसलमानों कि खुदा ओर मुसल्मानें को क्या चन्त सकतो है ? 
कशभत २ खुढा भो किसो का रोग बढा देता किसी को गुमराह कर देता है खुदा 
लेयेबातें शयतान से सोखो होगों ओर शयतान ने खुदा से क्योंकि विना खुदा 
के शयतान का उस्ताद ओर कोई नहीं हा सकता ॥ ११ ५ 

१२-हम मे कहा कि ओ आदम तू और तेरो जोरू बहिश्त में द॒ह्ठ कर 


: ग्रानन्द भे जहां चाहो खाओ परन्तु मत समोप जाओो उस छच के कि पापो हो 


जाओ मे ॥ गयतान ने उन को डिगाया कि और उन को बह्श्त के आनन्द में 


खोदिया तब हसमे कच्चा कि उतरो तम्हारे में कोई परस्पर घत्र हैं तम्हारा ठिका 
ना पथ्िवो है और एक समय तक न्‍्ताभ है आदम अपने मान्तिक को कुछ बातें 


' मोख कर पश्चिवी पर आगया। में० १ । सि० १ । सखू० २।| आ०३३॥ ३४। ३५ ॥ 


समो ० अब दे खिणे खुदा को अन्पज्ञता अभो तो स्वर्ग में रहने का आशोदीद 


दिया और पुनः थोड़ो देर में कह्दा कि निकले जे। भष्यित्‌ बातें के जानता 


जता ता वर हो क्यों देता ? और बहकाने वाले शयतान के दंडदे ने से असमर्थ 


भोदोख पड़ता है और बच छत्त क्रिस के लिये उत्पन्न किया था ? क्या अपने 
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| लिये वा ट्सरे के जो ट्रे के लिये ते क्यों रोका ? इपत लिय ऐसी बाते' न 


खुटा को अर न उस के बनाये पस्तक में जा सकतो हैं आदम सान्ब खुदा से 

कितनो बाते मोख आये ? ओआर जब पथिवों पर आदम साहेब आये तब किस 

प्रकार आये ? क्या वह बचहिश्त पछाड़ पर हैं वा आकाश पर ? उस से कसे 

छलर आये ? अथवा पत्ता के तुल्य आये अथवा जंस ऊपर से पत्थर गिर पड़े ? 
न का शि बे मा धब् 

इस में यह विदित होताहै कि जब आदम साहब महो स बनाये गये तो इन के 


ः 





स्वर्ग में भो मद्ो डोगो ? ओर जितने बहा और हैं वे भो वैसे हो फरिश्त आदि 
कं गे को कि सहो के शरोर बिना इन्ट्रिय क्ाग नहों हो सकता जब पाथिव | 
शरोर हैं तो सत्य सो अवश्य हं'ना चाहिये यदि मन्य हीता है ती वे वहां से कहां 


जाते हैं ? और मह्य नहीं होता तो उन का जन्म भो नहों हुआ जब जन्म है 
तो मध्य अवश्य छो है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बोबियां खद॒व 
बिहिश्त में रहतो हैं सं। कठा हो जाय गा क्योकि उस का भो मृत्यु अवश्य हो 
गा जब ऐसाहै तो बहिण्त में जाने वाली' का भो मृत्य अवश्य हो गा ॥ १२॥ 


| 


' वा क्ल किया जो ऐमो बाते करता और जिस में ऐसो बात हैं वह मे खा ओर 
' न यह पस्तक खुदा का बनाया 57 सकता है ॥ १४ ॥ । 


>्अननकनकि-लीयी:,ससकसस्‍क्‍पक्‍एए व ज-+ज 


पर्दा चतदेशसमजल्लास 


३-डस दिन से छरोकि जब कोईजोब किसी छोव से भरोसा न रक्‍्वंगा न 
उस की शिफारिश स्तोकझार को जावे गो न उस से बदला लिया जाबे गा और 
न सहाय पावे मे ॥ सं० १ | सि० १। सू० |» | आ० 8४६ ४ 

समो०-क्या वक्तेमान दिनो' में न डरे ब्राई करने में सब दिन डरना चा- 
हिद्वे जब सिफारिश न मानो जावे गो तो फिर पंगरुबर को गवाही वा सिफारिश 
से खुदा स्वग देगा यह बात ब्यो' कर सच हो सशे गो ? क्या खुदा वहिश्त बाली 
ही कासहायक है दौजग वाले का नह? यदि ऐसाहै तो खुदा पत्तपाती है॥१३॥ 


१४-इहसम ते मसा को किताब और मोौजिजे दिः॥छसम मे उन को कहा (कि 


सम निन्दित बन्दर होजाओ यह एक भय दिया जो छन के सामने और पोछे थे 


लन को और शिक्ता देमानदारें को ॥ मं० १। सि० १ ]सू० २। आ०५०।६१॥ 
ममी०-जो मसा को किताब दो तो कुरान का होना निदश्क है भोर उस को 


 आश्य्थेशत्षि दो यह वायबिनल शोर कुरान में भो लिखा है परन्तु यह बात 
' मानने याग्य नहीं क्वॉलकिजो ऐसा होता तो भ्रब भो होता जो अब लहों तो 
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पहिले भी न था, जैसे स्वाथोी, लोग झ्राज कलभी अदिद्दानों के सामशे विद्दान 


| बन जाते हैं वैश्चे उस समय भी कप्ट किया होगा क्योंकि खुदा और उस के सेवक : 


: अब भी विद्यमान हैं पनः: इस समय खुदा आश्वस्त शक्ति क्यों नहों देता? और ' 
, नहीं कर सकते जो मा को किताब दौ थी तो पुनः कुरान का देना क्या 
आवश्यश था? क्यो।' कि जो भलाई बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र 


एक सा हवा तो पनः भित्र २ परस्तक करने से पनरुता दापष होता है क्या 
ससा जो आदि के। दो हुई पस्तक में खुदा भ्रूनन गया था ? जो खदा ने मनिन्दित 
वन्दर हा जाना केवल भय टेसे के लिये कडा था तो उस का कहना मिथ हुआ 


. ११५-इस तरह खुदा सुदों को जिलाता है और तुम को | अपनो निशानियां 
दिखलाता है कि तुम समझो | मं० १ । सि० १। स्रू० २ । आ० ६७॥ 


समो०--क्या मुर्दों को खुदा जिलाता था तो अब उ्यां नहीं जिज्लाता ? कप 
कियामत को रात तक कारों में पड़ रहे गे? आजकल दोौड़ा सुपद हैं ? क्या 


 इतनो हो इदेश्वर को निशानियां हैं? पथिवो, सूर्य, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं? 
: क्या ससार में जा विविध रचना विशेष प्रत्यत दौखतौहें ये निशानिर्या कम हैं श्धू 


१६वें सदंवकाल बहिशूत अथांत्‌ वेकु'ठ में वास करने वाले हैं । मं० १। 
सि० १। सू० २। आ० ७५ ॥ 





व-+++.-त++तनत. 
जिन. 
ता त्िजज-++०लतत++त+++++_-++७_त>.+_ की 


। 





| 
अर 


सत्याधप्रकाश, ॥ पू२ 





समो०-कोई भो जोव प नन्‍्त पाप प ण्य ले का सामर्था नहीं रखता इस 
लिये सरदेव स्वग नरक में नहीं रद्ध सकतें ओर जो खुदा ऐसा करे तो वहच्द अन्याय 
कारो और अविद्दान्‌ ही जावे क्ियासत को रात न्याय होगा तो मनुष्यो' के पाप 
पण्य बराबर होना उचित है जो अनन्त नहीं है उस का फल अनन्त कंसे हो 
सकता है ? ओर सृष्टि हुए सात आठ हज़ार वर्षों से इधर हो बतला ते हैं क्या 


इस केपव खदा निकग्मा वेठाथा ? ओर कियामत के पीछे भो निकरस्मा रहेगा? 
थे बाते सब लड़के के समान हैं क्‍यों कि परमेश्वर के काम सर्देव वष्तेमान रहते 
हैं और जितने जिस के पाप पुण्य हैं उतना हो उस को फल देता है इस लिये 
कु रान को यह बात सच्चो नहीं ॥ १६ ॥ 


१७--जब हमले तम में प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोक अपने आपस के और 


; किसी अपने आपस को घरो' मे न निकालना फिर प्रतिज्ञा को तमते इस के तुमही , 


साज्ञी हो ॥ फिर तम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक 
फिर के को आप में सं घरों उन के से निकाल देते ही । मं० १। सि० १। 


| ब्र० २ | ञा० 85 | छणय 
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समोौ०- भला प्रतिज्ञा कशानो और करनो अन्पक्षीं को बात है वा परमात्मा 


| को / जब परमेश्वर सर्वाक्ष है तो ऐसो कडाकूट संसारो मनुष्य के समान क्यों 


अनननन-+ नल लत -+ ५9 "ताज --५ नवीन नील नी फनी “नस तनमन» मननन++--- 


करेगा ? भला यड् कोन सो भत्तो बात है कि आपस का लोचइ न बहाना अपने 
मत वाली के। घर से न निकालना अथात्‌ दूसरे सत बाली का लोहू बद्चाना और 
घर से निकाल देना ? यह मिश्या सखता और पच्षपात को बात है। क्या पर- 
मेश्र प्रथम हो से नहों जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करे गे ? इस 
से विदित होता है कि मुसलमानों का खुद। भो ईसाइयो को बचुत सो उपमा 
रखता है ओर यह कुरान स्वतंत्र नहीं बन सकता क्यो' कि इस में से श्रीड़ी सो 
वाती' की छोड़ कर बाको सब बाते बायबिल को हैं ॥ १७ # 

१८-- ये वे लोग हैं कि जिन्हेंमे आखरत के बदले जिंदशो यहांको मोल- 
लेली उन मे पाप कभो हलका न किया जावेगा भोर न उन को सहायता दोजा 
देगो ॥ मं० १ | सि० १ । सू० २। आ० ७६ ॥ 

समो०- भला ऐसो ईष्या] देष को बाते कभो ईश्वर को ओर रु छो सकतो 
हैं १ जिन लांगो' के पाप इलके किये जाये गे वा जिन की सचद्चायता दो जाबेगो 
वे कौन हैं? यदि वे पापो हैं श्रौर पापी का दण्ड दिये बिना हलके किये जावे'गे 
तो अन्याय होगा जो सजा दकर हलके किए जावेगे ती जिन का बयान दस 
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ग्रायत मं है ये भो सजा पाक हलके हो सकते हैं| आर दंड दंकर भो हलके न 
किए त्ाय॑ गी तो भी अन्याय होगा। जो पापो' से हलके किये जाने वालो से 
मोजन धर्मातमाभो का है तो उन के पाप तो आपहच्धो इलके हैं खुदा क्या करे 
गा ? इस से यह लेख विद्दान्‌ का नहों | और वास्तव में धब्माव्माग्रा' को सुर 
ओऔर अध स्थियो' को दुःख उन के कर्मों के अनुसार सदेव देना चाहिये ॥ १८ ॥ 


१८-निथ्रय हमने मसा को किताब दो भौर ऊस के पोछे हम पेगंबर को 
लाये और सरियम के पत्र ईमाकोप्रकट मोजिजे अधोत्‌ देवो शक्ति और सामथ्तर 
दिशे उस के साथ रूहलकुद्स के जब तुम्हारे पास उस बम्तु सहित पंग॒स्वरआया 
(कि जिम की तुम्हारा जो चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मत को 
भठलाया और एक को मारइालते हो ॥ मं* १। सि० १ | खू० २ । आ० ८०॥ 


समो०-जब करान में साध्ो है कि मसा को किताब दो ता लस का मानना 
सुसलमानीं को आवश्यक इआ ओर जा २ उस पस्तक में दोष हैं वे शो मुसल- 





मानों के मत में आ गिरे और मौजिजेअर्थात दवो शक्ति को वाते सब अन्यथा । 
हैं भले भाले मनुष्यों की बच्दकाने के लिये कठ सुठ च्‌न्‍लान्‍ती हैं क्या+क सशष्टि । 
क्रम और विद्या से विसद्ठ सब बाते रू ठो हो हातो हैं जो उम समय मीजिजे” , 


थ्रेती इस समय क्यों नहीं? जो इस समय भ्रो नहों ते] उस समय भी न थ इस मे 


कुछ भो सन्‍्दे द नहों ॥ १८ ॥ 


२०-ओर इस से पहिले काफिरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था 
जब उन के पास वच्र आया कट काफिर होगये काफ्रिं परलांनत है अल्लाह को 
| मंं० १ (सि० १। स० २। आ० ८२॥ 


समो०-क्या जसे तूम अन्य मत वालों' को काफिर कहते हो वंस वे तुम को 
काफिर नहों कचहते हैं? चोर उन के मत के ईश्वर को ओर सम घिक्कार देते हैं फिर 
कहो कोन सच्चा ओर कोन झूठा ? जो विचार कर टेखते हैं तो सब मत बालों 
में काठ पायाजाता है और जो सच है सो सब में एक सा है ये सब नडाइयां 
मखता को हैं ॥ २० ॥ 


२१- आनन्द का संदशा ईमानदारों के अन्नाह, फरिस्ता' पंगबरो जिवरईल 
ओर मोकाईल का जो शत्र है अल्लाह भो ऐसे काफिरों का शत्र है।मं० १ सि० 
शव स्‌० रे आ[० ८०॥ 


# हलक दस कहते हैं जबरईल की जी कि हरदम मसौह के माथ रहता था ॥ 
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सत्याथ प्रकाश: ॥ ५६२८ 





समो०--जब मुसलमान कहने हैं कि (खुदा नाशरोक ) है फिर यह फौज 


| को फोज  शरोक ) कहाँ में करढो! क्या जो औरों का शत्र वचक्त खुदा का भो 


शत्र है ? यदि ऐसा है तो ठोक नहीं क्योंकि ईश्वर किसो का शत्र, नहों हो 
सकता ॥ २९१ ॥ 

२२५--और कहो कि क्षमा मांगते हैं हम क्षमा करे री तुम्हारे पाप और 
अधिक भलाई करने वालों के | मं० १ | सि३ १। स॒० २। आ० ५४ ॥ 

समो० -भला यह खुदा का उपदेश सब के पारी बनाने वाला है वा नहीं? 
क्योंकि जब पाप ज्षमा होने का आथय मनष्यीं को मिनता है तब पापों से 


' कोड भो नहों डरता इस लिगे ऐसा कह्से वान्ता खुदा ओर यह खुदा का बनाया 
| हुआ पृम्तक नहां ह्ोसकता क्योंकि वह न्यायकारो है अन्याय कभो नहीं करता 


ओर घाप कमा करने में अन्यायका रो होजाता है किन्तु यथापराष्र दग्ड हो देने 
में न्यायकारों डो सकता है ॥ २२ ॥ 

२३ “जब ममा ने अपनी काम के लिये पानो माँगा हमने कड़ा कि अ्रपना 
असा दंड | पत्थर पर मार उस में से बारह चश्मं बहनिकले । स०१ | सि० १। 
सू० २। आ० ५६॥ 

समो०-अब टेवखिये इन ब्ासंतव वातों के तर्य दूसरा कोई करेगा ? एक 


, पत्थर को शिला में डंडा मारते से बारह करता का निकलना सवंधा अमंभव 


है हां, उस पत्थर को भोतर स॒ पाला कर उस में पानो भर बारह छिद् करने 


; से संभव है प्रन्यथथा नहां ॥ २३ ॥ 


२४-भोर अज्ञाइ खास करता है जिस को चाहता है साथ दया अपनी के 


'सं० १। सि० १ । सू० २।आ०८७॥ 





समो० ज्या जो मुख्य और दया करनेसे योग्य नही उस को भो प्रधानबनाता 
अर उस पर दया करता है १ जा ऐसा है तो खुदा बड़ा गड़बड़िया है क्योंकि 
फ़िर अच्छा काम कौन करेगा? और बरेकर्म को क्रोन छोड़ग।! झ्यींकि खटा की 
प्रसस्नता पर निभर करते हैं कर्मफल पर नहीं इस से सब को अनास्ता हो कर 
कर्मोच्कछद प्रसंग होगा ॥ २४ ॥ 


२५-ऐसा न हो कि ऋाफिर लोग देप्या कर के तुम को ईमान से फर नेवे 
क्योंकि उन में से देसान वालों के बहत से दोस्त हैं | मं० १।सि० १। सू० २ 
आ[० १०१ ॥ 
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फ्रि लोग न डिगा देवे क्या वह सवज्न नहीं है ! ऐसो बातें खुदा को नहीं हो 


सकतो है ॥ २५ ॥ 
२६३-वम जिधर मुंह करो उधरहो मुह अज्ञाह्ष का है | मं० १ | सि० १ । 


: झू० २। आा[० १०७ ॥ 


समो० --जो यह वास सच्चो है तो सुसलमान / किबले ) को ओर मंच क्यों 


करते हैं? जो कहं हम को किवने को ओर मुह करने का हका है तो यह भो 


. इका है कि चाहें जिधर को ओर मुख करो क्या एक बात सच्चो ओर दूसरों , 
' कूठो इीगो ! और जो अल्लाइ का मुख है तो वच सब ओर हो हो नहों सकता ' 


: क्योंकि एक मुख एक शोर रहेगा सब औ्ोर क्यों कर रहसके गा ? इस लिये यह 


: चाहता है यह नहीं कि उस को करना पड़ताहै किन्तु उसे कहता है कि हो जा | 


संगत नहों ॥ २६ ॥ 
२०-जो आसमान झोर भप्ति का उयनत्र करने वाला है लब वो कुछ करना 


बस हों जासा है। सम॑ं० १ ॥ स्षि० १। स्‌० २ | आ० १०९८ | 
समो०- भला खुदाले इका दिया कि हो जा तो हइका किस ने सुना ! और 


| किस को सुनाया ? ऑर कोन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यह 
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लिखते हैं कि सश्टि के पूच सित्राय खुदा के काई सो दूसरा वस्तु नथा तो यह 
संत्ार कहां में आया १ विना कारण के कोई भो काय्ये नहीं होता, तो इतना 


| बडा जगत्‌ कारण के बिना कहां से हुआ है यह बात केवल स्तड़कपन की है ॥ 


(पूवपत्षो,नहीं ० खुदा को इच्छा से । (उत्तरपन्ची, क्या तुम्हारों इच्छात एक मक्‍्खो को 
टांग भो बनता सकतो है? जो कहते हो कि खुदा को इच्छा से यह! सब कुछ 
जगत्‌ बन गया। ( पृव ०) खुदा सर्वशक्तिमान्‌ है इस लिये जो चाऊ सो करलेता 
है| ( उत्तर० ) सवशत्िमान्‌ का क्या अर्थ है १ ( पूवं० ) जो चाहे सो करसके | 
( उष्तर० ) क्या खुदा दूसरा खदा भो बना सकता है ? अपने आप सर सकता 


है? मुख रोगी और अझन्नानी भो वन सकता है १६ पर्व० ) ऐसा कशो नहीं 


बन सकता । (उन्तर०) इस लिये परमेश्वर अपने ओर दूसरों के गुण कर्म स्वभाव 
के विदद कुतछ भो नहीं कर सकत। जेसे संसार में किसो बस्तु के बनने बनाते में 


समो ०-अब टेखिग्रे खुदादशो उन को चिताता है कि तुम्हारे ईमान को का- | 


लत+-घ+3७-----ज बन ने लक जगघ++- ++>7+--- -»०-७----- “------------.-... ._ 
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्‌ 2 | ते 
तोन पदार्थ प्रथम अवश्य होते हैं :- एक बनाने वाला, जस कुम्हार, दूसरोघड़ा 


बनते बालो मिट्टो और तोसरा उस का साधन जिस से घड़ा बनाया जाता है 


जेसे कुम्हार मिट्टो ओर साधन से घड़ा बनता है ओर बनते वाले घडे के पूर्व कु- 


क्‍ 
। 


#ुदपर मिह्ों और साधन होते है वेसे हो जगत्‌ के बनने झे पर्व जगत्‌ का कारण 


कनना-ज. ->ऋ>+ीे आकफऋऔटओ नल - लापता निििजिजय - चआा का ब5+ डा चि++ अन्त ऑनिन्‍नन्‍ननण-+ नलज नम आ-+ ऑल न > तन आज“ न 


सत्याथ प्रकाश: ॥ ५३९१ 


प्रकसि भौर उन के गुण, कर्म, स्वभाव, अनादि हैं इस लिये यह कुरान कौ बात ; 


सवध। असभव है ॥ २७ #॥ 


र८--जब हम ने लोगों के लिये काबे केश पवित्र स्थान सुख देने वाला बना 
' यथा सम नताज़ के लिये पूबराह्रोम के स्थान को पकड़ी ॥ मं० १ | सि० १। 
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समो०---क्या काबे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भो न बनाया ध / तो 


बमाया था तो काबे के बना ने को कुछ आवश्यकता न थो, जो नहतों बनाया था 


तो विचारे एव्ॉत्पन्ों को पवित्र स्थान के विना हो रक्‍वाघा पहष्टिले इश्वर को 


पवित्न स्थान बनाने का रूरण न इआ होगा ॥ ?८ ॥ 
२८०-- वो कौन मनप्य हैं जो इबायहोस के टोन से फिर जावे परन्तु जिस 


| मे अपनो जान को सुख बताया ओर तिय्रय हम ने दनिया में छमी को पसन्द 


किया अर निथय प्राखरत में वा हो मेक है ॥ मं०१ | सि०१। स०२| आ०१२२॥ 


समो०- यह केस सम्भव है कि इबराहोम के दोन को नहाँ सानते बे सब , 


सूख हैं? इबराहोम को हो खुदा ने पसन्द किया इस का क्या कारण है? 
यदि धर्मात्मा इं।ने के कारण से किया तो धर्मात्मा और भो बहुत हो सकते हैं? 
यदि विना धर्मात्मा होने के छो पसन्द किया तो अन्याय इभा | हां यह तो 
टीक है कि जो धर्मात्मा है बहो देश्वर को प्रिय छोता है अपर्मा नहीं ॥ २८ ॥ 
३०-निश्वथ छम तेरे मृख्ख को आसमान में फिरता देखते हैं अवष्य हम लुम्फे 


: सस किवने को फ़रेरे गे कि पसन्‍्द करे उस की वस अपना मुख सस्जिदुलइरास 


की आर फेर जहा कहीं तुम हो अपना मुख छलस को ओर फेर लो ॥ मं० १ ! 
सि० १। सू० २ | ग्रा० ११५ #॥ 
समोी०-क्या यह छोटो बुतपरस्तो है ? नकछों बड़ी । (पत्रपश्ो ) _म मुसल- 


, मान लोग बुतपरस्त नहीं हैं किन्तु बुतृशिकन अर्थात मत्तों को तोड़ने हारे,हैं क्यों 


; कि हम किबले को खुदा नहों समकत। (उत्तरपल्तो)जिन को तुम बृतपरम्त सम- 
. भरते हो वे भो उन २ मक्तों को इश्वर नहीं समझते किन्तु उन के सामले पर- 
! मेश्वर को भक्ति करते हैं यदि ब॒तों के तोड़ने हरे हो तो उस मस्जिद किवले 
: बड़े बत्‌ को क्यों न तोड़ा ? (पचं०) वाइ जौ हमारे तो किवले को अर मुख्त 
 फेरने का कुरान में इकम है और इन को बेद में नहीं है फिर वे बुत्परसत क्यों 


! महीं ? और हम क्यों ? क्यों कि हम को कुद्ा का हकम बज्ाना अवश्य है । 
. (लत्तर०) जेसे तुम्हारे लिये कुरान भें चुकम है वैसे इन के लिये पुराण में आज्ञा 
: है जे तुम कुरान को खुदा का कसाम सपम्तकते हो वे से पुराणों भो पुराणों को 
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' खुदा के अवयार व्यास जो मा वचन समभक्रत हैं, तुम में और इन में बत्परस्तो 


५३२ चतृदशसमन्नास: ॥ 


का कुछ नमिन्न नाव नह; है प्रयुत तुम बड़ बुत परसत भर ये छोटे हैं क्यों कि 


लब तक काई सन॒पष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई बिल्लो को निकाल ने लगे तब 


तक उस के घर में ऊंट प्रविष् हो जाय वेसे हो महत्यद सार्टब ने छोटे ब॒त्‌ को 


मुसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़ा ब॒त्‌ जो कि पहाड़ के सट्टश सर्के को 
मस्जिद है वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी क्या यह छोटो बत्‌- 


परसतो है ? छा जो एम लोग वेदिक हैं वंस हो तुम लोग भा बेदिक हो जाओझोोे 


| ती बुतृपरमनो आदि बुराइयों से वच सको अन्यथा नहा तम को जब तक अपनी , 
| बड़ी बुगूपरसतों को न निकाल दा तब तक दूसरे छोटे बुतृपस्स्‌तों के खगडन 





से लज्जित हो के निदस रहना चाहिय ओर अपने का ब॒ुत्‌ृ5रसतो से पथक्‌ 
करके १वित्र करन चाहिये ॥ 5० $॥ 

३१ -जो लोग अन्लाह के माग में मारे जाते हैं उन के लिये यबक्र मत कहो 
कि ये तक स् शिन्सु बे जोवित घट | मं० २११। ्त्ि ० 7 । सछू० २ आ० १४४ ॥ 


समो०-भला इदेश्दर के मार्ग में मबने सारते को क्या आवश्यकता है ? यह 


क्यों नहीं कहते हं। कि यड्र बात अपन सतलब सिद्ध करने के लिये है कि 
यह लोभ देंगे तो लोग खुब लहे गे, अपना विजय होगा, भार से न ड*' मे 
लूट मार करने में ऐश्वज प्राप्त होगा, पद्मचात्‌ विषयानन्द कर १ इत्यादि स्व- 
प्रयोजन के लिये यह विपरोत व्यवहार किया है ॥ रे१ | 


३२-आओर यह कि अल्लाह कठोर दःख देने वाज्ता है ।शयतन के प|छ सत चली ' 


नियय वो बुझारा प्रयक्ष शत्र है ॥ ठस के विना ओर कुछ नह्ठखाँ के बराई ओर 
निलज्जता को आता द और यह कि तम कहा अल्लाह पर जो नही जानत। 
मं० १। सि० २ । सू० २ ।आ० १५१। १४४ ॥ १५५ ॥ 

समं])०--व्या कटा र दुःख दमसे बाला, दखाल खुदा पापियों, एसण्यात्साओं पर 
है अश्वा सुमलमानों पर दय।ल ओर अच्य पर दयाहोन है ? जा एसा है तो वच्ध 


 देश्वर हे) नह्राँ हो सकता। ओर पक्तपातों नहीं है तो जो मनष्य कहों घमम करें. 
गाडस पर देखर दयलु आर जा शभ्रपन करेग। उस पर दंड दाता होगा, तो क्‍ 
फिर «ोच में मुहम्गद साहब ओर कुरान को मानना आवश्यक न रहा। और 


जो मब को बुराई कराने वाला मनुष्य मात्र का शत्रु शयतान है उस की खुदा ने 


तृपन्न हो क्यों किया ? क्या वह भविश्वत्‌ को बात नह जानता था ? जा कहो 
कि जानता था परन्तु पराक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि 
परोक्ता करना अन्‍्पज्ञ का काम है स्वज़् तो सब जोवों के अच्छे बुरे कमों की 








सत्याण प्रकाश: ॥ ५१३२ 


सदा से ठोक २ जानता है और शयतान सब के! वचहकाता है तो शयवान को 
किस ने बहकाया ? जो कहो कि शयतान आप मे आप बहकता है तो अन्य भो 
आप से आप वचहक सकते हैं बोच में शयतान का क्या काम ? शभ्रोर जा खुद। हो 
ने घयतान का बहकाया ते खुदा शयतान का भो शयतान ठहरे गा एसा बात 
इश्वर को नहों हो। सकतो और जो कोई बचकाता है वच्द कुसंग तथा अविद्या 
से भ्जांत इ।ता है ३२॥ 
| ३३--तुम पर मुर्दार, लोह ओर गोर्त सूअर का हरगाम है और अज्लाइ 
' के विना जिस पर कुछ पुकारा जावे । मं० १ | सि० २ | सू० २ आ० १४८ ॥ 
समो०-यहां विचारना चाहिये कि सुर्दो चाह आप से आप मरे वा किसो 
| के मारन से दोनां बरावर हैं हां इन में कुक भद भो है तथापि मझातकपन में 
| कुछ भेद नहीं ओर जब एक सूअर का निषेघष किया तो क्यामनथ का मांस खाना 
| उचित हैं १ क्या यह बात अच्छो हो सकतो है कि परभण्वर करे नाम पर शत्र 
' करादि का अत्यन्त दुःख दृ क प्राण हत्या करनो $ इस स इश्चर का नाम कलं- 
: कित हाजाता है हां इश्चर में घिना प्‌वे जन्म क अपरघ के मुसलमानों के हांथ 
: से दारुण दुःख का दिलाया क्या उन'पर दयालु नहा है! उन का पुत्रवत्‌ नहों 
, मानता?जिस वतु से अधघक उपकार होव उन गाय आदि के मारन का निषंध 
' न करना जानों हत्याकरा कर खुदा जगत्‌ का हानिकारक है हंसारुप पाप 
, से कलंकित भा इाजाता है ऐसो बाते खुदा और खुदा के पुस्तक को कभो 
' नहों द्ोसकती ॥ रेईे ॥ 





३२४-रोज को रात तुझारे लिये हलाल को गई कि मदनोत्सब करनाअपनो 


 बोबियीं से बे तुझारे वास्त पद हैं श्रोरतुमठन के लिय पदा हा अन्लाइ से जाना 
' कि तुम चारो करत हो अ्धात्‌ व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने क्तमा किया तम का 
' बस उन से मिली ओर टं,ढो जा अज्लाइ ने तुझार लिये लिख दिया है अर्थात्‌ 
| सन्‍्तान, खाओ पोयो यहां तक कि प्रकट हो तुझारे लिये काले तागे से सुपद 
तागा वा रात से जब दिन निकले | मं० १। सि० २। सू० २। आ० १३७२ ॥ 
सभो०- यहां यह निश्चित होता है कि जब मसतलमानों का मत चला वा 
उस के पहिन्ते किसो ने किसो पौराणिक को प छा होगा कि चान्द्रायण वत जो 
एक महोने भर का होता है उस को विधि क्या ? वह शास्त्र विधि जा कि मध्या- 
नह मे चन्द्र को कला घय्म बढ़न के अनुसार ग्रार्सा कों घटाना बढ़ाना आर स॒- 
ध्यान्ह दिन में खाना लिखा है उस की न जान कर कद्दा छोगा कि चन्द्रमा का 
दर्शन कर के खाना उस्त को इन मुसलमान लोगों मे इस प्रकार का कर लिया 








४२४ ः चतदेशसमझ्लञास: || 
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॥ 


! परंतु बत में सत्रौसमागम का त्याग है वक्ष एक् वात खुदा न बढ़ कर क च्द्न्दो 
कि तुम स्तियों का भो समागम भरते हो किया करो ओर रात में चाहें अने क बार 
खाओ, भला यह व॒ल क्या हआ। ? दिन को न खाया रात को खाते रहे यह 
सश्टिक्रम से विपरोत है कि दिन में मन खाना रात में खाना ॥ १४ ४ 
३५-भ्रज्नाह के मार्ग में लड़ी उन से जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार डालो तुम 
उन को जहाँ पाञ्रो ॥ कतल से कुफ बुरा है ॥ यहां तक उन से लड़ो कि कुफ 
। नम रहे भर होवे दोन अल्लाह का ॥ उन्हों मे जितनी जिय(दती करो तुम पर 


१५७६। १३४८ | १७८ ॥ 

समौ०-जों कुरान में ऐसी बातें न डोतो तो मुसलमान खतोग इतमा बड़ा 
प्रपराघ जोकि अन्य मत वालों पर किया है न करते और विना अपराधियों को 
मारना उन पर बड़ा पाप है। जो मसलमान के मपतकाग्रहण न करना है उस 
की कुफ कह हैं भ्र्थात्‌ कुफु से कृतल को मुसलमान लोग भच्छा मानते हैं 
भ्र्थात्‌ जो हमारे दोन को नमानेगा उप्त को हम कतल करेंगे सो करते हो आये 
मजहब पर लड़ते २ आप हो राज्य आदि से नष्ट हो गये और उन का मन 
अन्य मत बातों पर अति कठोर रहता है क्या चोरो का बदला चारो है १ कि 
जितना अपराध हमारा चर आदि चोरो करे क्या हम भो चोरो करे प६ सवंधा 
। अन्याय को बात है क्या काई अज्ञानो हम को गालियां दे क्या हम भी उस का 
| मालो देर ? यह बात न देण्वर को न ईग्र के भक्त विद्वान को ओर न इश्वरोंता 


उतनो हो तुस्न उन के साथ करो | मं॑० १। सि० २। स० २। झा० १७४।| १७४- | 


। 
| 
। 
| 
। 


पुस्तक को चो सकतो है यह तो केवल स्वाधों ज्ञानरहित मनुष्य को है ॥ ३५ ॥ 


| २६-अक्ञ (ह झगड़े को मित्र नहों रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान क्ञाये हो इस- 
| जाम में प्रवेश करो ॥ मं० १ | स्ि० २। सू० २। आ० १८०।१८३ ॥ 
सुसलमानों को कगड़ा करने में प्रेरणा करता? और भरगडाल मुसलमानों 
मित्रता क्यों करता है ? क्या मुसलमानों के मत में मिल ने हो से खुदा राजो 
तो बच मुसलमानों हो का पत्तपातों है सब संसार का इश्वर नी इस से 
यहाँ यह विदित होता है कि न कुरान ईश्वरक्तत और न इस में कहा इध्ा 
डूश्वर ह] सकता हूं ॥ ३६ ॥ 


२७- खुदरा जिस को चाहे अनन्त रिजकदेवे ॥ मं० १ |स्ि० २। सू० १। | 


आ० १८५ ॥ 


समो०-जों कगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों भाष हो 


। 
। 
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सत्याथप्रकाश: ॥ ५२४, 
समो०-क्या विना पाप पुष्य के खुदा ऐसे छ्ो रिजक देता है ? फिर भ- । 
शादई बरार का करना एकसा हो हुआ क्यों कि सुख दुःख प्राप्त होना उस की 
| इचका पर है इस से धर्म सं विमुख हो कर मुसलमान लोग - यथे छाचार करते 
है घोर कोई २ इस कुरानोक् पर विश्वास न करके धर्मामा भो होते हैं ॥ ३७॥ 
श्८-प्रश्न करते हैं सुक मे रजसखला को कद्द वो अपवित्र हैं पथक रदो ऋतु 
समय में उन के समीर मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हों लब नहा लेवे' 
छन के पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दो ॥ तुम्हारो बोबियां तुम्हारे ! 
लिग्रे खेतियां हैंबचस जाओ जिम तरह चाह्ो अपने खेत में ॥ तुम को भल्लाह लगव 
( बेकार, व्यर्थ ) शपथ में नहीं पकछठता ॥ मं०१। सि०२। सू० २ | आ० २०५ । | 
२०६ | २०८ ॥ 
समो०-- जो यह रजस्वला का स्पर्ण संग न करना लिखा है वह अच्छी बाल 
; है परन्तु जो यह स्तियों को खेतो के तल्य लिखा और जेसा जिस तरह से चाहे। 
जाझी यह मनष्यों को विषयो करने का कारण है | जी खुदा बेकारो शपथ पर 
नहीं पकड़सा तो सब भुंठ बेले' गे शपथ तोड़ें गे । इस से खुदा मूंठ का प्रवर्तक 
होगा ॥श८॥ । 
३८-वो कौम म प्य है जो अल्लाह को उधार टेवे अरका बस अज्ञाह् दिगुण 
करे उस को उस वो वास्ते। मं० १ । सि० २। सू ० २ | आ० २२७ ॥ 
समो०- भला खुदा के। कर्ज उधघार+%नेले से का प्रयोच्न! जिस में सारे संसार 
की बनाया वह मनुष्य से कज लेता है ? कदापि नहों | ऐसा तो विना समभे ढ 
कश्ा जासकता है | क्या उस का खज़ाना खालो हो गया था १? का वह हइंडो | 
पड़िया व्यापारादि में समन होते से टोटे में फंस गयाथा जो उधार लेने | 
शगा ? और एक का दो २ देना स्वोकार करता है क्या यह साहकारों का काम | 
है ? किन्तु ऐसा कास तो दिवालियों वा खच अधिक करने वाले और आय न्यून | 
होने वालों को करना पड़ता है ईश्वर को महीं ॥ ३८ ॥ । 
४० -उन में से कोई इसान न लाया और कोई काफिर हुआ जो अज्ञाह । 
चाहता न लड़ते जो चादइता है भअ्रनज्नाह करता है | मं० १ | सि० ३१। सू० २| 
आा० २३१४ ॥ 











5. 




















हब इसी आयत के भाष्य में तफर्सीर इसेनी में लिखा है कि एक मनषण्य सहध्म्मभद साहब के पास भाया 

उसप्ती ने कहा कि ए रतलब्लाइ खुदा कर्ज क्यों मांगता है ? उन्‍्हों ने उत्तर दिया कि तुम के बहिशत में ले- | 
' जाने के लिये उस ने कहा जो आप जमानत लें तो मै टू' महत्यद साइबर ले उस को जमानत ले सो | खुदा 
| का भरोसा न इचा उस के टूत का हुआ ॥ 


'७ आया | 
। 
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भू३ ३ चतटद्शससमलास 


सगी० क्या जितनो लड़ाई होतो है वह ईश्वर हो को इच्छा स ? व्या वह 


! अ्रधर्म करना चाहे तो कर सकता है ? जे ऐसो वात है तो बच खुदा ही नहीं 


' क्योकि भले मनष्यों कायद कर्म नहीं कि शान्ति भंग करके लड़ाई करावे इस से 





: विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया ओर न किसो धामिक 


विद्दान्‌ का रचित है ॥ ४० ॥ 


४१-जी कुछ आसमान और पुथिवों पर है सबउमी के लिये है ॥ चाहें उस 
को कुरमोने आसमान ओर पृथिवों के समालिया है। म० १। सि० ३। सू » 
२। आ* २३७॥ 
मसो०-जो आकाश भमि में पदाथ हैंवे मब लोवों के लिये परमात्मा मे लत्प- 
स्षजिये हैं अपने लिये नहों क्योंकि बह पणे काम है उस का किसो पदाथ को 
अप क्षा नह जब उस को कुर्सो है तो वह एकरनेशो है जा एकटेशो हाता है वच्द 
भश्वर नहीां कद्दाता क्यों कि ईश्वर तो व्यापक है ॥ ४१ ॥ 
४०-अन्नाह सूय्य की पव से लाता है बस त पशथिम से लेशा बस जो काफिर 
हैरान हुआ था निश्चय अल्ल|ह पापियों को माग नहों दिखलाता ॥ म* १ | 
सि०३।! स० २। आ० २४० ॥ 
समोी०-टेखिये यह अविद्या को बात ! सूय्य न पृवे से पश्चिम ओर न प- 
थिस से पूृव कभो आता जाता है वह तो अपनो परिति में घमता रहता है इस 
निश्चित जाना जाता है कि कुशन के कष्ता की न वख्गोल ओर न भ्रगील 
विद्या आतो थो | जो पापियों को माग नहों बतलाता तो पुस्ख व्माओं के लिये 
भो मुसलम।नों के खुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि घमात्मा तो धर्ममार्ग में दो 
इोत हैं मागे ती धर्म से भ्रूलेहुए मनु्णों को। बतलाना होता है सो कच्तेब्य के 
न करने से कुरान के कर्ता की बड़ो मूल है ॥ ४२ ॥ 


४३--कचा चारजानवरों से ले उन को सूरत पहिचान रख फिर ऋर पचएड़ 
पर उन में से एक्त २ टुकड़ा रख दे फिर उन को ब॒ला दोडते तेरे पास चले आये 


शी ॥ सं० १। सि० हे | सू० २।आ० २४२ ॥ 


समो०-वाहर२ देखो जो मुसलमानों का खुदा भानमतो के समान खेल कर 
रहा है ! क्या ऐसो हो बातों से खुटा कौ खुदाई है ? बद्वमान्‌ लोग ऐसे खुदा 


को तिलाज्जलो टेकर टूर रहे गे और मर्ख लोग फरस गे इस से खुदा की बडाई 
के बदल बराई उस क पन्न पड़ गो ॥ ४३ ॥ 
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+-ब नमन तन 2+>+-त- लनीनान- 


सत्याथप्रकाश: ॥ ५३७ 





४४ -जिस के चाह नोति देता ह । मं० १ | सि० ३ | सू० २ | आ०२५१ ॥ 

समो०-जब जिस को चाहता है नोति देता है तो जिस के नहों चाहता 
उस का अनोति देता होगा यह बात ईगख़रता को नहीं। किन्तु जं। पच्चपात 
छीड़ सब को नोति का उपदेग करता है वहो इ्लर अर आम हं।' सकता है 
अच्च नछो ॥ ४४ ॥ 


४५-वच् कि जिस को चाह गा क्षमा करे गा जिस वो चाह दण्ड देगा क्यों 


कि वह सथ वस्तु पर बचवान्‌ है ॥ स॑० १ | सि० ३। सू० २। आ[० र६६ १ 
समो०-व्याक्तमा के याग्य पर क्षमा न करना अथोग्य पर क्षता करना गवरगंड 
राजा के तुतच्य यह कम नहीं हे?य्दि इज्वर जिस का चांडत। पाथों वा पु ण्यात्मा 
बनाता है जौच का पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब इंश्वर न उस के वेसा 
डो किया तो जोब को दुःख सुख भो हं।ना न चाहिये जेस सेनापति ओ आज्ञा से 


| किसी भृत्य नें कितो का सारा वा रक्षा को उस का फलभारी बढ़ नहां हॉता 
' बैसे वे भो नहीं ॥ ४५ ॥ 


४६--कच् इस से अच्छो और क्या परडेजगारों के! खबर द॑ कि अन्वाह़ को 
ओर भे॑ बहिशते हैं जिन में नहरे| चलती हैं उन्हो में सटेव रहने बाली शुद्ध 
बोबियां हैं अल्लाइ को प्रसन्नता से अज्नाह उन को देखने वाला है साप्य इन्दों के॥ 


/ मं७ १। सि०३। सू० मे | आ० १२॥ 


समो०--भना यह स्वग है किंबा वेश्यावन ? इस को डइेश्वर कहना वा 


| ब जन * रु थो न ८ रे ० न 
| क्त्रए : कोई भा ब्‌दस्तान्‌ ऐसी बाते ज़िस में हो उस थो परमेश्वर का किया 
' पुस्तक मान सकता है ? यह पतक्तयात क्यीं करता है ? ज॑ं! बोवजियां बचिशत 


में सदा रहतो हैं वे यहां जन्म पा के वहां गई हैं वा वहाँ उत्पन्न हुई हैं? 


। यदि यहां जन्म पाकर वहाँ गई हैं और जो कियामत की रात से पहिले हो 
| बहां बोबियों को बुला लिया ती उन के खाविन्दों को क्यों न बला लिया ? दौर 


कियामत को बात में सब कान्याय हंीगा इस नियम को क्यों तोड़ा? यदि वहीं 
जन्मों हैं ता कियामत तक वे क्यों कर निवाह करतो हैं ? जो उन के लिये प्ररुव 
भो हैं तो यहां से बहिशत में जाने वाले मुसलमानों को खुदा बौवियां कहां से 
दें गा! और जेसे बोबियां बह्िशत में सदा रहने वालो बनाई येसे पंशदो जो 
वहां सह रहने वाले क्यों नहों बनाया? इस लिये मुसलमानों का खुदा अन्याय 
कारो, बे समझ है ॥ ४६ ॥ 

४०-नमिश्चय अल्लाइ को ओर में दोन इसस्ताम है ॥ मं* (ै। सि० ३| खू० 
३। आ० १६ | 
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सधो०-उ्या अल्लाह मुसनमाना हो का है ओरों का नहों ? क्या तेरद्ध सो 
वर्ष के पूत्र इम्तगोय मत था हो नहीं ? इमो से यह कुरान इश्तकर का बनाया 
' ती नहीं किन्तु किसी पक्च॒प्राती का बनाया है ॥ ४७ ॥ 
.. (य-प्रशेक ज्ञोव को पुरा दिया जावे गा जो कुछ उच्च भे कमाया भोर वे 





' न प्रल्याय किगे ल्‍्यवे गे॥ कह या अल्लय।ह त हो मुलक का सालिक है जिस 
' की चादे दता है जिस को चाहे छोनता है जिस को चाह प्रतिष्ठा देता है जिस 





को वाडे अम्नतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे हो हाथ में है प्रत्यक बग्त पर त्‌ हो 


बशदान है ॥ गात की दिन मे ओर दिन को रात में पेंठाता है और झूतक को 
जोबत व जीवित को मतक से निकालता है और जिस को चाहें अनन्त अख् 


दता है । सुसनगानों को उचित है कि काफरों का मित्र न बना3' सिवाय | 


मुमलमानीं शे जो कोई यह करे बस वह अल्लाह को ओर से नहीं ॥ कह जो 
लुम चाइते हरा अल्लाह को तो पत्न करा मेगा अन्न (ड नाडे गा तुम की ओर 


तुकारे पाप क्षमा करे गा निश्चय करूुगामय हैं ॥ मं० १। सि०३ | सु० ३१।| | 


आंत २१। २२१ ।| २३२ २४ | २० ॥ 


समो०--जब प्रत्यक लोव को कर्मों का प्रा २ फल दिया जावे गातो 
क्षमा नहा किया जाय गा, भोर जो कमा किया जाय गा, तो प्रा फल नहों 


दिया जाय सा ओर अन्याय होग।। जब विना उत्तम कर्मा के राज्य दे गा तो 


र 


भी अन्यावकारों हो जाय गा। भा जोवित में मकक पग्रोर मृतक से जोवित 


बसो हो सक्रता है १ क्यों कि ईश्वर को व्यवस्था अक्रेद्य अभेद्य ह कभो अदल 


बदल नहां हो सकतो। भअभ्रव देखिये पत्तपात को बाते कि जो मुमलमान के ' 


सजुहूब ४ नहां हैं उन को कार ठहाना उन में अठों से भो मित्रता न 


रखते आग सुसलमानों मे दुष्टीं स्लो मिवता रखने के लिये उपदेश करना 


दश्वर को उश्वर"] से बह: कर देता है । इस से यह कुरान, कुरान का खुदा : 


और सृमलमान लोग कंबल पत्तपात अविदया के भरे हुए हैं इसो लिये मुसल- 


पच्त करो मे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करे गा भोर जो तुम पहक्षपातरूप पाप करो 
गे उम्र को लगा भो करे गा इस से सिद्ध होता है कि महुसाद साहेब का अन्त: 
करण शुद्ध नहों था इसो लये अपने मतलब सिद्ध करने के लिये महूम्मद साहेब 
भे कुयगन बनाथ्वा वा बनवाया ऐसा विदित होता है ॥ ४८ ॥ 


४२ - जिस समय कहां फरिशतों भे कि ऐ मप्यम तुक को अल्लाह ने पसनद 


किया ओर पवित्र किद्रा ऊपर जगत्‌ को स्त्रियों के ॥ में> १ | लि० ३। सू० 
हैं| आ० ३४ ॥ 


मन लोग अन्धेर में है ओर देखिये महस्मद साहेब को लोौलग कि जो तुम मेरा 


कि ला इज मी अल माल 2 पहल रजत जज नाम जज विक कमी जज ज >हअ मल हम जनक. अर २. मा न औ जल तल न अल नम आह अल जज कील 














सत्याथ प्रकाश: ॥ पूछ 


समभो० -भनता जब आज कल खुदा के फरिशते ओर खुदा किसोस बाते 
करने को नहीों आते तो प्रथम कम आये हों ग? जो कहो कि पहिले के मनुष्य 


| प्यात्मा थे भ्ब के नहीं तो यह बात मिध्या है किनत जिस समस ईसाई अर 


मुसनतमानों का सत चला थ्रा उप्त समय उन देयों में जंगली और विद्याहीन 
मनृष्य अधिक थे दरों लिये ऐसे विद्याविरद्ध मत चल गय अब विद्ान अधिक 
हैं इसो लिये नहीं चल सकता किन्त जो २ ऐसे पोकल मजहब हैं वे भो अस्त 
द्ोते जाते हैं दद्धिै को तो कथा हो क्या है ॥ ४८ ॥ 

५०-जउस को कच्दता है कि हो वस हो जाता है ॥ काफिरों से धोणा दिया, 
इश्वर मे घोखा दिया इेश्वर बहुत मकर करने वाला है ॥ मं० १ । सि० ३। सू० 
३॥। भ्रा० हैट | ४६ ॥ 

समीो० -जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय टमश्नरो चोज़ नहीं मानने तो 


' खुद ने किस स कष्ाा ?7ओर उस के कष्टने स कोन हागया ? इस का उतर मुस 


मान सात जम में भो नहाँ टू सके री क्यों कि विना उपादान कारण के 
काये कभो नहीं हं। मकता विना कारप्य के काय कहना जानो अपने मा बाप के 
विना मेरा शगोर हो गया ऐसी बात है । जो घोखा खाता अथात्‌ छल ओर दुंभ 
करता है वह डउश्वर ट कभो नहीं हो सकता जिन्‍तु उत्तम मनुष्य भो ऐसा काम 
नहीं करता ॥ ५० ॥ 

५४ १--क्या तुम को यह्त बहल न होगा कि अन्लाह्र तुम को तीन इज्ञार फ- 
गर्शितों के साथ सक्याय देव ॥ मं० १ | सि० ४ । सू० ३ । आ।० ११० ॥ 

समी०--जं। मुसच्मानीं को तोन इजार फ्रिश्तों के साथ सहाय देता थ्रा तो 


अब मसत्यानी को बादशाहो बच्चत सो नष्ट दोगई ओर होती जातो हं॑ ज्यों स- : 


य नहां देता १ इस लिये यह बात केकल लोभ दे के सूखी को फसाने के 
लिये महा अन्याय को है ॥ ४१ ॥ 
५२-- ओर काफिरों पर हम को सहाय कर ।॥ अल्लाह तृम्हारा उत्तम स- 
हायक ओर कारसाज है ॥ जो तुम अक्षाह के साग में सारे जाओ वा मरजाआे 
अजन्नाह को ठया बहुत अचछो है ॥ मं० १। सि० ४ सू ०३ | आ० १३०१३३८१४० 


समो०--अब टेखिये मसलसानों को भ्रूल कि जो अपने मत से भिन्रहैं, 


उन के मारने के लिये सदा को प्राथना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो इन 
को बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह हो है तो फिर म॒सल- 
मानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं | और खुदा भी मसलमानों के साथ मोह से 
फसा हुआ दोख पडता है जो ऐसा पक्षपातों ख़दा है तो घमात्मा परुषों का 
सपास्नोश कभो नहीं छोसकता ॥ ५२ ॥ 


। 
। 
। 


। 
। 





वशिमिफिकदन मनन दल मम जा“ ए-७एएएणो 





8० चत दथस मसल्लास 


प३ -ओऔरर भ्न्लाह तुम को परोतर्जुनहीं करता परन्तु अपने पगग्बरों से 
जिस की चाह पसन्द करे बस अल्लाह ओर उस के रसूल के साथ ईमान लाझी [ 


| मं० १। स्ि० ४। सू० ३। आ० १५८ ॥ 


समो०-जव मसस्मान लोग सिवाय खुदा के किसो के साथ ईमान नहीं लाते 
ओर न किसो को खुदा का साो मानते हैं तो पंगंबर साहेब को क्यों इमाम 


: 7 खुदा के साथ शरोक किया अल्लाह ने पंगम्बर के साथ इंसान लाना लिखा 


इसो से पगग्वर » श रोक हो गया पन: लाशरोक कच्ना ठोक न हँआयदि इस का 
अये यह समस्या जाय कि महस्मदसाइब के पंगंबर होसे पर विश्वास लाना 
चाहिये तो यह प्रग्न होता है किसहस्मद साइच के होने को क्या आवश्यकता है ? 





यदि खुदा उन को पेगम्बर किये विना अपना अभोष्ट काय्य नहों करसकतातो 


अवश्य असमथ हु प्रा ! ॥ 0रे ॥ 


४४--ऐ ईसान वालो संतोष करो परस्पर थाम रकक्‍तवों ओर लड़ाई में लगे 
रहो अल्लाह मे डरो कि तुम छुटकारा पाओ । स०१! सि०8। सू० ३२ आ०१०८॥ 


समी०-यह कुरान का खदा और पगंबर दोनों लड़ाई बार थे, जो लड़ाई . 


की आज्ञा दया है बह शांति भंग करते वाला होता है क्या नाम मात्र खुदा से 


डरते भें कुटकारा पाययजाता है १ वा अधमंयक्र लड़ाई आदि से डबमे से जा : 


प्रथम पच्चहे तो डरना न डरना बराबर, ओर जो दिताय पक्ष है ती टीक है॥५४॥ 
५४-ने अल्लाह को इहें हैं जा अज्लाह और उस के रसृल का कहा माने गा 
बड़ बचिश्त में परुचे गा जिन में नहरे चलतो हैं और यहो बड़ा प्रयोजन है ५ 
जो अल्लाह को आर उस के रखूल को आज्ञाभंग करे गा और उस को हदें से 
बाइर होजायगा वो सर्देव रह ने वारी आग सें जलाया जाबे गा और उस के लिये 
खराब करने वाला दुःख है। मं० १। स्ि० ४। सखू० 8४ | आ० १३। १४ ४ 


समो०-खुदा हो ने महस्मद साहेब पंगंबर को अपना शरोक् कर लिया 
है ओर खुद कुरानहो में लिखा है ओर टखो खुदा पेंगंबर सार्ब के साथ कैसा 


, फ्सा है कि जिस ने बहिषश्त में रसूल का सारा कर दिया है! किसो एकबात में 


॥। 


; भो मुसत्म(नों का खुदा स्वतन्त्र नहों ता लाशरोक कहना व्यर्थ है ऐसी २ बातें 


: इश्वरोज़ पुस्तक में नहों इसकर्तों ॥ ५५४ ॥ 


१६-अोर एक लसरेणा को बराबर भो अल्लाह अन्याय नहीं करता और जो 


भलाई होवे उस का दुगुण करे गा उस को। मं॑० १ |सि० ५ | स० ४ | आ० ३१७ ॥ 
है 3) ५८ 2207 हे न 0०५ च् रा धर ि हे हर 





' सत्या्प्रकाश: ॥ 


४६१ 


देता ह ओर सुमलसानों का पक्तपात क्यीं करता है ? वास्तव में द्विगुण वा न्‍्यून 
फल कर्मी का देवे तो खुदा अन्यायों हो जावे ॥ ४६ ४ 


५०--जब तरे पास से बाहर निकल ते हैं तो तेरे कचह्ने के सिवाय ( बिप* 


रोत ) शोचते हैं अज्ञाह उनको सल्ताह को लिखता है॥ अल्लाह मे उन को कसाई 


बस्तु के कारण से उन को उलटा किया क्या तुम चाइते हो कि अल्लाह के गुमराह 
किये हुए को मार्ग पर लावो चस जिस को अल्लाह गमराष्द करे उस को कदापि 
मार्ग न पावेगा । मं? १ | सि० ६। सु० ४ | आ० ८०। ८७ ॥ 

समो०--जो अल्लाह बातों की लिख बच्चो खाता बनाता जाता है तो सर्व्ञ 
नहों ! जी सर्वन्ञ है तो लिखने का क्या काम १ ओर जो मुसलमान कहते है 
कि शयतान हो सब को बहकाने से दुष्ट इआ है तो जब खुदा हो जोदों को 
गुमराह करता है तो खुदा ओर शखबतान में क्या भेद रहा? हां इतना भेद कह्द 


| मत हैं कि खुदा बड़ा शयतान वह छोटा शयतान क्योंकि मुसलमानों हो का 
| आल है कि जो बह्काता है वही शयतान है तो इस प्रतिज्ञा सं खुदा को भो 


शयतान ब्ना दिया ॥ ४५ ॥ 


५८--ओऔरव अपने हाथी को न राके तो उन को पकड़ लो अर जहा पाओ। | 


मार डालो ॥ मुसलमान को सुमलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान नों 
में मारडाले बस एक गईन मुमल्‌ूमान का छोड़ना है ओर खन बचा सन लोग 
को घोर से हुई जी उस कोम से होवे तुम्हारे लिये दान करदे गे जो दृश्मन 





को काम से हैं। ओर ज! कोर मुमलूमातकी जान कर सारडाले वह सर्देवकाल 
. दोज़ख भें रहगा उस पर अल्लाह का क्रोध ओर लानत है | मं० १। सि० ४। 


सू० ४ | आ० ८० । ८१ ।८२॥ 


समो०-अब देखिये सदापक्तपात को बात कि जो मुसनसान न हो उस की 


जहां पानी मार डालो ओर मुसलमानों को न मारना भल से मुसलमानों के , 


' मारने में प्रायश्वित ओर अन्य ओझे मारने से बह्िश्त मिले गण ऐसे लपदेश को कुए ' 
में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐस २ पंग॒म्बर ऐसे २ खदय ओर ऐसेर मत से 
| सिवाय हानि के लाभ कुछ भो नहीं ऐसों कान होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक . 
मतों से बुढिसानों के अलग रह कर वेदोक् सब बातीं को मानना चाहिये क्यों 
. कि उस में असत्य किचित्‌ सात्र भो नहीं है ओर जो मुसलमान को मारे उस 
को दोज्ख मिले और टूसरे मत वान्ते कहते हैं कि सुसलमन को मारे तो स्वर्ग : 
मिले अब कहो इन दोनों मतों में से किस को मानते किस को छोड़े किन्तु ऐसे 











५४२ चतदेशसम ज्ञास: 





 झद प्रकल्पित मतों को छोड़ कर वेदोक मत स्वीकार करते यो+य सब मन॒ष्यों के 


लिग्रे है कि जिस में आय्ये माग अर्थात्‌ थ्रष्ठ परुषों क मा। में चलना ओर ट्स्य 
अर्थात्‌ दुष्टीं कि मास से अलग रहना लिखा है सर्वोत्तम है ॥ ५८॥ 

४८-भोर शिक्ता प्रकट इने के पोछे जिस ने रसूल से विरोध किया ओर : 
सुसलमानों े विरुद्द पक्ष किया अवश्य हम उस को दं'जख में भजेंगे । मं० १। ' 


सि०४। सू० ४ आ० ह११३२॥ " हे 
| सर्मी०-अब देखिये खदा ओर रखूल को पत्तवात को बाते मइम्मद साहब 


| आदि स्मके थे कि » खुदा के नाम से ऐसो इम न लिखेंगे तो अपना मजदब 
न य्टेगा और पदाथ न मिले गे आनन्द भोग न होगा इसो से विदित होता 
है कि वे अपने मतन्तब करने में परे थे और अन्ध के प्रयोजन विगाड़ने में इस 
से से अनाम थे इन को बात का प्रमाण आपम्त विद्दानों के सामने कभो नहीं हो 


सकता ॥ ५८ ॥ लू | 
| ६०-ज। अल्लाह फरिश्तों किताबों रख्‌्ल और कियामत के साथ कुफ करे , 


ह निथ्वय वह् गुमराह है ॥ निय्यय जो लोग ईमान लाये फिर काफिर हुए फिर २ | 
' डमान लाये पुनः फिर गये आर कुपफु में अधिक बढ़े अज्ञाह उन को कभो कमा न ' 
| करेगा ओर न माग दिखलावे गा | मं०१। सि०५ | सू०8। आ८१३४। १३५ ॥ 
समी०-क्या भब भो खुदा लाशरोक रह सकता है ? क्या लाशरोकऋ कहते 
| जाना और उस के साथ बहुत से शरोक भो मानते जाना यद् परस्पर विरुद्ध बात 
। नहीं है ? क्या तोन वाग क्षमा के पश्चात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता? ओर तोन वार 
| कुफ करन पर रास्ता दिख लाता है १ वा चोथो वार से आगे नहों दिखलाता | 
याद चार २ वार भी कुफू सब लोग कर तो कुफ बहुत हो वढ़ जाये ॥ ६० ॥ 

६१-निग्रय अल्लाह बुरे लोगों ओर काफिरों को जमा करे गा दोजख्‌ में ॥ 
निश्चय बुरे लोग घोखा दते हैं अल्लाह को और उन को वच्द घधोषा देता है॥ 
ऐ ईमान वालो मुसलमानों को छोड़ काफ्रों क। मित्र मत बनाओ । मं० १ । 
सि० ४ । सू० ४ | आ० १३२८ [| १४१। १४३ ॥ 
,.. समौ०-मुसलमानों के बच्धिशुत ओर अन्य लोगों के दोजख्‌ में जाने का क्या 
प्रमाण ? वाह औ वादइ जो बुरे लोगों के धोखे में आता और अन्ध का धोखा देत 
है ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्त जो धोखेब।ज़ हैं उन स्व जा कर मेल करे 

ओर वे उस से मेल करे क्योंकि :-- 
धयादशों शौतला देवों ताहश:ः खरव्राहन:” 

,. जँसे को तेसा मिले तभी निर्वाह होता है जिस का खुदा धोखेबाज़ है उस के 
| उपान्तक लोग धंखेवाज क्यों न हां ? क्या टुष्ट मुसलमान हो उस से मित्रता ओर 
| >नयश्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रता करना किसी को उचित है। सकती है १॥६१॥ 
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' कहों स्व देशों लिखते हैं कह्ठीं एकदियो इस से विदित होता हे कि कुरान एक 
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सत्याधप्रकाश: ॥ ५४३ 
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| 


) 
] 


६२-ऐ स्ते)गी निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथखुदा को ओर से पगुम्बर आया 


बस तुम उन पर देसमान लाओ ॥ भज्ञाहइ मादूद अकेला है ॥ मं* १ । सि० ६। . 


सुू० हैं । आ०? १६०७ । १दूए ॥ 


समो०-क्या जब पंगम्बरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पंगम्बर खुदा _ 
का भरोक अशथात्‌ साभो इआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकटेशो है व्यापक नहीं : 
तभो तो उम्र ज्ञै पास से पेंगंबर आते जाते हैं तो बच्द ईश्वर भो नहीं हो सकता। | 


का बनाया नहीों किन्तु बइतोंन बनाया है ॥ ६२ ॥ 
६ं३-- तुम पर हराम किया गया मुदौर, लोह, सूअर का मांस, जिस पर 


अल्लाह के बिना कुक ओर पढ़ा जावे, गला घाटे, लाठी मारे, ऊपर मे गिर पड़े | 


सोंग गारे और ट्रंद का खाया इआ ॥ सं० २। सि० ६। मस्ू० ५। आ० १ ।| 
समो:-क्या इसने हो पदाय हराम हैं ? अन्य बहुत सं पशु तथा तिस्येंक 
जोव कोड़ीो आदि मुमलमानों को हलाल हों गे ? इस वास्ते यह मनष्यों को 
कल्पना है इश्वर को नहीं इस से इस का प्रमाण भो नहीं ॥ ६३ ॥ 
६४-भोर अल्लाह को अचछा उधार दो अवश्य में तुम्हारो बराई दूर करू 
गा और तुम्ह बचहिशर्तों में भेज गा ॥ मं० २। सि० ६ | स्ू० ५ | आ० १० ॥ 
ममसो०-वाइ जो ! मुसलसानों के खुदा के घर में कुक भो धन विशेष नहों 
रहा होगा जो विद्येष छोता तो उधार क्यों मांगता ? ओर उनको क्यों बच्द काता 


। 





कि तुम्दहारों वगादई कुडा के सम को स्व॒ग में भेज गा ? यहां विदित ह।ता है कि ' 
' खुदा के नाम में महस्मह साहेब ने अपना सतलब साधा है ॥ ६४ ॥ 


६४-जिस को चाहताहैचमा करता है जिस को चाह दुःख देता है। जो कुछ 
किसी की भो नदिया वह तुम्हे दिया ॥ मं३२ | सि०६ | सू० ५ | आ०१६। १८ , 
समो० -जम शयतान जिसको चाहता पापो बनाता वैसे हो मुसलमानों का ! 


! 


| 
! 
; 


रे 


खुदा भी शयतान का काम करता है? जो ऐसा है तो फिर बचिशत और दोजख | 

में खुदा जावे क्यों कि वद्द पाप पुण्य करने वाला इआ जोव पराधोन हैं जेसो 
सेना सेनापसि के आधोन गत्ता करतो ओर किसो को मारती है उस को भलाई 

 बराई सेनापति को होतो है सेना पर नहों ॥ ६५ ॥ । 


६६-“आज्ञा मानो अन्नलाह को ओर आज्ञा सानो रसूल को ॥ मं० २। सि०७ 


 स० ४।| आ० ८८ ॥ 


समो० -देखिये यह्ष बात खुद्य के शरोक होने को है फ़िर खुदा को 
लाग्रोक” मानना व्यथ है ॥ ६६ ॥ 


ल्‍ 
ल्‍ 
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५४४ चतदशसम 'झज्भास: | 


६७-अललाह़ मे माफ किया जो फडो चुका ओर जो कोई फिर करे गा अ- 
ल्लञाउ उस भे बदला लेगा । मं० हे | सिं० ७। स्‌ू० ५। आ[० ८२॥ 

समो०-किये इए पापों का क्षमा करना जानो पापी को करने को आज्ञा 
दे के बढ़ाना है। पाप क्षमा करमे को बात जिस पुस्तक में हो वच्च न ईश्वर 
और न किसो विद्दान्‌ का बनाया है किन्तु पाप वर्ड क है हां आगामी पाप छु- 
डाने के लिगे किमो से प्रार्थना और स्वयं छोड़ ने के लिये पुरुषा पस्ाक्ताप 
करना उचित है परन्‍्लु केवल पश्चात्ताप करता रहे छ!ड़ नहीं तो भो कुछ नहीं 
हो सकता ॥ ६७ ॥ 

दृ८प-ओर उस मनुष्य मे अधिक पापो कौन है जो अललाह पर कठ बान्घ 


लेता है भोर कहता है कि मेरी ओर वहक्तों को गई परन्तु बहा उस को ओर : 
नहीं को गई अर जो कहता है कि में भो उतारू गा कि जेंसे अलूलाइ उता- , 


रता है ॥ मं० २। सि० ७ | सखू० ६ । आ० ८४ ॥ 


समो०-इस बात से सिद्द होता है कि जब महम्मदह साहब कहते थे कि . 


साशथ्ब के तुत्य लोला रचो हो गो कि मेरे पाम भो आयते उतरतों हैं मुझ का 


| मेरे पास खुदा को ओर से आयते' आती हैं तब किसी दूसरे मे भो महसम्मद . 


भी पंगंबर मानो इस का हटाने ओर अपनो प्रतिषा बढ़ाने के लिये महस्गद 


| गानम ने यह उपाय किया होगा ॥ ६ंद ॥। 


६“--अवश्य हमने तम को उत्पन्न किया फिर तुम्हारों सरते बनाई फरिशितों 


में कहा कि आदम की सिजदा करा वस उरी ले सिजदा किया परन्तु शयतान 


सिजदा करने वाली में से न चग्रा। कहा जब से॑ ने तु्े आझ्राज़ा दो फिर किस 
ग्रेका कि त॒ भे सिजदा न किया कहा में उस से अचका कु तने मुझ की 
आग से ओर उस को मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कहा बस लस में से उतर यह तेरे 


योग्य नहों है कि त्‌ उसमें अमभिमान करे ॥ कहा उस दिन तक ढोल मे कि 


कबरों में से उठाये जाव' ॥ कहा नियय तू ढोल दिये गयीं से ं।। कहा वस 


. 


इस को कसम हे कित भे मुझ की गुमराह किया अवश्य में उन के लिये तरे 
सोध माग पर बठ गा। भस्‍ोर प्राय! त उन की धन्यवाद करने वाला न पावे गा 


कहा उस से टदुद॒शा के साथ निकल अवश्य जो कोई उन में से तरा पत्त करेगा | 


तुम सच भ दोजख का भरूगा ॥ मं> २। सि> ८। सू० 9 | आअ(० १०।११॥। १२। 
९२।१४। १४५। १६ । १७ ॥ 

समो०-अब ध्यान देकर सुनो खुदा और शयतान के कगड़े का ! एक फरिश्ता 
जेंसा कि चपरासो हो, था वह भो खदा से न दवा ओर खुदा उस के अआ।व्मा को 
पवित्र शो न करसका,फिर ऐसे बागी को जो पापो बनए कर गदर करने वालाथा 
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बज“ 7 पा : 


आवक नमाज है जमकर 


' खुदा बधिर हे जो पुणारते से सुनता है १ गे सच कालतें अनोगश्वः छत हैं इस से 
| कुरान: धृण्यरकत नदोीं होसमकता यदि छः दिनों में जगत बनाथा सानवे दिन अश 
: घर ग्रारात किया तो थक्त भो गया हंगा भर अबतक मोता है वा जाया है ? 
| ग्रदि जागना कै ता अब कुछ काम करता है वा निकसमआा संत सपा आर ऐश 
' ऋरता फिरता हूं १ ॥ ५० ॥ 


सत्याथप्रकाश: ॥ ५ 


उम्र को खुदा न छोड़ दिया। खुदा को यह बडो झुल है। शशलात हर सर 
की बचक।ले वाजा और खुदा शयतान दो बद्काओे बाला होये से बट खसिद्दोता 
है कि शधतान का भो शयवतान खुदा है स्थोंकि शयतान प्रत्यक्ष कहता £ कि 
तने मुझे गुमराह किया इस से खुदा में पवित्रता को नहीं पादे जातो और सब 
बुराइयों का चलाने वबाना मल कारण खुदा हआ। ऐसा खुटा न॒ुसज्यानों हो का 
तेपकता है अन्य श्रेष्ठ विदानां का नहीं ओर फरिश्तोीं मे सनुयवत्‌ वाक्तोन्ाप 
करने स टेहघारो , अल्पत्त, न्‍्यायरदित, मुसलमानों का खुटा है इसो से विधान 
लग इमलाम के मजडब को प्रसस्च नद्ों करते ॥ ६८ ॥ - 

७०-नियय तुम्हारा मालिआ भलन्लाह हे जिस ने आसमानीं और पशथिवो को 
क् टिन में नत्पश्न किया फिर करार पकड़ा भ्रम पर ॥ दोनता से अपने मालिक 
बो परुकागे ॥ मं० २ । ज्ि० ८। खू० 9। आ० ५३ | ५४ । 

समो०-भना जो छः दिन में जगत को बनाते (अगर  अशथीौत ऊपर के भा 
काग भें सिंहासन पर आगान करे वह दज्वर सतगविमान ओर व्यापक कभी हो 
सकता ह ? दूस के न ऊॉलि से वक्ष खुदरा भो नदों कच्ा सकता। क्या सृम्हादरा 


9?2-मतल फिरो प थियों पर कगड़ा करतें ॥ सं० २। मि०८सू ०9 | आा८०७३। 
समो० -यहलात - अच्छी हू परन्तु इस से विपरेत ट्ूसरेज्यानीं भें जिद्राद 
करना भोर काफिरों का सम रता भो लिखा है अब करो प्‌वा पर विसड् नह * ! 
इस से यह विदित होताहै हि जब सहुस्शभदभाटठव निर्वेल हुए होंगे तब उन्दोंखे 
हें उपाय रचा दोग[ आर जब सान्‍न हुए हुंगे सब कगड़ा मचा . होगा इसो 
से भे बाते परस्पर !वरुद होने मे दोनीं सत्य महीं हैं ।। ७१ ॥ 
५२-अस एक ४ो बार ध्रपनाअसा डाल दिया ओर बड़ अजगर था प्रत्यध्त । 

मू० २। सि० ८ | स० ७ आ[० १०५ || 
समो--अब इस के लिखने से विदित होता है कि ऐसी करो बातो के 
खुद ओर ४ह मा दू साइव भो सानते थ॑ जी ऐसा तो 4 दोवों प्िद्वन नहीं 
थरक्योंक मेंस आंख मे दखन ओर कान से सुनने के अव्यग्र। का; नदों कर 
सकता इसो स थ इन्द्रजाल को बाले है ॥ 5२ ॥ 
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0 तदशसम क्लास 


पु ः है हो 


3३ञवंस हूख ने उस पर मेंह का तफान भेजा टोढो चिचड़ी और मेटक 
आन लाचछ । बल उन स धमने बहता लिया ओर उन के छबे) दिया दरियाव 
में । ओर हम ने बनो इसरापन्‍ल के। दरियाव से पार उतार दिया॥ निश्रय 
बह दोन बऋुटा है कि जिसमें हैं भर उन का कार्य भो कठा है | मं० २। सि० 


' &। स० ०» । आा० १३० | १३१३ | १२७। १३८॥। 


समो०-अब देखिये जेसा वाई पाखंडो किसी का डरवान कि हम तुक पर सपा 
का साबन के लगे भजंग एरा यह भो बात है । भला जा पं सा पत्चपातों कि एक 


 जातिका डुजाद ओर दूसरे के। पार उतारे बद अधर्मी खुदा क्यां नहीं १ ज॑ं। दूसरे 
| भरततों का कि जिस में हजारों क्राड़ों मनुष्य हाँ कठा बतलाब ओर अपने का 


सच उस स पर कठा दूमरा मत कान है। सकता है ? क्यों कि किसो मत भें सब 
मनुष्य ब॒र आर भनत नहीं हा सकते यह इकतफा डिगिरो करना मचह। मत 
क। मत ६ क्या तारेत जूबर का दोन जा कि उन का था झकठा हो गया ! 
वा उन का वाए अन्य मज़हब था कि जिस को कूंठा कहा आर जो वह अन्य 
मजदहब था तो कौन सत था कहो कि जिस का नाम कु (नर्स हु] ॥ 5३१ ॥ 


०४- बस तुक की झलबचसा देख सर्केंग। जब प्रकाश किया उस के मालिकने 


पहाड़ को ओर उस को परमाण २ किया गिर पड़ा सूसा बेहश | सं० २ सिं० 
<॥ सू० ०। आ० १४४ ॥ 


सभो०-जों देखले में आता है वह् व्यापक नहं| हो मकता और ऐसे चसत्‌कार 


करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्‌कार किसी का क्यों नहीं ' 


दिखलाता ? सन्छा विरुद्त होगें सं यह बात मानसेंयोग्य नहीं ॥ ७8 ॥ 


७५-- और घधपन मालिक को दोनता डरसे मन भें याद कर घीसी आवाज़ 


से सुबह की और शास को ! मं० २ | सि० ८ | खू० 3 | आ० २०४ ॥ 


समो ०-कहीं २ कुरान भें लिखा है कि बड़ी आवाज्ञ से अपने मालिक को 
पुकार भार कहाँ २ थोरे > देष्वर का स्मरगग कर अब कहिये कोन सी बात सच्चो? 
अर कोनमसो कूठो ? जो एक दूसरं। बात सं विराध करतो है वच्च बात प्रमत्त 
गोद के ससाव होतो है यद्दि कोई बात स्रम से विरुद्ध निकल जाय उस को मान 
ले तो कुछ चिन्ता नहाों ॥ 9५ ॥ 


७६-प्रश्न करते हैं लुक को लूटों से कह लट वास्ते अल्लाह के ओर रसूल के 
और ड अज्नाइ स्‌ ॥ सं० २। सि० ८ | सू० ८ | आ० १ ॥ 





सत्याघ प्रकाश: ॥ ४ 8४२३ 





समो०-- जो लट मचा व, डाकू के कम करें करावें और स्ुदा तथा पंगब 
और ईमानदाबग भें बनें यद बड़े आश्वव्य को बात है ओर अज्लाह काडर बतलाते 
ओर डांआादि मरे काम भो करते जायें ओर उत्तम सत हमारा है” कदते लज्जा 


भी नहीं । इठ छोड़ के सत्य वेदसत का ग्रहण न करे' इस से अधिक को$ बुराई 


दूसरो होगी ९ + ७६ ॥ 
५--श्रोर कार्ट जड़ काफिरों को॥मे॑ तम को सहाय दंगा खाथ सहस्प फरि 
पी के पोछे २आने बाले ॥ अवश्य से काफिरों के दिलीं भं सय डालंगा बस 
म।रोी ऊपर गदेनों के मारो उन मे से प्रत्येक पोरो (संधि) पर। मं० २ । सि० ८। 
सू० ८ । आ[० 9॥८॥ १२॥ 
समो>-व[चह जो वाह ! केसा खुदा आर कमे पेंगम्बर दया हौन जा सुसज्यानो 
सत से भिन्न काफिरों को जड़ कट्वावे आर खुदा आजा देव उन को गढ्न भारो 
ओर हाथ पग के जोड़े] का काटने का सहायऔर लब्य त देवे ऐसा खुदा लंक्षश 
मे क्या कुछ कम ६११६ सब प्रपंच कुरान के करता का है खुदा का नहों,यंद खुदा 
का हा ता ऐस।' खुदा इस से दर भर हम उस भे दुर रह ॥ 9. ॥ 
५८-अज्ल.ह मुसल्यानो के साथ है ॥ ऐ लीगा जो इमसान लाय हो पुकारना 
स्व|काव करो वास्ते अल्लाह के और वासस्‍्ते रखूल के ॥ ऐ छोगी जो $ मान लाये 
इामल चागो करो भ्रल्लाइ को रखल को और मत चो रो करो अम।नत अथनी वते॥ 
ओर मकर करता था अल्न।ह ओर अछ्लाह भला मकर करणे वालो का है। म॑० २ 
ससि०: स्ू० ८ आ० ९८ | २४ | २०। ह२े० ॥ 
सभो०- क्या अज्नाह मुसलमानों का पत्तपातो है?» ऐसा है ता अपने करता 


| है। नहों तो ईश्वर सद भश्टि भर का है। क्या खुदा विना पुआरे नहों सुन सकता ? 


, बृघिर है ? ऑर उस के साथ रखूल को शराक आऋरना बहत ब्रो बात नहां है! 


] 


अज्ञाढ का कोन सा खज़ाना भर। है जो चोगे करेगा? व्या रखूल अर अपमे 
अमानत को चोरो छोड़ कर अन्य सब को चोरो किया करे ? ऐसा ऊपदेश अवि- 
दानू,और अधसियों का हो सकता है भला जो सकर कटता ओर जा सकर करने 
वाली के संगो है बड़ खुद कपटो छलो ओर आपमों क्यों नहीं (इस लिये यप्ष 
कुरान खुदा का बनाया हुआ नहीं है किसो कपटो छलो का बनाया होगा नहीं 
तो ऐसो अन्यथा बाते लिखित क्यों होतीं?॥ 5८ ॥ 

७७ --ओरग लड़ी उन से यहां तक कि न र5 फिलना अथ[त्‌ बल काफिरों 
का ओर होते ढोन तमाम वास्ते अल्लाह के ॥। ओर जानो त॒म यह का जो कुछ 


तम लटो किसो वस्तु सं निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचवा दिससा उस का और 
वास्ते रसूल के ॥ मं० २। सि० ८। सू० ८। आ० ६८।४१ ॥ 


। 


५९८: चलटेशसमल्लास 


ने लडठाणे वाला सुमलमानीं के खुदा भे भिन्न 


> 


न 


से त०-0प अन्याय के 
झान्ति भंग करता दूसर! कान होगा? अब टेखिये यह मजहब कि अज्ञार ओर 
सल के वार्ता सब जगत को लटना लट्वाना लटंरों का कास नहों है | 
सर खट के माल मे खुदा का हिसस्‍सदार बनना जाने डाकू बनना है ओऔर ऐसे 
 लट्टेरों का पचपातो बनना खुदा अपनो खुदाई में बद्या लगाता है। बड़े आशय 
को बात है # ऐसा पुस्तक !सा खुदा ओर ऐसा पंगंबर संधार में ऐसो उपाधि 
ओर शा! न्ति भंग करते मनुष्यों का दुःघ दस के ल्तिय कहां से आया 7 जो ऐस २ | 
| मत जउत्‌ भ प्रबनल्ितव न होत तो सब अगत्‌ आनन्द म॑ बना रहता ॥ 3८ ॥ ु 
। ८० --ओऔब #भथ नेखे जब काफिरी को फरिश्ते कब॒ज करते हैं मारते हैं 
मख उन के आर ५ोठे उन को अब कहते नखी आजाव जल नें का ॥ हमने | 
| उन के पाप में उस को सारा आर उम ने फिरा धो न औ कोम को डबा दिया 
 औरीर तय करो वास्ते तन के जो कुछ तुम कर सको ॥ सं० २। सि? ८&। 
' सू० ८ आः० ४० ५४४ | ४१ ॥ 
। समौ०-वर्यों जो झाच कन्त रूस ने रूम आदि ओर दगलनेण्डले सिम 
। की दर्दगा कर डालो फब्रिशते कहाँ सा गंध ९ ओर अपने सेवकों के शत्रओं 
' को खुदा पव मारता डुबाता था यह बात सच्चो जो तो आज कल भो ऐमा करे 
जिमसे रैसा तडों हता इस लिये यहयात मान न याद नहों ।अब दखिश यह्द ह 
कंसो बर आज्ञा है कि माँ कुछ तुम कार सका वह मि+ मत वाह्यां क लियथ 
| द'्वदाय कर कस करों ऐसोआपज्ा बदन ओर घामिक दयालु को नह्तों च सकत! 
फिर लिखते है कि खुदा दधालु आर न्यायकारों है एसा बातां स मुसलभान के 
खुदा से न्याय आर दयादि सरुंगुण टूर असत हैं ॥ ८० ॥ 


८१-पऐे नवी किफायल है तुक को अल्लाह ओर उन का जिन्‍हों मे मुसलशानों 
में तर। पन्ष किया ॥ ए नत्री ग्युवत अधात्‌ चाह चस्काद मुसलमान! को ऊपर ' 
28 जी हीं तुम मे 3 २० आदमों सतोष करने वाले ते पराजय करे दो 
सी बा ॥ बंस खाद्य उस बस स कि लटा हे तुम नें हाल 5वित्र और डरते 
अत से वए चलता करने वसा दयाल है ॥ म० २। सि० १० | खू० ८ | आ० 
६१३१।६४॥। ६ए८ 


| 


8। । 


सतो०-भला यह योन सो न्याय जिद्ध्ा ओर धर्म को बात है कि जो 
अपन पत्च करे ओर चाह अन्याय भो कर 5सो का पत्त ओर लाभ पहुंचावे | 
: आर छत प्रजा मे शा न्स संग करके लडाई करे कराये और लट मार के पदार्था 


>>०------०..... -+.  >जज>-नजओजन ला जी+घफ ता ४ ४+०++-++ बज ना तने ऑंऑि->>>>+«>+-- ऋचवगिनरित--- भा - “जाल बे न्नि-  +ै ा अभय क्ज॑नंाततओओ | 


| 
॥ 
! 
| 


सत्याधप्रकाश: ॥ ५४८ 


| की इलाल बत लाबे ओर फिर उसो का नास ज्मावान दयालु लिखे यह्र बात 


खुदा को ता क्या किन्तु किसी भले आदसो को भो नहीं हा सकतो ऐसी २ 


| बातों से कुरान ईश्र वाक्य कभो नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥ 


| 
| 


८र-संदा रहे गे बोच उस के अल्लाह समोप है उस के पुण्य बड़ा ॥ ऐ लोगो 


| जा ईमान्‌ लाये हों मत पकड़ी बापीं अपसे को ओर भाइयों अयसे को सित्र 
। जी दोस्त रकक्‍वें कुफु का ऊपर इमान के ॥ फिर उतारो अल्लाह ने तसल्लो अपनो 
' ऊपर रखूल अपने के और ऊरूपर मुसलमानों के ॥ और उतारे लशकर नहां 
देखा तुम ने उन को और अजाब किया उन लोगों को ओर यहो सज़ा है 
 काफिरों को ॥ फिर २ आये गा अल्लाह पोछे उस के ऊपर ॥ ओर लड़ाई करो 
' छन त्तोगों से जा ईमान नहा लाते ॥ मं० २| सि० १० | खू० ८ । आ० २१। 
२२ । २४५ | २६ | रे८ ॥ 


समो०-भला जी बचिशत वाली के समोप अज्ञाह रहता है तो सर्व व्यापक 


. क्योकर हो सकता है:जो सर्वेब्यापक नहों ते रूध्टि १रता और न्यायाधोश नहीं 
: हो सकता | ओर अपने मा, बाप, भाई शोर मित्र को कुड़बाना केवल अन्याय 


को बात है हु जो वे बुर उपदेश करें, न मानना परन्त उन को संवा सदा 
करना चाहिये । जो पहिल खुदा मुसन्‍तसानों पर सनन्‍्तोपषोो था और उन के 


' सहाय के लिये लशूऋर उतारता था सच हा तो अब ऐसा क्यों नहों करता १? 
और जो प्रथम काफिरोीं को दण्ड देता और पतन; लस के ऊपर आता व7य तो अब 


है गया ? क्या बिना लड़ाई के दमान खुदा नहां लता सकता ? ऐसे खुदा को 


: उसारों और से सदा तिलांजलो है खुदा क्या है एक खिलाड़ो है ? ॥ ८२ ॥ 


८२-ओर हम वाग देखने वाने हैं बास्ते तुम्हारे यह किपह चार तुम को अल्लाह 
अज़ाब अपने पाप्त में वा हमारे इाथों से ॥ मं० २ | सि० १०स०£।|आा० ४५२४ 
समो०-क्धा, मु सलमान धो 53 श्वर को पुल्लिस बनगये हैं कि अपने हाथ वा मुसलमानों 


' के हाथ से अन्य +कमो मतवालीं को पकड़ा देता है ? क्या दूसरे क्रोड़ीं मनृष्य 
' दैशर का अप्रिय हैं ? मुसल्मानों मं पापो भो प्रिय है ? यदि ऐसा है तो अन्धेर 


। नगरो गवरगंड राजा कोसो व्यवस्था दोखती है प्राशय्य है कि लो वुडि मान मुस- 


लमान है वे भो इस निम्मेल अयुत्तर मत को मानते हैं ॥ ८३ ॥ 


८४-- प्रतिज्ञा को है अल्लाह में देसान वालों से ओरदेसमान वालियों से बह्नि- 
शतें चलतो हैं नोचे उन के से नहरे सट्व रहने वालो बोच उस के और घर पवित्र 
बहिश्तीं अदन के और प्रसन्नता अल्लाह को ओर बड़ो है और यह कि वह है 
मुराद पाना बड़ा ॥बस ठट्ठा करते हैं उन से ठट्ठा किया अल्लाह ने उन से | मं० 
२॥ सि० १० | खू० ८ । आ० ७२ | ८० ॥ 





4 
4 





४४० 





चतदंशसमजल्लास 


समी० --यह खुदा के नाम से स्त्रो पुरुषों की अपने मतलब के लिये लोभ दे ना 
३ क्योंकि जो ऐसा प्रलोभ न देते तो कोई महस्मर साहेब के जालमं॑न फसता 
ऐप हो अन्यमतवाले भी किया करते हैं। मनुष्य लोग तो आपस में ठटठा 


कियाहो करत 


कुशान क्या है बड़ा खेल है ॥ ८४ 0 
ह ८५-परन्तु रसूल ओर जे लोग कि साथ उस के इंसान लाये जिहाद किया 
लन्हों मे साथ घन अपने के तथा जान अपनो के ओंग इचक्छीं लोगों के लिये 
भलाई है ॥ और मोह रकवो अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके केबसवे नहीं जानते। 
सं०२॥६सि> १० | खू० ८ । आ० ८ [ €२ ४ 
समो०-अब देखिये सतन्तव सिंघु को बात कि वेहो भत्ते हैं जो महस्मद 
साशय के साथ ईमान लाये ओर जो नहीं लाये व बुरे हैं! क्या यह बात पचपात 
ओर अविद्य| में भू हुई नहों है ? जब खुदा मे मोहर हो लगादो तो उन का 
क्योंकि उन 


अपराध पाप करते गे काई भो नहीं किन्तु खुद।चहो का भ्पराध है 
ब्रिचारों को भलाट से दिल्तों पर मोहर 


अन्याय है ! ! ! ॥ ८५ ॥ 


परन्तु खुदा को किसो से ठटठा करना उचित नहों है यह्द 


लगा के रोक दिये यह कितना बड़ा 


। 


८८६-ले माल उन के से खरात कि पवित्र करेत्‌ उन को अध्यत्‌ बाहरो । 
अर शुद्ध करे ले उन को साथ छस के अथ:त्‌ गम सें ॥ निश्चय अज्ञाह में साल 
हें मुसलमानों से जान' उन को शोर साल उन के बदले कि वासत उम के 
बहित है ले री मोच सार अज्ञाह के बस मार रे और मरजावे गे ॥ मं० २। 
सि० ११। छू० ८ । आ० १०२। ११० ॥ 


समो०-वाह जो वाह ! महस्यद साहेब आप ने तो मोकुलिये गुसाइयों को 


| बशाबरो कर क्तो उ्येंकि उन का मानस लेना ओर उन को पवित्न करना यहोबात 
' तो गुसाइयों को है । बाद खुदा झो आपने अच्ततो सौदागरो लगाई कि सुसल- 


_ मानों के हाथ से अन्य गरोबों के प्राण लेना हो लाभ समझा ओर उन अनाथों 
को मरवा कर उन निर्दयों मनुष्यों की स्व देने से दया और न्याय से मुसव्मानों ' 
खूदा हाथ घो बृठा आंर यपनो खादद में बद्ा लगा के बद्धिमान घामिकों में 


घणित है] गया ॥ ८& ॥ 


८०-ऐ लोगो जो ईमान लाग्रे हो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं 


. काफिरों से आर चाहिये कि पार्वे बोच तुम्हारे हृढता ॥ क्या नहीं देखते यह 
कि दे बलाग्नों में डयलेजाते हैं इर बष के एक बार वा दो बार फिर वे नहों तोबा 
' करते ओर नवे शित्ता पकड़ते हैं॥ मं०२। सि०११ सू ०८। आ० १२२ | १२५ ॥ 
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सत्याधप्रकाश: ॥ ५४१ 

समो०-दे खिय ये भो एक विश्वासघात को बातें खुदा सुसलमानों की सिख 
लाता है कि चाहे पश्ोसों हो वा किसे के नौकर हों लब अवसर पावें तभो | 
लड़ाई वा घात करे ऐसो बाते मुसलमानों मे बहुत बनगदे हैं इसो कुरान के 
लेख से अब तो मुसलमान समभ के इन कुरानोक्त ब॒ुराइरों को छोड़ दें तो बहुत 
अरका है ॥ ८७। 





धूप -- निधय प्रवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिस ने पेदा किया आसमानों 
ओर पश्चिवों की बोच छः दिन के फ़िर करार पकड़ा ऊपर अश के तदबोर 
कर्ता है काम की ॥ मं० ३े | सि० ११ । सू० १० | आ० ३ ॥ ! 
समो ०-आसमान आकाश एक और विना बना अनादि है उसका बनाना लिखने | 
से निथय इग्ा कि वह कुगन कर ता पदाय विद्या को नहीं जानताथा स्या पर भश्वर के 


' सामने छः: दिनतक बनाना पड़ता है? ती जी“हं|! सर हुकम से ओर हो गया” जब 


' लगना कभडठ है जो बह व्यापक होता तो ऊपर आकाणशके क्यों ठहरताशओर जब 


कुबान मे एसा लिखा है फिर छः दिन कभो नहों लग मकते इस से छू: दिन 


काम को लद॒बीर अरता है तो ठोक तुम्हारा खुदा मन्ृष्य के समान है क्योकि 
जो स३ज्ञ है बह बंठा २ क्या तदजओर करेगा? इस से पिदित हाता है कि देश्वर 


के। न जानने बाला जंगलो लोग ले यह पस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥ 


८... खगिज्ना आर दवा वास्तें मुसलमानों के | संग ३। सि० ११। सु० १० | 


आू० ४५४ ॥ 


समो०-क्या यह खुदा सुसलमानों हो का है ? दूसरों का नहों ? और पक्ष- 


. पातं, है| जी मुसलमानों हो पर दया करे अन्य मनु्यों पर नहों यदि सुसतलतमान 
: इमानदारों को कहते हैं तो उन के लिग्रे शिक्षा को आवश्यकता हो नहीं शरीर ' 





| बस कर ओर पानो सूख गया। ओर ऐ कौम यह है निप्तानो ऊंटनो अज्ञाइ 





: मुसलमानों से लिन्नीं को उपदेश नहीं करता तो खुद्दा को विद्या हो व्यर्थ है।।८:॥। ! 


! 

। 

6 ०-परोत्षा लेचे तुम को कोन तुम में से अच्छा है कर्मों में जो कह तू अवश्य | 
उठाये जाओ! गे तुम पोछे झूत्य के | मं॑ं० ३२ । सि० ११५। सू० ११ आ० 9 ॥ 

समो०-जब कर्मों को परोचा करता है तो सवज्ञ कहो नहों शोर जो | 

सत्य पोके उठाता है तो दटोड़ा सुपर रखता हू और अपने नियम जो किम | 

हुए न जोव॑ उस को तोड़ता है बच्द खुदा को बद्दा लगना है ॥ ८० ॥ 
८१-और कहा गया ऐ पथिवो अपना पानों निगलजा और पं आसमान 


को वास्ते तुम्हारे बस छोड़ दो उस के बोच पथियों अल्लाह के खातो फिरे | सं० 
३।सि० ११ | सू० ११ ।आ० ४३। ६२ | 


हल न ऑिज-त+ज-+ 








| 
| 
[ 
! 
। 
| 
|। 


हर ४५२ चतदशसमझ्लास 


समी०-अंया लड़के पन को बात है | पथिवों ओर आकाश कउभो बात सुन 
सकते हैं (7 व: जो वाह | खुदा के ऊटनो भा है ता ऊंट भो होग। है तो हाथो 


। घोड, गधे आदि भी होंगे! आर खुदा का ऊ टन से खेत खिलाना क्या अच्छी 
बात है? क्या ऊंटनो पर चढ़ता भो है जो ऐसो बात हैं तो नबाबो को सो घसड़ 
 प्रसड़ खुदा के घर में भो हुई ॥८१॥ 
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| ॒ 
| 
! 
। 
। 


' पत्तपातों अन्यायकारो निरचर भट्ट है ॥ ८४ ।। 


८२-आ्रोर सदेव रछमे वाले बोच उस के जब तक कि रहे आसमान ओर 
पश्चिवों ॥ ओर जो लोग भुभागोह्ृए बस्च बहिश्त के सदा रहने वाले हैं जब तक 
रह आसमान ओर प्रथिवो ॥ सं रे ।सि० १२ | खू० ११ | आ० १०४-१०३ # 
समा०-जब दोजख झोर बच्िश्त में कियामत के पश्चात्‌ सब लाग जाये में फिर 
आसमान और पुथिदों किस लिय रहगो ? >ोर जब दोअख ओर ब हिश्त के रहने 
की आ्रसमान पाथवों क रहइसे तक अवधि हद तो सदा रह' गे बहिशल वा दोजरस 
मे यह बास रू ठो हुई ऐसा आअथन अविदान। का हाता है इेग्तर वा विदनों का 
नहों, ८२॥। 
८३--जब यस्रफ़ ने अपने बाप से कहा किऐबाप मेरे मंसे एक स्वप्न में 
देखा | मं० हे । मसि० १२ । सू० (२। आ।० ४ स ५:६८ लक ॥। 
समो ०-इस प्रकरण 9 पिता पुत्र का संधादरूप किस्सा कहानो भरो है इस 


लिये कु रान ईश्वर का बनाया नह, किस! मनुष्य ने सनुष्यी का इतिहास लिख , 


दिया है ॥ ८३ ॥ 


८४- अल्लाह वच्द है कि लिस ने खड़ा किया अासमानां क! विना खंभे के 


देखते हा तुम उस को फिर ठहरा ऊपर अश के ओआज़्ा वत्त में वाला किया 


| सर. आर चांद क) ॥| आर वहो है जिस ने विछाया पथितां कों ॥। उऊक्‍ततर। आस 


गान से पाना अस बहे नास साथ अन्दज अपन के ॥ अज्लाद् खालत। है भोजन 
की वास्ते जिस को चाह अर तंग करता है ॥ स॑० ३। सि० १३। स्‌० १३। 
आ[० २। है | १७।२६ ॥ 
समो०--सुसलमानी का खुदा पदाथ विद्या कुछ भो नहों जानता था 
लो जानता तो गरुरुख न हास स श्रसमान को खनन लगा म॑ को कथा कहानो 
कुछ भो न लिखता। यदि खुदा अशरूप एक स्थान मे रहता है तो बच सर्वशक्तिमान्‌ 
ओर सवव्यापक नह। हा सकता । ओर जो खुदा मैघविद्या जानता तो आकाग्र 
मे पानो उतारा लिखा पुनः यह क्योंन लिखा कि पृथ्िवों से पानो ऊपर 
चढ्ाया इस से निधय इआ कि कुरान का बनाने वाला भघ को विद्या के भो 
नहों जानता था । और जा विना अच्छे बुष कार्मा के सख दुःख देता ह॒ं तो 





। 
। 
| 
। 
। 
| 
। 


सत्याध प्रकाश: ॥ धूएर 


८प-कह निश्चग्र अज्ञ[ह गमराह करता है ऊिस जे चाहता हैं और साग 
दिखतताता ह तफ पश्रपनो उस सनुप्य को रुजू करता है मं० ३ । सि० १३। 
स्त्० १३। आ० १०9० ॥ 

समी०-जब अज्ञाह गगश्राह करता तह ली बुद्ा ओर शसलान से काय मैंद 
हुआ | जब कि शययतान दूसरों के। गुमराह अर्थात्‌ बदसाने से बुर। कहाता 
हू तो खुदा भो बेसा हो काम करने से बुरा शयतान ज्यों नहीं? आर बढ़ काने 
केपाप से दोजखा क्यों नहीं होता चाहिये १ ॥ ८५ | 

८६ --इसो प्रशार उतारा हमसे इस कुरान के शअबों जो पत्त करेगा 
तृ उन को इच्छा का पोछ्ते इस के आई तेरे पास विद्या से । बस मसिवबय इस के 
नहों कि ऊपर नरे पंगाम पहुंचाना है ओर ऊपर हम द्िसाव लेना | मं० 
है । सि> १३ । सू० १३। आ० ३०। ४० ४ 

समसो० --कुरान किघर को ओर से उतारा ? क्या खुदा ऊपर रहता है? 
जी यह बात सच्च है ता बह एकटेशो होने से देघ्वर हो नही हो। सकता कोंकि 
इश्वर सब ठिकाने एक रसव्यापक है पेंगास पहुंचाना इलुकारे का कास है और 
इलू>रे जो आवश्यकला उसो को हाती है जं मनुषप्यवत एकरटेशी हो और 
हिसाव लेना देना भो मल॒धष्य का काम है द्रेश्वर का नह क्योंकि बच्द सजन्ञ है 


' यह निश्वय हीाता है कि क्लिसो अल्यज्ञ सनुप्य का बनाया कुरान है ॥ ८६ ॥ 


“७- ओर किया सूथ चन्द्र का सन्‍ूव फिरने वाल + ज्खिय आदमी अवश्य 


' अन्याय ओर पाप करने वाला है| मं० ३। सि० १३। सू० १४। आ० ३३।३४॥ 


सम्पो०-क्या चन्ट्र सूथ्थ सदा फिरते और एथियो नहों फिरतो ? जो पशथ्चिवों 


नहीं फिर तो कई वर्षा का दिन रात हावे। आर जो मनृष्य निथ्यय अन्याथ और | 


पाप करने वाला है तो कुरान मे शित्ता करना व्यथ है द्यॉकि जिन का स्वभाव 
पाप ह्रो करने का है तो उन में पुण्यामा कभो न दइोगा और मंसार मे पुण्या- 
व्या और पापात्मा सदा दोखते हैं इस लिये ऐसो बात दईश्वरक्तत पुस्तककी नहीं 
ह। सकतो ॥ ८७ ॥ 


“८--वस ठोक करू में उस को और फ़ूंक ढू' बीच उस के रूड अपनो से 

स गिर पड़ी वास्‍्ते उस के सिजदा करते हुए ॥ कहा ऐ रब मेरे इस कारण कि 

गुमराह किया तू ने मुझ को अवश्य जोनत दू'गा से वास्ते रन के बोच पश्चियो 

के और गुमराह करू गा। सं०३।सि० १४। मु० १५। भा० २८। ३८ से 
४६ तक ॥ 
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हि 
| 


| 
। 


पू४ चतदशखसम्लास: 0 


कह 


समोौ० तो सुदू में अपनो कह आदम साहेब में डालो लोवह भो खुदा 
हुआ प्रास्का वर खुदा न था तो सिज्दा अधोत्‌ ममस्काराटटि भक्ति करन में 


| गपना एरोक हे किया शत शयतान को गुमराह करने बाला खुदा हो है 


तो बह एयतान का भी धथतान बड़ा भाट गुरू क्यों नहीं ? क्यों कि तुम लोग 
बहका। बाल -ो शयतान मान! छह! ता खुदा मे भो शधतान को बचद्धकाथा ओर 
प्रत्य्ष 7यतान ने फछ्या कि भें बहकाज गा फिर भोी उस को दण्ड दे कर कद 


| बयां ने किया ? जार जा क्यों न ड।चा ? ॥ ८प्य॥ 


४९ और नियय भेते हस ले बःच छइर उम्मत के पा वर ॥ अब चाइत हैं 
छम्त उस को गह अचसे हैं दस उस को हो बस हा जातो है ॥ मसं० है | घस्वि० 
१७५ ॥। स्‌० १६ । आ० रे३१ | ३२: ॥ 

सपोौ०-पा मब ओ मे पर परम बर नेये हैं तो सब लाग जो कि पेग वर को 
गाय पर चलते है थे काफिर ज्यीं ! क्या दूसरा पेगबर का सान्‍्य नई | सिवाय 
तुम्हारे पैंग ना के ? शक्ष सवंधा पत्षयात को वात ह जा सब टेश में पंग'बर भेजे 
तो आाखा ले ते जान ता भेजा | दस लिये यह बात मानसे याज्प नदी । जब 
खुदा चाइता ने अर कडतः दे कि पश्चिवों ही। जा बच् जड़ कभी नहीं सुन स- 
नो खुदा का इकल बयीं कर बना सके गा ? और सिवाय खुदा के दुसरो चोौज 
नहीं सानते तो ऋना किस श्‌ ? आर हो कॉन सा गया ? थे सब अ्रधिद्या को 
बाव ऐसो बला की अनजान लाग मानते हैं ॥ ८7. ॥ 


१००-आर नियल करा हैं वस्त अज्लाइ के बेटियां पवित्रता है उस को और 


: बारते उन के ने जो कुछ चाहे ॥ कसम अल्लाह को अवग्य भेज हम से पंग॑चर ॥ 


मं? ३ ( सि० १४ | स० १६ | आरा० ५६। ६२ | 


००७ 


ससो० >भत्याद वेडटियाों से कया करे गा? वेटियां ती किसो मनृष्य वो 
चाहिय। पक्यीं बट नि त नहों किये जाते ? और बेटियां नियत को जातो हैं 
इस का क्या कारण है ? चताइये ? कसम खाना कठों का काम है रूदा को बाल 
नहा पी कि बदुधामंसाक मे रेमा देखने में आता है कि जो कटा होता है वही 
कमम खाता है सहाय सागन्द वर्धा खाधे ? ॥ १०० ॥ हर 


शा 


१०१ै-य लोग ने हे कि साहर गकवी 5ल्लाहरी ऊपर दिलों उन के ओग 
कारन उन के आद आर्तो उन को के ओर मे लोग वे हैं बखवर।। और एरग दिया 
जावे गा धर उतव को जो कुक किया $ ओर वे अन्याय न किये जाते गे । म॑ ० 
४ । सि० १४३। ० १६। ४० ११५ ॥। ११८ ॥ 


जाजण अत ऑ्जजज-+त.... | 


सत्याध प्रकाश धूप 


समौन्-तब खुदा को ने मोइर लगा द्वोतो वें विदारे विरत अउुणयत 
मात गये ? व्यों कि रन वो पराधोन कर दिया यह कितना मड़ा अपराध ह 
ओझोर फिर आहते हैं कि जिस ने जितना किग्रा है उतना हो उस को दिया जाय 
गा न्‍्सन घिक नहों, सला उनन्‍्हों ने स्वतंत्रता से पाय जि हो नह, किन्तु खुद 
के करा ने स किसे पृत: उन का अपराघ हो न हुआ उन का फ़ल न मिलना 
चाहिये इस का फल खुदा को मिलना उचित है क्षार जो पूरा दिया जाता है 
ती क्षमा झिस बात को को जातो है और जो कमा को जाता है ते ब्याप् डड़ 
जाता है ऐसा गड़बड़ाध्याय इईश्वर का कभो नहीं हा सकता न्‍्त निबु | छो- 
करों का बता है ॥ १०१ ॥# 
१०२-आओऔर किया इम में दोजग का वानते काफरा के घेर मे वाला रधान ॥ 
आग हब कआाद्सो को लगा दिया इस ने उस यो अमलनाभा उस क्ञा) योप गद न 
उम्र ७7 के ओर निकाल गे इस वास्त उस के दित विद छल | एक किशन कि 
देख गा उम की खला हुशा ॥ आर बहुत मारे उमने कुग्तन सं पोझे न के ॥ 
मं० 8 । मसि० १५ ।स० १७। आ० 9। १२। १६ 
स॒+० गाद काफिर वे हो हैं कि जो कुरान पावर ४रोर कुरान के फद खुदा 


' सातवें आससान ओर नमाज आदि का न माने ऑर उन्‍्हां के लिय दो४ख हुं।वे 


तो यड बाल केवल पन्चयत को ठहर क्यों के कुरात को के बसले ताले सन चरच्छे 
खूब अन्य मे मानसे कान सपम बुरे कभी हो का | »% ? :& हा 5) साडतपन वो 


| बा ३ (# प्रततक की गदन में कर्म पुस्तक, इस तो किस एक ही भू सईन गे नटीं 


खुदा हो नहों हा सकता ॥ १०२ ॥ 


चइखेत यदि इस का प्रयोजन कर्मा आ फल देना हे तो फिर सन दलों के दिला, 


। सदा आदि पर साहर खाना ओर पार्पा क्षा क्षत करता बंया श्व ने सनाशा है 


कियामत की रात को किताब लनिक्रानेगा खुदा ता आज कल बच्द किताब कहां 
हु? क्या साहू कर क! वहो समान लिखता रहता कह! यहां यह विच।इना ता धरे 
कि जी पूवजआन हों तो जोवा के कम हो नहां हा सका तो फ्ि के को गा 
का लिखों ? आर जा विना कम के लिया तो उन पर अन्याय किए यो क बिना 
अच्छे बरे कमा के उन वो दुःख सुघ व्यां दिया ह जा कही ६. खु:[ को मरजो 
तो भो उस ने अन्याय जिया अन्याय उसो को ऋरते हैं कि विना बुर भले कम 
किसे दुःख सुख रूप फल न्खनाधिक दना और उम्र समय खुद फो किताब वांचे 
गा वाकोः सरिशतेंदार सुनाव गा जो खुदा छत दोघ काल सब्यसणा। जोवी को 
विन। प्रपच्त॒य सारा तो वह भनन्‍्धायक्रारो नह गया जी अन्यायक्ञ रो ड्ाता दे बढ़ 


क्‍ 


भू ४४६ चलदंशखमल्लासः ॥ 
हे 


१० -ओर दिया उुशमे मम्यू तू को ऊटनो प्रमाण | अ'र बच्चन का जिस को 
४ जिस दस बुलाब गे उस सब लोगों के। साध पशवाओं उन के 
के बच हैं दिया गधा असलनामा लस का बोच दहिने हाथ सस के के । 
। मं० ४ । सि० १४ । स्‌ः १७। आ० ४० । ६२ | ६८ ॥ 
| समो० वाद जो जितनो खुदा को साथर्य निशानो हैं उन में से एक ज'टनो भो 
' खुदा # हाल में पसमाण अग्रवा पोत्ता मे साधक है यदि खुदा मे शयतान को 
' बहकाने का इकम दिया तो खुदा हो शयतान का सरदार और सब पाप करते 
बाला ठहरा गैने को खुदा कहना केवल कस समझ को बात हैं| जबकियामतको 
' अशत्‌ प्रतय डोमेन्यूथ करने करानेझेलियेयंग वर और ललके लपरेश सानन वालों 
को खुरा बलाये गा तो जब तक प्रलय न होगा तब तक सब दौड़ा सुपदे रहैं 
और दोड़ासुपुदे सब को दुःखदायक है जब तक न्याथ न किया जाय । इमलिये 
 शोघु न्‍्वाय करना न्यायाधोश का उत्तम काम है यह तो योपांबार का न्यप्य 
' ठड़रा लेसे को व्यायाणोश कह कि जब तक पचास वर्ष तक के चोर ओर साह़ 
' कार रकई नजों ८ तक उन को दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वेसाक्रो यह | 
' इआ कि एक ते पचास वर्ष तक दोड़ा रुपुद रहा और एक आज़ हो पकड़ा 
| गया ऐसा न्यास का काम नहों हो सकता न्याय तो बेद और मनन्‍्स्सति डेग्वी । 
, जिस में त्तणमात्र शो विलब्य नहीं क्षोता ओर अपने २ कर्मानसार दंहवा प्रतिष्ता 
, सदा पाते रहते हैं ट्सग पेगम्बरों को गवाहों के तल्य रखने से ईश्वर को सब- 
' चुला को आन है भला एस! एस्तक ईश्वरक्तत और एसे पुस्तक का उपरदेश 
! ऋगन वाला पत्र कभों हो सहझूता है ? कभी नहीं || १०३ ॥। 
१०४-स लीग वास्ते उन के ४ वाग हमेशइ गहसे के, चलतो हैं नोचे लन के 
| में नहर ग हिना यछियय जावे | दो च छस के कगन सोने के से ओर पोशाक पहि- 
ले री वर्य >गित लाफी को से ओर ताफ़ते का से तकियें किये हुए बोच लस के 
ऊपर तख; के अच्छा है प्य ओब अच्छी है बहिपत लाभ उठाने कौ | मं० ४ । 
: सि० १५४ | छू० १८ | आ० ३०॥ 
। समो० >वाह जो वाह ! क्या कुरान का स्वर है जिस में बाग गहने कपडे 
: गद्दी, हजिय्र आनन्द के लिये हैं भला कोई बुद्धिसान्‌ यहां विचार करे तो यहां 
से बचा मुसलमानों के बहिशत ग॑ अधिक कुछ भो नहीं है सिवाय अन्याय के वह 
; यह कि कम उन के अ्रत्त बाले ओर फल उन का अनन्त और जो मोठा निष्य 
: खाचे तो थोड़ दन में विष के समान प्रतोत होता है जब सदा वे सुख भागे गे 
। तो उन का सुखही दुःख रूप है| जाय गा इस लिये मछहाकल्प पयत मुक्ति सुख 


| 
' भोग के पुनजनू्‌ म॒ पाना हो सत्य सिद्दान्त है ॥ १०४ ॥। 


। 


रो 

उ्‌ 
बड 

तक 
*#]| 
2, 
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सत्यायथप्रकाश: ॥ ६ 


०४-आओर यह बस्तियां हैं कि माग हमन उन को जब अद्याय किया उन्हों 
ने और हम ने उन के मारने को प्रतिज्ञा स्थापन को । मं० ४ | सि० १५। सू० 
१८ | आ० ४७॥ 
समो०-- भला सब बस्तो भर पापी श्री होसकतो है? और पोछे से प्रतितज्ञा 
करने से इश्वर सब नहों रहा कोंकि जब उन का भनन्‍्याय देखा तो प्रतिन्षा 
की पहिले नहीं जानता था इस से दयाहोन भो ठचरा ॥ १०५ ॥ 
१०६३६-ओऔर वहच्दध जो लड़कऋा बस थे मा बाप उस के ईमान वाले बस डरे इस 
यद कि पकड़े उन को सरकशो में और कुफु में ॥ यहाँतक कि पहुंचा जगह 
डूबसे स॒ख्य को पाया उस को ड्बता था बीच चश्मे कोचड़ के । कहा उन ने 
शी जनकरनन निधवय याजज माज ज फिमाद करने वाले हैं बोच पथिवो के ॥ 


मं० ४ ]सि० १६ ।॥ सू० १८ | आ० छ्ए | ८४ । ८२ ॥ 
समोी०-भला यह खुदा को कितनी बेसमभझ है ! शंका से डरा कि लड़कों के 


' मा बाप कहाँ सरे मार्ग से बहका कर उलट न कर दिये जावे! यह कभो दरेश्वर 
' की बात नहीं ऋसकती | 5ब आगे को अविद्या को बात देखिये कि इस कि- 
। ताब का बनाने वाला स॒ख्य को एक कील से गात्रि को डूबा जानता है फिर प्रात: 
. काल नि#लता है भला सुख्ये तो पथिवों मे बहत बड़ा है बह नदो वा कौल 
' था समुद्ध सं कमें डबसके ग[? इस से यह विद्धिित हुश्रा कि कुरान के बनाने 


वाले को भ्रूगोल स्वर्ग को विद्या नहों थो ज। होतो तो ऐसो विद्याविदद बात 


' क्यों नलिगख् देते ? ओर इस पुस्तक के मानने वाली को भी विद्या नहीं है जो होतपगो 


ऐसी सिध्या बातों से युत्षा पुस्तक को की मानते ? अब देखिय ख्दा का 


' अन्याय आपहो पथ्िवों का बनाने वाला राजा न्यायाधोश हैं ओर खजज माज ज 


को पशथ्चिवों / फसलाद सो करने देता है यह इंश्वरता को बात स विरुद्ध हे दस 
से एसो पुस्तक की जंगलो लोग माना करते हैं विद्यान नही ॥ १०६ 

_ ही अल (5 रु हू मर 

१०७--और याद करो बोच किताब के मथस की जब जापडो लोगों अपने 


' से मकान पता से ॥ बस पड़ा उन स दूघधर पद्ा बद भेजा हमले रूट अपनो को 
अथात फरिश्तावस सरत पकड़ी बास्ते उस के आदमो १४८ को॥ क छह से लगो निथय 


में शरण पकड़तो हैं रहमान को लुक से जो है त परहेजगार ॥ कहने लगा 


| सिवाय इस के नहीं कि में भेजा हुआ हैं मालिक नेरे के से तो कि दे जाजऊ मैं 


तुृक को लड़का पवित्र ॥ कहा कंसे होगा वास्त मेरे लड़का नहों हाथ लगाया 
सुभ को भादसोी से नहीं में बरा कास करने वालो ॥ बस गर्सित हो गई साथ 
उस के और जा पड़ो साथ उस के मकान दूर अधात्‌ जेगल में ॥ मं० ४ | सिं० 
१६॥। स० १८ | आ० १५। १६॥। १७ | १८। १० । २१ ॥ 














५ ४८: चत॒दंशसमज्लासः ॥ 


ममो० अब बडिसान विचार ले कि फ.गगते सब ब्बुद्‌। आओ झड़ हैं तो 


| खुदा से अलग पदाथर नहीं हा सकते दरार यह अन्याय कि कच्ठ सस्यस कुमारो 


के लड़का धोना किसो का संग करना नहों चाहतो थो परन्तु खुदा के हुकस 


| झ्ले फिशनते से उस को गर्भवती किया यह र्याय से विरुद्य वात है | यहां अन्य भो 


गअसम्यता को बाते बहत लिगखो हैं उन को लिखना उचित नहीं समभ्का ॥१०८5॥ 
१०८- क्या नहां देखा त ने यह कि भजा हम ने शयतानीं को ऊपर काफिरों 

३; दल बढ श्र 
के बच्चकात हैं उन को बह काले कर ॥ सं० ४ | सि> १६ | स० ११६ । आान्८य? ॥ 
समो०-जब खुदा #6 शयतानों को बचहका ने के लिये भेजता है तो बच्चक 
ने बालां का कुक दाप नहीं हो सकता और न उन को दण्ड हो सकता ओर न 


' श्रतानीं को क्यों कि यह खदा के इकम से सब होता है इम का फल खुदा को 


होना चाहिये जो मच्च न्य यकागो है तो उम्र आ फल टोजख आय हो भोग ओर 


' जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारो हआ प्रन्यायकारो हो पापो 





कहाता है ॥ १०८ ॥ 

१०८-ओऔर निश्चय क्षमा करने दाला हु वास्ते उम्र मनुष्य के तंःबा को और 
देसान लाया कर्म किये अच्छे फिर सार्ग पाया ॥ मं० ४ | सि० १६ | सू० २०। 
आ० <प८ ॥ है 

ममो०-जो ते वा मे पाप क्षमा करने को बात कुरान में क्ष छह सब को पापी 
कराने बालो है स्वीं कि पापियां के इससे पाप करने झा साहस बदल बढ़ जाता 
है इस से यह पुस्तक और इस का बनाने वाला पापियाों के पाप कराने मे 
छीमिला बढाने वाले हैं इस से यह पुपष्तक परमेश्वरक्कतस और इस में कक्षा हुआ 
परमष्वर भो नहों हासकता ॥ १०८ ॥ 

११०-ओऔर किये हमने बोच पश्चिवो के पहाड़ ऐसा न है कि हिल जाये । 
म० ४ । सि० १७ । स० २ ?॥ अ्र० 5० ॥ 


>+ 


२२००३५ कलर हि 


समो०-यदि कुरान का बनाने वाला पथ्िवों का घमना आदि जानता तो 
यह वाल कभो नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने स पश्चिवों नहा हिलतो शंका : 
हद कि जी प्रह्ााड नह) घरता | हिलजातो इतसे कहने पर भो भकंप में क्यों | 


डिंग जातो है २ ॥ ११० ॥ 


१११-और शिज्ञादों हमने उस औरत का और रक्षा को उम ने अपने युद्य 


अंगी को बस फ़ुंक दिया हमने बीच उस के रूह प्रयनो को ।स० ४। सि० 
१७।स० २१ आा० प्थ८ । 





सत्याश प्रकाश: | ध ध६ 


समी०-रेसी अशुलील बातें खुदा को पुस्तक खुदा की का और सभ्य 
मनृष्य को भो नहीं हातो, जब कि मनुष्यों म॑ ऐसो बातों का लिखना अचछा नहीं 
ते परसश्वर के सामने को कर अचका है| सकता ऊँ? शेसशो बातों से कुरान 
दूषित बाता हे यदि अच्छी बात ह्वाती ता अति प्रएंभा हातो जेंसो बेदे। कौ१११॥ 

११२-क्या नहीं देखा व ने कि अन्न ह्ञ शो सिजदा करते हैं जी कोई बोच 
आसमानों और पश्चिवां के हैं सब ओर चन्द्र तारे श्रोर पहाड धक्त आर लानवर॥ 
पहिनाये जाय गे खोच उस के कगन मान से आर मातो शी र घपच्िनावा उन का 


बोच उस के ग्गशमी हैँ ॥। और पविच रख घर मेरे को वास्त गिद फिरने वाल्ञीं 


के ओर खड़े रहने वालां के ॥ फिर चाहिये कि टूर कर मैल अपने और पूरो 

करे भेंट अपनो और चार ओर फिर घर कदढीम के ॥ तो कि नाम अन्लाह् का 
याद करे ॥ मं> ४ | सि० १७। खू ० २२। आ० १६ ।२३।५॥।२८। ३३ ॥ 

सम्ोो ०-भ ना जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जानहो नहीं सकते फिर वे उस 

१ सजति क्योंकर कर सकते है ? इस से यह पस्तक दइग्वरक्कतर तो कभ। नहीं हो 


सता +िल्लु किसो स्तात का बनाया हुआ दोखत। है वाह बड़ा अच्छा स्वग है जहां , 


भान सो तै # गहन ञ् ब ग्श्मो कपड पहन को मिल यह बहिशत यहां के 


बह “सः घर भें रहता भी हैं'गा फिर बुत॒परस्ती क्यों न हुई १ और दूसरे बतप- 


रस्तीं का खगड़न का करते हैं? जब खुदा भेंट लता अपने घर को परिक्रमा ' 


करने को आजा देताह़े ओर पशुओं को मरवा के खिलात।! हैं तो यह खुदा 


र वाले ओर भरव दुधों के सदुय हुआ ओर महाबनतपरस्तो का चलान वाला . 


हुआ क्योंकि सतियों स म्माजद बड़ा ब॒त्‌ हैं इस से खुदा ओर मुसलमान बड़ 
बुतूधगस्त शरीर पुल्‍णो तथा जेतो छाट बतपरस्त हैं ॥ ११२ ॥ 

११३--फ़िर निशय लुम दिन किध्यगत के उठाये जाओ री ॥ मं०४ ; मि० १८ 
स० रहे । आ० १६ ॥ 

समो०- केचामत तक मद कार में रह्रेंग वा किसा अन्य जगऱ ? जा उन्हों 


में रहे गे तो सड़े हुए दुर्गंध रूप शरोर में रह कर पण्यात्मा भो दुःख भोग करेगे 


मे ते पे हक » हा 2, प्र ५ 
? यक्त न्याय अन्याय हु और दुग्ध अधिक हाकर दोपतेत्पत्ति करने से खदा ओर : 


समलमान एपभागो हां गें ।। ११३॥ 


११४-३उस दिन को गवाड़ो देवे' गे ऊपर उन के जबान नन की और हाथ 


उन के और पांव उन के साथ उस बस्त के कि थे करते | अल्लाह नर हैं आममानों 
का अर पथिवो का नर उच्त के कि मानिनन्‍्द ताक को है बोच उम्र के दोप हो 
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थूर्ई० चतदशसमल्लास 


ओर टोप बीच कंदोंल शोणों के हैं बचत कंदोल मानों कि तारा हैं चसकता रोग ' 


न किया जाता ह दोपक द्च्त मुबारिक जलन के से न पं को ओर है न पश्चिम 
को समप है तल लस का राशन है जावे जी न लगे ऊपर २) नौ के मपसगी 
दिखाता है अललाइ नर अपने के जिस को चाहता है | मं० ४ | सि० १८ । स॒० 
२४ | आ० २३ । रे४ ॥ 

समो०-हाथ पग आदि जड़ हान से गवाही कभो नहीं ले सकते यह बात 
सष्टि क्रम में विरुद्ध होने से मिध्या है क्या खुदा आगो बिज्ुलो है? जेसा जि ह्टा- 
न्‍्त देते हें ऐसा दृष्टान्त इंर में नहीं घट सकता हां किसो साकार बसु में घट 
सकता है ।। ११४ ॥ 

११५-ओर अज्ल|ह ने उत्पन्न किया हर जानव॒र को पाले सें वस्च कोई उन 
म॑स वह है कि जओ चलता है पेट अपने के ॥। ओर जी वाई अ।ज्ञापालन करे 
अज्ञाह को रमल उस के को ॥ कह अश्ञायालन कर खुदा को रसल्ल लस के 
को ॥ और आज्ञा पानन करो रसल को त। कि दया किये जाओ | मं० ४ | स्ि० 
९८ । सुू० २४ । भा० 8४४ । ५१ । ५३ । ४४ ॥ 

समो*्-“यक्त कोनसो फिल/सफों है कि जिन जानवर के शरोर में सब सत्व 
दोखते हैं ओर कहना कि केवल प! नो से उत्पस्त किया? यह केवल अविद्याको बाल 
है । जब अललाह के साथ पंग, बर का आज्ञापलन करना होता है ते खुदा का 
शरोक है] गया वा नहों १? यदि ऐसा है तो क्यों खुटा को लागरोक कुरान 
में लिखा ओर कहते हो ?।॥। ११५ || 

१(१६-“अ'र जिस दिन को फट जावेगा आसमान साथ बदलो के और हल- 
तारे जाव' गे फ रिशते ॥ वस सत कह मान काक्रों आ और भरगड़ा कर उस 
से साथ कगड़ा बड़ा ।। भोर बदल डालता उ॑ं अलल(ह बराइयों उन को को 
भलाइयीं से । ओर जो काई तोब।: करे ओर कम करे अच्छे बस निश्रथ आता है 
तरफ अललाह को । सं० ४ | सि० १८ । सू० २५ | आ०२४ | ४८ । ६७। ६८॥ 


समो०-प्रह बात कभो सच नहीं हा सकतो हे कि आकाश बदलोीं के साथ 
फट जावे । यदि आकाश कोई मूचिमान पदाथे ही। तो फट सकता हे । यह 
मुसलमानीं का कुरान शांति भंग कर गदर कगड़ा मचाने वाला है इसो लिये घार्मि 
के विद्दान लोग इस को नहीं मानते । यह भो अचकछा न्याय है कि जो पाप और 
पुण्य का अदला बदला हं। जाय क्या यह तिल ओर उड़द की सो बात जा पलटा 
हो जावे तोबा: करने मे छठे ओर ईश्वर मिले तो काई भो पाप करते से न 
डरे इस लिये थे सब बाते विदा से विरुद्ध हैं ॥११६ ॥ 
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सत्याथप्रकाश' ॥ ५६१: 


अं) 35० कमम ८5 +3% 5 > न 
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हे 


११५-वहडो की हम मे सर्फ सूसा की यह कि ले चल गात यो कर्डों स* को 
: निश्चय तुम पोकू। किये जात गे ॥ बल भेजे लोग पिरोप मे नौ नम्यों के जमा 
करने वाले ॥ और वह पुरुष कि जिस ले पेदर किया सुन्धक का बन बह शाखस 
' दिखलाता है || आर वह ज॑ खिलाता है मुझ को पिलाता है सुकझू थो ॥ और वह्च 
परुष को आशा रखता हुं में यद्ध कि क्षमा करे वास्ते मेरा अपवाध मेरा दिन 
कियामत के ॥ समं० ४ | सि० १८ । स० २६। आ० ५४५० | ४१। ७६ | ७७५ | ८८ ॥ 
सम्ा०-/ब खुदा ले मा को ओर वही क्षजओी पन: दालद इसा और सहु- 
 ब्सद साहेब का ओर कितात क्यों भेजो १ क्यों के परमेश्वर क्ो बात सदा एर 
। सोआर बखून होतो है ओर उस के पोझके कुरान ता पुस्तकों का सतना पचह्िलो 
प्रम्तक का अपू्ण भूल युक्ञ माना जाय गा यदि यतोौन पुम्त+॥ सच है तोयह 
 कुर/न मकूठा फोशा चारों का जो कि परस्पर प्राय: विरा+ स्ख्ते हे उन का सब 
था सथ होता नहीं हो सफवा यदि खुदा व रूह अथध.त्‌ जोव पेदा किये हैं 
हा वे मर भो जांय गे अथात्‌ उन का कभो नाश कभो अभाव भो होगा जो पर- 
_ मश्या ही मनषणादि प्राणियों को खिलाता पिलाता है तो किस' 6 रोग हो ना 
न चाक्ि! आर सब को तुच्य भोजन देना चाहिये पत्ततात से एक नो उत्तत्त 
ओर दूसरे का निकट जैता कि राजा ओर कंसने को अं प्ठ निक्ष्ट भोजन 
लिलता है न वैाना चाहिय जब परमेश्वर हो ग्िन्तान पिलागे आर पध्य कराते 
बाला हूँ तो रोम हो न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आएि को भो रोग 
 हो। हैं यदि खुदा हो रोग छुडा कर आराम करन बाला हैं तो समलकानों 
के शबोरां भ॑ रुतन रहना चाहिए यदि रहता है तो रतुदा परा वद्य नहों है 
खदि एगा वैद्य ती मुसलमानों के गरोर में रोग क्यीं रहते हैं | या: तहो सारता 
और जिलाता है ती उसी खुदा के पाप पर्य लगता होगा यदि जन्म नन्य[न्तर 
| के कम्तोनुसार व्यवस्था करता हे तो छस को कुछ भो भपराव नहीं एडि वच्ठ पाप 
| क्षम। और न्याय कियामत को गत में करता हैं तो खुदा पाप बदूा ताला हेप 
: कर पाप युक्तह्रीगायदि क्षमा महों करता तो यह कुरान की बात कक्ठो मकज्ञान 
| बच नह सकतो है ॥ ११७ ॥ 
११८-नढीं त्‌ परन्तु आदमी सानन्‍्द इसारो वस लेआ कुछ निशानो जो है 
| तू स्चीं से ॥ कहा यह ऊंटनो है वास्ते उस के पानौ पाना है एक बार। मं० १ । 
| सि० १८ । सू० २६ | आ० १५० | १५४१ ॥ 
ममी०--भला इम्र धात को कोई मान सकता है  तत्यर से ऊ 'नो लिकस्ते 
वे लोग जंगलो थ कि जिन्हां में इस बात को मान लिग्र। शोर ऊझटनो को 


3१ 








॥ 
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। 
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| 
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। 
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दा सतदशसमल्ास 








निशानो #लो केवल जंगलो व्यवहार है ईश्वरक्तत नहों यदि यदह्ठ किताब इश्वरक्तत 


छोली ते ऐसी व्यथ बातें इस में न हातो ॥ १श८ ॥ 
११८-ए सूसा बाल यह है कि निश्चय में अल्लाह हु गालिब ॥ ओर डालदे असा 


आअपनत बस जब कि टेखा उस को हिलता था मानो कि वह सांप है ऐ स्‌सा । 
मत उर निश्रय नह्ठीं डरते सभाण मेरे पंगग्बर॥ अज्लाह नहीं कोई माबद परन्तु | 
' बच मालिक अर्श बड़े का॥ दक्ष क मत सरकतशों करा ऊपर भरे ओर चले आओ 
| झर पास मुसलमान होकर | मं० ४ । स्ि० १८। सू० २७ | आ० ८। १० | 


२६ | २१ ॥ 

सस्तो०--ओर भो देखिये अपमें मुख भाप अज्ञाह बड़ा जबरदस्त बनता है 
अपते मुख से अपनी प्रशंसा करना अ्ष्ठ पुरुष का भो काम नहां, खुदा का क्यों 
कर हा सकता है ? तभो तो इन्ट्रआाल का लटका दिखला जंगली मनुष्यों बाग 
बंध कर अ,प जंगलस्थ खुदा मन 3ठ।। एसो बात ईश्वर के पुस्तक में कभ; नहीं 
ढ सकतो यदि वच्च बल अभ »घात्‌ सातवें आसमान का मालिक है तो बहच्द 
एकदरथो होने से इश्वर नह | हा सकता है यदि शरकसो करना बर। ६ तं। खुदा ओर 
सहस्सद साउब मे अपने रूति से पुस्तक यंधों भर दिए? महम्मद साय ने 
ग्नके। का मारे इस से शरक्षशा हद व नहों ?। <ह कुरान पुनरक्त और पूर्वापर 
विरृद बाला से भरा हुआ है ॥ ११८ ॥ 


म. क 


बचल जाते है मननन्‍द चनतस बदल को कारोगरोी अल्ल।ह कि जिस ने ६ठ किया ; 


हु९ बस का निश्चय वच्ध खबदारहेंउस बस्तु के कि बारते हो । म॑० ५। सि० २०। 
सू० २७॥ रा[० 5० ॥ 
समोी०-बदहलों के समान पहाड़ का चन्‍नना कुरान बनाने वालों के 





। 
॥ 


॥ 
| 
| 
॥ै 
। 


देश में हता हागा अन्यव नहों आर खुदा कों खबदरों शयतान वागी को न 


पकड़ग आर न ठंडदेने से 8 विदितहोतोहै कि जिस ने एक बागी को भी अब 
तक न पकड़ पाया न दंड दिया इस से अधिक असावधानो क्या होगी ! ॥१२०॥ 


१२१-मस सुष्ट मारा उस को मसा ने बस परो को आयु उस को ॥ कहा ऐ 
ग्य सेरे निश्रय सेने अन्यासम किया जान भ्रपनो का बस क्षमा कर मुभ का वस 


समा कर दिया उस को निश्चय वह्द क्षमा करने वाला दयालु है । ओर मालिक 


तगा उत्पन्न करता है जा कुछ चाहता है ओर पसन्द करता है | मं०५ | सि०२०। 
स्र० 5"|य+ | आू० १४॥१४१५। ६६ ॥ 





सत्याधप्रकाश: ॥ 5 ड 


सभो०-अब अन्य भो देखिये ममलसान और ईसाइयीं के पंगस्बर और रु 
किमससा पगम्बर मनुष्य को हत्या किया करे और खुदा क्षमा किया करे ये दोनों 


 अन्यायकारो हैं वा नहीं ?॥ क्या अपनो इच्छा हो से जेसा चारता है वेसी उत्पत्ति . 
करता है ? क्या उस ने अपनो इच्छा हो से एक को राजा दूसरे की कंगाल ओर ' 
. एक के विद्ान ओर दूसरे के मुर्खादि किया है ?4दि ऐस[ हं तो न कुरान सत्य 
. और न अन्यायकारो हाने से यह्द ब्घुदा हो हो सकता है ॥ १२१ ।! 


१५२-ओरग आज्ञा दो इसने मन॒ष्य को साथ मा बाप के भलाई करगा जो 


भगड़ना कई तुक से दोनों यह कि शरोक लावे तू साथ सेरे उस बस्त की कि : 
' नह वारूते तरे साथ उस के ज्ञान बस मत कहा मान उन दोनों का तफ सेरो है 
। और अवश्य मभैजा हम मे नह को तफ्‌ कौम उमर के शि वस रहा घोच उन के 


' छजार वध परन्तु पचास वर्ष कम ॥ मं०५। सि०२०|२१) झसू० २८|आ०७। १६३ ॥ 


मो० गाता पिता को सेवा करना तो अच्छा हो है जो खदा के सूप 


रोक करने के लिये कड़े तो उन का कहा न मानना यह भो ठोक है परंतु यदि 
माता पिला सिल्लाभाषणानि करने को आजा दे 7 क्या समान देला चाडिस 


इस लिये सह बात अधो अच्छी और आधो बुरो है । दवा नह आदि पेग॑बरों हो 
बी खुदा ससार भें भेजता है तो झनन्‍्य जोबों को कौन भैेजता है ? यद्धि सब फ्ो 


| 5 न न बच ६2. + "० की न्‍ट आन गे ०5 ्प्प 
' बह्ोसेजता है तो सभी पंगंशर -यों नह. ? और प्रधम मन॒प्यों को हज़ार व की 


आप ह्वातो थो तो अ: महवोनहों हक्षीतो ? इस लिय यह दान ठोक नहीं ॥१२२ ॥ 


१२३ - अज्लवाएह पद्चिलो बार करता है उत्पत्सि फिर दुसग) दाव करेगा उस 


' . धन पु बन बा न है“ पर हर जो 
, को फिर उसी को आर फ्रेबग जाओ गें॥ ओर जिस दिल बयो अथात खड़ो जो 


गा कियामत निरास डां॥ पापी ॥ बस जो छोग कि $सान लागे और कास शिये 
अच्छे बस वे बोच बाग के सिंगार किये जावे गे $ ओर जो भैजदं हम ग बब वस 


शेख उप्त खेती को पीलो इ३ ॥ इसो प्रकार सोहर रखते है अल्लाह ऊपर दिननीं 
 छन लोगों के कि नहीं जानते | मं० ५ । दि० २१। झू० २० । आ०? १०। ११। 


१४ | ५० | धरप्ट१ 

समो० ->यदि अताह दो बार उत्पक्ति करता है तोसरो बार नहां ती लत्पब्ति 
को अदिऔर दूसरोबर के अन्त में निकम्सा बेठा रहता होता भार एक तथा दो 
बार हर्त्पात्ति के पग्मचात्‌ उस का सामध्य निडयस्‍्या आर व्यथ धोजायगा यदि न्याय 
करने के दिनपापीलोगनिराशहों तो अचछो बात है परन्तु इस का प्रयोचन यह 
तो कह्ठों नहों है हि सुसल मानों के सिवाय सच पापो समझ कर निराश किए 


जाय ? क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापियों से आरा का ही प्रथो जन है।4 दि बगेचे 


धर्छ चत॒देशसमन्लास 


| में बप्प्ना - हर | विबन्‍त हो ससलभानों का स्वग है तो इस संसार के 
, लुल्य इुआ अर तर्ां भार्ते ओर सुनार भो हों गे अधवा खुदा ही सालो आर 
, सुनार आदिका क्ाम करता होगा यदि किसो को कम गछना मिल्तता हाोगाता 
, चोरों भो होती होगी ओर बहच्चिश्त से चोरो करमे वालों को दंज़ख में भो डालता 

होगा, यदि एसा होता होगा तो सदा बचहिशत में रहे गे यह जात मूंठ हो 
' जायगो "ी किसानों को खेती पर भी खुदा को दृष्टि है सो यह विद्या खेती करने 
' के अनभव हो में ध्वोतो है ओर यदि माना जाय कि खुदा से अपनो विद्या से 

सब बाव हान ले है तो सा भय्य देना अपना घमंड प्रसिद्ध करना है सदि अ- 
' ज्ञाइ ने जोदीं के दिलों पर मोहर लगा परप कराया तो उस पाप का भागी 
बही होओे जोब तज्षों छो सकने जसे जय पराजय सनाधोश का होता है बरस 
ये सब प्राए खुदा हो प्र-्ठ ओ होय ॥ १२५३ ॥ 


१२४-ये आयते हँ किताब छिकमत वाले को / उत्पन्न किया आस्मानों को 
विना सुतून अर्थात्‌ खभे के टेखतें हो तुम उम को और ड़ाने बोच प॒थ्ियों के 
पहाड़ ऐसा न हा जि चधिल जावे ॥ क्या नहीं देखा तने यह कि अक्ताक् प्रवश 
कराता हु राल के बोच दिन के ओर प्रशश कराता ह दिन का बोच रत के |! 
क्या नहा देखा कि किंगूलियां चलतो हैं बोच दृव्यो के साथ निआमताी अल्लाह के 
तो कि दि लावे लूस की निशानियां अपनो ॥ मं० ५॥ झि० २१ | खू० ३१। 
 आ० ११०१ २८ । ६० ॥ 


समी०-वाइड रो याह ! हिऋात बालो कियाब | कि जिस में सर्वथ्रा विद्या 

में दमठ अकाग जो उत्यक्षि और उस में खरे क्गा ने को शंक्रा और पवथ्ियो 
' की झित टखने अ लिये पहाड़ रखना श्रोड़ोमो विद्या बाला भी ऐमा लेग्त़ 
; कभी नहीं करता घर न सानवा और हिकमत देखो कि जहां दिन हैं वहां रात 
, नहीं ओर जगत है वहाँ दिन सर्दी उञस्र को एक टूसगरे मं प्रवेश कराना 
' लिक्वता है यह बड़े अविदानों को बात है दस लिये यह कुरान विद्या क्यो पृस्तक 
नहीं हो धक्षती ।+ जया दइह विद्या विगद बात नहां हैं कि नौका सन॒प्य ओर 
क्रिया कोथल।दि से चलती हैं का खुदा की क्वपा से यदि लोहे वा पत्थरों को 
नका बना कर समद्र में चलाव तो खुदा को मिगानो डब॒ जाय वा नहीं दस 
लिये यह पृम्तक ८ विद्यानू और न रैखर का बनाथा हुआ हो सकता है | १२४॥ 


१६४-त दूव!ब करता है काम की आसमान से लफ पथिवों की फिर चठ 
जाता हैतफ उस को बोच एक दिन के कि है अवधि उस को सहस्त्र वर उन वर्षों 





आम आर थे अर मरीज >> ++ ++>_> “० ---- >«  अऑॉऑ+5 


सत्याध्षप्रकाश: ॥ ५४ ५ 


' से कि गिनते हो तुम ॥ यह है जान ने वाला गब का आर प्ररक्ष का ग्रान्तिब 


' दृवाल || फिर पष्ट किया उस को और फंका वोज रुचह् भ्रपनों से ॥ कह् कव॒ज 


; देशी है आंखि जो व्यापक होता तो एक देश से प्रबन्ध करना ओर उतरना च- , 


करें गा तुस को फरिशता सौत का बद्दच जो नियत किया गया है साथ लुम्हारे॥ 
आर जी चाढ़ते हम अवश्य देते हम हर एक जोव को शिक्षा उस को परन्तु सिद्द 
इुड्दू बात मंरो और में कि अवश्य भरी गा जो दोज व जिनों ओर आद मियों से 
इकटटे ॥ मूं० ५ । सि० २९ | सू० ३२ | आ० ४।५ ।७।८। १११ 


समो० >अब ठोक सिद्य हो गया कि मुसलमानों का खुदा मनुष्य 0 38 


 टुना नहीं हो स+ता यदि खुद्दा फरिश्त को मैतता है तो भो आप एक देशो हो 
गया | आप आस्मान पर टंगा बेठा है। ओर फरिश्तों को दोडाता यदि 
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(इफ़्ते रिबत लेकर कीड़े सामला बिगाड़ दें वा किसो मुद को छोड जाय॑ ते 
खुदा की क्या सातम हो सकता है ह माल॥ तो उस को हा कि जो सवज्ञ तथा 
सर्वत्याउक को सा ता है हा नहां। छाता तो फरिश्तों के मैजलसे लथश् कक चोगों 





को क) प्रकार से परोच्ा च्यस का क्या कास घा १ । और एक हजार बष। म॑ तथा 
आने जाने प्रअध करने में सब गक्तिमान भो नहीं | यदिमोत का फ़रिश्ता है तो . 
: छस फरगिश्त का मारनें वाला कोन सा खूब है ? यदि वह नित्य है ती अमर पन 
: में खुदा कै बर।बब गरोक इआ एक फरिश्त। एक समय में टोजख भरने क# लिये 
ओऔवबा की शिक्षा नहों कर सकता आर उन को विना पाप किये अपनो मर्जों मे ' 
 दोज़स भर के इन को दुःव्व टेकर तमाशा देखता है ते वह खुदा पापों अन्याय 
' कार और दयाहान है एसो बातें जिम पुम्तक भें हों न वद वद्दात झअंर ईश्वर 
छत ओर ञ) दयाव्ायहोन है वच् $श्वर भो कभो नहीं हो सकता ॥ १२५ ॥ 


१२६-कच् कि कभो न लाभ देगा भागना तुम को जो भागो तम खझत्यु दा 
कतल मे ॥ णें वापियों तबो को जो कोई जआवे तुम में से निनजता प्रत्यक्ष के 
दुगुणा जिःय जावेया वाम्ते उस के अज़ब ओर है यह् ऊपर अल्लाह के सहल! 
सं० ४+। सि० २१ । सू ०» रेरे | आर ० १६। २८० ॥ 


समो०-यह महस्मद साहब भें इस लिये लिखा लिखवाया हो गा कि ल- 
डाई गे काई न भागे छमसारा विजय हं।वे मरमभे से भो न डरे ऐश्वप्थे बे मजहब , 


बढ़ाया लेव । और यदि बोनो निलंज्जता से न आवबे तो का पैगम्बर साईब निले- 
उज हो कर आवे  बोबोयों पर अजाब होे। ओर पराम्बर साहब पर अजाब न होवे 
यह किस घर का न्याय है १? ॥ १२६ ॥ 


>अननी निन>नमन»93ज->3 --०++ 


३ चतदशससजल्लास: ॥ 


१२७-आर अटको रहो बोच घरों अपने के आज्ञाणलन करो अललाह 


और रखूल को सिवाय इस वे नहीं ॥। बस जब अदा कर लो ज़ेंदने हाजित उसे 


व्याह दिया हमने तुक से उस को तोंकि न होते ऊपर ईमान बाक्तों के तंगो 


 बोच बोबियों से ले पालकों उन के के जब अद। कर ले उन से हाजित और है 








' आज्ञा खुदा को को गई ॥ नहों है ऊपर नबो के कुछ तंगी बोच उस ब्तु के ॥ 


नहीं है महुस्मर बाप किसो भुद का॥ और इलाल को स्त्री इमान वालो जो 
देवे बिना भिहदर के जान अपनो बास्ते नबो के ॥ ढोल देवे तू जिस का चाह उन 
मंस और जगह देवे तक अपनो जिस का चाहे नहों पाप ऊपर तरे | ऐ 
सोगो जो ईमान लाथ हो मत प्रवेश ऋरा घर मे पग्रम्बर के !। मं० ५ | सि० २२) 


| सब ३३ । आ० ३३॥। २३२०७। रे८ । ४० । 8७ | 8८॥। ४० ॥ 


समौ०->-यह बड़े अन्याय को याव है कि स्त्रो घर में कद के समान रह ओर 
पुरुप खुलले रह क्या ज्कियां का दिप्त शुद्द वायु, शद्द देश में सवप्तण करना, स॒एष्ट 
केअगेक पद्ाथ देखना नहों चाहता है|ग। १ इसो अपराध से मुसक््य/नीं के लड़के 
विशेष कर सयक्षान) ओर विपयो होते हैं अलल।ह और रसल को एक अविरुद् 
आशय है वा भिन्न + विरुद्ठ ? यदि एक है ता दानों को आज्ञा पालन करो कह ना 
व्यथ है और आ भिन्न २ विरुद है तो एक सच्चो ओर दूसरो भूठो है एक खुदा 


टूसरा श़यतान हो जाद गा | और शरोक शो हं)गा ? वाह कुरान का खुदा और | 
पेंगग्बर तथा कुखन के जिस के दसरे का सतलवब नष्ट कर अपना सतलब सिद्ध | 


करना इष्ट हा ऐसो लोला अवश्य रचला हु इस से यह भी सिद्ध हुआ कि सह मद 
साइब बड़े विषयों थे यदि न हाते ते (लेप/लक' बेटे को स्त्रो के जा पुत्र का स्त्रो 
श्री अपनो ब्वो क्यों कर लेत १ आर फिर ऐसा जात करने वाले का खुदा भो पक्ष 
पाती बना आर अन्याय का न्याय ठक्तराया । मनृष्यों सें जा जंगलो भा होगा वह 
भो बट को स्त्रॉ काका इता है अ.र यह कितनो बडो भन्याय को शत है कि नबो 
का बिपयासर्कि को लोला करने मे कुछ भो अटकाव नहों है।ना! यदि नबो किसी 
कावाप नथ्ाा ता जद ( लपालक ) बेटा किस का था ? और क्यों लिखा ? 
यह उसो मतलब को बात है कि जिस से वर्टे को स्त्रो को भो घर में डालने से 
पंगम्बर साहब न बचे अन्य में क्या कर बचे हांगी ? ऐसो चतुराई से भो 


ब॒रो बात में निन्‍दा जाना कभो न हों छूट सकता । करा जो काई पराई स्त्रो भो | 


नवो से प्रसन्न हैकर निवाह करना चाह तो भी इलाल है!ओर यह महा अधम 
को वात है कि नबो जिस स्थो की चाहे छोड |ेवे ओर मचुस्यमद साफेब का स्तो 
लोग यदि पंगभ्वर अपवराधों भो हा तो कभो न छोड सके ! / जेसे पंगम्वर के 
घरों में अन्य काई व्यभिचार दष्टि से प्रवेश नकरे ते वेसे पेगम्बर साहब भी किसी 

















हू 
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के घर में प्रवेश न करें क्य[ नव्ी जिस किसो के घर में चाह निशर्शक प्रवेश करें ?और 


मानमोथ भो रह ? भला कोन ऐसा हदय का अन्धा है कि जा दम कुरान को इश्वर 


कत और महस्मद साइब का पगुस्बर और कुगूनात्ा इषघ्दर को परमेश्तर मान 
सके बड़े आधय्थ को बात है कि ऐसे युक्ति शून्य धर्म विश॒द्व बातीं मे युक इस मत 
को अवश्य निवासो आदि मनुष्यों नें मान लिया ! ५ १२६५ ॥ 

१२८-जहीं थोय बास्ते तझारे यह कि दुःख दी रखल को यह कि निकाह 
कर बोधियों उस को को पोछे उस के कभो निश्चत यह उच समोप अज्नाकह्न के 
बडा पाय ॥ निथ्य जो लोग क्षि दुख ॒ दते हैं अज्नाह की ओर रखल उस के 


! के। त्तानत को है उन को अन्नाह ने ॥ ओर ये स्तोग कि दुःख देते हैं खसलमानों 
' के ओर मसनन्‍्तमान ग्रोरतों का विना इस के वरा किया है लनत्त्य ने बस निश्चय 


उठाया उनलहों ने बोहसान अथाोत्‌ कठ आर प्रत्यज्ष पाय || लानल मारे जहां 
पर दे आवे पकड़ने जाव॑ं कुतल किये जावे खब सारा जाना ।। ऐ रब हमारे 
हे लन को हिगुणा अज़ाब से ओर लानत भ॑ बड़ी लानत कर । स|०। ४॥ सि० 
२२॥। सू० १२२ । आ० ५ | ५४४ | ४५४ | ४८ | ६५ ॥ 


ममी०-वाह क्या खुदा अपनो खदपई को घम के साथ दिखला रहा है १ 
जेसे रखल को दुःख देनें का निपिध करना तो टोक है परन्तु दूसरे को दःग्व दे से 
मै उलसत गो भी बोकना योग्य था सी क्यों न रोका ? दम किसी के दुःख देने से 


अन्न, छह भो दुःखो दो जाता है यदि ऐसा हैतोवह ईण्वर हो नहीं हा सकता। क्या 
प्रत्लाह अर रखूल को दृःप्प दे का निषेघ करने में इक नहीं सिद हाता कि 
अल्लाह ओर रखूल जिस को चाहते दुःख देव १ अन्य सब को दूःख देना चाहिये 
जैसा मुसलमानों ओर मुसलमानों को स्थियों को दुःख देनाबुरा है तो इन से 
अन्य मनुष्यी को दुःख देना भो अवश्य बरा है॥। जो ऐसा न मागे तो उस को यह 


बात भो पत्तपात को है वाह गदर मचान वाले खुदा ओर नवो जमे ये निदयी ' 


समार मे हैं वेंस ओर बहुत थोड़े है गे जेसा यह कि अन्य लोग जहां पाये जाव 
मारे जावे पकड़े जावे लिखा है वेसो हो मुसलमानां पर कोई भ्ाज्ञा देवे तो 
सुसलमानों को यक्त बात बरो नलगेगो वा नहीं? वाह क्या छिंसक पंगम्बर 
आदि हैं कि जो परभेश्वर स प्रथना करके भअपने संदूसरों को ट्युय्य टूःख देने 
के ल्ििय प्राथना करन्‍त लिखा है यह भो पत्तणत मतलब सिम पन और महा 
अधघम को बात है इसो से अब तक भो सुमलमान लांगों म॑ से बहत सशठ लोग 
एसा हो दस करने में नहीं डरते यह ठोक हैकि शिक्षा के विना मनुष्य पशु के 
ममान रहता हैं ॥ १२८ । 


कि 
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५ ४ छह चतदशसभज्वास: | 


१५८-आअग अबाह वह परुष है कि भेजता है हवाओं के बस उठाती है बादलों 
बी वस 5 लेते हैं से शहर मुद्दे को बम जोवित किया हम ने साथ उस के 
पशथ्चिवों को पाझि खझत्य उस को के इसो प्रकार कबरों में स निकालना है।जिस में 
सलारा बोच घर सदा बहने के दया अपनो से नहीं लगती हम को बोच उस के 
महनल ओर नहां लगतो बोच उम्र के मांदयो ॥ मं० ५ | सि० २२ । सू० ३५ । 
आर० ८ | २५ १ 
समी०-वाह क्या फिलासफो खुदा के है भेजता है यबायु का बच्च उठाता 
फ़िरता है बदलों को भोर खुदा उस से मुर्दों का जिलाता फिरता है यह बात 
इश्बर मम्बन्धों कभी नहीं हंीसकती उ्यां।क ईश्वर का काम निरन्तर एक सा 
इातारइता है | जो घर होगा ते बिना बनावट के नहाँ होसपते और लो बना 
वट का है वह सदर नहीँ रह सकता जिस के शोर है वह परिश्वम्त के बिना 
दुखी ही।ता ओर शोर बाला गोगी हुए विना कली नहां लचता जो एक स्तरों 
से समागस करता है बच विना गाोग के नहाँ बतत( तो जो महइत स्तियां से विषय 
भाग करता है उस को क्याहो दुर्देशा होती होयो / दस न्तिय मुसच्यानों का रहना 
वचिण्त में भों नख दायक सदा नहों होसकता ॥ १२८ ॥ 
१६०-कसम हैं कुरान हृढ़ की निश्चय तू भेज हुआ से है॥ उस परमार सोच 








के उतारा है गालिब दयावान ने ।( मं० ५। स्ि० २श | सु० ३२६ ।| आ० १।२॥ , 
मो०-अब देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इस को भा- 
गंद क्यों खाता ? यदि न खुदा का भजा होता तो , पालक ) बटे को स्था 


पर माहित क्यों होता ? यह कथन मात्र है कि कुरान के मानने वाले मौधे 
मार्ग पर हैं क्योंकि मोघामार्ग बढहो होता है जिस म॑ सत्यमानना, सत्य बोलना, 
सत्य करना, पक्तपात रहित न्यायघर्म का आचरण करना, आईद हैं आर इस से 


- बिपगोत का त्याग करना साों न कुरान भर न मुसल्माना में भार न इन के ग्ुद्ामे ' 


ऐसा स्वभव है यदि सब पर प्रबल पगर मचक्ष्मद साहब होते तो सब से आधिक 


. विद्यावान और शुभ गुण युक्त क्यों न ह्वूत ? इस लिय जेसो कूजड़ो अपन बरों 


वो खट्टा नहों बतलातो वेसो यह बात भी है ॥ १३६०॥ 
१३१-आर फं.का जावेगा बोच सर के बस नागहां व कबरों में म मालिक 
आपन की दोड़ग । और गवादो देंगे पांवउन क साथ उस वस्त के कमातेथ॥ 
सिवाय इस के नहीं कि आज्ञा उस को जब चाहे उतृपन्न करन। किसो बस्त का 


' यह कि कचठता वास्त उस के कि हो जा बस हो जाता है। मं० ५ सि० शश्स ० 
| शे६ू आ[० ४८६ ६€१। 5८ ॥ 


ब्न्गब....... ल्‍मणत---- 3 >> निजता नजा ऑअओिनज अल नत-_-नन्ज काफी +++त्5नत++ 5++त 5 + “जज ८ “पतला 7-5 


सत्यायप्रकाश: ॥ ५४८ 


समभो० “अब सुनिय ऊट पटाग व।ते प्म कभी गयाह़ाो ८; सकते हँ?। खुद] 

के भिवाय उप्त सत्य कीन शथाजिस को आजा द। ? किस ने सुनो ह धरोर क्रोन बन 

| गया ? यदि न थो तो यह बात कठो और जो थो तो बचह्च बात ो सिवाय खुदा 
के कुछ चौज नहीं थो ओर खद्ा भे सब कुछ बना दिया वद्ध कठो ॥ १३१ ॥ 

! १६२-- फिगाया जावे गा छस के ऊपर पियाला 9 
मजा दस वालो वास्ते पोन वालों के ॥ समोपष उमर के बेटों हां गो नोच आंख 
रख न वालियाँ ५» सुन्दर अखों बालियां मानों कि वे अंड हैं क्िपाये हुए ॥ क्या 
बस हम नहों मरें ग ॥ ओर अवश्य न्‍्तत नियध पैगरबरयं से घ[्‌ ॥ जब कि 

' मक्ति दो हम ने उस को ओर लोगों नम के को भव को ॥ धर ल एज वढिया पीछे 

| बुहणे बलों म॑ है ॥ फिर मारा हमसे ओरोा की | मं० ६) सि० २३ | छू० ३०। 


| आ० ४३ । ४४।४६ | ४०७। ५६ । १५६ | १२०। १श८ | ह१ै२८ ४ 


| 
। 
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सभो० क्यों जो यहां तो मुसल्‌मान स्तोग शराब का बुग बतजा! हूँ परन्तु 


हा कक ०. हि «. > ही रह प «५ $, ्म | 
इन के ब्वग भें तो नदियां को सदियां बच्चधती हे ? इतना अच्छा $ ६, यहां ता 


किसी प्रक्मार मच्य पोना कुड़ाया परन्तु यहां के बदल वहां सन के स्व मे 
बड़ी स्वर।यो है | सार स्थियों के वह्नां कमा का चित्त छाब नह: रहता होगा ! 
आर पढ़ २ राग भो हाते दागी! यदि :जर वाले ग तो श्रवापर 3रे गे और 
७ राग।र बालन न हांगे तो भाग विज्ञाभ &छो न कर सके गे | फिर डन के स्व 
में जानाव्य4 है। यदि लत का पेगम्घबर मानते हो तो जो बह बल | लिखा है क्षि 
, उस मे उमर को लड़कियाँ से समागमस कर के दे लड़क पंडा किग्र इस बात को 
भी मानत हा वा नहों ? ज्ञा गानते छ ती ऐशम को पगरम्बर गान ता व्यक्व है 
और जो एस और ऐस के संगिरयों को ब्यदा सुक्ति दता है ती वड खुद) | वे सा 
ढ्ी हे, क्योंकि बक्या को कहानी ऋझदल बाला और पलपात भ ड्ुसई वो 
मारन वाना खुदा कभी नहा हा सकला ऐसा सपुद्ा मसनलमाूना छो के घर में 
रह सकता है अन्य त्र नह्रों ॥ १३२ ॥ 
१३३--बअचछिएत से सदग रहप के स्ुले हुए #& दग उन के बासते सम के ॥ 
लकिय किये हुए बोच उन के मंगाव में बोच इस के से| ओर जोन को बस्त ॥ 
अ.र सपोप हांभो उन के नोच रखने वालियां टष्टि आर दरों से समाप्‌ | बस 
सिजदा किया फरिस्सी मे सब से ॥ परन्तु शयतान मे न माना अरभमिभास किया 
था] काफिरों सं ॥ 0 शयतात किस बस्तु से रोका तुके का यह कि सिजदा 
करें वास्त उस वस्तु के कि बनाया में ने राथ दो न हाथ अपने के क्या अभिभानस 
| किया तूणे वा था बड़ अधिकार वान्तों से ॥ का जि मेंअच्छा ह उस बस्तु से 
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५७9० चलदेशसमुज्ञास: / 


ञ्ज 


उत्पद्न किया ते सुझक भी आग से उठ को मद्ठी से ॥ कटा बस निकल इन आा- 
मानी से में बस निश्चय ते चलाया गया है॥ निश्वय ऊपर तेरे लानत है मेरो 


' दल जहा तक ॥ कहा ऐ मालिक मेरे ढोल ने ऊम दिन तक कि उठाये जावबे' 


मे शाद क कटा कि बस निय्यय ते छोल दिये गयों से है ॥ उस दिन समय ज्ञात 
शक . ऋणा के बस कमम है प्राष्ठा तरी कि अवश्य गुमराह करूँगा उन को | 
'मसंदजई ॥ संत | सिं० २२ । ८० सेंट । झा० ४३ 88 । ४५४५ | ६३ | ६४ । 


है| ॥ $ 57 ६क व ईंट (0०7. क१ | 8२ 4] 
भग्नो०-यदि वहाँ जसे कि कुरान भें बाग बग़ोचे नहरे सकानादि लिखे हें 
तवेनसदा स थे न सदा रच सकतेहँ क्योंकि जो संयांग सम पदाथ हाता 


| 
, ह्ञु बह संयीय के एच न था अवश्य भावों वियोग के अन्त में न रहे गा, जब वह 
: बद्िगप हनी नगठेगातो उठ ८थंरहन बाले सदा क्यों कर रह सकते है? को कि निशा 


है कि गादो तकिय मेते आर पोन के पद्ाथ बहा लिल गे इस से यह सिद्धता 
ता हे कि चिस समप्र मसलशालों का मज़हब चन्ता उस समय अब देश विशेष 
घनाडा न श्र उसो लिये सस्मद सारेब ने तकिय आद को कथा सना कदर 
गरोयीं को अपने मत भें फंसा लिया । भोीर जहा स्त्रियां हैं वहाँ लिरन्तर सुस्य 
कह? य स्तियां वहाँ ऋछास जाई हे? प्रयवा बहिाय कोरइलेवालोोे यदि आये 
हैं तो सात गो ओरजी बढोंकों रहमवालानह तो. यामत के प्व क्या कस्तोी थो ! 
वंधा लिकसगी अ नो उग्र का बढ़ा रहो थी १ अब देखिय खुदा का तेज कि 
जिस का हकझा अन्य सब झारशाता मे खाना ओर आदमसम साहब को नःःस्कार 
क्षिया आप शथतानस ने सान। ब्ुटा ले शयतान म पंक्ता कहा कि संन उस को 
अपने दादी हाथी से वनौॉया >अभ्मान मत कर इस से सिद होता ईे कि 
कुरान का खुद दो ह5'थ वा सत्य था इस लिये वच्द व्यापक वा सबशक्कि- 
मान कभी नहां वा सकता और शयतान मे मत्य कहा कि मे आदस सी उत्तम ह' 
जूस पर खुदा न गुत्मा क्यों किया? खा आभमसानत हो म॑ खुद का घर है ? प थिवो 


' में नह ? ज काबे का खुरा का तर प्रथत का लिखा ? भन्‍्ता परतमण्र अपने भं स 


रिट में से अलग कम निकाल सकता; है ? और वक्त सध्ट सब परमेश्वर का 
[से से विड्वित इआ कि कुशन का खुट़ा बहिशत का जिंभेदार था खुदा ने 
उस को नानत घिर्ेंतदि दिया ओर कट कर लिया और ग्रयतान ने कहा 
है सालिक | तक को कियामत तक क्ाइड ४ खदा न सखगामनद भें कियामत के 
दिन तक छाड़ दिया जब शयतान छूटा तो खुदास कहता हैं कि अव से खब 
बच काऊगा अर गदर सचाऊगा तब खुदा ने कहा कि जितने का तू बच कावेगा 


] 
अप अनरेअल-स्स चले 


' कि शयतान को वहकाने बाला खुदा है वा आप से बह बहका ? यदि खुदा 





| लपद्रब करने में कम डरते हैं ! १३५ ॥ 


सत्याश प्रकाश: ॥ प5६5९ : 


में सलनको दोज़ख भें डाल दूंगा और तु की भो | अब सच्ज न लोगी विचारिय 


ने बह काया तो वच्च शगधतान का भवतान ठहर। यदि गशवतान स्वयं बचा्चका तो 
अन्य जोव भो स्वयं बहके गे शयतान को जरछूपत नहीं ओर जिस से इस गय॒तान 
बागो का खुदा न खुला छोड़ दिया इस से विदित इआ कि वक्ष भो शहतान का 
शरोक अधर्म कराने में हआ यदि स्वयं चोशे का के दंड देवे ते उस के अन्याव , 
का कुक भो पागाबाबद नहीं || १३३ ।। | 

१०४४ -*ज्लाकह लगा करता है "प मार निश्वथ दच् हु चूग] करने वाला | 
दयाल ॥ आर पश्चिवों मारो सूठोरशें है उन को दिन क्यासव के और आसमान | 
रूपटे हुए # बोस दाहन हछथ डस के के ॥ थ्रीषब चसक जावेयो पचघ्चितों रस । 
प्रकाश सालिक अपने के आर राव जावे री कम्पत्र भार लाया जावें गा पैस चरों | 
के। ओर गधा ही को अर फसल किया जावेसा | सं; ६ | सि० २४ | सखू० ३: । । 
डापू० ५४ | ६८ । 9७० ॥ ४ 

समो० - यदि समग्र पापी का खुदा चमा करता ईे ते जानो सच संध्वर को | 
पापों बनाता है ओर दयाहोन है क्योंकि एक दृष्ट पर दया ओर क्षमा करने ' 
से यह आअधिक दुृष्ता करेग।[ ओर अन्य बहन घम:व्मा व के! दृःस्ख पहवाबे मा । 


' यदि किट्ति भो अयराध क्षमा किया जाओ तो अपराघ हो अपराध जगत्‌ में का | 


जाये । झ्था परमेःबर अख्निवा प्रकाश काला है ? ओर कसपत्र कहाँ जहा रहते ' 
हे ९ और कान ल्तिवता है ? यदि पेगम्बरों ओर गतारां के भगे से खुदा व्यूय ; 
करता ह# ती वद अमवज्ञष अ'र असमथ है, यदि वह गअनन्‍्धयाय नह करता न्याय ' 
छो करता ऊ॑ ता कर्मा के अनुसार करता होगा व कम पतापर कत्तेमान जऊत्यी 
के फ मकते हैं तो फिर क्षमा करता, दिलेी पर तानभा लगाता, शोर शिक्त 
करना, शयतान स बद्दकवाना, दोड़ा सुपर्द रखना भैेवन अन्याय है ॥ १३४ ॥ 

१३५ उतारना किताब का अल्लाह रालिब आननसे वाले को ७ोर से है ॥ 
कमा करते वाला पादों का और स्वीकार करने दाता तोबा: का । मं० &। 
सि० २४७ | सू० ४० । आ० २। २ ॥ 

ममो०-यह बात इस लिये है कि भोले लोग इअल्लाह के नाम से इस पस्तक 
शो मान लेवें कि जिस में थोड़ा सा सत्य छोड़ अमत्य भरा ह अब तह सत्य भो 
अमत्यकेसाथ मिल कर विगड़ा सा है इसो लिये कुरान ओर कुरान <.. सदर ओर 
इस व्यो मानने वाले पाप बढासे हारे भरोर पाप करने कराने बने हैं ॥ #र्ई के 
पाप का क्षमा करना अत्यन्त अपर्म है किन्तु इसो मे सुमनमान लोग पाप अर र 
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| 
) 
] 
| 


| 


ायत जम अम 


७७०२ ः तदशससज्जास; ॥ 


/३६ चुम नम्स किया उस के साथ आसमान बोच ढो निन के ओर डान्‍न- 
धद्ू बीत हाय उम के काश उस का ॥ यह्ाँदक कि जब जावे' गे लस के पास 


! झाक्नों दे मे ऊपर उन के कान उन के ओर आंखें उन को और चमड़े उन के 


उन के कस से।और कई मे वास्त चमद अपने के क्यों सात्तो दो स मे ऊफपरहमारे 
कहे उ कि बलाया है उसको अज्लाइ में जिस से बलाया इश वम्त को ॥अवश्य 


' जिताने बाला है स॒द्दों को ॥ मं० 4। सि० २४। सू० ४१।आ० १३६। २०।२१। ३८॥ 


) 
) 
॥ 
॥ 


सतवे० बान जो वाह सुसलमाना |! तछारा खुदा जिस को तुम सवशक्ति- . 


मान मान; ही वह सात आममानी के दो दिन मं बसा सका ? और ४) मर्व 
शक्तिसान्‌ है वर क्षत्र गाव $ सम कफ यना सकता है । भना कान, आँब भर 
समझे को गैग्र भे जड़ बनाया है थे साक्षी कम ने सके गे | मदि साज्तो दिलावे 
तो उप्च मे प्रथ्मम पड क्या बनाये ? और अपना प्रवापर नियम विरद क्यों किप्मा? 
एक दस समझ बड़ कर सिध्या बात यह सि जब जोबों पर माक्तो ढो तब वे जोव 
आअपनेर ५ हमर ४५ कसें नण पक तब श्सारे (व माक्नो क्या दो ? चमडा बचत गा 
कि खुट, / इलायो में क्या करू भला यह बात कभो हो सकतो है ! ऊँसे कोई 


' कटे कि जन्‍्प्या के पुत्र का मुख में ने टेगवा याद पुत्र है तो बंध्या क्यों १ जो वन्ध्या 


ती उस म धुत है छोना प्रसभव हें इसो प्रकार को यह भो मिथाा बात ह 
यदि वह सदी के लाता है तो प्रथवत मारा हो व्यो? क्या अब भो मर्दा हो 
सकता है वा नह. ? यदि नही क्षी खकता तो मदंपन को बुरा कंयाँ सत्ता 


दौड़ समद खुदा न विना अपरा्त क्यों गक्‍्वा? शोघ न्याय करों न किया! ऐस२ 
बाता स्॒ देग्शस्ता में बडा लगता हू । १३६ ॥ 

१३--वाम्ते उस के वाजियां हैं असमानों को प्रौर पश्चिवों की व्वोनता है 
सीजन जिस के वास्त चाइता हे आर तंग करता है ह॥ उत्पन्न करता है जा कुक 
चाहता है ओर देता है जिस को चार बेटियां आग देता है जिम को चाहे बेट॥ 
वा मिला देता है उतयकोी वेट आर वेटियाबी का देता है जिस को चाहे बाम्क/ 
आग नहां है शक्ति शिगी आस का कि बात करे उस से इल्लाइ़ परन्तु जो में 
ज्वल भे कर वा पोके परदें ऋके गे वा भेजे फरिफ्त पंगाम लाने वाला ॥ मं० 
है | सि० २४५ | मा० 8२ | आझ[ृ० १५ | ४७ | ४५ । ४८ ॥ 


# दस आयत के भाष्य 'सफसोर इसना! भे लिखा है कि सध्यद मसाहुव दी परटो में ध धो खंदा को ' 


, ह?प्रार कियामत को गत तक सझतक जोव किस मुसलमान के घर में रहेंगी ? और . 


) 


आवाज सनक्तो | एच्त परट) हरी का था दूसरा न्ग्त मा तयोीं का आर टोन परदों के बीच में सत्तर बप चत्नने | 


योग्य सागे था | गुचियन्‌ लागे इस जात का विचार कि यह ब॒दा है वा परटे को अट बात करने वाली 


स्ते। ? इन लागा ने ते। इबग हू के एर्दशा कर डालः | कहा 3द तथा उपनिषदादि सदस्ंधों में प्रतिपादित | 
ग्रे पर भात्समा शरीर व हे के गान नी परद्कों ञ् पे बात करने वाला! सदा।सच मे सह ॥| की पभ्रतत के! 


अधविदान नारा थे उत्तम बात लाते किस के घर से 2 ॥ 


] 


सत्याधप्रकाश: 0 धं<)३ 


समी० खुदा के पास कुंजियों का भ्षशणार भरा होगा ! क्यों कि सव ठिकाने 


के ताले ग्वीन में ओते हों गे ! यह लड़क पन को बात है क्या जिस को चाहता 
है उस का बिना पुण्य कम के ऐेश्ब-3 टता है ? ओर तंग करता है ? यदि ऐसा 
श 


कि जिस से स्‍त्री जन भी माहित हो # फर्म यदि जो कुछ चाहता है उत्पस्त 
करता है तो दुसरे खुदा को भो उत्पन्न कर मकता हुवा नहा ? यदि नहीं कर 
सकता तो सवंगज्िसष्ता यहां पर अटक गई भला मनुष्यों के तो जिम की चाहे 
बेटे बेटियां खुदा देता हे परन्तु सुरगे, मच्छो, सअर आदि जिन के बचत बेटा 
बेटियां चोतो हे ऑन देता हे ? और सत्र पुरुष के मसागम बिना क्यों नहीं 
देला ? किलो का अपनो इचका में बंक रख के दूःख क्यों देता क्र १ । वाह क्या 
खुदा तेजपगी हु कि नम के साम ने कोरे वात हो नहों कर सकता ! परनन्‍्त 
उस ने पह्िने हे मभि पदा हान्‍त के बात कर सकता है वा फरिणन लोग 
- खुदा से बालन करते हैं अधप्या पंगम्बर जो ऐसो बात हे ते फरिगते शोर प्रग/बर 
ख़ब अप्नप सत लब॒ करते हा में ! यद्धि कोई कर खुद सवज्ञ सर्वव्यापक है तो 
परद से बात करना अथवा दांक के लहुच ख्वबर मगा के जानता लिखना व्यथ 
हू आंत जो एसा है तो बढ़ खुदा ढो नह किन्‍त कीड़े चालक मसनृष्य होगा इस 
लिये यह कुरान इग्वरकत कभो नहीं हो सकता ॥ १३७ ॥ 

१३ ८- आर जब आया ईसा साथ प्रसाण प्रयत्ष के ॥ मं० ६ | सि० २४ । 
सम० 8४३। था? ६२ ॥ 


समो०्-यद इसाभो भेजा इआ खुदा का है ती उप्त के उपदेग से विरुद् 
कुरान खुदा में क्या बताया? और कुरान से सिरुद् अंजोल है इसो लिये थे किताबें 
इण्बर्कत नहीं है ॥ १३१८ ॥ 


तो वह बड़ा अन्याथकारो है अब दें खिते कुगन बना से वाले को चतुराई 


१३"-प्रकड़ा उमर को बस घस्रोटो उमर को बोचों बीच दोज़ व के ॥ दसो . 


प्रकार १ड़ थ ओर विआाइह हूँ ग उन को साथ गो रियों अचकछो आंख वालियां:ं 
के | मं० ६ | सि० २४ | सू० ४४ | आ० 88 । 9५१ ॥ 

समो० - वाह क्‍या खुदा नन्‍्यायकारों हो कर प्राणियों को पकड़ाता और घसो 

टवाता है जब सुसनसानां का खुदा हो ऐसा हे तो उस के उपसक मुसलमान 

5-०५ आन प्रा कप ९] ट कं ते 

अनाथ निवले को पकड़े घसोटे तो इस में क्या आथय्य है ? और वह् संसार 


मनष्यों के सम्ान विवाद्र भो कराता है जानो कि मुसलमानों का पुरोहित 


। हो है ॥ १३८: 


' से कि पसंद करे ॥ ओर बास्ते उन के आओरते हैं अच्छो आंखों वालो ॥ माननन्‍्द 


: २४।॥ २५ । २६। ३० । ३२८ । १४ | 5४ ॥ 


। 
। 


५-०४ चत॒दशसमन्न। सः ॥ 


१४०-बस जब तस मिलो इन लोगीं से कि काफ़िर हुए बस सारी गदन 
| हे ःः ्ज् _ ६७. 

| उन की गाक्यँ सक्त कि जब चुर कर दो उन को बस हट करो कद करना | भौर 
: बहुत बस्तियाँ हैं कि वे बहत कठिन थी शक्ति में बसतो तेरो से जिस ने निकाल , 


दिय्या तक को मारा हम ने उस को बप न क है हुआ सहाय देगे वाला उन 
का ॥ तारोफ उमर बच्शित की क़ि प्रतिज्ञा किये गये हैं पररेजगार बोच लस के 


नहरे हैं विन विगड़े पानी को और नहरे' हैं टप को जि नहों बदला मजा 


उन का धोर नहरे हैं शराब को मजा देने वालो पोने वालों को शहद साफ़ 


| किग्ने गये को और वास्ते लग के बोच उस के भेवे हैं प्रशक प्रकार से दान मा- 


लिक उन के स्‌ ॥ मं० ६ | सि० २६ | खू० 99 | आ० ४॥१३। १५ ॥ 

सम ० - -इसो में यह कुरान, खुदा और मुसलमान गदर मचाने, सब को दृःग्व 
ठेसे और अपना मतलब साधने वाले दृथाठीन हैं। जेसा यहाँ लिखा है वेसाहो 
ट्रसरा बोई दृूसगे सतवाला मसलमानीं पर करे तो मुसलमानों का वराहोी दःस्व 
जसा कि अन्य को देते हैं हो का नहीं? ओर बड़ा पत्तपातो है कि जिन्‍हों ने 


, महम/द साहेब का निकाल दिया उन के खुदा ने सारा भला जिस में शुद् 


पानो द्घ, मह्य, और शहइत को नत्रे हैँ वह संसार से अधिक हा सकता ह ? 
ओर टूघ को नहरे कभो हो सकतीं है? क्योंकि वह थड़े सपय मं बिगड़ जाता 


है इमो लिगे बडिसमान लोग कुरान के मत को नहीों मानते ॥ १४० ॥ 


१४१--जब कि छिलाई जावे गो पश्चिवों हिलागे जामे कर | और जउड़ायगे 


_ जातवर' गे पहाड़ लड़ाये जाने कर + इस होजाओर गे भुनगे टुकड़े २ ॥+ बस 
साहब दाइनो आर वाले क्या हैं माइव दाहनो ओर के ॥ ओर वांद ओर बाले 


किये हुए हैं ऊपर उन के आमने मानने । और फिरें गे ऊपर उन के नड़के 


मातियां छिपात्र हुआ को ॥ और बिछोते बड़े ॥ निश्रय इम ने उत्पन्न किया है 


| क्या हैं बांदे ओर के | ऊपद पलंग सोने के तारों से बने हुए हैं॥ तकिये 


- सदा रहने वाल ॥ साथ अ,बखोरों के ओर आफतायों के | और प्यालों के शरात्र ' 
साफ में ॥ नहाँ साथा दुखाय जावे गे उस से शोर न जिरूद बोले गे ॥ ओर 
. मैवे उस किस्म से कि पसंद कर ॥ और गोशूत जानवर पत्तियों के उस किसमम 


| 
। 


ओरती को एक प्रआर का उत्पन्र करना है। बस किया है हम ने उन को कुसारो॥ , 


| भ्तु च् बढ स्‍् ः की । 
' सुहाग वालियां बराबर अटस्था वाल्तियाँ ॥ बस भरने वाले हो उस मे पेटों को ॥ 
, बेस कसम खाता हू में साथ गिरने तारों के । मं० 9 । मझ्वि० २७। सू ० ५६। 


| 


शआपर० ४।४। ६ [| ८।८। १४५ । १६ | १५७॥। १८ ै । १० । ९२० । २१। २२ ॥। २३१ 


सयथाधप्रकाश: | पूछ्पू 


समो०-अब ते खिये कुरान बनाने वाले को लौला की भला पशथ्चिवों तो इिलतो 


' हो रहतो हे उस समय भी हइिलती रहेगी इस से यह सिद्द तोता है कि कुरान 

बनाने वाला प्रथिवों की स्थिर जानताथ।! भला पहाड़ों का क्या पत्नोवत्‌ 
ह लड़ा टेगा यदि भुनगे छ) जा गे तो भोसूचत्म शरोर घागो रह गे तो फिर उन का 
दूसरा जम्म क्यों नढ॑ (वाह जो जो खुदा शरो रघारो न होता तो उस के दाहिनो 


अर ओर बाई ओर कसे खड़े ह! सकते ? जब वहां पलंग सोते के तादा से बने 


: हुए हैं तो बटडई मुनार भो वहाँ गदहत हांगे और खटमन्त काटतें हाँगे जा उन को 


रातो में सोने भो नहीं देते हांगे का वे तकिये लगा कर निकम्मब हश्त में बेठे 
|) रहते हैं? वा कुछ कास किया करने हैं ? यदि बैठ हो रहते हूंगे ते उन 
का भ्रन्न पचन न हॉनमे वे रोगी हो कर शांत मर भो जाते जह्ांगे ! ओर जो 
काम किया करते हांग तो जसे मिद्दनत मजदूरों यहां करते हैं वेस हो वहां 


 प्ररियमस करके निर्वाह करते ह्ांगे फिर यह से वहां बहिफ्त में जिशप क्या हज ? 


कुछ भो नहीं यदि वहां लड़क सदा रहते हैं तो उन के मा बाप भो रहते ऋह्रॉँगें 


: और सास्र्‌ श्वशुर भो रहते हांगे तब ता बड़ा भारो शहर बसता हैगा फिरसल 
. सूबादि के बदने से रंग भी बहुत से कान ही ज्यींकि जब सेवे खावेग गिला 


सां गेपानी पावर ओर प्यालों रू मद्य पोवेंगे न उनका सिर ट्रखखगत और 


मे की टलिकद्े बोलेगा सथेण् मेवा ववाब गे आर जानवरों तथा पत्तियों के मांस 
भो खाते मे तो अनेक प्रकार के दःख,पत्तो,जानवर वहां हैंर्गे हत्या त्वागो अर 


हाड़ जर्लय तहां विखगरे पक्ष म और कसाइटोीं को दुकान भी हों भो । वाह क्या 


कच्चना इन के बच्चिश्त को प्रगंंसा कि वचद्ठ अग्वरेग से भो बढ कर छढोखतो ह !!! 
ओर जो सद्य मांस पो खा के उनन्‍्मत्त हाते हैं इसो लिय अच्छो २ स्कियाँ आर 


. लौडे भो वहां अवश्य रहने चाहिये नहीं ती ऐसे नशवाज़ों के शिर में गरमो 


चट के प्रगत्त क्षो जावे। ऋवश्य बहुत स्वो पुरुषा के बठने सीने के लिय विछाने 
बच चाहिये जब खुदा कुमारियों को बचिगत में उपन्न करता है तभो तो कुमारे 


, सड़ओं को भो उत्पन्य करता है भला कु ॥रि २ का तो जिवाह जो यहां से उम्मेदवार 


। 
| 


ह। कर गये हैं उन के साथ खुदा ले लिखा पर उन सदा रहने वाले लड़कों 
का किन्‍्हीं कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो व्या वे भी उक्कों लम्मेद वारों 
के साथ कुमारोबत्‌ दे दिये जाय॑ गे ? इस को व्यवस्था कुछ भो न लिखी यह 


| खुदा में बड़ो भूल क्यों हुई ? यदि बराबर अवस्था वालो सुह्नागिन स्थियां पतिय॑। 


! 
| 
| 
| 


की पा के बहिशत में रहतो हैं तो ठोक नहों इआ क्योंकि स्थ्रियों से पुरुष का 
आयु दूना ढ़ाई गुना चाहिये यह तो मुमलमानों के बहिशत को कय्रा है। 


नि डी की कसम जल जज हे मी आकर अब जल ललललु.3. हमला ५.५>०२०००5«म_्घनन >बेपन लत + 
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चतदशसमन्ला 


। 
| 
[ आर मर भ्वानल समित्येड अथ.त घोर केव्चों फते सा घर जग गे तो काट कम बचत 
| भो दौजख में हां गे ता काट भो लगते दां में ओर गम पानी पोये गे इत्यादि 
| दुःख दोज घ॒ में पावे गे | क॒प्तम का खाना प्राय: भरे के काम हैं सर्ची का नहीं 
। 


नी 


| यदि खुदा हो कसम खाता है ते बच भो मूठ में अलग नहों ह्ञो सकता ॥१४१॥ 


१४२-निश्चटत अज्ञाई मित्र रखता है उन लोगों वे कि लड़ते हैं बोच मार्ग 
लम के के ॥ में० 9। सि० शूष | सत ० ४१ | था० 8 ॥ 


सभी० बह ठोक है एसो २ बानों का उपरेश करझे विधारे अबदेश वासि- 
थीं को सव मे लड़ा के शत्र वता कर परस्पर दुःख दिलाया और मज़हब का 
मंडा पड़ा करके लड़ाई फलावे ऐसे को कोड बुडदिसान्‌ ईए-र वभो नहीं मान 
सकते जो जाति में विराध बड़ावे वचह्ो सब का दुःख दाता हं!ता है ॥ १४२ ॥ 


१४३-पऐ नबो कायों हराम करता हैं उस वसत्‌ को कि हलाल किया है खुदा 
ने तेरे लिए चाहता हे त्‌ प्रसक्षता बोबियों अपनों को और अल्ल/ह क्षमता करने 
बाला दयाल्‌ हे ॥। जतद। हू मालिक उसका ज! वह तुम का छोड़ देते तो यह कि 
उप्त के तूम से अचको मुश्नलमान ओर देसान वलियां बोचियां बदनदे सेवा 








' करने बालियाँं तोबा' करने बालियां भता करने वालियां रोजा रखने वालियां , 


पुरुष दुलो हुई आर बिन दया हुद १ मु+ 9] सि० र८ए | लू० ६६ । आा> १।५॥। 


तियां हैं एक तो यह हे कि महउसद साउेब को शहद का शबत प्रिय थ्रा। उन 
को कई बोचिया थों उन में भें एक क्ञ घर पोने में दर लगो तो दुसरगियों का अ- 
सद्ठा प्रतोत हुआ उन के कहने सुन नं के पोछि मुहम्मद साहेब सो गंद स्वागए कि 


पम्िनो तो अप्रसस् हैं) गई तब मसहस्तद साहब ने सागंद खाई किम एंस[न 


| करू गा । ओर बोबो से भो कड़े दिया कि तुम किसो से यह बात सत कदता 


: बौबो न स्वीकार किया कि न कहू गो । फिर उ््हीं ने टूसरो बोषो से जा कहा। 
. इस पर यह् आयत खुदा ने उत।रो जिस बस्तु को हम ने तेरे पर इसाल किय 

उस को त हराम क्यों करता है १ । बडिभान लोग बिचारें कि भल। कहीं खुदा भो 
किसो के घर का निमटे रा करता फिरता है? | और महुम्मद साहेव के तो आचरण 








हुम न पोव/।। दूसरो यहद्ध किउन को को बाॉसियों में मं एक को बारी थो उस 
के यहां राजो का गए तो वह नथो अपनवाप के यहां गई घो। सहममद साहेबत 





समो० ध्यानदे कर देखना चाहियेकि खुदा कया उशा गचह्स्मद सा बके घर : 
का भोतरो आर बाहरो प्रचत्ध करने वाला भय ठक्चत!! थम आप्रतपर दी कह - 








4... अतनजअ्लमगग->- 





खत 








इन बा 7 स प्रगट हो हैं क्यों कि जो अभेक स्त्रियों के रे वबच्द ईश्वर का 
भक्त या पेगम्बर केसे हो सके ? और जो एक स्त्रो का पत्तपात से अपमान 
करे ओर दूसरों का मान्य करे वचद्द पत्तपाती हो कर अधर्मों क्यों नहों ? ओर 
जो बहुत सो स्त्रियों से भी सनन्‍्तुष्ट न ही। कर बांदियों के साथ फुस्ते उस को 


' लत्जा भय ओर धर्म कहां से रहे १ किसो ने कहा है कि - 


कामातुराणां न भय॑ न लज्जा ॥ 
जा काभी मनुष्य हैं उन को अधघम से भय वा लज्जा नहों होतो और इन 
का खुदा भो महम्मद साहेब को स्त्ियों और पेगम्बरके भकगड़े का फैसला करने 
में जानी सरपञ्ञ बना है अब बुदिसान्‌ लोग विचार ले कि यह कुरान विद्यान्‌ 


| सा इेश्वस्क्तत है वा किसो अविद्यान मतलबसिनधु का बनाया? स्पष्ट विदित 
' हो जायगा, ओग दूमरों आयत से प्रतोत होता हैं कि महस्मद साहब से 


उन को कोई बोनी अप्रसनत्न दो गई ज्ञोगो उस पर खुदा भे यह आयत उतार 
कर उस कोघमकाया होगा कि यदि त गड़बड़ करेंगी ओर मह्तत्मद साहेब 
तुके छाड़ दंगे तोडन का उन का खुदा लुक से अच्छी वोबियां देगा कि जा 
पुरुष स न मिलो हीं । जिस मनुष्य क। तनिक सो बुद्धि है वह विचार ले सक 


' ता है कि ये खुदा बदा के काम हैं वा अपने प्रयोजनसिद्धि के, ऐसी २ बातों से 


टोक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कच्ठता था, केवल टेश काल देख कर अपने 
पोेजन के सिद्ध छोने के लिए खुदा को तफ से मक्ष्मद साहब कह देते थे। 
जे संग खुदा हो को तफ लगाते हैं उन ॥त हम क्या, सब ब॒द्िमतान यहो कहे 


| गे कि खुदा क्या ठहरा मानों मचुसख्मद साहेब के लिये बोबियां लाभेवाला नाई 
' ठहरा ![[ ॥ १४३ ॥ 





१४४-ए नबी भगड़ा कर काफिरों और गुप्त शत्रुओं से ओर सखती कर 


' ऊपर कहन के ॥ मं० ७9। सि० र८ | सखू ० ६६ । आ० ८ ॥ 


समो ०-देखिये मुसलमानों के खुदा को लोला प्रन्य मत वालों से लड़ने के 
लिये पैगम्बर और मुसलमानों को उचकाता है इसो लिये मुसलमान लोग 


| उपद्रव करने में प्रहत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपा दृष्टि करें जिस 


से ये लोगउपद्रव करना छोड़ के सब से मित्रता से व्त ॥ १४४ ।। 

१४४-फट जावे गा आसमान बस वहच्द उस दिन सुस्त होगा ॥ श्रोर फरिणश ते 
हों गे अपर किनारों उस के के और उठाबे गे तखत मालिक तेरे का ऊपर अ- 
पने उस दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जागो गे तुम न छिपौ रहे गो 


डरे 








सत्याध प्रकाश; ॥ की 


। 
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बी? बाल कछियी उई ॥ बस जो कोई दिया गया कर्म पत्र अपना वोच दाहिने | 


| छा अपने क बस कहा न्ते्‌ पढो कमे पत्र भेब] ॥ ओर जो कादू दिया गया 
कमे पत्र औच वांये डाथ अपने के बस कहे गा हाथ न दिया गया होता में कम 
पतच अपना ॥ मं० ७) सि० २८ । सू० ६८ । आ० १६।॥ १७०।| १८। १० | २५४ ॥ 


समो०- वाह क्या फिलासफी और न्याय को बात है भला आकाश भो कभो 
: फ़ट सकता है ! क्या यह वस्त्र के समान है जो फट जाबे ? यदि ऊपर के लोक 
को आसमान कहते हैं ता यह बात विद्या से विरुद्द है ॥ अब कुरान का 


' खुदा शगोरधारो होने में कुक संदिग्ध मन रहाक्योंकि तखत पर बंठना आठ कह्ारों , 


' से उठवाना बिना सूत्तिमान के कुछ भो नहीं हो सकता? भोर सामने का पाछे भो ' 


' आना जाना सूृत्तिमान_ हो का हो सकता है जब बह सूतिमान है तो एकरदेशो ' 
होने से मर्वेज़्, स्वे्यापक्, संगक्तिसान्‌, नहों डो सकता ओर सब जोवबों के ' 


सब कर्मा को भी नहीं जान सकता यह बड़ आशये की बात है कि पुण्याव्माओं 
के दाइन हाथ में पत्र देना, बचवाना, बहिश्त गोें मेजना ओर पपात्सानओों के वांये 


| हाथ में देता कमपत्र का,नरक मे मेजना,कमपत्रवांच के नथायकरना भक्ता यकह् व्यव ' 
' कार मवनज्ञ का पा सकता रै?कद्ापि नहों यह सब लोला लड़केपन को है॥१४५॥. 


. १४ई-चढद ते हैं फरिश्ते और रूच तफ उस को वह अज्ञाब होगा बोच उस 

. दिन के कि है परिमाग उस का पचास इजार वर्ष ॥ जब कि निकले री कुबरा। में 

३ दौड़ते हुए मानो कि वच ब॒लों के स्थानों की ओर दौड़ते हैं | मं० ७। सि० 
२८ । स्रू० ५० | आ० ४। ४२ ॥ 


समो०-यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिसाण है तो पचास हजार व 


. को गात्रि क्यों नहों ? यदि उतनो बड़ी दाजि नहीं है तो उतना बड़ा दिन कभी 
: नहीं हे। सकता ? क्या पचास हजार वर्षा तक खुदा फरिश्ते ओर कमपत्र वाले 


खड़े वा वेठे अथवा जागते हो रहेंगे? यदि ऐसा है तो सब रागो हो कर पुनः 


मर ही जांयगे ॥ क्या कबरों से निकल कर खुदा को कचह रो को ओर दौड़ गे १ 


, उन के पास सम्मन कूबरों में क्यों कर पहुंचे गें ! ओर उन बिचारों को जोकि 


: पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभो को कबरों में दोर सुपर्द के द क्यों रकवा? 
: ओर आज काल खुदा को कच रो बंध हागो और खु दा तथा फरिशते निकम्मे 
' अंठ हाग अथवा क्या कास करते हांग ? अपसेर स्थानों म॑ टठे इधर उधर घमते 
' सोन नाच तमाशा देखते वा ऐग आराम करते हीं गे ऐसा अंधर किसो के राज्य 
: मन होगा ऐसो २ बातों को सिवाय जंगलियों के दूसरा कौन माने गा ? ॥१४६॥ 


॥ै 

















सत्याध प्रकाश: ॥ प्‌ 55 





१४८-निशग्रय उत्पन्न किया तुम को कई प्रकार स्‌ ॥ क्या नहीं देखा तुम ने 
केसे उत्पन्न किया अन्लाह मे सात आममानों के ऊपर तले ॥ और किया चांद को 
बौच उस के प्रकाशक ओर जिया सखस्य का दोपक ! मं० ७ । सि० २८ | स्‌०७१। 
आ० १४ | १५। १६ ४ 


समो० --यदटि जोबीं को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्थ अमर कभी नहों 


रह सकते ? फिर बच्चिगत में सदा क्यों कर रह सके गे? जो उत्पन्न होता है बह 
वस्तु अवग्य नष्ट हा जाता है ॥। आसमात की ऊपर तले कमे बना सकता है ? 
क्योंकि वह निर कार और विभु पदाथ है,यदि दूसरो चोज़ का नामआज्ञाश रखते 
छहोतोमी उस काआकाश नाम रखना व्यथ है यदि ऊपर तने आमसमाना को वनाया 
है तो उन सब के बोच में चांद सय्ये कभो नहों रह सकते जो बोच में रकवा जाय तो 
एक ऊपर और एकनोौोचे का पद्वाथ प्रकाशित हैं दूसरे से ले कर सब में अन्धकार 
रहना चाहिये ऐसा नहीं दोखता इस लिये यह बत्त सबंया समिध्या है ॥१४७५ 
१४८-यह कि ससजिद' वास्ते अल्लाह के हैं बस मत पुकारा साथ अज्ञाह़ 
के किसो की | मंं० 9 । सि० २८ | स० ७२। आ० शे८ ॥ 
मी०-याद यह बात सत्य है तो मुसत्मान लोग लाद लाहा इलिल्ला: 
महम्मदरसलज्ला:” इस कलमे में खुदा के साथो महन्मद साहेब को क्यों पुकार द 
हैं? यह बात कुरान से विशद्ध है ओर जं। विरुद्द नहों करते तो इस कुरान को 
बात जी मठ कर ते हैं। भब मस जद खुदा के घर हैं तो सुसनतमान मच्दाब तपर स्त 
हुए, वर्यांकि जैमें पुरानो जैनो छीटोसो मूत्ति को ईश्वर का घर मानने से ब॒तप- 
रस्त 7इरते हैं ये लोग क्यों नहो ? ॥ १४८ ॥ 
१४८-इकट्ठा किया जावे गा सय्ये ओर चांद। सं००। सि० २८।सू ० 93। आ०८॥ 
समो०-भला स्य्ये चांद कभोौ इकटठे हो सकते हैं ? टेखिये यद्द कितनो बे 
समभ् को बात है ओर खुय्ये चंद्र हो के इकट्टे करने में क्या प्रयोजन था ? 
अन्य सब लोकों को इकटठे न करसे में क्या युक्ति है ? ऐसी २ असंभव बाले पर- 
सेश्वर कत कतो हो सकतो हैं ! विना अविद्दानों के अन्य किसी विहान को भो 
नहीं होतों ॥ १४८ ॥ 
१५०-आओं र फिरे गे ऊपर उन के लड़के सदा रहने वाले जब देखेगा त्‌ ठन 
को अनुमान करे गा त्‌ उन को मोती बिखरे हुए ॥। ओर पच्चनाथे जावे में कंगन 
चांदो के ओर पिलावे गा उन का रब उन का शराब पवित्र। सं० 3 । सि० २६ | 
स्ू० | 9६ ।आ० १८ । २१ ॥ 
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प्लेट चलद शसमज्लास, ॥ 
| 





। मौ०-काोँ जो मोतो के वण से लड़के किस लिगे वहां रकखे जाते हैं ? 
| क्या जवान लग सवा वा स्त्रो जन उन को रूप नहीं कर सकती ? क्या आश्वथ् 
, है कि जो यह मच्दाब॒रा कम लड़कों के साथ दु्जन करते हैं उस का मुल यहो 


' कुरान का बचन हो | ओर बह्चित्त में स्वामों सेवक भाव हाॉमे से स्वामो को 


अयननन्‍द ओर सेवक को परिय्रम होने से दुःख तथा पक्तपात क्यों है ? आर जब 
खुदा हो मद्य पिलावे गा तो वच भो उन का सेवकदत्‌ ठचहरे गा फिर खुदा 
की बड़ाई क्यों कर रह सके गो ? ओर वहां बहिशत में सत्रो पुषषषण का समागम 
भ्रोर गर्भव्थत और लड़रऊ वाले भो होते हैं वा नहों ? यदि नहीं होते तो छन 
का विषय भेवन करना व्यध हुआ और जो होते हैं तं। वे जोव कहां से आये ? 
ओर विना खुदा को सेवा के बहिशूत में क्यों जन्मे ? ददि जन्म तो उन गो विना 
दमान लागे ओर खुदा को भक्ति करन से बहिशत समुफत मिल गया किन्हों विचारों 
की इंसान स्ताने ओर किनहों को बिना घमके सुख मिल ज/य इससे दूसरा बड़ा 


' भ्रन्याय कोन सा होगा ? ॥ १५० ॥ 





१५१-बदला दिये जायबे ग कर्मानुसार ॥ ओर प्याल हैं भरे हुए हैं ॥ जिस 


दिन खड़े हांगे रूह और फरशिशते सफ बांध कर | मं० >। सि० ३० । सू० 5८। 
अआप० २६ । २७४ | रेप् ॥ 
समो०-यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा बह्िशत में रहने बाले 


हरे फरिशते और मोतो के सदुश बड़कों को कोन कर्म के अनुसार सदा के लिये . 


बहिशत मिला ९ ॥ जब प्याल भर २ शराब पोय ग तो मस्त हा कर क्यों न लड़ 
गे? रूह नाम यहां एक फरिशत का है जो मब फरिगर्ता से बड़ा है। क्या ब्वुदा 
रूच तथा अन्य फरिशतों जे पंक्तिवद खड़े करके पलटन बांधे गा ? क्या पलटन 
से सब जोवों को सज़ा दिनतावे गा ? ओर खुद। उस समय खड़ा होगा वा बेठ? 
यदि कियामत सक खुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके शयतान के पकड़ ले 


' तो उस का राय निष्क टक हो जाय इस का नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥ 


१५२-जब कि सुय्य लपटा जावे ॥ और जब कि तारे गदले ह। जावे ॥ 
ओर जब कि पहाड़ चलाथे जावे ॥ ओर जब आसमान को खाल उतारो जावे ॥ 
मं० ७ । सि० ३० । सखू० ८८ ।आ० १।३२।३।११॥ 

समो०--यह बड़ी वेसमक को बात है कि गोलसूयलोक लपेटा जावे 


गा ?! और तारे गदले क्यों कर हो सआ' गे ? और पहाड़ जड हाने से केसे चलें 
| गे | ओर आकाग को क्या पशु समझा कि लस की खाल निकालो जाजेगे। ९ 


यह बड़ो हो बेसमक और जंगलोपन की बात है ॥ १५२ |। 





२२२०-४० भ ५-34 कस पक नव >िलल>«ब 3292८“ ल«+>न«-«मम पलक कम मनन मकर लक अं ००००२०- ० +ल मंबन 5 4 लक सर; कि निज +-ल २४35 


। सत्याधप्रकाश: ॥ पट: १२ 





१५३--अर जब कि आसमान फट जावे ॥ और जब तारे भड़ जावे ॥ 
भौर जब दया चोरे जाव' ॥ और जब कबरें जिन्‍ता कर उठाई जावे ॥ म० 9 | 
सि० ३० । सु० ८२। आ० १।२। ३। ४ ॥ 


समो०-वाच् जो कुरान के बनान वाले फिलामफर आकाश को क्यों कर फाड़ सके _ 


गा? झओ्रोर तारों को केसे काड़ सके गा ? ओर दर्या करा कड़ो है जो चोर 
डाले गा ? और कबरे' क्या मुरदे हैं जो जिला सके गा ? ये सब बाते लड़कों के 
सटण हैं ॥ १३६३ |। 

१५४-कसम है आममान बजा वाले की ॥। किन्तु वषह्द कुरान है बड़ाबोच 
सोह मसचहफओजे के ।| मं० 9 | सि० ३० | म० ८५४ | आ० १। २१ ॥। 

समो०-इस कुरान के बनाने वाले नें भूगोल खगांल कुछ भो नहीं पढा था 
नहीं तो आकाश को किलेसे समान बुना वाला क्यों कह्ता/यदि मेषादि राशियों 
को वर्जजहता है ती अन्य वुज क्यों नहीं? इस लिये यह बज नहीं हैं किन्‍त 


। सब तारे लाक हैं | क्यू वह कुरान खुदा के पास है ? यदि यह कुरान उस का 





किया है ती वच्च भी विद्या और युधि से विरड अदिदा से अधिक भरा होगत।।१५४।। 


१५५४-- नयखय वे मकर करते हैं एक सकर | आओब म॑ भो मकर करता ह€ एक 
सकर | मं० ७9। मि० ३० | स० ८६ आ० १५ ४ १६ | 


समो०्न्मकर कहते हैं ठगपन को का खुदा भ्ो ठग हे ९ ओऔर क्या चोरोका 
जवाब चोरो और कूठ का जबब मूठ है ? का कोई चोर भले आदमो के घर में 
चोरे करे ती क्या भले आदमो को चाइिए कि उस के घर म॑ जा के चोरी करे? 
बाह ! वाह !! »ऐ कुरान के बनाने वाल ॥ १५४ ।। 
१२१६ आर जब आ 4 गा सालिक तेरा ओर फरिशते पक्षिबांघ के। और लाया 
जावे गा उस दिन रोज ख की। रू० 2 ( सि० ३० । ह ० ८६ | आ०२१। २२ || 
समो०-कडो तो जैसे क्राटबाल वा सेन[व्यत अपनो सेना के लेकर पंक्नि 








बंध फिगा करे वेसा दो इन का खुदा है ? क्या दाज़ख को घड़ा मा समकका है 
कि जिम की उठा के जहां चाहे वहां ले जाबे यदि इतना छोटा है तोभपसंख्य : 


| कद्ी उस में कैसे समा सके रे ? ॥ १४६ ॥। 


१५७-बस कहा था व[स्ते उन के पैगरबर खुदा के में रक्ता करो ऊ'टनो खुदा 


को की 'प्रोर पानो पिलाना उस के को।। बस कुठ लाया उस को बस पांव काटे 
उस के बस मरो डालो ऊपर उन के रब उनके ले |मं०9/सि० ३० थ्‌ ०८१ ।आ।०१३|१४।। 

समो०-क्या खुद! भो ऊटनो पर चढ़ के शेल किया करता है ? नहीं तो 
किस लिये रक्‍्वो? ओर विना कियामत के अपना नियम ताड़ उन पर भरो रोग 
क्यीं डाला ? यदि डाला तो उन को दंड किया फिर कियामत को रात में न्याय 














धूट:२ चतदशसमज्लासः | 


और नस रात का माना कठ समझ जायगा ? इस ऊटनी के लेख से यह अनु- 


| मान हाताहै कि अरब दृश में ऊट फटने के सिवाय दृमदो सवारो कम हो 
! ती हैं इस से सिद्ध दाता है कि किम्तो अरबदेशो से कुरान बनाया है ॥ १५७ ॥ 


१५८-वों जो नरुके गा अतश्य घसोट गे हम साथ बालों माथ के ॥। 


बह मसाथा कि कूठा ह और अपराधो हम बलाव गे फण्शित दोजख के को । 
सं० 9। भि० ३०। सू ० ८६ । आ० ११५। १६। १८ |। 


समी०-इस नोच चपरासियां के काम घसोटने से भो खुदा न बचा ! भला 


माथा भो कभी मभठाओर अपराधी हा सकता है ? सिवाय ओऔव के भला यह कभो 
खुद] हा मकता है कि जेस जेलखाने के दरोध को ब॒लावा भेजे १ ॥ १५८ ॥ 
१४८-निश्चय लताग हमने कुरान को बोच रात कदरके॥ और क्या जान॑ त्‌ 
क्यू है गत कदर को ॥ उतरते है फरिश्त ओर पवित्रात्मा बोच उस के माथ 
आजा मालिक अपने के वास्‍्ते हर काम के | मं० 5(सि०३०।स० ८9 आअ[० १ ।२।४॥ 
समो० यदि एकहो गाल में कुगान उतारातो बच आयत अधोत्‌ उस समय 
में उसरी ओर घोरे २ उतारा यह बात सत्य क्योंकर होसकेंगी? ओर रात्रो 
अशेरो है इस में क्या पुकना है हम लिखशारें हैं ऊपर नोचे कुछ भो नहीं हो 





सकता और यहां लिखते हैं कि फरिश्ते और पवियात्मा खुदा के हइका से संसार . 
का प्रबध करने के लिये शाते हैं इस के स्पष्ट इचआ कि खुदा सनुष्यवत्‌ एचइटेशो 


है अवतक टेखा था कि खेदा फरिश्त और पेग्रम्बर तोन को कथा है अब एक 
पवित्रातृगा चौथा निकल पड़ा ! अब न जाने यह चीधा पवित्रात या है/यह तो 


इसाइयीं के मत अधात्‌ पिता पत्र ओर पवित्रात्मा तौत के मानने से चीधाशो , 
बटगया यदि कहं। कि उस इन तोनों को खुदा नहीं मानने ऐसा भो हो परन्तु . 


| लबय वित्रात्मा पश्चक है तो खुदा फरिश्ते ओर पगम्बर को पवित्रात्म कहना ता 


हिये वा नहीं यदि पविद्वात्मा हैं ते एकहो कानाम पवित्रात्मः ज्यों १ श्र घोड़े 
आदि जानवर रात दिन ओर कुरान आदि के खुदा कमम खाता है कसमें खाना 
भले लोगी का काम नहों ॥ १५८ ॥। 

अब इस कुरान के विषय का लिख के बहिमानीं के सनम ख स्थापित करता 
हंकियह पुम्तक कसा है ? मुझ में पक्का तो यह किताब न ईश्वर न विदान 
की बनाई श्रोर न विद्या की हो मकतो हैं यह तो बहत थीड़ासा दोष प्रकट 
किया इस लिये कि लोग धोखे मेंपडकर अपना जन्म व्यथ न गमावे जो कुछ इस 
में घ्ोड़ासा सत्य है तह वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जेसे मुझको ग्राह्म 
है वैसे गनन्‍्य भो मज़हन के इठ और पत्तपात रहित विद्यनों ओर बुडिसानों की 
ग्राह् है इस के विना जो कुछ इस में है वह सब अविद्या श्रम जान ओर मनुष्य के 





हु 
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| 
सत्याधप्रकाश: ॥ परैपण्र 








आत्मा को पशुवत बनाकर शान्ति भंग कराके उपद्व मचा मनष्य में विद्राह फला 
परम्पर दुःखोबति करने वाला विषय है। पोर पुनदक्त दोष का ते कुरान जानो 
भंडार हो है परमात्सा सब सन॒ष्यों पर कृपा करे कि सब में सब प्रोति परस्पर 
मैत्त और एक टूसरे के सुव को उन्नति करन में प्रद्नत्त हैं जस में अपना वा टूसरे 
मत मतान्‍्तरों का दोष पत्तपात रहित है। कर प्रकाशित करता ह' इसो प्रकार 
यदि सब विद्वानुनोग कर' तो कय्रा कठिनता है कि परस्पर का विरोध छूट मेल , 
होकर प्रानन्द भें एक मत हो के सय को प्राभि मिद्द द्रो,यह थोड़ा सा कुरान के 
विधय में लिखा इस को बुद्धिमान धामिक लोग ग्रंथकार के अभिप्राय का समभक 
लाभ ले वें यदि कहाँ भ्वरस से अन्यथा लिखा गया हो ते उस को शुद्ध करत्तव' ॥ 
अब एक ब्यल यह गेष है कि बहुल से सुसन्तमान ऐसा क्या करत और लिग्ंा वा 
कृपवाया करते हैं कि हमारे मजहब को बात अधथवंव द में लिखी है इस का यह्ट 
उतर है कि अश्तर वेद में इस बात का नाम निश्चमान भो नहों है।(प्रश्न। कप्रा तूमसे 
सब अथवपव द देखा है ? यद देखा है तो अज्ञो पनिघद देपो यह साचातू उस में 
लिखो है फिर क्यां कहते उ। कि अध व व द / मुसलमानी का नाम निशान भो नहीं है 
अधथाल्[पनिषरव्यास्यास्थामः ४ 
अ स्‍्डाहपूता दल सिचावरुगा टिव्यानि धत्त इज़्ल्ू चसुणो राजापु 
नह दु॥हयामिबो इल्ना इज्लज्ले इज्लां बरुणो सित्रस्ते जस्काझ:॥ १ ॥ 
हंग वारमिन्द्रा हातारसिन्द्र सहासुरिन्‍्द्रा:॥ अज्लोज्ये८ खछठ 
परम पण बच्याणं अन्लाम्‌ ॥ रे ॥ अज्लो रस्पुलमहामदरकबरस्य 
अज्जोअल्लाम॥३॥अाटलज़ूाबकरम ककम्‌।अल्लावबक निरवातकम्‌॥ ४॥ 
अज़ायक्षुन चुतहुत्ता॥अज्ल स्धव्थ चन्द्रसने नच्चत्रा। ॥ ५ ॥ अन्ना 
घटपोणां सबदिव्या इन्द्राय पुव साया परमसन्‍्तरिक्षा: ॥#६॥ 
अज्लू पथिव्या अन्तरिक्ष विश्वरूपस ॥७9॥दल्लो। कबर द्रल्लां कबर 
दूल्ले इल्लक्ल तिदल्लल्ला! ॥ ८ ॥ ओम अललताइदलललत्ता 
अनादि स्वरूपाय अथव गाःश्यामसा ह॑ हों जनानप्शुनसिद्ा 
न जलचरान अदष्टं करू करू फट ॥ २॥ असुरसहा रिग्गो 
हु हों अललोरसतल मचहमदरकवरस्य अल अललाम दलल 
ललेति इलललला: ॥ १० ॥ 
इत्यललोपनिषत समाप्ना | 
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५८४ चतद्शसमल्लास 


जो इस में प्रत्यक्ष समहम्मद साइब रसल लिखा हे इस से सिद्ध होताह कि 
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मुप्तनमानीं का मत वेद मूलक हूं ॥ ( उत्तर | यदि तुम ने अधववेद न देखा हो 


तो इसार पास आओ प्रादि सें पर्ति तक देखी अथवा जिस किसी अश्ववेद्ो के 


: पास बोसकांड युक्त मंत्र संहिता भथयवेद को देख लो कहीं तुम्हारे पंगम्बर 
| साहब का नाम वा मत का निशान न॒ देखो गे और जा यह अल्लॉपनिषद्‌ है 
' बह न अथव व द्‌ में न उस के गोपथ बाहछ्मण वा किसो शाखा र्म है यह तो शअक 
' बग्शाह के समय में अनुमान है कि किसो भे बनाई है इस का बनान वाला कुछ 
अबा ओर कुछ संस्क्तव भो पढा हुआ दोखता है करींकि इस में प्ररवो ओर : 


सरक्तत के पद लिखे हुए टोखते है देखी ( अस्माल्ां इल्लेमित्रा दरुणा दिव्-नि 
घत्त ) इत्वाद में जो कि दश अइ में लखा है जसे इस गे | अस्मज्लां ओरइल्न ) 


| तन डः दि न्जन ् * न हे | ५ 
 अबों और ( मित्रायबरुणा दिव्यानि घत्त ) यह संस्क्तपद लिखें हैं बसे हो 
, सर्च टेखने मे आने से किसो सं॑स्क्तत अर अबकों के पटेहुए न बनाई है याद 


इस का अधथ देखाजाता हैतो यहच् कृत्रिम अयुक्त वद ओर व्याकरण गोति से विरुद्ध 
है जेंसोी यह उपनिषद्‌ बनाई है बेसो बहुत सो उपनिषर्द समतमतान्तर वाले 
पत्षपातियोीं ने बनालो है जमो कि स्वरपोपनिपषद, नसिंहतापनो, रामतापनी, 
गोपालत।पनो, बचत मो बेनालो हैं । (प्रश्न आजतक किसी ने ऐसा नहीं कहा 
अब तुम कहतें हो उहम तुम्हारो बात कस मान”? उक्तर | तम्हारे मानते दा न 
सानन से हमारो बात कट नहीं होसकतो डे जिस प्रकार से भेंमे इस को अयृक्त 


ठच्दराडई है उसी प्रकार स जब तुम अध्वववद्ध गापथ बाइस को शाखाथीं से प्राचोन 
लिखित पुस्तकों में जसा का लेसा लख दिखलाओ ओर अथ संगत मे भी शुद्ध करो 


तब तो सप्रमाण हो सकती है।(प्रश्न, दग्वी हमागा मत कसा अच्छा है कि लिस में 
सब प्रकारका सुख और अन्त में मुक्ति ह्वतौह।उत्तर/ऐस हो अपने श्मतवाले सब 





कहते हैं कि हइमार। हो मतअच्छा है बाकी सब बरे बिना हमार मत के दूसरे मत _ 


में सुजझ्ि नहीं हासकतो अब इम तुम्हारी बात की सच्चो मान वा उन को? हमतोी 
यहौ मानते हैं कि सचद्यभाषण अछिंसा दया आदि शुभ गुण सब मतों भ॑ अच्छे हैं 


आर वाको वाद विवाद ड्ेष्यो हे व मिष्या भाषणादि कम सब मतों में बरे हैं धरदि 
तुम कं! सत्य मत ग्रहण को इच्छा हा तो बेदिक मत को ग्रतह्षण करं। ॥ 


इूस के आरी स्वमन्तव्यापमन्तव्य का प्रकाश खत्तेप सं निखा जायगा।। 
इृति श्रोमहया[नन्दसब्ब्ब॒तो स्वा मसिकृते सत्य।थप्रकाश 
सभाषाविसपषित यवनसत विषये चलदश- 
सम ल्लास: सपण: ॥ १४ ॥ 





स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाग:ः ॥ 


जज 7 जज 


सर्वतंत्र सिड्डांत अर्थात्‌ साम्त्राज्य मार्वजनिक धर्म जिस को सदा से सब मानते 
आगे मानते हैं और सानें री भो इसो लिये उस वो सनातन नित्य घम कहते हैं 
' कि जिस का विरोधी कोर भो न हो सके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसो 
: मत वाले के खमसाय हुए जन जिस को अन्यथा जान वा माने उस का स्वीकार । 
| कोई भी ब॒ डमान नहीं करते किन्तु जिस को आप्त अर्थात्‌ सत्यमानो, सत्यवादो, 
 सत्थकारो, परापकारक़, पत्तपातरहित विद्ान मानते हैं बढ्ो सब का मन्‍्तव्य 
' ओर जिस का नहां मानते वह असनन्‍्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । 
अब जो वेदादि मह्यशास्त्र आर बच्चा मे लेकर जमिनिमुनि पयन्तों के माने इए 
इेश्वगादि प्टाथ हैं जिन को कि मेंभो मानता क्ष मब सज्जन महागयों के सामने 
प्रकाशिल करता हं में अपना मन्तत्य उस्रो को ज्ञानत। हं कि जो तोन काल में 
| सब के एकसा सानने योग्य है मेरा कोई नवोन कल्पना वा सतमलान्सर चलाने : 
' का लेगमात्र भी अभिप्राय नहों है किन्तु जो सत्य है उस को मानना , मनवाना | 
' और जो असत्य है उम्र को छोड़ना ओर कुड़वाना मककोा अभोणष्ट है यदि में 
; पक्षपात करता तो भार्य्यावतमें प्रचरित मतों मं से किसो एक मत का आग्रष्टो हो , 
' ता किन्तु जो + आख़ावत वा अन्य देशों मे अघसयुक्त चाल चलन है उस का 
' स्वीकार आर जो घमयुक्त बात हैं उनका त्याग नहीं करता, न करना चाइता 
, हूं क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधमंस बच्चि: है ।मनुष्य उसो को कहना कि मननशोल 
: हुकब स्वात्मवत्‌ अन्यों के सख दुःख और हानि लाभ को समके अन्यायकार| बल 
 बान्‌ से भो न डरे और धर्मात्मा निबेल से भो डरता रहे इतना हो नहों किन्सु 
| अपने स्व सामध्य से घर्मात्माओं कि चाहे वे महा अनाथ निबल ओर गुणरच्चित । 
क्यों नहों उन को रक्ता,सत्मति,प्रियाचरण और चाहे चक्रवतों सनाध,महाबलवान , 
| और गुणवान्‌ भो हो तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण मदा किया 
| करे आर्थात्‌ जहांतक हो सके वहांतक अन्याय कारियों के बल को हानि ओर न्याय- 
| कारियों के बल को उन्नति सवधा किया करे इस काम में चाहे उस को कितना 
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र्भं 
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“हैक स्वमनल्सव्यामन्तव्यप्रकाश: ॥ 


हो दाग व प्रा हो चाह प्राण भो भन्‍ेड़ो जाये परन्तु इस सन॒प्यपन रूप धम 
से थक कभी ने होवे दस में श्ोसान महातगाज़ा भत्त हरि जो आदि ले पझ्लोक 
छु हं सन का लिखना उपपक्त ससमभ कर लिखता हू :-- 


नन्‍्दल्स नौतिनिषुगा, यदि वा स्तुवन्‍्त 
लकच्ची: सपायिशत गच्छत वा यथष्टस । 
जआदाव वा मरगमस्तु यगान्तर वा 
न्य)व्यात्पथ: प्रविचलन्ति पद्द न पौरा:॥ १/सत्त इरि।। 


नम जात कामान्न्र भयान्न लोभा- 
इस त्यजेज्जीवितस्थापि हेलो: । 
सो नित्य: सुख्ट्‌:खे त्वनित्ये 
जौबो नित्यो हेतरस्थ त्वनित्यः ॥ २ ॥ सडाभारते । 


एक एव सुक्लड़मों निभने प्ययुयाति थः | 
शी रण सम॑ नाश सबसन्य'द्ठ गच्छति ॥ ३ ॥ सन॒ः | 


सत्यमेव जयत नानृतं सर्थन पन्धा बिततो देवयान: | 
मना क्रमनन्‍्त्यपया झापम्र॒कासा यत्र तत्स॒त्यस्य परम निधानम्‌ ४ 


नन्‍तच्िि सत्यात्यरा मो नानृतात्यातक परम्‌ । 

नहि सत्यात्परं ज्ञान तच्मात्‌ सत्य समाचर त्‌॥ ४॥उणनि० 
इन्हीं महागर्यो के झाकां के अभिप्राय के अनुकूल सब को निश्चय रखना योग्य है। 
अय में जिन २ पद्ाथा को जेसार मानता हं उन २ का वन मंतक्षेप से यहां 
कर्ता हूं कि जिन का विशेष व्याख्यान इस ग्रन्य में अपनेर प्रशरण में कर दिया 
है इन में से: -- 


१० प्रथम” इश्वर कि जिस के ब॒ह्चय,परमात्मादि नाम हैं जो सच्चिदानन्दादि- 
लज्ञपयुत्ता है जिम के गुण ,कर्म,स्वभाव पवित्र हैं जो मर्वेज्,निराकार,म्वव्यापक, 


| श्रज नया, अनन्‍्स सर्वशक्तिमान याल.न्यायकारो, सच सष्टि का कत्ता,धता, ऋत्ता 


सब ओदों को कमाोनुसार सत्यन्याय से फल दाता आदि लक्षण युक्ष है उसो को 
परमेश्वर मानता हू ॥ 








पा का चाचा त-+ 
सत्याधप्रकाश: ॥ ४८:59 

>ञचारों “वर्दी” ( जिद्याघमयुक्ष देश्वस्प्रणोत संचिता मंत्रनाग | वो लिभ्चान्त 
स्वतःप्रमाद मानताह वे स्वयं प्रमाण रूप है कि जिन का प्रमाण होने में किसो अन्य 
ग्रन्थ को भ्रपत्षा नहों जैसे सूय्य वा प्रदरोप अपने स्वरूप के स्वत: प्रकाशक ओर 
पृथिव्यादि के भो प्रकाशक होते हैं बेसे चारों वद हैं श्रोर चारोंवेदों के दाह्यण, 


_-्क 


छ: अंग, छः तपांग,चार उपवद और ११२०७ (ग्यारह्ष्सों मन्नाईस) वेदों को शाखा 
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जो जि वेढ़ीं के व्याख्यान रूप बच्चादि मच घियों के बनाये ग्रन्थ हैं डन की परत: | 


प्रमाण अयात् वेदों के अनुकूल हाने म प्रमाण और जो इन में वेद विरुद वचन हैं 


उन का अ्रप्रमाण करता हं ॥ 

३२--जञो पत्तनपयात रहित, न्यायाचरण सत्यभापणादि युक्त ईश्वराज़ा वेदों से 
अविरुद्ध हे उस को “धम” धोर जो पत्तपातसहित अन्यायाचरण अध्याभाषणप 
दि इंश्राजाभंग वद्विकद्द है उस को अधघम” मानता न्न्‌ः॥ 

#_+-जी इच्का, हे प, सुख. दुःख ओर ज्ञानादि गुण युक्त अल्पज्ञ नित्य है उसो 
को जोव मानता हु ॥ 

५-जोव और ईण्वर स्वरूप ओर वेघरूव से भिन्न और व्याप्य व्यापक औद सा- 
घस्य मे अभिन्न हैं अर्थात्‌ जेम भ्राकाग से मूत्तिमान्‌ द्रव्य कभो भिन्न नथा हन 
होगा और न कभी एक था,न है न दोगा इसी प्रकार परमेण्वर और जोव को व्याप्य 
व्यापक नप्ाय्य उपासक् ओर पिता पत्र आदि सम्बत्ध युक्ष मानता छर ॥ 

६- अनादि पद्ाथ” तोन है एक ईश्वर, इितोय जोष, तोमगा प्रक्तति अथात्‌ 
जगत्‌ का आरण 5 को नित्य भो कच्त हैं जा नित्य पदाथ हैं उन के गुण 
कम स्वभाव भ्रो निव्य हैं ॥ 

5-“प्रवाह से अना दि” जो संयोग से द्वव्य गुण कम उत्पन्न होः हैं वे वियोग 
के पथ्ात नहीं रहतें परन्तु जिससे प्रथम संग्रोग होता है वह सान्ष्य उन में 
अ्नादि है ओर उससे पुनरयि सयोग होगा तथा विदोग भो,इन तोन। को प्रवाह 
से अनादि मानताहू ॥ 

८- सब्टि” उस को कहते हैं जो पथक द्र॒व्यों का ज्ञान युक्ति पुबक मेल हो 
कर नाना रूप बनना ॥ 

&-“मष्टि का प्रयोजन” यहीो है कि जिस में दैश्वर के सर्टि निमिक्त ग॒ुगा कम 
स्वभाव का साफव्थय होना जमे किसो ने किसो से पक्ता कि भेत्र किस लिये है? उस 
से कहा देखने के लिये बस हो सष्टि करने के ईश्वर के सामर्थयर को सफलता 
सष्टि करने में है ओर जोबों के कमी का यथावत्‌ भोग करना आदि भो ॥ 


निज न की जप... >>... 
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पीएम मन 


प्रध्द सखमनन्‍तव्यामन्तव्यप्रकाश: ॥ 


१० --- सिष्टि सकल क है इस का कर्त्ता पर्वोक्त ईश्वर है क्योंकि मण्टि को 
रचना टेखले और जड़ पदाध में अपने आप यथायोग्य बोजादि स्वरूप बनने का 
सामथप्र न होने से सच्टि का कक्षा अवश्य है ॥ 

११-“बस्ध” सनिर्मित्तक अर्थात्‌ अविद्या निर्मित्त से है जो २ पापकम $ई 
भिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसो लिये यह “बन्ध' हु कि 
जिस को इच्कता नहों ओर भोगना पड़ता है ॥ 

१२- मुक्ति” अर्थात्‌ स्वटिः:खलों से छट कर बंधरहष्टित सर्वृश्यापक ईग्वर और 
उस को मष्टि में स्वेच्छा मे विचरना नियतसमयपर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग 
के पुन: संसार में आना ॥ 

१३-“म॒क्ति के साधन इंश्वरोपासना अर्थात्‌ यीगाग्याम,उमानुष्तान, ब्रह्मचव्य 
से विद्या प्रमिआम विद्यानों का संग.सत्यविद्या,सुविचार ओर परुषार्थ आदि हैं ॥ 

१४-- अथ ” बह है कि जी घमहझो स॑ प्राप किया जाय और जो अधम से 
सिद्ध हाता है उस को अनथ कहते हैं ॥ 

१५-“काम” वच्ठ हैं कि जो धर्म और ब्रश से प्राप्त किया जाय 
१६--“वर्णायथम  गुग कममों को योग्यता से मानता हर ॥ 

१७-“राजा उसो को कहते हैं जा शभगुण कम स्वभाव स प्रकाशमान पच्तपात 
रचित न्यायघम का सेवो प्रजाओं में पिल्वत्वत्त ओर उन की पुत्रवत्‌ मान के उन 
को उन्नति और सुख बढ़ाने, में मदा यत्न किया करे/ 

१८--“प्रजा/उस का कच्दते हैं कि जे! पवित॒गुण कम स्वभाव की धारण कगके 
पत्तपातरहित न्याय घमं के मवन से गाजा और प्रजा को उन्नति चाहती हुई 
राजविद्रोह्रर हित गाजा के साथ पुत्रवत्‌ वच्स ॥ 

१८ --जा सदा विचार कर अमत्य को छोड़ सत्य का ग्रह्वण करे अन्यायका- 
रियों को इहटावे अर न्यायकारियाँ को बढ़ाबवे अपम आत्मा के ममान सब का 
सुख चाह सो “न्‍्यायकारोा” है उत्त को में भो ठोक मानता हु ॥ 

२०--टिव” विद्दानों को ओर अविद्दानों को असुर” परापियों को “राक्षस” 
अनाचा रियों को पिशाच” मानता च्ट्॥ 

२१--उन्हीं बिद्यानों, माता, पिता, आचाय्य, अतिथि, न्यायकारों, राजा ओर 
घर्मात्मा जन, पतिव॒ता स्त्रो, और स्त्रोवत पति का सत्कार करना “दिवपूजा” 
कहातो है इस स विपरोत अदेव पृजा, इन को मूर्तियों का पज्य और इतर 
पाधाणादि जड़ मतियों को सवधा अपज्य समता ह* ॥ 

















सत्यायधप्रकाश: ॥ एंटः८ 











“गिनत्ना” जिस से विद्या, सभ्यता, घर्मात्मता, जिनन्द्रियतादि की बढ़ती 


हइं।वे आर अविद्यादि दोष छूट उस को थित्ता कहते हैं ॥ 

२३-“ पुराण” जो बुह्मादि के बनाये ऐतरेयादि बाह्मण पम्तक हैं उक्ु। को 
पुराण, इतिहास, कल्प, गाधा ओर नाराशंमो नाम से मानता हु अन्य भागव- 
तादि को नहों ; 


२४- तोथ” जिस से दुःखसागर से पार उतरे कि जो सत्यभाषण, विद्या 
सत्संग,यमादि, योगाभ्यास, परुषाथ, विद्यादानादि शुभ कस है उस्रो को तोथ 
समझता हू इतर जलस्थलादि को नहीं ॥ 


२५-- पुरुषाथ प्रारवध से बड़ा” इस लिये है कि जिस से संचित प्रारबध 
बनते जिस के सुधरमें से सब भसधरते और जिस के बिगड़न स सब बिगड़ते हैं 
डूसो से प्राग्बच की अवच्ना परुपाथ बड़ा है ॥ 

२६-सनुप्य का सब से यधथ्ायाग्य ब्वात्मवत्‌ सुख दःख इानि लाभ भें वत्तना 
अष्ठ अन्यथा वत्तना ब॒ुगा समझता हू ॥ 


२० संस्कार” उस को कहते हैं कि जिस से शरोर सन ओर आत्मा उत्तम 
होयवे वह निररेकाद श्मशानानत सालह प्रकार का है इस का कतव्य सम्रझता ह 
ओर दाह के पथ्चात सतक के लिय कक भा न॒ करना चाहिये ॥ 


र८ -- यज्ञ” उस को कहते हैं कि जिस में विद्वानों का सत्कार यसथायोग्य 
गिलप अधात्‌ रसायन जा कि पदाथविद्या उस से उपयोग और विद्यादि शुभ 
गुणों का दान अग्नि छोवाद जिन से वायु तष्टि जल ओषघो को पवित्रता कर 
के सब जोवों का सुस्त पहुंचाना है, उस को उत्तम ससभता हू ॥ 

२८-जे से “आय्य' शरष्ठ ओर “दम्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वेसे हो में भो 
मानताक्न ॥ 

३०- आय्यावत्त द्श इस भमिका नाम इस लिये है कि इस में आदि सछश्ि 
सेंआपध्यलाग निवास करते हैं परन्तु इस को अवधि उत्तर भें हिमालय दज्तिण 
में विन्‍न्ध्याचल पश्चिम में अटक ओर पव में बह्मपत्रा नदो है इन चारों के बोच मे 
जितना दृश है उस को आपख्योबत्त” कहते ओर जो इन में सदा रहते हैं उन 
को भी भ्राय कहते हैं ॥ 

३१-जो सांगोपएांग वेद विद्यात्ं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और 
मसिधय्राचार का त्याग कराये वह “आचार्य” कछाता है॥ 














' ६० स्वमनन्‍तव्यामनलव्यप्रकाश! ॥ 


6 श२- गिप्य उस का कठ़ते है कि जो सयगित्ता ओर विद्या को ग्रहण करते 
' याग्य घ्मात्मा विद्या ग्रह्मा को इचकछा ओर आचार्णश़ का प्रिय करने वाला है ॥ 
३२- गुर” माता पिता ओर जा सत्य का ग्रहण करावे ओर भअसत्य को छुड़ा 
वे वह भो गृर कचहाता है ॥ 
३४- पुर।दित” जो यजमान का हितकारो सत्योपदेष्टा होबे ॥ 


३५- लपाध्याय” जा वरदों का एक देश वा अड्ंगें को पदाता हो ॥ 


४६६- शिष्टाचार जो घधर्माचर ण्‌ पूजक बुह्यचव्य से विद्याग्रहण कर प्रत्थक्ताद ह 
. प्रमाणों से सद्यासत्य का निणय कर के सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग 


करना है यहो शिष्टाचार और जा इस को करता है वह गिश्र कहात। ह ॥ 
२७-प्रत्यचादि अ्ाठ प्रमाणों को भो मानता ह' ॥ 

श्८प--“आपम्त” जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता 
हू उसो की आप्र” कहता क्रु॥ 

३९ - परोक्षा” पांच प्रकार को हे इस में से प्रथम ज ईश्वर उस के गण 
कम स्वभाव ओर वेद विद्या दूमरी प्रयत्तादिआठ प्रमाण तोसरो सष्टिक्रम चथो 
आपभ्ती का व्यवहार ओर पांचवो अपने आत्मा को पविचर॒ता विद्या इन पांच 
 परोक्तात्रों से सत्याउसत्य का निर्णय कर के खत्व का ग्रद्दण असत्य का परित्याग 
, करना चाहिये ॥ 

४०- परोपकार” जिस से सब मनुष्यों के ट्राचार टुःख क्त्टा श्रष्ठाचार ऑर 
सुख बढ़े उस के करने को परोपकार कहता क्च्‌ः ॥ 

४१- स्व॒तन्त्र” “परतंत्र” जोव अपने कारसी में स्वतंत्र ओर कम फल भोग में 
: में ईश्वर को व्यवस्था से परतंत्र वैस्त हो ईश्वर अपने सत्याचयार आदि काम करने 


' में स्वतन्त्र हे ॥ 
४२--स्वर्ग ” नाम सुखविशष भीग और उस को साम्ग्रो को प्राप्ति का हु ॥ 


४३-“नरक्” जो दुःख विशेष भोग ओर उस को सामग्रो को प्राप्त होना हू ॥ 
४४--- जन्म” जो शरोर धारण कर प्रगट ह्वीना सो पूव पर ओर मध्य भेद से 
तोनों प्रकार का मानता हु ॥ 
' ४५ --शरोर के संयं)ग का नाम “जन्म” और वियोग मात्र को “झत्यु” कहते हैं॥ 
४६- विवाह” जो नियम पुर्वक प्रसिद्धि से अपना इच्छा कर के पाणिग्रहण 
करना वच् “विवाह” कहाता है ॥ 





सत्याथप्रकाश: | ५६९१ 


' ४७- निर्याग”? विवाह के पश्चात्‌ पति कि मर जाने आदि वियोग में अथवा 
: नपृसकत्वादि स्थिर रोगों में सत्रोवा पुरुष आपत्कान में खव्ण वा अपन से उत्तम 
, वर््यस्थ स्त्रो वा पुरुष के साथ सनन्‍्तानोत्पत्ति करना ॥ 


४८- सुति” गुणकीसेन खवण ओर ज्ञान हाना इस क। फल प्रोति आदि 
, छोत हैं ॥ 


8४8८- प्रार्थना अपसे सामप्य के उपरान्त ईग्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञन आदि 
प्राप्त क्रात है उन के लिये इश्ार से याचना करना ओर इस का फत्त निरभिमान 
आदि इाता है ॥ 


५०- उपासना” जस देश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं बस्अपन करना 
इैश्वर को सवव्यापक अपसे का व्याप्य जान के देश्वर के समोप हम ओर हमारे 
समीप ईश्वर हें एसा निथय योगाभ्यस से साक्ष।त्‌ करना उपासना कह्ातो है 
' दस का फनन्‍त ज्ञान को उन्नति आदि है ॥ 


५१- “सगुणनिगु गस्त॒तिप्राथनं प्मना जो २ गुण परमेश्वर में हैं उन से 
युक्ञ और तो २ गुण नहों हैं उन में पथक्‌ मान कर प्रशंसा करना सगुण निर्गुण 
सुलि, शुत युत। के ग्रहण को इश्वर स इसका ओर दोष कछुड़ामे के लिय परमात्मा 
का सहाय चाइना सगुण निगुण प्राथना ओर सब गुण) से सहित सब दोपों से 
रहित परमेग्वर का मान कर अपर आत्मा को उस के ओर उस को आज्ञा के 
अपण कर टेना सगुणनिगु ्योपसना कहाती है ॥ 


ये संचषेप से स्‍्वसिदान्त टिखला दियेहैं इनको विशेष व्याख्या इसो “सत्याथ प्रकाश” 
के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदादि भाष्य स्रूमिका आदि ग्रनधों में भो लिखो है 
अप्यात्‌ जो २ बात सब के सामने माननोय है उस को मानता अधात्‌ जेसे सत्य 
बोलना सब के सामने अचछा ओर मिध्या बोलना ब॒रा है ऐस सखिद्यान्तों का 


स्तरोकार करता छ और जो मत मतानन्‍्तर के परस्पर विरुद्ठ कगड़े हैं उन को में 


प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हों मतवालोीं ने अपने मतों का प्रचार कर मनध्यों 
को फसा के परस्पर श्र बना दिये हैं इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार 
कर सब को ऐक्यमत भें करा द्ष कछुडा परस्पर में दृढ़ प्रोति युक्ष कराके सब 
. से सब को सुख लाभ पहचाने के लिये मेरा प्रश्न ओर अशिप्रायव है सर्व 
. शक्तिमान परमात्मा को क्पा सहाय और आप्त जनों को सहानुभूति से 


! 
|] 


पूल्रे ब्वसन्सव्यामन्तव्य प्रकाश: ॥ 


«यक्ष सिद्धान्त सवेच भूगोल में शोघ प्रदत्त हो जावे” जिस से सब लोग मच्तज से 


 घर्माथ काम मोच को सिद्धि करक सदा उन्बत ओर आनन्दित होते रहें. यहो 


मरा मुख्य प्रयोजन है ॥ 


अलमतिविस्तरेण बुद्धि महस्यष ! 


ओ्रोम शन्‍्तरों सित्र: शं वरुण:। शन्त्रो' भवत्वव्य मा | शन्त्र्‌ 
इढ्रो बहस्पति:। शन्नो विष्या मसक्र्म: | नमो बच्यण। 
नमस्ते वायो। रूम वप्रत्यक्षं ब्च्धासि | त्वामव प्रतद्यच॑ 
बच्मावादिषम।कु तमंबादिषम स॒त्यमंबा दिपस | तन्मासाबीत्‌ | 
तहुक्कारंम।बौत्‌ | आवोनन्‍्माम्‌ । आबो दक्तारम्‌ | अउम्‌ 
शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


दृति शौमत्यरमहंसप रिबराजकाचाध्यौ गा परमविदुषषां 
शो विरजानन्दसरस्वतोणब्बासिनां शिष्येण स्थीसदू 
दयानन्टस रस्वतो स्वार्सिना विरचित: स्वस- 
न्तव्यामन्तव्यसिद्दान्तसमन्वित: सु- 
प्रभागायक्त: सुभाषाविभ षित: 
सत्या्थप्रकाशो5यं ग्रन्थ: 
सम्पूरतिमगमत्‌ ॥ 
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